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i -. गायुर्वेद-भातेएड, प्राणाचाये) भट्टारक महोपाध्याय) श्रीमान्‌ राजवैद्य पंडित उदयचन्द्रजी महाराज, 


।, . = तुम कामना =` 


प्रेसीडेण्ट राजस्थान आयुर्वेदिक बोडे, जोधपुर की आशीर्वाद पूर्ण शुभ-सम्मति 


कृष्ण-गोपाल आयुवेदिक धर्मार्थ औषधालय कालेड़ा-चोगला ( अजमेर ) की संयोजक समिति 

ने मासिक पत्र “स्वास्थ्य” का प्रकाशन ग्रारम्ध कर आपने कार्य कुसुम में एक और नवीन कलिका 

का विकास किया है, इस संस्था में प्राणसंचार के सूल कारण श्री स्वामी क्रष्णानन्द जी महाराज हैं, 

|. शरीस्वाप्ली जी के अनुपम त्याग तथा तपस्या का ही फल है कि “जंगल में भंगल'' की कहावत के 

। अनुसार आज एक साधारण ग्रास में ऐसा विशाल एक लाख से अधिक मूल्य का सुन्दर प्रतिष्ठान 

। शान्त वातावरण में संचालित हो रहा हे । चिकित्सा के दृष्टिकोण से ऐसी संस्थायें देश में सम्भव है 

जो इस संस्था के साथ समता करने का साहस कर सकती हैं, किन्तु संस्था का आत्मनिभेर करने के 

लिये श्री स्वामी छष्णानब्दजी से संस्था द्वारा जो साहिल्यिकच्षेत्र से सेबा हो रही है, वह चिरस्मरणीय 

डी नहीं, अपितु अमर रहेगी । श्री स्वामी जी के कई प्रकाशन आयुबंद की उच्चतम परीक्षाओं के 
पाख्यक्रम में निर्धारित हैं और बेसे भी सवे साधारण वैद्य समुदाय के लिये अत्युपयोगी हैं । 


~ 


जन साधारण में स्वास्थ्य खुरक्षा के नियमों का प्रचार करने के लिये अभी अभी ज 
“स्वास्थ्य” मासिक पत्र का प्रकाशन पारस्भ किया है, यह भी बड़ा प्रशंसनीय कदम है । आयुर्वेदीय 
समाचार पत्रों के क्षेत्र में ऐसे पत्र की अत्यन्त आबश्यकता अनुभव की जा रही थी, जो इससे अवश्य 
पूणे होगी । पत्र के स्तस्म एक से एक अधिक अत्यधिक उत्तम हैं, प्रारस्भ में ही पत्र का कलेवर 
इतना बृहत्‌ है कि आयुर्वेद के सभी पत्रों से अधिक कहा जा सकता है, इतनी वृद्दत्‌ साहित्यिक 
सामग्री के लिये पत्र का मूल्य भी अत्यल्प रखा है, जो पश्र को सवे रुलभ बनायेगा, ऐसी आशा है। 


पत्र का सम्पादन एक सुयोग्य उद्भट्ट विद्वान्‌ के हाथों मे है ओर संरक्षकत्व श्री त्यागसूति | 
स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज ने स्वयं सम्भाला है, अतः पूणे विश्वास के साथ कहा जा सकता है 
कि यह पत्र अपनी श्रेणी का एक ही होगा। पत्र के शुभ भविष्य की कामना के साथ भगवान्‌ | 
श्री घन्वन्तरि से स्वामी जी के चिरायु होने की प्रार्थना है, जिससे आयुर्वेदिक चिकित्सा के सी | 
तेत्रो में स्वामीजी का अनन्य सहयो॥ चिरकालतक मिलता रहे । 


|: पूज्य स्वामीजी महाराज रे अपनी लक्ष्यसिद्धि के लिये पूणे सतर्कता बरती है, वैसे ही उन्होने | 
अपने अनुयायी भी ढू'ड निकाले हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज के सहयोगियों में प्रत्येक का स्थान 
अन्यतम स्थान है, किन्तु श्रीमान्‌ ठाकुर नाथूमिहजी साहिब इस्तमरारदार सूधेन्य माने जाते हैं । 
श्री० ठाकुरसाहब ने भी पूज्य स्वामीजी के कारयोमे अनन्य सहयोग दिया दे । ये एक उत्साही और कसेचीर | 
ब्यक्ति हैं. इन्होंने अपना अधिकांश समय संस्था की सेवाओं में व्यतीत किया है, में इनको हादिव 

सफलता चाहता हूँ ओर शुभ भविष्य की कामना करता हूँ । 


रा० वै० पं» उद्यचन्द्र भट्टारक | 
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धराज चिरंजीलालजी शम्मी आयुर्वेदाचार्य अध्यच-भूँफन्‌ जिला वैद्यसम्मेल-इस्लात त 
( राजस्थान ) की शुभ-सब्मह्नि 22) “ 


मैं आपके खास्थ्य मासिक प्रकाशन से आशा करता हूँ कि मचुष्य-सात्र के स्वास्थ्य की रक्षा 


तथा आयुवेदोन्नति होगी, ओर आयुवेद के पत्रों में सर्वोच्च स्थान प्रात कर सकेगा; कारण कि यह रो 
पत्र खामी कष्णानन्द जी महाराज के संरक्षता में प्रारम्भ हुआ है । पहले भी कृष्ण-गोपाल आयुर्वेद. सह 
आषधालय ने आयुवेद साहित्य के प्रकाशन एवं शास्त्रोक्त औषध निर्माण में भी बहुत प्रशंसनीय ननि 
| कारये किया है। प | कः 
। ता०२६-१०-५३ ह° आचाय विरंजीलाल वित 
| अध्यच--कू झन्‌-ज़िला वैद्य सम्मेलन, इस्लामपुर (जयपुर) 2 
| वैद्यराज प° प्रह्मदशयजी शम्मो आयुर्वेदाचार्य प्रधान वेद्--माधबसेवा समिति औपषधालय- छ 
/ । सीकर (राजस्थान) की शुभ-सम्मंति 
| | स्वास्थ्य” का श्री गणेशांक मैंने आद्योपान्त पढ़ा, इस पत्र से वेय जगत्‌ की निश्चय ही ठोस 
|| सेवा होगी। जिन जिन वैद्य महानुभावों ने देखा व पढ़ा, उन्होंने सुक्त कंठ से भूरि भूरि प्रशंसा की है । 
|| सुके पूणं विश्वास है कि इस पत्र के द्वारा “खास्थ्य सर्वार्थ साधनम्‌” की उक्ति चरितार्थं होगी 
| वे इसकी इवय से सफलता चाहता हूँ । र टू 
हि 
| | * ह० वेद्य प्रह्वादराय, आयुर्षेदाचायं न 
| ता० २७-१०-५३ प्रधान वैद्य हि 
न कब क 
श्री० परमहंसपरित्राजकाचाये श्री १०८ श्री स्वामी नृर्सिहगिरिजी महामएडलेश्‍वर महाराज 
देवली की आशीवाद पूणे-सम्मति । 
स्वास्थ्य का अंक मिला इसको आद्यंत देखा । जनता के रूस्थ्य रच्ता के लिये उपकारक है। | 
शरीर माद्य खलु धर्म साधन# 
इस शास्त्रोक्त से यह मानव शरीर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारा पुरुषार्थ की प्राप्तिका सुख्य साधन | 
ठै। शरीर स्वस्थ ओर सबल रहे, तो मनुष्य पेहिक ओर पार लौकिक उन्नति प्रात कर सकता है । इसके | 
सथ्य की रक्षा करने आर उत्पन्न रोगों को दूर करने के लिए आयुवेंदका निर्माण हुआ हे । उस | 
आय॒चंद का प्रचार लोकोपकाराथे पुस्तक प्रकाशन अऔषधदान और स्वास्थ्य पत्र द्वारा श्री स्वामी . | 
जी के पुरुषार्थ से हो रहा है । परमेश्वर इस प्रचार की दिनोदिन चुद्धि करें और “स्वास्थ्य ड्‌ 
सेवा कार्य को उन्नत बनावे यह प्रभू से मेरी हार्दिक प्राथना है । 
स्वामी नृसिंहगिरि जी ८ 
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| |, ९८ द्‌ 
| श श्रीमान्‌ वैद्यराज प्रागजी मोहनजी राठोड़ चिकित्सक की शुभ-सम्मति 
रक्षा -्खास्थ्य' का प्रथम अंक भिला, इसे देखने पर विदित होता है कि वैद्यकीय साहित्य के प्रचार 
यह मौर आम जनता को स्वास्थ्य रक्षा के नियंमो का परिचय खरल भाषा में कराने के लिये यहद पच 
युवेंद महत्व का हिस्सा प्रदान करेगा ही, उतना ही नहीं, वर्तमान में जब वेद्य जगत्‌ संशोधन के सब 
यलीथ नियम पाश्चात्य दृष्टि से बना रहा है, अधिकारीवर्ग वैज्ञानिक परिभाषा में ही प्रचार करने का आग्रह 


करता है; तब खात विक्षारो का पश्वितेव कराने की आवश्यकता उत्पन्न होती हे । यह काये यह 
कर ७ क्‌ थिए ~ © 
पन्न सत्य ससभाकर करेया, यर्थार्थ में यह पत्र शुद्ध आयुर्वेदिक शेली से निसगे के अनुकुल जीवन 


be 


र) | बनाने का बोध देकर झानडुद्धि करा सके, ऐसी भेरी दृढ़ मान्यता है । आपने जरो यह सेवा यज्ञ 
र) | रम्य किया है, उसकी मैं सब प्रकार खे सफलता चाहता हुँ । । 
| बर्थडे ३. भवदीय-- 
के ता० २८-१०-४५३ प्रागजी मोहन जी राठोड़ 
ड | श्री० नि० ग० पाटील सर चिटशिस आकोला की शुभ-सम्मति 
छ | 
ोगी, आपका भेजा हुआ “खास्थ्य' का प्रथमांक मिला, पढ़कर अति प्रसन्नता हुई । आपने यह सवीगसुन्दर 
मासिक पत्र का प्रकाशन करके अखिल प्राणिमा पर महान्‌ उपकार किया है । इसके भीतर विविध 
तात्विक विवेचन का मनन करने में प्रत्येक मचुष्य को यह दपण के सदश बना है । अपने स्वास्थ्य 
की चिन्ता न करने बाले भी आपके “स्वास्थ्य” का पठन करके अवश्य संयमी बनेंगे; आर स्वास्थ्य 
के नियमों का पालन करेंगे ही । आपके स्वास्थ्य की दिन प्रति दिन उन्नति हो, यह शुभेच्छा है । 
| (९ [a 
ता० ३०-१०-५३ Re ~ आपका नसन [न. ग. पाटाल 
| । सर चिटणिस बाह्येवा 
दै। ॥ । 
वा धत चुनार आयुर्वेदीय एवं तिब्बी औषधालय ( बेलवीर ) चुनार के 
इसके | ` श्री दलजीतसिंह जी की शुभ-सम्मति 
। उस | है 2 क 9 क्‌ हर 
धामी . ` आपके 'स्ास्थ्य' मासिक पत्र के नवस्वर का अंक देखने को मिला । आद्योपांत पढ्ने के बाद पैं | 
[सथ्य | इस निष्कर्ष पर पहुँचा, कि यह पत्र अपनी कोटि एवं वर्ग के अन्य पत्रों में प्रथम स्थान रखता हैत 
|. हमारे देश में खास्थ्य विषयक लेखों से परिपूणे ऐस पत्रों की नितान्त आवश्यकता है । ऐसे पत्र 
रजी. के प्रकाशन के लिए आप हमारे बधाई के पात्र हैं। भगवान दिनानुदिन इसकी उन्नति एवं प्रसार से 


सहायता करें । यह हमारी प्रार्थना दै । 


} (७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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आयुर्वेद विज्ञान अमृतसर की समालोचना i > 
स्वास्थ्य-क्रष्णगोपाल आयुर्वेदिक धर्माथ औषधालय, कालेड़ा-कष्ण्गोपाल, अजमेर | वाषिक | 
| मूल्य ३) | यह पत्र सितम्बर १६५२ से डॉक्टर बलदेव शर्मा आयुर्वेदाचार्य के सम्पादकत्व में घारस्भ 

हो रहा है । | 
| श्री स्वामी कृष्णानन्द जी महाराज की प्रेरणा से ठाकुर नाथूसिंह जी इस्तमरारदार क!लेड़ा- | 
| बोगला द्वारा उक्त धर्मार्थ संस्था आज कोई २४ वर्ष पूर्वे आरस्भ की गई थी । इस संस्था वारा श्री | 


स्वामी जी ने रसतन्त्रःसार, चिकित्सा तस्व-प्रदीप, सिद्ध पशीक्षा-पद्धति आदि कहे थब्थ प्रकाशित 
किये और उनके साथ औषध-विक्रय विभाग खोल कर औषध विक्रय का काम अशश्स्थ किया । ऐसी | 
दशा मे संस्था के प्रचार का कुछ साधन होना चाहिये । उसी आधार पर उक्त पत्रिका! को जल्म | 
दिया गया प्रतीत होता है । किन्तु पत्रिका सम्पादन एक ऐसे योग्य व्यक्ति के हाथों सांपा गया है, | 
जिसने इस विषय की कला का ज्ञान विरासत में ही नहीं प्राप्त किया, प्रत्युत इसमें योग्यता ब दक्षता ' 

| भी प्राप्त की है। आप प्राच्य-पाश्चात्य दोनों विषयों के अच्छे शाता हैं, इसलिये पत्र का प्रथम अंक | 

जिस योग्यता से आपने सम्पादित किया है, यह सराहनीय है। आशा हे यह प्न स्वास्थ्य विषयक ज्र 
अच्छी सामग्री प्रदान करता रहेगा और वेद्य-समाज को इससे बहुत कुछ आशाएँ हैं । | र 


आयुर्वेद (मराठी ) पत्र की समालोचना | 


| 3 “स्वास्थ्य” मासिक यह आयुर्वेद प्रचारार्थ ऊष्ण-गोपाल आयुवेद धर्मार्थ औषधालय की ओर | 
खे प्रकाशन होना आरम्भ हुआ है । प्रथम अंक में जर्मन डॉक्टर का लहखुन प्रयोग, सोंबू एक | 
दवा, कुटकी आदि लेख माननीय हैं कागज और छपाई भी अच्छी ही है । “स्वास्थ्य” संग्राही और मननीय | 
पत्र है, मासिक दीर्घायु हो यह इच्छा है। | 
ता० १-११-५२ सम्पाद्क वैद्य लक्ष्मण रामचन्द्र मलेकर | 
सम्पादक आयुवेद, बस्बई 


आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो | | 


स्वास्थ्य में विज्ञापन देकर लाभ उठावं | | 
स्वास्थ्य भारत के प्रत्येक प्रान्त के अतिरिक्त | 
अफ्रिका आदि विदेशों में भी जाता हे। | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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ला घर्खार्थकास माचाणा शरार साधन यतः । 
र| श्री वकायष्वन्तर्‌ङ्ग शरारस्य ।हे र्षण ॥ 
शित पचचालक Ce ७0 220 

ऐसी. खसचालक; गापाल आयुवादक घनाथ आषधालय 

जस्त | दी सरपाटळः- प्रकाशक:--- 
या है | श्री० डॉ० बल्लदेश शर्मा आयुर्देदाचायं, शास्त्री ठाकुर नाथूसिंह इस्तमरारदार कालेड़ा-बोगला 

| 23 9. Se; जत. एऐ. M.S. ( Berlin ) 
दक्षता ह. ९) कैसरे-हिंद, आयुर्वेद सनीषी, आयुर्वेद मातंण्ड 
अंक | बाइल चासलर, फांसी आयु० विशवविद्यालय-मांसी । 
ष्य EEE न्स वन - 
व ९ ) ~ ५७ ८ ha र 
घ १, अङ्क ५ | कालडा-छध्णगापाल ( अजमर ) जनवर १६५४ 

| घोर | ~ ज्यु _ 
१-शशीर, इन्द्रिय, मन और बुद्धि से खस्थ हो यही सत्यार्थ में खास्थ्य है । 
( हक | २--आरोग्य ही सर्वोत्तम संपत्ति है 
नर्न 


३-निरोगी काया जीवन की सफलता का सूल पाया ( नीव ) है । 
| ४- जीवन भर निरोगी रहना, यही सच्ची साधना है । 
[कर्‌ || &-शरीर आत्मदेव का मन्दिर है, इसे सवेदा शुद्ध, स्वच्छ और सुदृढ़ रखना चाहिये । 
|| ८-"स्वस्थ और खुदढ़ शरीर के बिना जीवन के आनन्द की प्राप्ति नहीं हो सकती । 
। || ७-सँयमशील जीवन सुख दायी ओर असंयमी तृष्णातुर का जीवन दुखदायी है । 
८-- सात्विक आहार सात्विक विचारों का पोषक हे । 
। ' || ६--स्वास्थ्य के नियमों का उत्लंघन करना, यह मृत्यु को निमंत्रण देने के समान हे । 
| | १०--रोगो के हमलों से हमें सदैव सचेत रहना चाहिये, अन्यथा हमारा नाश हो जायगा । 
। || ११-बलवानों से सब डरते हैं. निबेलों को दूसरे सताते हैं । 
। || १२-व्यसन की पराधीनता, यह सबसे बड़ी गुलामी है ! 
| १३--खच्छुता का फल खास्थ्य, शान्ति और सुन्दरता है । 
| ४--जिस देश की जनता रोगी है,बह देश स्वतन्त्र नहीं रह सकेगा, वह शीघ्र ही गुलामी की 
| | जंजीर से जकड़ा जायगा । 


| १४--सवे दानों में जीवन दान श्रेष्ठ है । 
| १६--जन सेवा यही सच्ची इश्वर सेवा है । 


स्स्स्स्स्सिं ] CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


राग द्रेष को दूर हटा कर, 
ऐक्य भाव को मन में लाकर ! 
आयुर्वेद युनानी वालो, 
आपस में मिल प्रेस बढ़ाचो ॥ 
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i - ककत 
भारत के सब वेद्यो आवो) आयुर्वेद की जय २ गावो ! र | 
। 


0000000000. 


दोष बीन समझाने बाला, 
कोष्ठ चार बतलाने वाला | 
सप धातु के जानने वालो, 
आयुर्वेद की जय, जय गावो ॥ 


त्रिविध बल के जानने वालो, रोगत्रय के मानने वालो | 


त 


2382 0० Ee 


कट 


| i 
| ~ 0 ० ळी “२ प्लेट ० क | 
र धातु साम्य के करने वालो, दीन जनों के दुःख मिटाबो | | 
| पादचतुश्य गुण के ज्ञाता, आप्नोपदेश प्रत्यक्ष के ज्ञा, है| 

रसभस्मा के हो निमाता.। युक्‍त्यनुमान से सत के ज्ञाता । कि 


नशर 0000000 


त्रिविध परीक्षा करने वालो, 
आप्तोपदेश सुनाते जावो ॥ 


इस का ज्ञान कराने वालो, 
देश भक्ति पूरी दशोओ ॥ 


मिलकरके सब कदम बढावा, 
कठिन काप को सरल बनावो । 


= : 


ओषध, मिपक्‌,त्रिविधषतलाघो, 
उपस्तम्भ का ज्ञान कराबो ॥ 


दोनों लोक जिताने वाला, पथ्या पथ्य बताने पाला । 
वैद्य वृत्ति के करने वालो, त्रिश्नत्रों को फिर अपनावो ।। 


ऋतुचयो का ज्ञान बताबो, 
घर घर में इसको फेलावो ॥ 


हिताहार विहार बतावो, विषया से अब दूर भगाचो । 
ग्राप्तोप सेवी सब को बतावो, तन्दुरुस्ती का पाठ पढ़ावो ।। 
\ 


“।चास्थ्य सम्पदा देनेवाला, 
निकला नूतन पत्र निराला । 


दु 


चतुबेगे का देने बाला, षट प्रकार के स्स हैं जिसमें | 
राग द्रेष को इरने वाला । द्रव्यों के गुशाऽ्वशुण जिसमें । ५. 


Wook ०३४ 
रट 222025 ३ 


ex oF LY 


राष्ट्र चिकित्सा घोषित करने, आयुर्वेद की सेवा करने, त | 
नतावों को भान करावो ॥ गुण ग्राहक इसके बनजावो ॥ त | 
भारत के सब वेद्यो आवो, आयुर्वेद की जय २ गावो | | 

वैद्य मोहनलाल ओभा । 
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कदने को तो बड़ी विचित्र-ली बात है, परन्तु | 


~ 


है सत्य। अज्जीनकीस लोगों को अर्जियाँ लिखकर | हैं । ( 


> ३ 


०% च 
१८० 5 9 2 8 ७ 92553९ ०3:93 


Fn 
gh 


fr 
RED FE Eo 8 cE 


औरं... 
अजानवास 


23:93 98:39 AD 


रद्वा निदान । उस के लिये भी डॉक्टर परवश 
2५789) एक्स रे करवाओ-टट्टी, पेशाब, खन 


देते हँ । उन्होंने इर प्रकार की अजियों की शब्द- | थूक इत्यादि का लेबोरेटरी से निरीक्षण करवाओ_ 
(> शज A ७५ 

रखना का अध्ययन किया होता है । जिस को जेसी | तब निदान होगा । निदान बाले भी नपे तुले, लिखे 

अर्जी लिखबानी हो या टाईप करवानी हरे, उत्त के लिखाए, परिणामों के आधार पर अपना निय 


पास तैयार होती है'। उन्हें अपनी ओर से योग्यता 
अथवा बुद्धि कौशल की आवश्यकता नहीं होती। 
हों, इन्हें प्रत्येक प्रकार की नवीन से नबीन अजी 
की शब्द रचना की जानकारी रखनी पड़ती है । 


आजकल फे डॉक्टरों को भी इसी प्रकार 
नधीन से नवीन औषधियों के उपयोग क्षेत्र से 
जानकारी रखनी होती है। सच कहा जाय, तो 
यही सत्य हे कि उनका सब से मुख्य काम अब 
यही रह गया हे । औषध विक्रेता, कस्पनियाँ थोड़ी 
बहुत डच नीच कर, कमती बढ़ती कर, नए से 
नए मिश्रण बनाती रहती हैं । उन का उपयोग 
किस २ अवस्था में किस २ रोग पर करना है, 
इसे भी वे स्वयं निर्धारित कर और सुन्दरता से 


' छाप कर डॉक्टरों के पास नियमित रूप से भेजती 


रहती हैं | यही बुलेटीन डॉक्टरों को चिकित्सा 
की शिक्षा देते हें । जिस डॉक्टर को नवीन से 
नवीन अोषधि की जानकारी है, वही डॉक्टर 
योग्य समभा जाता है । 


दे देते हैं। यह एसिड डाला-यह रंग हो गया-- 


| यह रोग है । इस शकल के कीटाणु हैं-यइ रोग 


है, इत्यादि । 


अर्जीनवीस की हेसीयत न वकील जेसी न 
जज या मेजिस्ट्रेट जैसी । परन्तु एक दृष्टिकोण 
से आजकल के डॉक्टर की हैसीयत अर्जीनकीस 
से भी बुरी है। अज़ीनबीस अपना कास यथार्थ 
आधार पर करता है । परन्तु डॉकटर जिस आधार | 
पर ईश्वर की अदालत में अजी डालता है, उस 
आधार की यथाथता का उस को कुछ ज्ञान नहीं । | 
विदेशों में बेठे हुए उस के पीर, जो कुछ लिख 
देते हैं, उसे ही वह ब्रह्मवाक्य समझ लेता डै। | 
ओषध बिक्रेता और निर्माता भी प्रायः घोखा करते | 
हैं। डॉक्टर के पास कोई कसोटी नहीँ, जिस से | 
वह यह जाँच कर सके कि विज्ञापित मिश्रण 
यथार्थ दृव्यो का समावेश है या नहीँ । विदेश 
आदेश फ्हुँयते ही कि अमुक औषधि हानिकर 
सिद्ध हुई है, डॉक्टर उस का त्याग कर देता 
धन्य है- डॉक्टर की वफादारी । 
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महू के प्रसिद्ध डॉक्टर 


आँखों देखी बात कहता हँ । मध्य भारत की 
छावनी, महूर्मे, एक डॉक्टर हैं; जिग्है इश्वर की 
दया से सब डॉक्टरों से अधिक आमदनी है। 
गब के भोले भाले किसान उन के अधिकांश में 
ग्राहक हैं । पेनिसिलिन की पिचकारी सुई हर 
समय तैयार रखते हें । रोगी के आते ही पेनि- 
सित्निन का इन्जेकशन लगा देते हैं । बाद मे पूछते 
हैं कि बताओ तुम्हें क्या रोग हे । स्टेणेस्कोप का 
प्रयोग अङ्क ,त करते हैं। टांग पर, हाथ पर, 
पिडली पर, जांघ पर सब स्थानों पर स्टेथेस्कोप 
लगा २ कर देखते हैं । 


पेनिसिलिन उत के विचार मे सर्वे रोगध्न 
गअ्रसुतथारा है | हमें देखना है कि ये पेनिसिलिन 
का युग कब तक चलता है। इसके चचेरे भाई 
बहिन तो कई सिर उठा रहे हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन, 


| आओरियोमाइसिन इत्यादि । 


एक बात तो डॉक्टरों के पीर अचुभव करने 
लग गए हैं । अमेरिका के प्रतिद्ध रौकफेलर 
रिसच संस्था में २० वषे डॉक्टरी अनुसन्धान 
करते २ डॉ० अलेक्सिस केरेल ने, ओ आधुनिक 
चिकित्सा विज्ञान के सम्बन्ध में निर्णय किये हैं, 
उन्हें यदि आजकल के डॉक्टर ध्यान में घर, तो 
अवश्य ही पेनिसिलिन इत्यादि नवीन आविष्कारों 


सेवे भोली भाली जनता के स्वास्थ्य को बर्बाद न 


करें | डॉ० केरेल को उन के महान्‌ अजुसन्धानों 
के लिये नोबल पुरस्कार भी मिल चुका है । अपनी 


१. खप्रसिद्ध पुस्तक “`^ 7007 ४९ पपीताए०॥मेचे 


लिखते हें:-- 


‘Modern medicine is far from hav- 
' jing decreased human suffering, asmuch 
as if endevours to make us believe 


_ We die in much larger proportion from 
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degenerating diseases and lingering 


death caused by chronic afliections,” € 
उप्येकित वाक्यों का बिना अत्युक्ति के शग 

यह है:--“आश्ुनिक चिकित्सा विज्ञान हमें विश्वास 

दिलाने का प्रयत्न करता है कि, उस ने मञुष्य 

जाति के रोगञनित ड़!खों सेकसी करदी है 


परन्तु वास्तव में यह बात सत्य खे कहाँ बिपरीत 
हे । सत्य यह है कि, हम पहिले से बहुत आर 


a 
9 
शश 
5 


असत में ऐसे रोगों से मृत्यु की ओर जाते हैं, 
जिन रोगों से छुणों की भान्ति हमारे शरीर जजेरित 
हो ज्ञाते हैं; ओर हभ चिरकाल तक यातना सोगते 


२ सत्यु के सुख से चले जाते हैं ।” 


ति जिस मागे का अनुसरण कर रही दै, उसी 
के फलस्वरूप अब ऐसे रोग छाक्षिक प्रकट होते 


जा रहे हैं, जो साध्य हैं ओर पेदा होते ही सुत्यु 
का सन्देश साथ लेकर आते हैं । 


डॉ० केरेल ने इस बात पर भी प्रकाश डाला 
है । उनका कहना है कि आशुनिक विज्ञान शरीर 
रूपी यन्त्र को जीवनीय शक्ति से एक छन में 
बन्धा हुआ जीव न समभ कर, उसके टुकड़े २ की 
पृथक्‌-प्रथक्‌ चिकित्सा का मार्ग अनुसरण कर 
रहा है। इसी कारण से जितने विशेषज्ञ बढ़ते 
जा रहे हैं, और जितनी ओषशियों विशेष २ प्रभाव 
करने वाली अधिक माबा में उपयोग में आरही हैं, 
उतने ही रोग अधिक बढ़ते जा रहे हैं । 


- खो दिन अब दूर नहीं हैं, जब कि सारे विश्व 


को भारतके प्राचीन चिकित्सा सद्धान्तोंको मानना _ 


पड़ेगा । प्राचीन चिकित्सा विज्ञान उन शक्तियों 
के आधार पर ही चिकित्सा करने का उपदेश 
देता हवै, जो शक्तियाँ सम्पूर्ण शरीर यन्त्र का एक 
सूत्र में सञ्चालन तथा नियमन करती हैं । हमारे 


TI कार? र,” -___ 
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सिद्धान्तों के अनुसार रोगी की चिकित्सा की 
जाती है, रोगों की नहीं ।: हमारा शाहा मानता है 
कि एक ही काप्ण से कई प्रकार के रोग हो 
सकते है । एक ही दोष शरीर के एक अंग में 
स्थान बनाले तो एक रोग कडा जाएगा । वही दोष 
किसी दूसरे आंग आथवा अवयव में स्थान बना ले 
तो दूसरा रोग कहलाएगा । मूल में दोष एक ही 

होगा यदि केवल रोग की अथवा यूं कहिये उस 
रोग खे पीड़ित शरीर के एक भाग की ही चिकि- 
त्सा की जाए, तो सूल कारण दोष तो निमूल न 
होगा । शरीर में किसी ओर रूप में किखी दूसरे 
डांग में वही दोष प्रकट हो जाएगा । 

मधुमेह ( डायबटीज्ञ ) की चिकित्सा के लिए 
पाश्चात्य वैज्ञानिक ?27०:९३४ ( क्लोम ) के स्राव 
Insulin को शरीर में प्रबिष्ठ करत हैं । यह स्राव 
रक्त में शकरा को भस्म करने में सहायता देता 
है । जेसे इञ्जनों में कोयला, तेल, पेट्रोल आदि भस्म 
होते हैं-आर इस प्रक्रिया में शक्ति प्रदान करते 
हैं, उसी प्रकार शकरा भस्म होती है तो मनुष्य 
को शक्ति प्राप्त होती है । भस्म न हो सके तो 
रक्त अथवा सूत्र में पाहे जाती है। इसी अवस्था 
को डायबटीञ्च कहते हैं। बाह्य इन्स्यूलिन की 
सहायता से, जो कि मन्नुष्येतर जीवों से प्राप्त की 


जाती है, शर्कर! भसम करने का शारीर को साधन 


मिल जाता है; परन्तु जिस दोष के कारण क्लोम 
निष्क्रिय अथवा असमर्थ हो जाते हैं, उस मूलभूत 
दोष की ओर पाश्‍चात्यों की दृष्टि नहीं जाती। 
परिणाम यह होता है कि, शर्करा की मूत्र अथवा 
रक्त में स्थिति, इतना जो रोग का अंश है, उस कां 
प्रतिकार अवश्य हो जाता हैं, परन्तु मौलिक दोष 
वैसा का पेसा बना रहता है । अर्थात्‌, रोगी रोगी 
दी रहता है, केबल रोग का रूपविशेष नष्ट कर 


दिया जाता है । साथ ही क्नोमकी स्वाभाविक रूपसे. 


इन्स्यूलिन उत्पन्न करने की शक्ति या सम्भावना 
_ सदा के लिये नष्ट हो जाती है; और रोगी उम्र भर 
के लिये इन्स्यूलिन का गुलाम बन जाता है। | 


CC-0. In Public Domain. Gurukul 


+ 


TCD TS PS i SS णाची 


प्राचीन. चिकित्सां बिज्ञान मौलिक दोष का 
निराकरण करना ही चिकित्सा समझता है । जिस 
से अवश्य ही क्लोम की शक्ति पुनजीवित डो जाती 

यद्यपि उसमें उपयुक्त समय अपेक्षित है । 


प्राचीन चिकित्सा पद्धति के अनुयायी इन 
सिद्धान्तो को न भूलें, जिन के आधार पर उनकी. 
चिकित्सा आश्रित है । अज्ञींनवीसों के अनुकरण | 
का प्रलोभन कहाँ २ उन्हें अपने सिद्धातों से गिरा 
देता है, ऐसा देखने में आता है | उदाहरण के तौर | 
पर हम कहेंगे कि यदि उन्होंने गुड़भार बुरी से 
ही मधुमेह की चिकित्सा की तो इम कहेंगे कि . 
वे भी अज्ींबबीस ही हैं । 


इम चेतावनी देते हैं कि प्राचीन विज्ञान के 
सिद्धातों को यदि उन्होंने छोड़ दिया तो उत्तम से 
उत्तम योग अथवा जुस्खे जनता की स्वास्थ्य रक्त 
नहों कर सकेंगे । रोग विशेष नाशक ओषधियों 
को ही अपना लक्ष्य बनाया तो चही मागे उक 
भी हो जाएगा जो इस समय पश्चात्य. चिकित्सा का | 
है । रोगी को स्वस्थ, सशक्त ओर दोष मुक्त 


कल्याण कीजिये । 
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कर आपके घन का सदुपयोग 
सेवा हो परम इश्वर सेवा हे । 


र्ग । हि > व हक ता उ | | 
६ पुस्तक समालोचना खश" ग्रा "रुव रथ्यः 


लेखक- श्री झआाचाये मद्रसेन प्रकाशक-'यौगिक घ्यायास संघ' देसरगंज अजमेर, भुमिरा लेखक 
श्री पं० हरिभाऊ जी उपाध्याय मुख्य मंत्री ग्रजमे( राज्य । पृष्ठ संख्या १६२ । मूल्य २॥) ३० । 
पुस्तक आठ पेपर पर छे, सुन्दर चित्रों स सुशोभित है, और नाम के ऊळुरप इस 
में सब गुण विद्यमान हैं । ४७ आसनों के स्पष्ट चित्रहें। इस के अतिरिक्त योग सुद्राय्रो के, 
बन्धो के धोर नोलि आदि षटुक्रियाओं के भी सुन्दर चित्र हैं। छुपाई उत्तम दवै आर बड़ी 
सरलता तथा योग्यता से विषय समझाया गया है। येगासनों के करने की विधि तथा प्रत्यक 
आसन के लाभ भी सरल भाषा में दरशाए गए हैं । प्राणायाम के हानि लाम बताए गए हैं | 
उत्तम तथा मुख्य ९ प्राणायामों की सरल विधि भी बताई गई है । साधक लोग इस पुस्तक से 
अवश्य बहुत कुछ सीख सकते हैं ओर स्वास्थ्य लाम कर सकते हैं । 
| पुस्तक के अन्त में चिकित्सा विभाग है, जिसके लिखने में यदि आचार्य जी किसी 
। चिकित्सक के परामश से आवश्यक परिवत्तेव कर दें तो पुस्तक खाग पूर्ण हो जापती । 
आचाय भद्रसेन का योगविषयक अनुभव विस्तृत दवै, यह उनकी पुस्तक से स्पष्ट प्रतीत होता है, 
| पुस्तक का सुख्य पृष्ठ भी सुन्दर तथा आकषक है । 


'प्न्लर क--युक्रृत्प्लीहा रोगांक 


। इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, कम होगी । धन्वन्तरि कार्यालय से जितने भी विशेषांक 
| निकले हैं, सब आयुर्वेद के इतिहास में स्मरणीय हैं । आयुर्वेद के विद्वान्‌ भी इन स्मारको के निर्माण 


| 


| | में सहयोग देते हैं, यह बड़े संतोष की बात है । इनको आयुर्वेद साहित्य के स्तस्म तथा आयुर्वेद 


र 


| विज्ञान के भण्डार कहा जाए तो श्रत्युक्ति न होगी । हम धन्वन्तरि के सम्पादकों को इस सफल तथा 
| सुन्दर कृति पर बधाई देते हें । 
इस श्रंक में विशेष उल्लेखनीय लेख इन महानुभावों के हैं । 
कॅट थ्री पं० नित्यानन्द जी शर्मा 
कर श्री पं चन्द्रशेखर जैन 
% थ्री श्यामदास प्रपन्नाश्रमी 
बट श्री पं लीलाधर शर्मा 
ॐ थी दारोगा प्रसाइ मिश्र 
ॐ श्री गोरीशंकर श्रीवास्तक्ष 
x श्री पं° सभाकान्त भा 

` हमें केवल एक बात अखरी है, द्द यह है कि सब लेखकों ने ( २ या ३ को छोड़कर ) अपना 
प्रेज्ञी ज्ञान दर्शाने का प्रयल किया, अथवा पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान | यदि शुद्ध आयुर्वेदीय भाषा 


ही प्रयोग किया जाए, तो लेखकों का समय बचे और विषय का प्रतिपादन अधिक अधिक उत्तम 
वही परिश्रम विषय विवेचन में लग जाप। 


` हम आयुर्वेदीयों को पाश्चात्यपन्थियों की खुशामद क्यों करनी चादिये ! 
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भूत काल में मालवा के एक रईस की राज 
कुमारी को मोतीजरा हुआ था, २-३ चेद्यों ने उप 
चार किया था। फिर डॉक्टरों ने १ मास तक 
चिकित्सा की थी । तीन मास का रोग पुराना 
गया था, राज कुमारी को ज्वर १०२"रोज हो 
था, कुडुम्बियो ने आशा छोड़ दी थी, फिर 
स्वामी कृष्णानन्द्‌ जी महाराज पर पत्र आया 
कारण का शोध करने पर विदित हुआ कि डो 
साहिब ग्लुकोज रोज अधिक मात्रा में देते रहते. 
ग्लुकोज बन्द कराने पर सात्र तीन दिन: 
शमन हो गया था । 


| ह | घा | चीन आयुर्वेद संदिताकारों 

| ॐ) ने आुर्बद के २ प्रयोजन 

दर्शये हैं । रोगों का नाश 

है. के अश स्वास्थ्य की रक्ता । 

ण | इनमें से खास्थ्य की रक्षा करना, इसे विशेष 
दू प्राना हि। 

| वतेमान में बीमारों की संख्या दिन प्रति दिन 

| बढ़ती जा रही है। एवं नूतन नूतन रोगों की 


उत्पत्ति भी हो ग्ही दै । इनके कारण अनेक हें । 
आहार विहार में खच्छन्दी वृत्ति, अ्रज्ञान के हेतु 
से भूल (अस्वच्छता. दूषित वायु का सेवन, दूषित 
" भोजन आदि स्वास्थ्य क नियमों का भंग ) विदेशी 
। तीव्र ओऔषधियाँ लेकर नेसगिक रोग निरोधक 
शक्ति ( Natural Immunity ) को नए करना 
र प्रतिकूल विष को देह में संगुदीत करना 
दि । 
उक्त कारणों में से किसी कारण की उपस्थिति 
होने पर रुग्णावस्था में रामबाण सरश स+ल 
अौषधि देने पर भी चिकित्सक को यश नहं 


पहुँच गई थी। इस हेतु से १०० 
ज्वर निरन्तर बना रहता था। स्वामी 


२ ग्रेन और फिर १ ग्रेन करा. 
क्विनाइन छूटने के साथ ज्वर निवू न 


होता था, रोज़ रात्रि को गरम गरम चाय, सोंठ 
डाली हुई लेते थे मान लिया था कि इससे शरीर 
में बल रहता है और खांसी कम चलती है । स्वामी 
जी ने चाय बन्द कर देने को और गरम मसाला 
त्याग देने को कहा । फिर स्रीतोपलादि चूण घृत 
'शहद्‌ से लेते रहने पर थोड़े ही दिनों में खांसी रुपये 
में चार आना हो गई थी और १-१॥ मास में 
निब्वत्त हो गई थी। | 


डॉक्टरों ने परीक्षा करके एक रोगी को 7.3. 


NAR ७- 


कह दिया था, ५ मास उपचार कराने पर भी लाभ. 


नहीँ मिला था । फिर मानसिक चिन्ता उस रोगी 
के सिर पर सवार हो गईं थी | सवेद! चिन्तित 

| रहता था , अपथ्य आहार बिहार और व्यसन की 
ओर डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया था, भूल का सुधार 
कराने पर सुवण मालिनी बसंत+काम ठुथा+सितोप- 
लादि के सेवन से १ मास में रोग दूर हो गया था ! 
एक रोगी निद्रा नाश से २ वर्षों से पीड़ित 

रहता था | एलोपेथिक तीव्र औषधियों लेने पर २ 
घंठे बेहोश होजाता था । किन्तु.शान्त प्रगाढ़ सुषु- 
छि का दर्शन नहीं होता था । उनको डबाली हुई 
कड़क गरम २ चाय दिनमै तीन बार लेने का व्यसन 
था, कभी कभी अधिक बार भी लेता था | चाय 
बन्द कराई, दो सप्ताह दूध और फलों पर रखा । 
फिर पचन हो वेसा आहार दिया गया । वह एक मास 
के बाद ५-६ घरटे शान्त निद्रा लेने लग गया था । 


, एक अम्लपित्त की रुग्णा स्त्री पान में तमाखू डाल 


| डाल कर रोज़ १५-२० वार खाती रहती थी । 


| (इस हेतु से सर्वदा बेचेन रहती थी, इस भूल का 
` आज होने पर उसने तमाखू को विदा दी, फिर बह 
रोग से सुक्त हो गई थी )। 

` ` एक रक्तपित्त की रुग्णा सीको संग्रहणी हो गयी 


थी। चिकित्सकों की आज्ञानुसार दही-मट्टेका से- 
वन कर रद्दी थी । किन्तु रोग दूर नहीं हुआ, रक्त 


` पित्त प्रकोप बढ़ गया । फिर दुग्ध कल्प करानेपर 
' रक्तपित्त सहित सँग्रहणी रोग दूर हो गया था |, 
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अनेकग्रास वासी और शहरों के श्रमजीवी 
मझुष्य गन्दगी में रहने के कारण बीमार पढ़ते हैं । 
इनमें से जो अपनी भूल सुधार लेते हैं, वे पुनः 
स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं । 


शहरों के वाली अनेक .धनिकों को भूलवश 
दुःख भोगते देखा है । गरम गर्म भोजन करते 
हैं, और बीच बीच में रेफ्रिजरेटर में रखा छुआ 
अति शीतल जल पीते रहते हैं । आइस्क्रीम खाते 
हैं, फिर थोड़े ही समय में या तुरन्त ही चाय भी 
पी लेते हैं। इनमें से अनेकों को समझाने और 
नियम्रों का पालन कराने पर वे निरोग बन गये हैं । 


सामान्य जनता अपने शिशु को जल्दी बलबान 
बनाने के लिए १२ मास का होने पर घुत प्रधान 
अन्न देते रहते हैं। परिणाम में बालक का यक्त 
निर्षेल - बन जाता है। आँत चौड़ी हो जाती हैं, 
ओर कुछ वर्षों के पश्चात्‌ खदा के लिये कब्ज़ का 
रोगी बन जाता है। इन माता पिताओं को आरोग्य 
शास्त्रा का सच्चा बोध मिलने पर वे अपनी प्यारी सं- 
तानों को रोग पीड़ित, कश ओर निवल बनाने का 
माग छोड़ देते हैं । 


एक धनिक माता पिता अपने एक १० वर्ष के 
बालक को लेकर आये थे । बालक निस्तेज, निबेल 
आर कृश था, उसे दिन में ४ बार पौष्टिक भोजन 
देते रहते थे, ओर बहु मूल्य औषधियाँ भी देते 
रहते थे। किन्तु कुछ लाभ नहीं होता था, उन 
को समभाया कि जितना पचन हो, उतना ही भोजन 
लाभ करता है| अधिक किया हुआ या पचाने के 
अयोग्य भोजन कभी लाभ नहीं करता, विपरीत 


हानि पहुँचाता है | पथ्य, हल्का भोजन देवे, वह | 


भी दिन में २ वार । ज्षुधा हो उतना ही देवें । एक 
मास तक सेन्द्रिय घिष जनता रहेगा, जिस से 
निबेलता कदाचित्‌ अधिक आजायेगी, शरीर का 
वज़न कम हो जायगा । किन्तु मन से दृढ़ रोगे, 
तो बालक दूसरे माससे सशक्त बनने लगेगा । 
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हवी । उस निक ने मान लिया। परिणाम मै आज वह 
हैं। | लड़का २ वर्ष का खस्थ स्फूतिवाला, संयमी और 
उनः तेजखी ङ्क । 

| इस प्रकार के भूलों के उदाहरण झुबोध चि- 
[वश  कित्लको को बार बार मिलते रहते हें । सामान्य 
करते ' खिकित्लक, विद्यार्थी और सवे साधारण जनता 
दुआ. को सम्नझाये विना बोध नहो हो सकता । अतः इन 
खाते | आरज्ञान अवश्थाओं को दूर करने के लिये खास्थ्य-पत्र 
भी “की आवश्यकता हे । स्वामी जी महाराज ने १६४४ 
अर | ई में संस्था का ट्रस्टडीड रजिष्टर कराया हे । 
हैं। | उसमेंसी सुविधा पर स्वास्थ्य का प्रकाशन कराना 
| अंकित कराया है । जिससे सामान्य जनता 
i | आयुर्वेद कथित नियमों का पालन कर अपने स्वा- 

। स्थ्यकी रक्षा कर सके । 
कुल्‌ | 
“हैं, | १०-२० हितैषी विद्वान्‌ चिकित्सकों के पत्र 
का |. भिन्न सिजन स्थानों से स्वास्थ्य के नियम परिवते- 
गेश्य .नार्थ मिले हैं। वे सब इस पत्र झो आयुर्वेदिक 
सं- आश पत्र बनाने के इच्छुक हें । इन सबका मैं 


कता | हृद्य से आभार मानता हुँ । इन विद्वानों की मान्य- 
ता कै कि रोग निदान वैज्ञानिक दष्टि से आयुवेद 
| के मार्मिक लेख आदि को मुख्य स्थान देना चाहिये) 


ई के उपरोक्त कारण से स्वामी जी महाराज की इच्छा 
[बिल थी और है कि यह पत्र स्थिर बनने और सुविधा 
जन | । मिलने पर 'आयुर्वेद-सेबा' नामक पृथक्‌ पत्र का 
देते प्रकाशन किया जाय । जिसमें उत्तम शास्रीय प्रयोग, 
उन रोग निदान, चिकित्सा आदि को मुख्य स्थान 
वजन दिया जाय। 

ने के “स्वास्थ्य” पत्र सवै-साधारण जनताके स्वास्थ्य 
रीत की हो रक्षा के उद्देश्य से प्रकाशित करना हमारा 
| चह लक्ष्य हे । शास्त्रीय सारगभित लेखों को हम अव- 
एक श्य स्थान देना चाहते हैं, परन्तु अपने मुख्य लक्ष्य 
उसे | को नहों भूलना चाहते । सवे साधारण जनता 
का लाभ उठा सके, यही हमारा प्रयत्न होना चाहिये। 
होगे, आयुर्वेद के प्रकास्ड विद्वान्‌ इस लक्ष्य में 
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हमारी अधिक सहायता कर सकते हैं । अपने 
प्रचुर अनुभव से वे जनता को लाभ पहुँचाएँ- 
इसी सेबा के निमित्त “स्वास्थ्य” का जन्म हुआ | 
है । “स्वास्थ्य” “पत्र वैद्य समुदाय के लिये ऐसा 
साधन वनने की कामना करता है, जिस से विद्वान 
जन साधारण को अपने अमूल्य उपदेश सरल 
भाषा में पहुँचा सके । 


जनता को उनके अजुभवों की उनके उपदेशों 
की बहुत आवश्यकता है । 
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त्रैलोक्य चिन्ताप्रणि रस 


जेलोफ्य चिन्तामणि रस द्वय, ओजस्कर; 
अञ्चिप्रदीपक, बलवीयेबद्धक, थातुसास्य 
करने वाला है | अत्यन्त वीयेवान और तीव्र 
होने से इसका उपयोग विशेषतः क फएधान 
विकृतिपर किया जाता है । शासत्रकारोंने इस 
का उपयोग सब प्रकारके रोगोंपर किया है। | 
तथापि निमोनिया, इन्प्लुएक्षा, कफप्रधाच $ _ 
ज्वर, हृदयशूल, कास, क्षय, श्वास, विद्वधि, ; 
सततज्वर, जीणज्बर, राजयच्मा, पाण्डु, शल, 
संग्रह णी अतिसार, प्रमेह, प्लीहावछि, जलो 
दर, अश्मरी, तृषा, शोथ, इलीमक, रक्ता 
ल्पता, उदररोग, सूत्रङच्छु, भगन्दर, 

कुष्ठ, गुल्म आदि साध्य असाध्य बीमारियाँ ई 
सब इसके सेवनसे दूर हो जाती हैं । 
मात्रा-;-से एक रत्ती तक शहद पी 
या अदरक का रस ओर शहद अथवा 
नुसार अनुपान के साथ । 
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कम्मर कम्मरको फक फास +3 


कजी rT pT ++ ५ #+ rs eT #्ष-++ कारे fre + 


आ SS क 
स्थ दवीय और शान्ति प्रा कें उपाय | 


हितकर डपाय--संयम. सदाचार सह सम्यक्‌ कियो का सेवन, कृत्रिम श्गार- | 
दिनचर्या, आवश्यक व्य याम, मान- एणं विलासी जीवन । 


सक-प्रलन्नतापूण व्यदार ओर 
नियमित समय पर सात्विक 
आदार-विहार का योग्य प्रबन्ध | 


परिणाम - मानलिक अशान्ति, क्रोध, चिन्ता, 
विभिन्न विष्य मोगों की वासना, 
रोगपीड्त निर्षेल देह ऑर छोटी 

परिणाम- मानसिक शान्ति, सुदृढ़, सवल आयु में अकाल-सृत्यु की प्राप्ति 


र. निर च्‌ ® ग | ' 
कक जीवन ओर दोर्घायु हितकर उपायों को अपनाने और हानिकर | 
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मगे से बचने के लिये आप “स्वास्थ्य” को निय- | ङ्घ वि 
दानिकर उपाय-शरार, अफीम, चाय, सिगरेट | मित रूप से देखते रहें । । 
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Lhe Secretary । चेतन 
Krishna Gopal Ayurvedic Dharmarthe Aushadbalaya, | काः 
P.O. Kalera Krisbnagopal, : : ८ । जिस 
Via-Nasirabad \Dist. Ajmer) FS । विश 
छौ । सर 


Dear Sir, ४ 
This is to acknowledge with tbanks the receipt of the | आँग 
copies of ‘Swasth’which you so kindly sent on tous. We शात the 


। प्ररि 
copies quite interesting and through our Newsletter, are suggesting | | 
to the State Governments to mike full use of this useful | 
magazine. Re 
Yours faithfully, Eas 
॒ । सक 


(S. N. Bhattacharyya) 
Asst. Director (b. R.) 
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सर्वा गासनः-अाखन बड़ा सुगम है, और 
बहत लाभ कारा । इस के सम्बन्ध ह कद जाता 
हवैकि यह सब आशनों खे उत्तम है और इस 

न के करने से समस्त आखनों का लाभ मिल 
| ज्ञाता है। 


£ वश्चिः-चित लेकर हांगों को ऊपर उठाएँ और 
। उसके बाद हाथों का सहारा देकर . पेट कमर 
| अर्थात्‌ सारे शरीर को, शिर के अतिरिक्त, ऊपर 
| की ओर सीधा कर दें आप की बाँहें कोहनियों 
| तक भूमि पर रहेंगी और बाहों का शेष भाग पस- 
| लियों को हाथों का सहारा देकर शारीर को सीधा 
| ऊपर की ओर उठाए रखेगा । कन्धे और शिर भी 
। भूमि के साथ सटे रहेंगे । 


गले के समीप जो 'थायराड' ग्रन्थि है, उस को 


| का सर्वोपरि महत्त्व हे । इस ग्रन्थि के प्रभावसे, 
` जिस के स्थान पर योगाभ्यासियों के कथनानुसार 
विशुद्धि चक्र भी है, शरीर के विविध व्यापार 
सम्ग्न्न होते हें । स्फूत्तिशक्ति, पौरुषशक्ति, शरीर 
की वृद्धि, उत्लाह, साहस, पुरुष में पुरुषत्व, बीरता 
गों में रढ़ता, बल सामथ्ये इत्यादि गुण इसी 
ग्रन्थि के खस्थावस्था में रहने से विकसित होते हैं। 


इस ग्रन्थि के निष्क्रिय होजाने से मनुष्य बैना 
रहजाता है। मेरो वृद्धि उस के शर्रर को विकत 


सक, निष्कर्मण्य घन जाता है। 


चेतना तथा उत्तेजना पहुँचाने के लिये इस आसन | 


कर देती है; और बह भीरू, उत्साह दीन, नपु | 


देर तक चाहें आप कर सकते हैं! इस से कोई 
थकावट नहीं होती । जिन व्यक्तियों को पेरो में 
खून का द्वात्र अधिक रहता है अथवा शोथ, 
आन्तो की शिथिलता इत्यादि कष्ट हैं उन्हे इस 
आसन से उन के कणे में कमी प्रतीत होगी । सा 
शरीर के अवययों का भी विपरीत स्थिति में, नीचे 
लटके रहने की बज्ञाय-एक आराम सा मिलने पर 
ज्ञाशुति प्रः्त होगी । 


योगियों के कथन के अनुसार इस आसन ' 
करने के समय मनुष्य उस अस्त का पान भी कर . 
सकेगा, ज्ञो हमारे मस्तिष्क में से उपर से नीचे की 


उस असूत का थोड़ी मात्रा में भी मस्तिष्क में 
विलीन होजाना, बुद्धि को उज्जवल बनाता है 
मनुष्य को अलौकिक प्रतिभा प्रदान करता है। 


इस आसन को निभेय होकर की 
से किसी प्रकार की भी हानि की सम्भा 
किसी भी आयुवाला व्याक्त इस आसः 


आसन को बिना हानि ब भय के, जितनी | अ: 
ळं 


} 


Qigilize y aem oun, IO वेद्यबन् ande ओं के 0 UD ~ | 
आयुर्वेदिक फामासयों आर 'वेद्यबन्धु के लिये (॥ 
॥ * © वो Lae ९ यू (NES घ्‌ oN >) र | 
| आदश आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियाँ । 
। पु 
` | 

॥ 


( काष्ठोषघि, खनिज ओर प्राणिज द्रव्य ) 


शै अम्बर, शुद्ध पवित्र केशर) नेपाली कस्तूरी, गोलोचन, सुवर्ण वर्क, रोप्यवर्क, छुक्ता, ‰ 
) माणिक्य, पन्ना, नीलम, पारद, खपेर, पुक्ताशुक्ति, प्रवाल, शंख, कपर्दिका, आवलासारगंधक, 

ड़ 0 > ("२ 0 ७० | 
१ कान्तलोह, सुवशप्राक्षिक, शुद्ध शिलाजीत, अष्टव, वांकेरी, सोमकरुंप, सपेगन्या, गुगगुलु | | 
शै 
१ 


इत्यादि हर प्रकार की काठ्ठोषधियाँ, खनिज और प्राणिज द्रव्य थोक भाव पर दिये जाते हैं ॥ | 
~¢ ~ देशों ७०३ 3 ॥ | ¢ 
भारत के सब प्रान्तों में और विदेशों में रेल, स्टीमर और पोस्ट द्वारा साल भेजा ॥ | मर्व 


i 
जाता हैः। २० वर्ष से पूण सच्चाई से फार्मेसियों और वैद्य बन्धुओ की सेवा करते रहे हैं । 
र | 


। ह बाहर के आडरो पर पूरा-पूरा लक्ष्य दिया जाता है, बिस्वृतविवरणाथ पत्न-व्यवहार क ( | 
४ ॥ भावों के निणयाथ हमारा छपा हुआ साप्ताहिक रिपोर्ट मंगबाने की कृपा करें । 
~ ०५ [aN | । 
॥ तार का पता-“आयुर्वेद जाद॒बजा लल्ळूभाइ एण्ड कम्पनी, | | ं 
(९८७० ७१ | 
फोन नं० ३१७९६, २४४ कालबादेवी रोड; बम्बई-२, गा | 
। | नै फिर कती करा पये &+ क कीडे कजा केके कच लवर सस -३- पट --3- पक -&+ फर SR NE I DE I RE न-व- न-व- कने पक क्त अ अ अ अह २ कर कक | | 
| , ॥ १ ल्य bs | | 
| 'जुरुकुछ-पात्रका भे | 
| ॥ ( गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी की मासिक-पत्रिका ) त्य 
22 ग क व्यवस्थापक सम्पादक ( | 
| श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी | 
FE. १ मुख्याधिष्ठाता : गुरुकुल कांगडी . विद्यावाचस्पति आयुर्वेदालंकार' 
ख्याति-प्राप्त लेखकों और उच्चकोटि के विद्वानों की सुरुचिपूर्ण, रोचक तथा ज्ञानवर्धक रचनार्ये और 


| ३ गम्भीर तथा खोजपूर्ण लेखों को पढ़ने के लिए हिन्दी की इस साहित्मिकः च सांस्कृतिक मासिक-पत्रिका को 
E शर पढ़िये, प्रत्येक अंक की. पाव्यःसामग्री हिन्दी का स्थिर साहित्य है, यह साहित्य आपको मानसिक तथा आध्या- ४ | 
! ॥ त्मिक भोजन प्रदान करेगा । स्वास्थ्य सम्बन्धी उपयोगी लेख आपको स्वस्थ और आनन्दित रहने में सहायक होंगे ।. ( | दे 
। वार्षिक मूल्य-देश में ४), विदेश में ३), नमूने की प्रति ।=), आज ही इस पते पर मनीओँडर भेजिये- | 
१ प्रबन्धक) गुरुकुल-पत्रिका, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार । | न 
सा जॅ किडे मिडी ज क जा -&+ 9० ज न क-न त तत Fe k | 
ळं (| ओो लेखक अपने चित्र का ब्लॉक भेज देवेंगे, उसे लेख के साथ हम छुपाने का. 
_॥ प्रयत्न करेंगे । ८ ] - --सम्पादक 
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इल लेखके लेखक संसान्य राज रत्न राजप्रिय प्रो, माणिकराव जी, बाल ब्रह्मचारी, कार्य कुशल और अचः 
| मवी व्यायासाचार्य हैं। आपने व्यायास के विभिन्न क्षेत्रों में अमूल्य सेवा काये किया है और कर रहें हैं । 


बड़ौदा की सुप्रसिद्ध जुम्मा दादा व्यायाम शाला आपके नेतृत्व से ही 
“चल्ल रही है । जिसके अन्तर्गत व्यायाम मंदिर, कन्या आरोग्य मन्दिर 
अस्थिसंघानालय, शस्त्रागार व संशोधन, श्री शिवाजी मन्दिर, उसास 


0 
गे 
०७ 


लच्य ब्यायाम से हट जाने से जनता निबेल, डरपोक हो रही 
उस समय आपने व्यायाम शिक्षा पद्धति को सुसंबद्ध रूप देकर 
सें जनता की अभिएचि उत्पन्न करायी और शिक्षा देकर जनत 
सबल और निर्भीक बनाया है । | 

व्यायाम प्रेसी जनता आपके इस सेवा काये से भली भांति परिचित 

|. है। राजा महाराजा, धनिक आर देश नेताओं ने आपके सेवा कार्य 
`. की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है । आपके इस उपकार को देश \ 


[ लेखक ] भूल सकता । षप 


जहा स्थयी जो शरीर का व्यापार देह बल ६ 
शरीर चेष्टा या चेष्टा स्यैयाथी बल वहिनी । |, जिस चेष्टा से शरीर सबलः पुष्ट 


देह व्यायाम संख्याता मात्रया तां समाचरेत्‌ ॥ | होता है, उसे व्यायाम कहते हैं । व्य 
लाघवं क्मामथ्यं विभक्त घनगात्रता । की 
दोषं्तयोऽग्नवृद्विश्च व्यायामा दुपजायते ॥ | 
श्रम क्लम पिपासोष्ण शीतादीनां सहिष्णुता । | 
' आरोग्यं चापि परमं व्यायामादु पजायते ॥ 
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मोटी भाषा में कहें तो व्यायाम हाथ पेर की 
हलचल है । यह व्यायाम छोटे बच्चे से लेकर परि- 
पक्क आयु वाले वृद्धो को भी दिताबह्द दै। 

( १ ) व्यायाम करते समय पूरक, कुस्भक 
झर रेचक का ख्याल रखना चाहिए । 

(२) व्यायाम करते समय प्रत्येक हाथों की 
हलचल पूणे जोर से किये बिना पसीना नहीं 
छूटता । 

(३) व्यायाम करते समय चित्त को व्यायाम 
में ही लगाना चाहिए | छोटे बालकों की वृद्धि के 
लिए ब्यायाम आशीर्वाद रूप है। नित्य भियमित 
व्यायाम करते रहने से शरीर का विकास 

| रुदता है । 

यदि व्यायाम कराने के समय वाद्य सामग्री 
भी हो, तो बालक व्यायाम में सप्रेम रस लेते रहते 
हॅ) | 

बाल कंवायदू 


- बाल कवायद्‌ मात्र बालक बालिकाओं के लिए 
हि । यह कवायद बालकों के मनोरंजन करने के 
साथ उनके हाथ, पेर ओर अंगुलियों को दृढ़ 
बनाती है । यद्द कवायद पांव उठाने की और खोच 
मारने की कसरत कहाती है। पांव छाती गदेन 
पिएडली, पीठ इन सबको कसरत होती है। 
इतना ही नहीं, शरीर के मुख्य अवयव फुफ्फुस, 
हृदय ओर पसली आदि को भी खूब हिलना 


. पड़ता है । इस लिए बच्चों के हृदय आदि सब 
बड़े मजबूत बनते हैं। 


` ` इस व्यायाम केः साथ यदि बाजा बजाया जाय, 


| तो दूध में शकर मिलाने के समान अधिक प्रेम 


मुद्ियाँ डम्बेल्स-( Dumbbells ) 


| भारत में हजारो वर्षे से माताएँ अपने छोटे- 


| छोटे बालकों के हाथ में मुद्ठियां देती रहती हैं । 
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ती शी दी कक । 


बालक उसे हाथ से खूब दबाते हैं। और कई ,«-«- 


नादान बालक उसे छुँह में डालकर चूसते हैं। ' 
इसलिए इसे गुजराती चुसणी ( चौखना) भी. 
कहते हैँ । 

यूरोप के डॉक्टर लेण्डों ने लोहे के स्प्रिंग बाले 
डस्पेलस बनाये । उन डस्वेहल की नाना प्रकार 
की कसरतें नवयुवकों के लिये निकली हैं । इस ' 
हेतु खे उनका नाम सुप्रसिद्ध हो गया है । 


यह डम्बेढ्स की कसरत आवाज़ पर कवायद | 
की तरह ले ली जाती है। यह कसरत तालबद्ध | 
है। इसलिए बच्चे प्रेम से करते रहते हे । इस ' 
कसरत से छोटे बड़े सब अबयवचों को व्यायाम | 
मिल जाता हे । यह कसरत घाजे पर सी करायी 
जाती हि । 


भारतीय डस्बेल्ल का मूल्य ३-४ आने होता है। 
लेजिम्न 
लेजिम लेजम ये शब्द फारसी भाषा के हैं । 
लेजिम का व्यायाम धनुष की डोरी के समान 
खिंचकर होता है । उससे भंकार पूण मधुर 
आवाज़ होती है । इस लेजिम व्यायाम के अनेक 
हाथ हैं । विशेषतः इसके सब हाथों का अभ्यास 
करने पर शारीर के प्रत्येक अंग उपाङ्को को व्यायाम 
मिल जाता है । उद्र को साफ रखने में इस 
व्यायाम का उपयोग खूब होता है। मलावरोध 
( कोष्टबद्धता ) का जो रोगी इसका अभ्यास नियः 
मित करता रहता हे । वह थोड़े ही दिनों में इस 
रोग से सुक्त हो जाता हे । 


` लेजिम प्रत्येक शहर में तो क्या छोटे-छोटे 
गांवों में भी लोहार तेयार कर देता ह्वै । 


लेजिम का व्यायाम व्यक्तिगत हो सकता है 
और समूहों के भीतर भी कराया जाता है । लेजिम 
के व्यायाम की व्यवस्था नैसमिक आवाज के साथ 
की गई है । इसके अतिरिक्त इसके साथ ढोल, 
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तबले 


| उपयो 


खिल 
व्याय 
जात 
श्त ६ 

{ 
तक 


ह्शयी 


पाथ | 


ल्ल, | 
2 


तबले, पेठी, बाजा, डफ, ३... णाचा अथवा बेण्ड का 


डपयोश झी किया जाय तो शिक्षण लेने वाले | वर्ष के आयु के बाद प्रारम्भ कराना चाहिए । 


कई सज्जन अपने बच्चों को जल्दी जोड़ी का 


खिलाड़ी और प्रेक्षक गण खेल में मुग्ध हो जाते हैं । जा 
ई १ 
व्यायाप्त करने वालों का शरीर पसीने से तर हो | तास का है > 2. वा में डन. हट 
जाता दै, और मन प्रफुल्लित हो जाता है । यह कस- | बं के द्वाथों के जोड़ ढोले दो जाते ह । दर 
रत बालिकाओं के लिए अति उपकारक है। करला | 

| 


करेला नामक व्यायाम का उपयोग आरतमे 
अति प्राचीन काल से हो रहा है। यह ब्यायाम _ | 
शरीर को गठीला बनाता है। करेला लकड़ी का 
वनता हैं । किन्तु जो भारी वजन के करेले का 
उपयोग करना चाहते हैं, वे नीचे का मोटा हिस्सा | 
पत्थश्का बनवाते हैं । ओर सुट्टा ( दस्ता) लकड़ी 
का लगवा लेते हैं । करेले की कीमत १२ आने 
से १० ० तक होती है। 

करेला दोनों हाथों से घुमाया जाता है। . 
तथापि एक हाथ से दो एक दाथ तो फिरने वाले 
मिल जाते हैं । 
. करेले के हाथ अनेक प्रकार के हैं, तो भी 
जोड़ी की अपेक्षा कम हैं | छोटे बड़े करेले बनवा 
लेने से प्रत्येक आयु वालों के लिए उनका उपयो 
करने में सुविधा मिल जाती है । 

खूचना--इस व्यायाम का पारस्भ अनु 
से समभ करके करना चाहिए । 


दड-बटक 


एक छेजिप का खूल्य ४ आने से डेढ़ रुपये 


तक होता है । 


बघूचनानच १ 
को कराना चाहिये 
(२) लेझिम करने पर कसर ले बिना सुडे 
९ 
पूणेतया व्यायात् नहीं होता, इस बात को लक्ष्य 
में रखना चाहिए । 
>>. (क H 
सोगरी-बुद्गर जोड़ी Hanmer, 
सुदुगर ( जोड़ी ) के २ प्रकार हैं । एक भारी 
दूसरी हलकी इनमेंसे हलकी ओड़ी के हाथ संघ 
से भीतर किये जाते हैं। भारी. जोड़ी व्यक्तिगत 


उपयोग के लिए हैं | इसको उठाने वाले अब कम 

गये ह्वै । 

ये जोड़ी सीसम साग और खेर आदि लकड़ी 
की बनती हे । सीसम की जोड़ी अधिक वजन- 
दार है | उसकी कीमत ४ आने से ४ रुयये तक 
'होती है । जोड़ी प्रत्येक शहर में खरादी ( खाती ) 
बना देता है । जोड़ी के सेकड़ों हाथ हैं । इसके 
व्यायाम से गर्दन छाती पेर, हाथ, प्रकोष्ट कलाई 
पिंडी और अंगुलियाँ आदि सब को पूराश्रम मिल 
जाता है । व्यक्ति गत करते समय खिलाड़ी स्वयं 
गुंज उठता है। और देखने वालों को भी आनन्द 
में तल्लीन बना देता है । एक के पीछे एक हाथ 
निकालता है और पसीने से स्नान कर लेता है । 

जोड़ी के उपयोग में शनेः-शनेः बजन बढ़ाना 
चाहिये । जोड़ी में अनेक जाति हैं । पल्लेदार 
जोड़ी व्यक्तिगत घुमाने के लिए अच्छी मानी 
ज्ञाती है । 


) लेज्ञिम ८ वर्षे से बड़े बालकों 
। 


इस व्यायाम के लिए किसी बाह्य साधन या उ' 
कारण की आवश्यकता नहीँ हैं । इस ८ 
के अनेक प्रकार हैं । इसके उपयोग | 


तरल बुश सा 


व्यायाम आशीर्वाद रूप हे । 


का प्रारम्भ कराना चाहिए । 


सूर्य नमस्कार _ 
सूये नमस्कार, यह छोटे बड़े सब के लिए हिता- 
|. बह है जो मनुष्य नित्यनियमित रूप से नमस्कार का 
| व्यायाम करता है । उसके आरोग्य की उन्नति दिन 
` प्रतिदिन होती रहती दै । 
खुचना- (१) ८ वषे की आयु में बालक बालि- 
काओं से इस व्यायाम का प्रारस्भ कराना चाहिए । 
(२) नमस्कार में पूर क कुम्भक और रेचक का 


पूरा-पूरा लक्ष्य रखना चाहिए । अन्यथा उचित लाभ 
नहीं मिल सकेगा । 


आसन 


| आसन अनेक जाति के हैं । वर्तमान में उसकी 
. ओर लोगों का लक्ष्य अधिक आकर्षित हुआ है। 
“आसनो के अस्यास से आरोग्य अच्छा रहता है। 
बालक युवा, वृद्ध कन्या और स्त्रियाँ सी इसके 
अभ्यास से पूरा-पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हैं । 

| रो के अभ्यास से नाना प्रकार की बीमा- 
रिया दूर हो जाती हैं। आसनों का अभ्यास भी 
अली प्रकार समझ करके ही करना चाहिए । 


___ सूचना- आसन श्रौर व्यायाम का अभ्यास 
एक ही समय में नहीं करना चाहिए, |. 
मल्ल स्तम्भ मल्लखभ 


' म्रलस्तम्म्न,गभग १०-१२ फीट ऊँचा खेम होता 
' हे इस पर व्यायाम करने पर शरीर चपल और स्फू- 
बा बनता है | कुश्ती करने वालों को मल्लखंभ 
अभ्यास अवश्य करना चाहिये । कुश्ती के पेच 
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: इस ब्यायाम से उदर के समत्र रोग दूर हो र 
जाते हैं । कब्ज ( बद्धकोष्ठ ) वालों के लिए यह 


` खूचना--१० वर्षे के बांद बच्चों को इस व्यायाम 


++ 
5 e+ 


ऱ्य 


in मूल्य-३ माशेका ८ रु० पैकिंग पोस्टेज अलग / 


| 
लय ,,५, पो” कालेड़ा कृष्ण-गोपाल (अजमेर) {| 
मरी ++ कफी 53 ned प मर मिळे hd | 
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iF र 


= । 

लम्बे भरारे--खंभपर शरीर को विक्षि 
प्रकार से समतोल ( 92।27०९ ) रखने का व्यायाम 
करने से ऊँचाई बढ़ती है । दम बढ़ाने में भी यह | 
मल्लखंभ सहायक होता हे । उडिया' करने से पर 
या जंघा अच्छे तेयार होते हैं । पेट, आरी (मल्ल. 
खभ की लपेट), कमर का ताजबां (मल्लखंम के 


| सुठठे पर कमान करना) आदि मल्लखंभ के व्यायाप् 


हैं। इन ले भिज्ञ शिक्ष शरीरावयचों को व्यायाम 
मिलकर वे भाग खुदढ़ बनते हैं । अंगतोडू आंट'यां 
(जिसके कारण शरीर के अंग प्रत्यंग का नाश होता 
हो ऐसी आंठीयाँ (महलखंभ की लण्ट) और उडीयाँ. 
( सल्लखंभका एक व्यायाम ) नहीं करने चाहिए। 
मल्लस्तस्भ को मोम और एश्एड तेल. बार-बार 
खगते रहते से स्तम्भ नरस रहता हे । इससे शरीर 
की चमड़ी छिलने का डर नहीं रहता! | 


खूचता;--मल्लखंभ का अभ्यास माच पुरुषों के | 
हे © ह| 
लिए ही है । १३ बष की आयु के पश्चात्‌ इसका | 


अभ्यास करना चाहिए । अन्यथा शरीर का एक | 
अंग पतला हो जायगा । 


[ क्रमशः | 


Fd Hi-res By ताज कित । 
FHF Soe eS ss rie पती छी तीर | 


i महाशक्ति दाता और आयुवर्डक, पु 


सहा कल्याण रस | 


र! | 
र न खुबण, अभ्रक, सुक्ता, वंगभस्म, चन्द्रोदय, फः |, 
| रोप्यभस्म, शुद्ध शिल्लाजीत आदि मिलाकर $'. 
Li] 
(9 
प्र 


बनाया जाता है । यह मांसपेशियों और बात 9४. 
३ नाड्यों को शाक्त देता है। एवं शरीर को ॥। | 
मोटा और तेजस्वी भी बना देता है । खुपरी- ४४. 
क्षित है । आप भी अनुभव करें। 2 
| 
{| 
{| 
क्र 


ष 
पता-कृष्ण-गोपाल, आयुर्वेद्कि रं 
धर्मार्थ औषधालय ३ 


हा त्ता 


FR] 


al AI 


ALE 


संम के ' 
व्यायाम 
व्यायाप 
अट या! 
ण होता | 
उडीर्या' 
[[हिए | | 
(श-बार 
शरीर 


रुषों के | 
इसका | 


| एक | 


> 
व्‌ त्‌ "र्फ पा प्री क 


न्य 
4 
| 
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शर he Np धर 
|) मारतमें आयुवद कास्थन ¦ 
शै ( लेखक-- हित चिन्तक” ) 


क्र ययास “छर इन व्या “एट TS ES SOS TE I SIS ST SE 22) 


( भारत सरकार हारा नियुक्त की गई चोपडा कमेटी आर॒परिडत कमेटी दोनों का यह निर्णय है कि एलोपैथिक 
चिकिसा पद्धति को भारत की राष्ट्रीय चिकित्सा पद्धति का रूप देना आर्थिक इष्टिकोण से असम्भव है।) (सम्पादक) 


आश्ववष की आवादी विशेषतः गांवों में रहती भारत की जन संख्या २९ करोड़ की है। इनमें 
कै कसवे और शहरों की संख्या दृध में शक्कर | इतने डॉक्टर नस सब को सहायता किस तरह 
की अपेच्ता भी अति कप्म है । इन गांव, कसबे | सकेंगे ? इसके अतिरिक्त सामान्य स्थिति 
ै [ली और निर्धन जनता एलोपेथिक आःघधियो क 


आर शहरों मै वैद्य सझूह फैला हुआ है । इस वैद्य समर्थ है 
समूह को राज्य की ओर से कुछ भी सद्दायता | सूल्य आर डॉक्टरों का चाज देने में भी अस | 


नहीं मिलती । फिर भी आवश्यकता अचुसार 
रोगियों की सेवा कर रहा दे । 


अतः सरकार से हमारा नम्न निवेदन है कि 
आयुर्वेद की संस्थाओं और वैद्य समूह को योग्य 
सहायता पहुंचा कर जनता की सेवा का सांग 
अपनाने की कपा करें । 


ये चैद्य डॉक्टरों के समान बड़ी बड़ी फीस 
नहीं मांगते । अपना जीवन सादा रखते हैं । 
ग्रामीणों के साथ भी सद्भावपूणे व्यवहार करते हैं। 
निर्धन और असहायों को मुफ्त औषध देने में भी 
संकोच नहीं करते । इतना ही नहीं, उनके सुख 
दुःख में भी समय समय पर भाग लेते रहते हैं । 


इन वैद्यों के ठीक विपरीत डॉक्टर समूहों का 
व्यवहार हो रहा है। उनकी वेशभूषा, भाषा, 
हार्दिक भावना भेदवती होती हैं । वे निधनों से 
घृणा करते हैं । तब ग्रामों में जाकर उनको 
सहायता प्रदान करें, यह केसे हो सकेगा ? 


fis ९९६६: €:5:€: 6४६66 EERIE MRE 0३०८ ७०७ 
१ ; 
; एकजीमा के निराश्रोगी नोट कर & 
बे कद 
ह “एकजीमार” एकजीमा ( C८६)  ) 
टु छाजन की रामबाण दवा है नया हो या पुराना, 
४. सूखा हो या गीला-निशान तक नहाँ रहता। छ 
यह विज्ञापन नहीं, पूणं सचाई है। 
२ आओस शीशी २) ९० डाक खचे अलग | 


Kr) 
छ 

भारत में इस समय पदवीधर डॉक्टरों की |४ 
संख्या करीब ६०,००० और नसे १०,००० हें ये ५ सूरो आयुर्वेदिक फार्मेसी, गंजीपुरा 
शहरों के लिये ही हैं । इनकी सेवा का लाभ ग्राम [४ जबलपुर 
वासियों को नहों पहुंच सकता। न वे ग्रामों में | ड | 


रहने के लिए तेयार हें । i 3७59955399 99 ७७७ 9 5 ६६ 
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आयुवेद समाचार 


०७४७७० 
श्री ब्रह्मर्षि औषधालय परमट, कानपुर का उदघाटन 


रविवार १४ नवम्बर को उपयु क्त औषधालय का उद्घाटन बड़े समारोहे साथ पं० उपेन्डनाथ 
| शङ्क आयुर्वेदाचार्य एम.ए. के सभापतित्व में सम्पन्न हुआ | इस अबसर पर श्री गिरिजांशंकर पिय 
` ए, एम. एस. श्री सहदेव शास्त्री, श्री ब्रह्मनारायण मिश्र, श्री श्यामधर द्विवेदी, श्री शिवादस शाकी, श्री 
| गरोशदत्तजी प्रतिनिधि, श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लि० कलकत्ता प्रभृति नगर के प्रतिष्ठित बैद्य 
पि उपस्थित थे । सवेप्रथम श्री सहदेव शाल्ली ने उक्त औषधालय के संस्थापक खर्गीय पं० मन्न लालजी 
। मिश्र तथा वर्तमान संचालक पीयूष पाणि पं० राधाकान्त मिश्र बैद्य (रजिस्टर्ड) की आयुर्वेद के प्रति 
की गई महान्‌ सेवाओं की प्रशंसा की । । 2 


` इस अवसर पर परमट के प्रमुख वैद्य तथा नागरिक जिनमें थरी श्रीनारायण त्रिपाठी, श्री राम- 

कृष्ण त्रिपाठी, ठा० रामनारायण सिंह, श्री रामप्रसाद अवस्थी प्रसरति ने विशेष भाग लिया । अन्त 
। में तुनसी की चाय र मिष्टान के द्वारा आगत वैद्यो का स्वागत किया गया। सबों ने तुलसी की 
चाय की अत्यन्त प्रशंसा की और औषधालय की पूणे सफलता की शुभ कामनाएँ प्रकट कीं । 


श्री नारायण त्रिपाठी 


उदार, निवृत्त जीवन वाले सजनों से निवेदन 


| औषधालय के धर्मार्थ चिकित्सालय, चल-चिकित्सालय, स्वास्थ्य मासिक-पत्र आदि 
| 38 में कया प्रचारक, व्याख्यानकार, लेखक, अनुवादक आदि की आवश्य- 
॥ कता है। इन का लये इम निष्काम भाव से सेवा करने. वाले सहायकों का स 

| इकार च 
। ॥ हैं । मानव-सेवा ही ईश्वर सेवा है । ते 
| संचालक | 
कृष्ण-गोपाल ओषधालय 
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सरदियों का उत्तम पेय और सस्ती दवा . 
( ले० श्री रामेश बेदी-गुरुकुल्न कांगड़ी हरिद्वार ) ५ 
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आपके घरों में आजकल जाय का ज़ोर है । 
शापके मेहमान, आपके बच्चे और आप स्वयं भी 
पीते हैं। दिन में दो तील बार तो चायचक्रम्‌ 
चलता ही होगा । शायद आप इसकी खराबियों से 
भी थोड़े-बहुत परिचित हैं और इसको त्यागने का 
संकल्प भी कई बार कर चुके हैं | इस लेख में 
इसे छोड़ने के उपाय और इसके प्रतिनिधि रूप में 
ठुलसी की चाय का प्रयोग बताया गया है । 

छाया में छुखाये हुये तुलली के पत्ते तीन सेर, 
सौंफ दो सेर, इलायची एक सेर, अगियाघाख 
तीन खेर, बनफशा एक पाव, आह्मी बूळी एक सेर, 
शप्रौर लाल चन्दन दो सेर । गंडाले से कुतर कर 

` इनके जो के बराबर छोटे-छोटे टुकड़े कर लें । 

तेयाश करने की विधिः--एक सेर स्वच्छ 
डबलते पानी में एक तोला डालकर उतार लें। 
ज़रा खीकने दें। फिर छान कर इच्छानुसार दूध 
आर मीठा डालकर पियें । 

विविध ब्रेणडों की साधारण चाय दिल और 
दिमाग को कमज़ोर करती है, शानवाही तत्वों 
को निर्बल बनाती है और रक्तवाहिनियों 
की दीवारों को कठोर बना देती है । परिणाम यह 
होता है कि समय से पूर्व बुढ़ापे के चिन्ह प्रकट 
होने लगते हैं । यह तुलसी का सुगन्धित और ताजगी 
देने वाला पेय इन सब से बचाता दै और सच्ची स्फूति 
तथा आनन्द प्रदान करता है । 

आये-संस्क्रति के प्राचीन केन्द्र गुरुकुल विद्या- 
लय कांगड़ी, हरद्वार में जब चाय पीने की आदत 


बाले अतिथि आया करते थे तो कुलपति स्वर्गीय 
. भद्धानन्दजी उन्हें तुलसी 


>> ~ c C- ॥ 


' पत्तों की बनी चाय | झा जायें 


पीने को दिया करते थे । भारत के भूतपूवे वायस- 
राय चेम्सफोड और संयुक्त प्रान्त के गवनेर लाडे. | 
मेस्टन तथा उस समय के अनेक अंग्रेज कमिश्नरों | 
के आतिथ्य में तुलसी की चाय ही दी जाती रही | 
है । जलपान के समय डन अभ्यागतों मे यह 

बातचीत का एक मनोरंजक विषय रही है। 


चाय कैसे छोड़े 


जो लोग चाय पीने बाले हैं बे इसका सेव 
करके चाय पीना छोड़ देते हैं । जो लोग बहुत तेज़ | 
खाय पिया करते हैं, परिमाण से भी ज्यादा ' 
हैं और दीघेकाल तक पीते रहने के कारण ` 
नशे के आदी हो गये हैं उन्हें एकदम चाय छोड़ 
बहुधा कठिन होता द्वै। ऐसे रोगियों से 
नशीले पेय को छुड़ाने में चिकित्सक को विशेष 
प्रयलशील होना पड़ता है । चिकित्सक को. 
बात पर आग्रह नहीं करना चाहिये कि वह पहि 
दिन से ही चाय का सर्वथा परित्याग कर 


एक समय में रोगी जितनी चाय 
सूखी चाय कितनी डाली जाती है. 
मालूम कर लेना चाहिये पहिले दिन इस 
परिमाण को थोड़ा कम करके और कम 
चाय के बराबर तुलसी वाली चाय र 
तैयार करायें । रोगी को यद अन 


है| 


उतना ही मजा ओर नशा 
तुलसी की चाय का परिमाण 


जुकाम, खांसी, कफ, गले के रोग तथा सब 

प्रकार के उत्ररों में इसे पीने को दिया जाता ह्वै । 
\ तुलसी की इस चाय को बहुत सी आयुर्वेदिक 
। कार्मेलियां बड़े पेमाने पर बना कर केच रही हैं। 
द. उनमें मिलाय जाने बाचे घटकों में और उनके 


रे 
Bl 


अनुपात में बहुत विविधता होती है। इन की 
। सुगन्ध मै और उन्नति करने की शुञ्जाइश दै । जिन 


` प्रयोगशालायें ( केमिकल लेबोरेटरीज्ञ ) बिद्यमान हैं 
उन्हें इस सम्बन्ध में खोज करनी चाहिये । तुलसी 
के हरे पत्तों को तोड़ने के समय उन्हें खुलाने के 
तरीके और उन्हें तथा अन्य घटकों को तुलसी 
| चाय में एक नियत अनुपात में मिलाने से पेय की 
` सुगन्ध और खाद में आने बाले परिबर्तनों को 
सूच्मता से अध्ययन करते. हुये एक ऐसे स्वादिष्ट 
पेय का निर्माण करना चाहिये जो खर्वैसाधारण में 


। पर अन्वेषण करके एक ऐसा पेय निर्माण कर 
| सकते हैं जो समस्त भारत ही नहीं विदेशों में भी 
| अपना स्थान बना ले । 
मस्तिष्क और हृदय;-- | 
तुलसी के पाँच सात पत्तों को तीन-चार काली 
मिर्चा के साथ ठण्डाई की तरह रगड़ कर एक 
गिलास बना लें | सुबह खाली पेट इक्कीस दिन 
 बुरुबर पिया जापे तो यह पेय दिमाग की गर्मी को 
दुर करता है और दिमा को ताकत देता है | हृदय 
'सेजक दोतेखे यह दिलको बलवान बनाता है। सरदियों 
[यह पेय अधिक पसन्द किया जात है | अमीर लोग 
इस में बादाम आदि मिलाकर ठण्डाई घोट लेते हैं । 
भरतपुर के एक वेद्य ने एक लेख में लिखा था 
उनके पास “तुलसी कल्प” नामक एक इस्त- 
त प्राचीन पुस्तक है | उसमें लिखा हवै कि 
ते में उठकर स्नानादि से निवृत्त होने. के 


, जाने बाले का बल और तेज बढ़ता है । 


संस्थाओं और फामेसियों के साथ रासायनिक. 


DR i Se le CR HR NR 


उसकी मेघा और स्मरण शक्ति तीव हो जाती हे. । 


खर्क ओर गोनिन्द्द!स के महानील तेल में | 
तुलसी के पत्ते डाले ज्ञात हैं! पीने ख, सिर पर 
मलने से, नाक में डालने से यह तेल मस्तिष्क तथा 


सिर के सब रोगों को दूर करता है,.बालों को 


सफेद होने स रोकता है, आंखों की ज्योति को | 


बढ़ाता हे और दीर्घायु प्रदान करता है । 

हरे पत्तों को पीस कर क्षणी के रोगबालों के 
शरीर पर रोज उबटन करना बाहिये । पत्तों फे रख 
में थोड़ा नमक मिलाकर नोक में हपकाने छ सूदा 
आर. बहोशी तत्काल हूर हो जाती है । 
जुकाम और नाक के रोगः-- 

सिर का भारीपन, सिर ददे, झडाघासीसी, 
सणी तथा बेहोशी में, जुकाम मे, नाक की गन्ध 


लेने की शक्ति नष्ट हो जाने में ओर नाक के कीड़ों | 
में, लिए में संचित दोषों को निकालने के लिये | 


लुलखी दी जाती हे । ताजे पत्तों के रख को नाक में 
डालने से नाक के कीड़े मर जाते हैं और नाक से 
दुर्गन्ध आनी बन्द हो जाती है । सूखी पत्तियों को 
पीस कर नस्य की तरह सूघंने से नाक से बहुत 
ज्यादा गंदगी का सदैव बहते रहना रुक जाता है । 
यह नासा छृस्तियों को मी मारता है । बंगाली इस 
नस्य को बहुत बर्तते हैं। नाक के शोगों की 
चिकित्सा मै चक्रपाणि ने जिन विभिन्न प्रकार के 


तेलों का प्रयोग किया है उन में तुलसी भी पड़ती है। | 


ये तेल नाक की दुर्गन्धि को हटाते हैं । तुलसी के 


पत्ते, कडेली की जड़, दन्तीमूल, बच, शोभांजन के 


बीज, पिप्पली, नमक, मिच और सोंठ से विधिपू- 
वेक एक तेल बनाया जाता दे । जुकाम में आर 
दुगन्धित नाक में इसकी कुछ बू दें नथुनों में छोड़ते 
हैं । तुलसी के रस को बांसे, के रस में मिलाकर 
शलेष्मिक जुकाम में देते हें । 

सर दियो में ठएड रहने से जब नाक और खास 


तेदिन तुलसी के पांच पत्ते एक घूंट जल से | प्रणालियों की शलेष्मिक स्तरों में कफ का प्रकोप | 
हो गया हो ओर परिणामतः . जुकाम, छींकें, लिए | 
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दृद और ज्वर हो तो पत्तों के रख को शहद के 
साथ देते हैं । रोग के प्रारस्म में ही तुलसी क 
प्रयोग शुरू कर दिया जाये तो यह नाक की शले- 
ब्प्रिक झिल्ली से शोथ और संक्रमण को आगे 
नहीं बढ्ने देती जिससे सांस की नलिबॉ और फेफड़े 
ठण्ड खाने से वच जाते हैं । इन अवस्थाओं में वेद्य 
इसका एक खरल उपाय वश्तते हें जो इस प्रकार 
तेयार किया जाता हैः 
के कपड़छुन चूर्ण को तुलसी के हरे पत्तों के स्वरस 
की भावनाये दे-देकर छाया मै सुखाते जायें । इक्कीस 
भावनाये देने के बांद बने लूणु को चार से छः रची 
तक शहद के साथ चटाते हैं या गरम पानी ले 
फँका देते हें । 
श्वास सस्थान के राग 
कफ निस्सारक गुण के कारण इसे कफ प्रको 
पजन्य आरेक अबश्थाओं में और खास संस्थान के 
रोगों में प्रयोग करते हैं। शहद, अदरक और प्याज के 
स के साथ इसके पत्तों का रख उत्तम कफ निस्सा- 
रक औषधि बन जाती है और खासी, जुकाम तथा 


खास- प्रणाली की शोथ में दी जाती है। तुलसी 


की मंजरी, सोंड आर प्याज को एक जगह कूटकर 


| 
ओर शहद मिलाकर चाटने से सूखी खांसी आर |, 
` बच्चे के दमे में लान होता छै! खांसी में और गले 


पड़ जाने में हरे पत्तों को सेक कर नमक के साथ 


। चबा जाते हैं। खांसी में बलगम आता हो तो छोटी मकि- 


खर्यो के शहद्‌ के साथ काली तुलसी का रस मिलाकर 
चाटते हैं । तुलसी की मंजरियों में थोड़ा घी मिला- 
कर निघूम अंगारों पर रखें और उठते हुये घूयें को 
खाँसी के रोगी को पिलायें । ऊपर से दूध पीने को 


` दें। तुलली बीज, गिलोय, सोंठ और कटेली की 


जड़ को समान साग में लेकर . बनाये चूर्णा को दो 
माशे तक दिन में दो-तीन बार खाँसी के विकारों 
में खिलाते हैं | सूखे पौदे के एक तोला यवकुट को 
दस तोले पानी में काढ़ा कर जुकाम और खाँसी में 
पिलाते हैं । लंका मं भी खाँसी और जुकाम के 


काढ़ों में पौदे को डालते हैं । पोहकरमूल आदि 
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कासहर द्वव्यों के साथ मिलाकर तुलसी स्वरभेद, 
खाँसी, दमा और पसलियो के द्द में दी जाती है । 
निमोनिया 


| 

>> 
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हरेपन्तों के साथ काली मिचे को _ 


पीसकर निकाले रख को पिल्लाते हैं । 


॥ 


ढुर करने वाली दस औषधियो में चरक ने इस 


गित्ताया 
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- नीरोग साफ काली मिरचों i 


पेकिंग पोस्टेज प्रथक्‌ । 
ल्ली जीवन को सुख आर प्रसन्नता देने वाला 


दमे में तुलली का प्रयोग होता है। दमे को | 
| 


अजीणुनाशक, यत्‌ को बल देने वाली 
गजानन्द बटा 

भिल्नाघे के योग से तेयार किया हुआ 
हिगुल, लोइ भस्म, कुचिला आदि कीटाणु 
नाशक, पचनशक्कि बढ़ानेवाली और शक्ति- 
वर्धक उत्तम प्रकार से शुद्ध की हुई ओब- 
थियो के योग से यह वटी बनाई जाती है । यह 
बडी भेदा, यकृल्‌ ( ८।४०? ) ओर आंतों को , ॥ र 
बल देती है, भोजन को पचाती है, खून को 
बढ़ाती है और शरीर को सबल बनाती है । ` 
झूल्य--? तोले की शीशी का १।) रु० पैकिंग ' 
पोस्टेज पृथक्‌ । ५ तोले की शीशी का ५॥८) 


वेकान्त, माणिक्य, पक्षा, पुखराज, नीलम, | 
मोती आदि बहुमूल्य रत्नों के मिश्चणसे तैयार ही 
किया हुआ शक्तिवर्धेक शीतल योग है, यह है 
सगर्भा, प्रसूता, बन्ध्या, प्रदर पीडित सब 
स्त्रियो के लिये अत्यन्त हितकारक ओर | 
निभेय हे, स्वास्थ्य, बल, स्फूति और सं 
की पासि कराता है, मात्रा १-१ गोली । 
२ बार दूध या रोगहरु अनुपान के साथ 
सूल्य--२ माशे की शीशी का ६) 
पेकिंग पोस्टेज अलग 
कृष्ण-गोपाल अ धर्मा 


वेक्रान्तयोग हे 
( 
८ 
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आप सस्था क संवा काथ म्र 
निम्न प्रकार से सहायता पहुँचा सकते हैं 


। | 

| 

१. संस्था के संरक्षक बनकर । । | 

। | २, संस्था के आजीवन सदस्य बनकर | | 

३, सेवा-कार्य की उन्नति के लिये दान देकर । (| 

॥। ४, ओषधियाँ तथा पुस्तके खरीद कर । । 
| ५. “स्वास्थ्य” मासिक-पत्र के ग्राहक बनकर और अन्य सज्जनों को ग्राहक बनाकर । 

६. “खास्थ्य” में विज्ञापन छपवाकर व्यापार वृद्धि के साथ संस्था को लाभ पहुंचा सकते हैं। । 
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आप सबको विदित ही हे कि कृष्ण-गोपाल 
आयुर्वेदिक घर्माध औषधालय गांव कालेड़ा-ष्ण- 
| गोपाल ( केकड़ी तहसील ) में १६३० ई० से सेवा- 
कार्येकर रहा है । इसकी ओर से गत वर्ष गांवों 

म॑ जा जाकर औषधियाँ नियमित देने के लिये 
साइकिल पर वैद्य को प्रारम्भ किया था; किन्तु 
कच्चे रास्ते के कारण श्वासोच छु वास में घूली 
आजाना सर्दी-गर्मी सहन न होना और ओऔषध 
| आदि का भार वहन करना, इत सब हेतुओं से 
. वेद्य उपराम हो गया था । परिणाम में बह बन्द 
। करना पड़ा था, उसे पुनः तारीख १-१-५३ रवि- 
वार से आरम्भ किया है। आजदिन औषधालय 
के मंत्री और प्रधान वैद्य ने छू'घरी, ऊंदरी, पारा, 
तसवारिया आदि ग्रामों का जीपकार से दोरा 
किया दै । इस सेव्राकाय के लिये यह जीप केन्द्रीय- 
सरकार की ओर से चलचिकित्सालय द्वारा सेवा 
के लिये मिली है'। नियमित समय-पत्रक 


ता० ६-१२-५३ 


प्रारम्भ में सोम, बुद्ध और शनि इन ३ दिन | 
को दोपहर को ठीक १२ बजे यह से निकलेंगे 
अर शाम को ५ बजे तक वापस आयेंगे । सोमवार 
को 'ू'घरी, ऊंदरी, नयागांव, गणेशपुरा इन ग्राम. 
में बुधवार को पारा, नाईँलेड़ा, वाझेड़ा इन ग्रामं में _ 
शनिवार को तिसवारिया, आंबली, तीतरिया, | 
सल्लारी इन ग्रामों में; इन सब ग्रामों में पंचों को 
या प्रतिष्ठित सञ्जनों को सूचना करदी है। वे | 
रोगियों को ठीक समय पर बुला लेबेंगे । सबको | 
नियमित औषध दान दिया जायगा | अधिक आव 
श्यकता होगी उनको जीपमें ही कालेड़ा ले आवेंगे। 
समीप के स्थानों का क्रम नियमित बनने पर सुबिधा | 
अचुसार २० मील तक या इससे अधिक चक्कर | 
का दौरा किया जायगा | 


व्यवस्थापक 
कालेडा-क्रष्णगोपाल | 
| 


| 
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रोगों की परस्परा भी बढ़ती गई । स्वास्थ्य क्षेत्र में 


| 

| कहर र्य 

| . से दूर होता गया त्योंही उसके दुःख, अशान्ति 
। भी जितना ही वह विज्ञान की चकालोंध में आकर 


5). औतिक साथनों का उपासक बना, उतना ही 
| रोगोंका शिकार होता हुआ क्रमशः निरता गया। 
। यही कारण है कि प्राचीन कालीन मञ्ुष्य इतनी 
। वैज्ञानिक सामश्री उपस्थित न होने पर भी आजकी 
। अपेक्षा हजार गुणा स्वस्थ, बलवान्‌, दीर्घायु दोता 
` दिन | था। हम देखते हैं, विज्ञाने इस क्षेत्र में कम प्रगति 
कलेंगे । नहीं की है; आज सूच्मातिखूद्म रोगोत्पादक 
मवार । कोटाणुओं की सत्ता ही नहीं बल्क उनकी समस्त 
रामो | चेष्टाये, क्रियायें जानने के लिये यन्त्र उपस्थित ह 
मो सै | - तथा तत्काल फलदेने वाली औषधियों का आवि- 
रिया, | भाव भी दिनों दिन हो रहा है । चिकित्सा के लिये 
गी को प्रत्येक साधन विद्यमान हैं, इसके अलावा प्रतिवर्ष 
हैं । वे हजारों डॉक्टर, वैद्य भी तैयार किये जा रहे हैं। 
सबको इसके बावजूद भी जनताके खास्थ्य की रक्ता क्यों 
आवः | नहीं हो पाती ? बल्कि आज तो देखने में आ रहा 
्रावेंगे। है कि ३६ प्रतिशत जनता रोगी है। इसस स्पष्ट 
दुविधा जाहिर है कि विज्ञान मनुष्य को रोगों फे काल-ग्रास 
चक्कर 


से छुड़ा नहीं सकता और न ही ये कीमती दवाइयाँ 
गरीब देश की जनता के खास्थ्य बनाये रखने में 
कामयाब हो सकती हैं, परन्तु खस्थवृत्त को बढ़ावा 
देने ले देशका हित सम्भव है । आयुिज्ञान के 


दिलाने की अपेक्षा रोगोत्पत्ति में अनुकूल 
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| 
| | ® ्‌ 
| fF 
| । सस्ता संज्ञाबन . 
| । | | 
। | | ले०:— विश्वेश्वरद्याल “सिन्दोलिया” 
‘| KN. SSRN 29 ती 
॥ ज्यों-ज्यों मजुष्य विज्ञान से प्रभावित हो प्रकृति | अवसर न देने की ओर विशेष ध्यान रहा है, इसी | 


मर्मक्ष प्राचीन महर्षियो का रोगों से छुटकारा 
स्थितिको ` 


न थि 


~ 


लिये आयुर्वेद का खस्थबत्त विश्वकी सभी खि 
त्सा पद्धतियों में महत्वपूर स्थान रखता है। | 
मेरा तो अटल विश्वास है कि हमारे देशको | 
जनता के स्वास्थ्य रक्तणमें कीमती दवाइयों की 
अपेक्षा प्रकृतिसे मिले सस्ते साधन अधिक प गए 
मन्द्‌ हैं, जिनका उपयोग आज भी ग्रामीण जनता सं 
अधिक होने से नगर वासियों की अपेत्ता देहा | 
का खास्थ्य अधिक सुन्दर देखने में .आत 
प्राकृतिक साधनों के गुणों से अपरिचित हो 
कारण ही खर्चीले साधनों से भी हमारे स्वास्थ्य १ 
हास हो रहा है, अत एव सवेञ्ज पाई जाने ८ 
सै सुलभ, सस्ती, बनस्पति का परिचय देना 
वश्यक होगा जो शुणों सै अद्वितीय प्रभाव 
बाण, खास्थ्य के लिये साक्षात्‌ संजीवन हो, वा 


[| 


हजारों रुपये खचेने पर साध्य होने व! 
के उपयोगो से अनायास ही नष्ट हो जाते १ 
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प्रदान किया है। इसकी बायु 
लिये काफ़ी हितकारी है इसी 
सुहल्लों में इसकी बहुतायत. र , 
कांश लोग खस्थ, सुखेबद्न 
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चारों ओर का वायु मण्डल सुगन्धित हो जाता 
इसी वायु को खुल मेदान में सेवन किया जाय या 
` प्राणायाम का अभ्यास किया जाय तो खून के शुद्ध, 
खुख हो जाने से सभी धातुओं का तो शुद्ध पुष्ट हो 
जाना खाभाविक है ही; साथ ही उदर रोग, रक्तज 
रोग फेफड़े के रोगों की खप्ममें भी कल्पना नहीं 
| होती । जहाँ कि फेफड़े (विशेषत: दमे) के रोग से 
| असंख्य भाई पीड़ित हैं। दिनों दिन इस घातकरोश 
` का प्रसार जारी है। ऐसी स्थितिमें नीम कितना 
उपयोगी है यह हमें समझना चाहिये । 
| प्रायः रोगों का सूत्रपात मन्दाञ्भि ले हो जाता 
2 है। हमारे शरीर में पाचन संस्थान का महत्त्वपूर्ण 
` स्थान है जिसपर सारे शरीर का भार आश्चित है । 
इसमें जरासा बिगाड़ होने से पाचन क्रिया का ठीक 
न होना स्वाभाविक है । परिणामतः दूषित रसा- 
दिसे धातुओं के रूपमे बड़ा फक जाता है और 
आध्मान, 'उदरशूल, पाश्वेशल, शुल्मादि उपद्रव 
| हरदम होते रहते हें । कोष्ठबद्धता तो सदा के 
| लिये घर करलेती है जिससे अतिसार, संग्रहणी, 
| उदररोग, रक्तजरोग, हृट्रोगादि अनेक रोगों की 
| | नांच पड़ जाती है । ऐसी उलभन में डॉक्टर लोग 
। किस एक रोग का निश्चय करके उपचार करें ? 


| 


` क्योंकि शरीर में अनेक रोगों के लक्षण विद्यमान 
। हॅ । इसी लिये चिकित्सक वर्ग रोग ग्रस्त जनता को 
ड ' निरोग बनाने में असफल है । वह रोगों के कुछ 
। उपद्रवो को भले ही कुछ दिन के लिये शान्त करदे । 

| इसकार्य को पूर्ण करने के लिये नीम की 
समर्थता तथा अमोघता देखिये। यह पुरानी से 
पुरानी मन्दाझि का उन्मूलन कर रोगों की नोव को 
उखाड़ फेंकने में समर्थ है। चे मासमें इसके पत्तों 
घोट कर उसमें काली मिर्च मिलाकर सेवन 
ते से व कच्ची कोपल का भी प्रात: निराहार 
न करने से नवजीवन प्राप्ति होगी । इसके सेबन 
में १ मास तक गरम, खट्टे पदार्थ तेलकी वस्तु 
योगादि बिलकुल त्यागदेने चाहियें। इस 
आत से पहले जुलाब या अनीमा 
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से कोष्ठ शुद्धि अवश्य करलेनी चाहिये । नीम 
की कीटाणु नाशन शक्ति बड़ी तीन होने से. 
यदि इसका खरस थोड़ा आनीमा में भी दिया 
जाय तो हितकारी होगा । यह विधि वषे के. 
प्रारस्भ में सम्यक्‌ करने से सम्पूर्णा बर्ष में किसी | 
रोग की शिकायत नहीं होगी । अशि दीघ हो जाने | 
से पाचन का कार्य खुचारु रूपेण चलता रहेगा । | 
रक्त शुद्ध, पुष्ट च अधिक मात्रा में बनेगा । बल, वर्ण, | 
पौरुष बढ़ेगा चेहरा लाल, चमकदार होगा ! सारे | 
रोगों का अन्त होकर नब जीवन मिलेगा । उदासी- | 
नता, निष्क्रियता का बष्हिकार हो कर शारीर में | 
अपूर्न उत्साह, स्फूति तथा रण-रग में नव चेतना | 
उत्पन्न होगी । | 


~ 


इसकी दुन्तन से मुख तथा दाँलों के कीटाखु । 
नए हो जाते हैं जिससे शुद्ध मुख से हुए शुद्ध लाला | 
रस के द्वारा भोजन के रख, विपाक, बीर्यादि | 
सम्यक होते रहेंगे । दाँत मजबूत चप्तकीले होंगे) | 
इस से तेल सिद्ध करें तो फोड़े,फुंसी ,खुजली आदि पर । 


इसका अपूवे लाभ मिलता ही है | इसके अतिरिक्त 
नेत्ररोग नाशक शक्ति भी इसमें अपूर्वं मिलती है। 
यदि माताये इस गुण से परिचित हो जायें तो निः 
सन्देह आज की तरह नेत्र रोग तथा हष्टिभांद्य इतने 
अधिक नहों फैलपाते | 

यदि माताये अपने बालकों की आँखों में खराब 
तेल के कज्जल की जगह नीम की लुगदी को बत्ती 
से लगा छायामे सुखा लिया जाय और शुद्ध घृत या 
शुद्ध तेल में कपूर डालकर सूखी हुई बची से उत- 
रने बाले कज्जल का उपयोग करें तो अधिक गुण- 
कारी होगा और कभी सुरमे की आवश्यकता न 
होगी । आखें सदा निरोग ज्योती वाली रहेंगी । 

नीम, कहपद्र म की भांति हर रोग को खत्म 
करने के मनोरथ को पूर्ण कर सकता है और 
हमारे खस्थ जीवन बिताने में अत्यधिक उपयोगी 
हे । भारतीय जनता के स्वास्थ्य के लिये नीम के 
सिवाय दूसरा सस्ता संजीबन प्राप्त नहीं हो सकता । 


कमश, 
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SS 
। नीम 
तेने से. 
दिया 
वष के प 
| किसी | 5 
दो जाने | 
रहेगा | | । 
॥, बर्ण, 
। सारे | 
उद्‌[सी- | 
रीर में | 
चेतना | साथु महात्मा चले आरहे हें । आखें लाल, माथे 
। पर लस्वा यौडा तिलक, अंगों पर भस्म, हाथ में 
हटाय | त्रिशूल । एक भोली भाली देवी चली जारही है। 
लाला रास्ता रोक कर महात्मा खड़े होगए। _ 
गियादि 
होग। | “खड़ी हो जा ! तेरे पर कोप की दृष्टि होने 
दिपर | वाली है। एक सप्ताह के अन्दर २ तेरी एक 
रिक्त सन्तान की खृत्यु हो जाएगी । साथु को कम्बल 
है दिलबादे | बस यही एक उपाय है! नहों तो कोप 
नि की दष्टि टल न सकेगी ।” 
इतने | देवी का कोमल दिल एक दस सन्नाटे में 
| आगया। स्तब्ध होगया ! उस में बोलने की शक्ति 
खराब | न रही । सड़क के किनारे पदातियों के लिये स्यूनि- 
बत्ती लिपेलेटी की एक बेंच पड़ी शी । माथे पर हाथ 
तया रख कर देवी इसी पर बेठ गईं। बेचारी का सिर 
उत- चक्कर खा रहा था महात्मा उस की ऐसी अबस्था 
गुण- देखकर और ज़ोर से बोले ''अलख निरंजन” 
तान उन का बोल जैसे उस देवी!के हृदय को बोंध- 
। । सा गया | कानों में सीटियाँ बजने लगीं, बड़े साहस से 


उस ने अपने आप को सस्भाल महात्मा को नतम- 


ज़रा ठहरिये । दे 
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नंशेबाजों की सबारी ; 
f 


PASE ESS Hes HSS oles heehee 


गाजे का रंग 
( सत्यकथा ) 


स्तक होकर प्रणाम किया और इशारे से कहा, 


इतने में देवी के पतिदेब, जो कि पञ्जाबी 


सञ्जन थे बड़ा डील-डौल, दुरे वाली पगड़ी पहने वहाँ. 
र CC-0. In Public Domain ul 


जोर का एक ट 


५ 


च...) 
~ 


क | 
का न ¢ 


पहुँच गए । किसी दुकान पर सौदा लेने के लिए 


माजरा क्या है। पत्नी ने सारा माजरा 
सुनाया । पति से अनुरोध किया कि उस महात्मा 
को एक कम्बल ले दो । पतिदेवने पीछा किया ओर 
महात्मा को नमस्कार किया । महात्मा बड़े प्रस' 
हुए और आशीर्वादात्मक हाथ ऊंचा कर अलख 
निरंजन का जयघोष किया । हः 


पञ्जाबी सज्जन ने बड़ी नस्ता से म 
कहा कि महात्मन! आप मेरेघर पथारिये 
की इच्छा पूरी करूँगा । 


महात्मा जी कोठी पर पधारे । 
पेड़ तले महात्माजी से बेठने को क 


महात्मा जी चीख पुकार 


| 
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न्‌-प्या | 

महात्माजी के रुदन क्रन्दन को समाप्त कर, उन के | लहसुन-प्याज् | 
समच्त ही तीनों सज्जनों ने यह निश्चय किया कि |! ले. श्री रामेश बेदी े alae 

पुलिस को खबर करनी चाहिये और महात्मा को वानस्पतिक झौषधियों में लहखुन सब से | 
इस अपराध में पकड़वा देना चाहिये कि वे ओली | | अधिक प्रभावकारी दवा है जो तपेदिक (क्षय) र 


की विभिन्न दुःसाध्य तथा असाध्य अवस्था- 
। ओं में सफलता के साथ प्रयोग किया जा 
सकता हे । श्री ऐदी ने डबलिन हॉस्पिटल से 
निराश लोटे हुए हड्डियों के क्षय के कुछ ऐसे 
उदाहरण दिये हैं जिन में इडियॉ गल जाने से 
हाथ और टांग कठवाने की नौबत पहुँच गई 
थी, परन्तु लहझुन के लगातार प्रयोग ने अंगों 
को काठे जाने से बचालिया था। कई शहरों 
में जहाँ बहुत अधिक घनी तथा गन्दी बस्ति- 
अन्ततो गत्वा महात्माजी की सुश्क्रे खोलदी यों में भी क्षय से मत्यु-संख्या अधिक नहीँ 
गई | उनकी नाक से एक सौ लकीरें निकलवाई | होती बहा लोगों को लहखुन खाने की आदत 
गई ओर कस्म खिलवाई गई कि वे फिर ऐसा त | . उन्हें इस भयङ्कर रोग से क्याये रखती है । 
करेंगे ओर फिर उन्हें बिदा किया । श्रीयुत बेदी ने दो हज़ार साल पहले के एक 
| बूढ़े का उदाहरण दिया है जिसकी लहसुन 
के सेबन से कायापलट गई थी और कुछ 
बां स्त्रियो ने भी मनोवाञ्छित सन्तान प्राप्त 
की थी ! पुरुषों और खियो के दोनों ही के 
उत्पादक अंगों के शोगों को दूर करने की 
कमता इसमें है । निमोनियॉ, डिप्थीरिया, 
गठिया, बायु के रोग, पेट तथा आंतों के रोग ' 


भाली ओरतों को इस प्रकार डग धमका कर 
अपना मतलव सिद्ध करते हैं। 


महात्मा जी पुकार उठे:- “प्रश्‌ द्या करो! 
मुझे क्षमा करो | मैं तो गांजे की मस्ती में यह सब 
कुछ कह अया | उस देवी को बुलाओ में उस के 
पेरों पर गिर कर उस से क्षमा मांगूंगा | दया करो 
नाथ ! क्षमा करो कृपालु !? 


-7 ४२णा पण ण आगामि « यार ७-५ नतर 


rE टा 


| बेचारी देवी का दिल फिर भी कुछ दिन तक 
भयस धड़कता. ही रहा कि कोई अनिष्ट न हो 
। जाए । एक सप्ताह निकल गग्रा । कुछ नहीं हुआ । 
._ तब कहाँ उन की जान में जान आई । फे 


| 
| 
। 
| 
{ 
| 
एकवार फिर बही. महात्मा रास्ते म॑ मिल्न 
ट ल पिजनाबी सज्जन के आगे हाथ जोड़ कर खड़े | छादि अनेक रोगों में इस सस्ते पदार्थ से लाभ 
200 गए । न ! मैंने उस रोज से गांजा पीना | ! उठाने के लिए हम इस पुस्तक को अबश्य 
नगी ड़ दिया है। आपने अच्छा किया, जो | | पढ्ने की सिफ़ारिश करेंगे । अपने देश के चय 
ह न हेत दी आजकल तो प्रभु हम साथु |! सम्बन्धी आंकड़ों को देखते इए हम कह 
। म्य हैँ | भीख मांगने के लिये प्रपंच रचते | | सकते हैं कि इस भयङ्कर रोग से लड़ने के 
नशे में नेखुध दो कर न जाने हम से क्‍या २ | | लिए सस्ते और अत्यन्त प्रभावकारी हथियार | | 
| 
| 
| 
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हो नजिक F ञ्य 
क हैं । न्य हो मालिक | कुछ आना | , लहसुत का अधिकाधिक प्रयोग जनता को | छ 
क्य आपा बताने के लिए इस पुस्तक का प्रचार खूब | | ज 

" होना चाहिए । _ मिलने का पता-- | 
हिमालय हबेल इंस्टिट्यूट णरुकुल [9 
कांगड़ी, हरिद्वार । * न 


मूल्य- २॥) रु० डाकखचे ।।=) आने 
ड As 25s, ace MN ros 
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5 प्राकृतिक नियम 


लेखक!-- श्री० माघो प्रसादजी एम० एम० आई स्ट्रक ( लंदन ) 


से | एफ० आर० एप ए० ( लंदन ) 


अगो | | ८ 

डों श्री माधोप्रसादजी ( मोरगंज-खहारनझुर ) ने निष्कास सेचा-भाच से “स्वास्थ्य विज्ञान पर नवीन 
स्त खोज” शीर्षक पुस्तक ३ भाग में लिखी है । इनका मुख्य उद्देश्य भारतीय बन्धु बहनों को स्वास्थ्य के नियमों का ड 
र कराना है । इली हेतु से पुस्तकों की प्रतियाँ ( विना मूल्य और पोस्टेज ) सद्भाव पूर्ण वितरण की हैं और करते हैं । 
(द्त आपने भारत की नीति, स्थिति, रीति-रिवाज-ओर जलवायु के अनुरूप स्वास्थ्य रक्षा और उन्नति का 


दर्शाया है; और पाश्चात्य वेज्ञानिकों की मोहक, आपात रमणीय, घातक क्रियाओं का दोष युक्ति पूर्वक प्रकाशित किया 
आपने यह ग्रन्थ लिखकर देश पर बड़ा भारी उपकार किया है । उसी पुस्तक से यह लेख हम उद्धत कर रहे हैं । 
संपादक 


| 
छी 
वा मेत त रि RR 


रात | ( १) मनुष्यो कै स्वास्थ्य नाश का भूल का । क विनाश उनको उत्पत्ति के साथ २ ही कर द्‌्ना 
के डन के रहन सहन के स्थानों की गन्द्गी और दूषित | और रहने के स्थानों को इनके दुषित प्रभाव खे 
_ $ ` मल हैं, जो केवल उन की अन्नानता और आएोग्य- | बचा. कर रखना ही आरोग्य शाख 

ही | शास्र के नेसर्गिक नियमों की अनभिज्ञता के का- | आदेश है । रः 

र । रण और उनकी असावधानी ले उत्पन्न हो जाते (३) मजष्यो के स्वास्थ्य पर उ 

ऐग | ३। दूसरे शब्दों में जितने विषेले फैलने बाले रोग | दो प्रकार से आम करत की पवि 

Ws, | । हैं, वे सब प्राय; किसी-नःकिसी गन्दगी से ही | वस्था में आपने शरीर ही के भीतर और 

सघ | | उत्पन्न होते हैं और उस गन्दगी की उत्पत्ति का | च्य, पशु आदि के कार्यों द्वारा भी उत्प 

सेय उत्तरदायित्व केवल मनुष्यों पर ही है इनमें सञ्चुष्य या प्राणी ज्ञनित बिष 

ड (२) मञुष्यों ओर उनके पालतू जानवरों के | खाद्य पदार्थों की गलन ओर सडून के ! 

गार पने के स्थानों में परिमित मात्रा में दूषित मल | होते हें । फिर बह जल और बा 


आर गन्दगी उत्पन्न होना अनिवार्य द्वै । क्योंकि 
आगे बताई हुई तीनों अवस्थां में दूषित ओर 

न्दे मलों की उत्पत्ति मनुष्य जीबन के हितार्थ 
_ आवश्यक है और 'डैसकी उत्पत्ति को निसूल नहीं 


कर स्वस्थ शरीरो 
प्रकार के ( अस्वस्थ 


t 


है 
त 4 


___ वेज्ञानिक 'स्पशे' या इन्फेक्शन” के नाम से पुकारते 
` है, उसकी रोक थाम करना यह आरोग्य विज्ञान 
का मुख्य उद्देश्य है। 


(४) दूषित ,विषों से मनुष्य शरीर को बचा 
कर रखने के केवल दो ही उपाय हैं । ( १ ) अस्च- 
स्थावस्थामे उत्पन्न हुए दूषित पदार्था और मलों 
की उत्पत्ति को यथा-शक्ति घटा कर रखना; (२) 
उत्पन्न हुए मलों को उत्पत्ति के साथ-साथ ही नष्ट 
करते रहना या उन दूषित पदार्थों ओर मलों को 
व्याधि रहित करते रहना! २) परमावश्यक बात 
विशेष ध्यान देने योग्य यह है कि इन उत्पन्न हुए 
विषोंसे जल और वायु का सम्पर्क हटाकर रखना, 
जिससे इन विषों के परमाणुओं को जल-वायु एक 
। स्थान से दूसरे स्थानों पर बहाकर या उड़ा कर न 

` लेजा सकें और वे स्वयमेघ नष्ट हो जांय। 


| (५४) स्वास्थ्य नाशक विषों की उत्पत्ति जो 
अस्थल पर मनुष्यों के रहने वाली बस्तियों के जल 

आर वायु को विषाक्त करती है, ब केबल पाथिव 
| ( बानस्पतिक तथा प्राणिज पदार्थ जैसे अन्न, फल, 
| फूल, लकड़ी, भूसा, मांस, अणडे, पाखाना, पेशाब 
रादि स प्रकार के गलने और सड़ने वाले) 
| पदाथा में शेष तीनों तत्व यानी जल, वायु और 
` ज्रि, ( आकाश को छोड़ते हुए ) के समकालीन 
सम्पर्क करने ले जो रूपान्तर उत्पन्न होता है ( जो 
` गलन, सडून उत्पन्न होती हैं ) उनकी बढ़ोतरी के 
 चेकाबू हो जाने से होती दे । 


| बायु आर अप्नि ( ५०° से १५०° फे .ही.) के सम 
| कालीन सम्पक से उत्पन्न होती है । इन तीनों में 
। से किसी भी एक तत्व के सम्पर्क को हटा देने खे 
दुरन्त संरक्षण दो जाता है । इस प्राकृतिक नियम 
| का लाभ बहुत से विदेशी वैज्ञानिक हजारों प्रकार 
“खाद्य वस्तुओं को दवा बन्द टिनों में रख कर बहुत 


(६) पदार्था की गलन ओर सडून जो जल, । 
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के देशों में भेज कर उठा रहे हैं । 


(७) प्रत्येक खाने पीने वाली वस्तु अन्न, 


तीन अवस्थाओ खे निकळते हैं । साधारणत: हर 


अन्न का दाना और फल ओ 


4 जु 
इत्यादि अवस्था नं० १ रे सीधे मनुष्यों की असा- 
बधामी से गल सड़' कर अवस्था नं० ३ में परि- 
णत हो जाते हें। ऐसी परिस्थिति में तीन बिषों 
का अविर्भाव हो जाता है । 

अबस्था नं० (१) खाद्य पदार्थों को खुरक्षित रख 
ने बाली अवस्था को कहते है । उस अबस्था का 
प्रारम्भ अन्न, फलादि के अपने पेड़ों की डाल 
अलग होते समय से होता है । और अन्त इस 


अन्न या फल को खाने के लिए मुंह तक ले ज्ञाने. | 


पर होता है । 


अवस्था नं० (२) को पचनावस्था (स्वस्थावस्था) 
कहते हें । और यह अवस्था अन्न या फल आदि 
को मनुष्यों के खाने के क्षण से उसके शरीर से मल के 
रूपमें बाहर निकलने के समय तक रहती है । 


अवस्था नं० (३) को विनाशाचस्था कहते 


हैं । यह अवस्था मल के शरीर से निकलने के चण | 


से उस के नष्ट किये जाने के समय तक रहती दै। 

(८) जल, वायु और अञ्चि, तीनों तत्त्व पार्थिव 
( वानस्पतिक और प्राणिज ) पदार्थों के सम्पक में 
इकट्ठा और सम कालीन आने पर यथाडुरूप गलन 
ओर सड़न उत्पन्न करते हैं । जल और वायु एक 


सीमा के अन्तगेत, विशेष मात्रा मै तीब्र और न्यून . | 


मात्रा में मन्द परिमाण में विकृति करते हैं। अञ्चि 
में विशेषता यह है कि तीब्र प्रकार की गलन 


आर सडून केवल मध्यस्थ उष्णता में ही उत्पन्न होती ` | 


से सुखा कर और बहुत से बर्फ में दबा कर दूर २ | दवै । जो ५०” और १५०° डिग्री फेरनहीट के भीतर 
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| होती है! । इधर ५०° अंशपर और उधर १५०° अंश 
| पर गलन खड़न की क्रिया पूर्णतः रुक लाती है। 


हि | इल दोनो स्थितियों के मध्य में उष्णुता ६८. ४ 
निम्न व फेग्नहीठ ( मजुष्यो के शरीर की उष्णता ) पर यह 
; हर | गलन अर सडुन फी क्रिया बड़ी तीब्रता के साथ 
तीन | दीती है । यही कारण छै कि सज्ुष्य शरीर की 
| | पाचन-शक्ति ज्वर दे दुषित हो जाती है। 
पाल ४3 
ग्रसा- | ( ६ ) इसी कारण से भारतीय आरोग्य विज्ञान 
परि- | में सबसे अधिक महत्व बायु की स्वच्छता रखने 
विषो | पर घ्यान दिया गया है ! पृथ्वी, जल और वायु, 
| तीनों ही विषों से दूषित तो होते हैं, परन्तु इन 
|. तीनों पदार्थों घे पृथ्वी तो एक स्थानी होने के कारण 
एज... छापने विष को मी एक स्थानी रखती है. । जिससे 
एका उसके दूषित प्रभाव अड़ौसी पड़ोसियों तक नहीं 
डाल । पहुँचते | जल में और वायु में चालकता होने के 
इस  काण्णये दोनों पृथ्वी के उत्पन्न हुए बिषों को दूर 
ज्ञाने. २ भज देते हें । इन दोनों में जल की चालकता 
| परिमित प्रकार की और केवल पृथ्वी के स्थल पर 
स्था) दी फैलने बाली होने के कारण इतनी तीव्रता से 
आदि विष को फेलाने वाली नहीँ होती, जितनी बायु की 
लके | चालकता हवै । वायु प्रचण्ड वेग से गति करता है 
` | फैलने वाली लचकीली और दबने वाली है । इस 
| हेतु से वह दूषित विषों का प्रसारण तेजी से दूर 
कहते. दूर और अणु अणु में कर देती है । 
| हक “| (१०) भूस्थल पर रोग फेलाने वाले विषों की 
कु उत्पत्ति केवल मनुष्य और उसके पालतू ज्ञानवरों 
थिव से ही होती है, न किसी जङ्गली जानवर से होती 
. है और न किसी कीड़ों, मकोडों, मक्खी, मच्छरों 


से होती है । 


(११ ) दूषित पृथ्वी और दूषित जल तो दृष्टि 
गोचर हो सकते हें, परन्तु दूषित वायु, वायु के 


Ct i 


रूपरहित अदृश्य होने के कारण दृष्टि गोचर नहीं 
. हो सकती । यही कारण है कि मनुष्य उन विषों 
| के अस्तित्व का अनुभव सम्यक्‌ प्रकार से 


कर सकता । विष वायु में फेलता रहता है । पृथ्वी 
आर जल: की दुष्टि इतनी हानि कारक और अप- 
कारी भी नहीं होती जितनी वायु की दुष्टि । 


( १२) प्रकृति का अट्रट नियम है कि जहाँ 
पर मलुष्य इन बिषों की उत्पत्ति तो करते रहते . 
हैं, परन्तु इनके निवारण करने का कोई यल नहं 
करते, वहाँ पर तीनों प्रकार के ( ठोस, तरल, गे | 
सीय) पदार्थों में उनके बिषों के निवारणार्थ एक 
विशेष अवधि के उपरान्त अपनी प्राकृतिक कीट | 
खु की सृष्टि रक्षक ( दोषहर ) फोज भेज कर 
विष निवारण का काये प्रारम्भ कर देती है । यह्वी 
कारण है कि गन्दे पदार्थों में विभिन्न प्रकार के 
कीड़े और कीटाणु शीघ्र उत्पन्न हो जाते हैं । 


( क्रमशः ) 2 F 
22000 80800 200 04040 IRR ARS 
र खनिजद्रव्य और काष्ठोषधियॉ. इ | 
El हमारे पास उत्तम कालावज्राश्रक, ३०० ड़ | 


वर्षका पुराना मंडूर आदि खनिज द्रव्य बहुत 
बड़े परिसाणमें तैयार है । एवं कितनीक 
काछ्छोषधियाँ ग्राहकोको भेजनेका प्रबन्ध 
किया है। न 
वज्ञाश्रक १ मण १०) र० 
झण्डूर १ मण १०) र० 
कहरवा उत्तम जातिका १ सेर १५) रु० _ 
वालमूल १ सेर ३) ₹० हि 
मोतीकी सीप १ सेर का १०) २० 
प्रवालशाखा १ सेर का १४) ० 
पारा १ सेर का २५) रु _ 
फौलादका चूरा १ सेर का ४) रू० 
पता--छष्ण-गोपाल आयुर्वैदि 
डू 


४ 


श्र 


८ छि छर लर रर रा फल रर 
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ह 
अजमेर से थड क्लास में नीमच जा रहा था 
जिस डिब्बे में में बेठा था । उसी डिब्बे में हाई स्कूल 
के चार विद्यार्थी आ गये थे। रास्ते में स्टेशन 
पर से उन ने पूरी, मिठाई, शाक आदि खरीद 
किया । उसे बीच में अखबार के कागज़ पर रख 
दिया । ओर चारों हँसी मजाक करने के साथ खाने 
लगे । हाथ धोने की या स्वच्छता की आवश्यकता 
नहो मानी । खालेने पर सब ने टट्टीमै लगे हुए 
नल से हाथ धोलिये और कुल्ले भी कर लिए । 


विद्यार्थियों की इस शोचनीय स्थिति ( स्व- 
च्छुन्दी वर्ताव ) देख कर अति दुःख हुआ । दूसरों 
का तिरस्कार, निंदा, अध्यापकों के विरुद्ध अपमा- 
नित शब्द और अप शाब्द पूणे विनोद में ही उनने 
आनन्द मान लिया था। विद्यार्थी जीवन में यदि 
सुशीलता, नग्नता, सद्भाव, सत्य और संयम नहीं 
आयगा, तो फिर आयगा कब ? 


स्वास्थ्य की रक्षा करना, यह सबका कतव्य 
है। इन में भी दाई स्कूल के बड़ी आयु वाले विद्या- 
थियों को तो इसका आग्रह पूर्वक पालन करना 
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के स्पशे से कागज दूषित भी होते कृ 
चाहिये। 


~ १७ 
पर खाने के पदार्थ कभी नहीं रखना 


ल्य 


| त 
| रास्ते ' 
रने) दयालु 
अनेक ना थूक देते हैँ से कु 
फकते हैं, नाकसे श्लेष्स निकाल लकड़ी त करते 
हाथ पोंछ लेते हैं। या फोड़ा फुन्सी को तोड़ प कभी 
वाला पोंछ देते हें । इस प्रकार की गन्द्गी बिद्या कुछ पे 
थियों को कदापि नहीं फेलानी चाहिए। ५३ पैसे रे 
गन्द्गी के स्पश वाले हाथों को भोजन के पहले | लेत 
अवश्य अच्छी तरह धोकर साफ कर!लेना चाहिये| को ल 
| और 
थर्ड क्लास को रट्टियों के पास लगे हुए नो दूसरे 
की कभी उचित सफाई नहीं होती । उट्टी खोलने णाम: 
पर डिन्त्रे में दुर्गन्ध फेल जाती है । ऐसे स्थानों पर. 
कुल्ले करने वाले विद्यार्थियों का जीवन दया पात्र 
ही माना जायगा : क्या इनके कुटुम्बों में स्वच्छता ॥ 
का पाठ इसी प्रकार कर पढ़ाया जाता होगा ? | र 


रेल, मोटर, गाड़ी आदि में सुसाफरी क 
समय अनेक नादान मचुष्य चाहे जहाँ 
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जब तक स्वास्थ्य रक्षा का बोध निम्न वर्गों से मेदे श 
नहीं दिया जायगा, तब.तक जनता के आरोग्य की पर एं 


' चाद्दिये। क बदले नियमों का भंग देखा गया । | रक्षा किस तरह हो सकेगी ? | शरीर 
. अखबार कागज़ छपने पर सरेस के रोल से | ७०८ ०८, ८०८. 0०९, ु । तकः 

| व चार && 7 3& कछ सो 55 कळ डड 
__ स्याही लगती है । | र | 3 
पायो दा यल Fema जो पाठक ५ ग्राहकोंका वाषिक मूल्य ॥ ई 
मरते रहते हैं। और अनेक जीवाणु अक्तरों को i द ता देबेंगे--उनको (१) एक | ऽ 

| ः बषेक लिये पत्रिका मुफ्त भेजी ज्ञायगी । | 
टवके क आमाकै घोर व्यवस्थापक ॥#॥ रोगि 
_ “इसके अतिरिक्त बीमार और गन्दे पढ़ने वालों ३६ ३& 55 35 २38: डो दह डोळ कडी जाता 
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ण्‌ काग 
हिये। |. तीर्थस्थान और बस्बई आदि बड़े शहरों के 
| रास्ते पर कुछ के रोगी भीख मांगते रहते हैं और 
करने! दयालु स्री-पुरुष इनको पेले देते रहते हें । इस पेसे 
क देते हैं. से कुछ रोगी जीवन निर्वाह और कुटुम्ब पोषण 
लकड़ी से| करते रहते हें । पेसा देने के समय भोले मजुष्य 
| तोड़ पू कभी कभी दो आनी, चार आनी या रुपया देकर 
गी विद्या कुछ पेले बापस लेते हैं । एवं कुछ रोगी मिले हुए 
ए। एः | पेसे से भोजन, चाय, बीड़ी आदि लेते रहते हैं इस. 
के ह लेन देन में पैसा दारा रोग के कीटाणु दूसरों 
ही | को लग कर दूर दूर फेलते जाते हैं । तीथ स्थान 
| और रास्ते पर भीड़ होने पर कुष्ठरोगी का स्परो 
हुए नल दूसरों को होता रहता है इस स्पर्शास्पशे के परि- 
फ खोलने णाम में कुछ रोग का प्रसारण होता है । 
थानों पर . | र ५ 
या पात्र . कुष्ठरोग संक्रामक है । इस रोग के जीवाणु 
स्वच्छुता| लग जाने पर इससे पिण्ड छुड़ाना कठिन होता छि 
ग? इस सत्य को सामान्य जनता नहीं जानती है । 
ˆ कुष्ठरोग के कीटाणु ओजन के पदार्थ में आने पर 
वर्गों सै मेदे और अंतड़ी में झडा जमाते है ओर त्वचा 
नेग्य की पर लग जाय तो रक्त में पहुँच जाता है । इस तरह 
| शरीर के किसी एक भाग में जाकर पहले कुछ समय 
५. 5८ तक वहाँ पर अपना डेरा लगाते हैं। फिर चारों ओर 
घन ॐ | फैलने लगता दै। प्रारस्भ में १-२ वर्षे तक इस रोग 
मूल्य ॥ के आक्रमण और प्रसारण का बोध नहीं धोता फिर 
0 जब रोग प्रबल रूप धारण कर लेता है तव रोगी 
2 ॥ उपचारार्थ चिकित्सक की शरण लेता छै । इन 
| रोगियों में ले अनेकों का रोग कष्टप्रद असाध्य बन 
जाता है। | क | 
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ज्या अं गीर व जे । । 
। ४ दया ओर कुछ राग प्रसार ; 
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कुछ रोगियों की रक्षा के लिए सरकार और _ 
जनता ने अभी तक कुष्ठालयों की योजना पूरे परि | 
माण में नहीं की हे । ऐसी अवस्था में जनता को 
| हेने से रोक दिया जाय अथवा कुष्ठ रोगी के 
लिए विशेष बन्धन वाला कानून बनाया जाय तो | 
इन रोगियों के कष्ट की सीमा नहीं रहेगी । अनेकों 
के बाल बच्चों की सृत्यु हो जायगी, एवं दान देने | 
वाले भाई-बहनों के हृद्य में मी आघात पहुँचेगा। | 


की 


कुछ रोजी की सेवा करना, डनको रोग सुक्त 
कराना, यह सरकार और जनता का परम 
है । किन्तु इस से भी अधिक धर्म निर्दोष और | 
दयालु जनता को उस रोग का शिकार होने से 
बचाने में है। आशा है, इस ओर अधिकारी 
उचित लच्य देवेंगे । 


i 


टी 
ठा 


शुद्ध द्रव्य 
कस्तूरी, केसर, कुचिलां, दालचि 
गंधक, लोह, वज्ञाभ्रक, मण्डूर, ताम्र > 


जयपाल आदि शास्त्रविधि से शुद्ध 
तेयारःरहते हेत के 0 
BN दिः टि 


विद्वान्‌ सहयोग दे 


| 
निम्न लिखित “स्वास्थ्य” स्तम्मों के लिये | 
| 
| 
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छ 3506 >७& 2०300» Sas 0 छ ०९,श्रु 94 


अपने अचुभव तथा उपढशापूण लेख मज 


आर 
समस्त जनता के धन्यवाद के पात्र बने । . 


नया डो न न - | | 


१-स्वास्थ्य रक्षा तथा बल यौवन के रहस्य 
२-च्यायाम, पन्त, प्राकृतिक चिकित्सा 
३-सरल अनुभूत योग 
४-विचित्र जड़ी बूटियां 
५-आहार, विहार, दिनचय्यो, ऋतुचर्या 
६-स्वास्थ्य नाशक व्यसन 
७-घरेलू चिकित्सा 
८-स्त्रियो का स्वास्थ्य तथा सौन्दर्य 
8-शिशु पालन 
१०-प्रसात शिक्षा. 
११-स्वास्थ्य के लिये मनोवेज्ञानिक शिक्षा 
१२-वृद्धावस्था के रोग और सरल चिकित्सा 
१३-पौष्टिक वाजीकरण योग 
१४-आयुष्य कल्पो की सरल विधियां 
१५-दूघ, दही, तक्र, लहसुन इत्यादि खाद्य पदार्थों से विविध रोगों की चिकित्सा 
_ १६-कब्ज़ ( कोष्ठबद्धता ) निवारण के लिये सरल उपाय तथा योग प्रयोग 
१७-दृष्टि शक्ति तथा नेत्रो के लिये सरल योग प्रयोग 
१८-सौन्दर्य वर्धक योग प्रयोग 
१&-स्मृतिशक्ति वर्धक योग 


न 
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विद्यामिन ब॥---इस विटामिन का अभीतक 


। मैं रासायनिक विभाजन हो चुका है । 
स्वाभाविक खाद्य पदाथा मैं, एक २ में इस के कई 
केद मिले हुए रूप मै पाए जाते हैं । इसी लिये इस 
को सश्मिश्चित विटामिन कहा जाता है । 
तीन प्रकार के कार्य प्रधानरूप से तो इस 
विदासिन के ये हैं--१-भांसपेशियों को शक्ति तथा 
सुठुवा प्रदान करना । २-ज्ञान तब्तुओं को प्रकृतिः 
स्थ रखना । २-अंतड़ियों, के काये को सुचारू रूप 
से संचालन करना । 
इस की न्यूनता अथवा अभाव से उत्पन्न होने 
बाले मुख्य २ लक्षण इम एक ही खची मे संक्षेप 
से लिख रहे हैँ;-- 
१--पट्ठों की शक्ति हीनता, अधिक थकावट । 
२--सुख के तथा आंखों के किनारों पर शुष्क-सी 
पपड़ी जमना । 
३--शुरीर में शोथ तथा ज्ञानतन्तु समूहों मे पीड़ा 
( बेरी-बेरी ) 
४- थोडे परिश्रम से हृदय की धड़कन 
मानसिक शिथिलता, औदासीन्य, स्छतिही- 
नता, विक्षेप, हिस्टीरिया । 
६--अंतड़ियों के रोग, अतिसार, संग्रहणी आदि । 
७--मुखपाक तथा जिह्वा, कण्ठ आदि में जलन ब 
लाली । 
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८--आंखों से पानी बहना, आंखों में जलन, प्रकाश 
न सहना तथा दृष्टि शक्ति का शीघ्र हो थक 
जाना । 


९--होठों की लाली तथा अधिक फटना । 


१०--जिह्ा पर मसूर की शक्ल के कठिन दाते 
बन जाना । 

११-चर्स पर कठिन आवरण अथवा पपड़ी का | 
उत्पन्न हो जाना । १ 

१२५- फेफड़ों में श्वास-प्रश्वास की शक्ति को न्यू- 
नता के कारण से उत्पन्न होने चाले रोग । 


१३--बालों का छोटी आयु में सफ़ेद हो जाना 
अथवा झड्जाना । 

१४--पॉव के तलों में जलन | 

१५--धूप आदि से त्वचा का शीघ्र ही जल-सा 
जाना । | 

१६--रक्त का पीला हो जाना । ब 


का आना | भूक का न लगना । 
१८-शरीर मै से मलों का पूणे निःसगे न होने से 
उन से विषाक्त गेस का उत्पन्न होना। उस 
गेस से आमाशय यकृत्‌ का प्रभावित होना । 
१६--सांस का ढीलापन तथा क्षय । 


२०--मेरुदरड की तथा स्नायविक शक्ति 
तथा इनका पीड़ित रहना । 
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इन विविध लक्षणों में से किसी एक का होना 
; ही इस विटामिन की न्यूनता का परिचायक नहों 
होता | कुछ एक लक्षण हों, तभी इस की संभावना 


र्व 


१ होती है। ओर सब से निर्णायक लक्षण यही है 
कि इस विटामिन से पूण पदार्थों के सेवन से उन 


उ 
NS 
| 


i] 
विकारों का मिट जाना । 


खाद्य पदाथ 


अनाजों के तथा दालों के छिलके और बीज 
अथात्‌ मागी में यह विटामिन बहुतायत से होते हैं। 
छिलके समेत दालों का खाना और मोटा अनछुना 
आरा प्रयोग में लाना, विशेष कर बिना पोलिश 
इए चावलों का प्रयोग, इस विटामिन की न्यूनता 
के विकारों को नष्ट करता है । बेरी-त्रेरी की बीमा- 
री जब बङ्गाल में जोरों से फेल गई थी, किसी चि- 
कित्सा से लाभ नहों होता देखा गया। अन्त में चाव- 
के ऊपर का बह बुरादा, जो पालिश करने की 
| प्रक्रिया में चावलों के ऊपर से निकल जाता है, देरी- 
बेरी की सफल औषध प्रमाणित हुआ । तब से यह 
लुद्धान्त प्रकाश में आया कि याबलों को पोलिश 
के, बिना प्रयोग में लाना चाहिये । बेरी-बेरी 
र थवा र्न में खूजन पीड़ा इत्यादि एक ही समान 
|| 


इन. के अतिरिक्त बादाम, अखरोट, मूंगफली, 
लगोज़ा इन में भी इस विटामिन के कुछ भाग 

हैं। पनीर में भी ( अर्थात्‌ जल रहित द्ध 
क़ 7 खमीर) इस के आवश्यक अंग हैं । हरी सब्ज़ी, 
इथ तथा अरडों की पीलाई में भी यह कुछ अंशों 
| पै पाया जाता है। 


सफेद छना हुआ आटा, बिना छिलके की दालें 

[था पोलिश हुए, चावल सदा प्रयोग में लाने वाले, 
शरीर में उपयुक्त विविध व्याधियों का नित्य 
आवाहन करते हैं । यही मामूली छिलके 
ऐं के और गेहूँ आदि के ) उन के लिये स्वा- 
संदेश ला सकते हैं । 


CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


न _ 


भारत सरकार से रजिस्टर्ड 


हृदय सुधा 


ब्राह्मी, बादाम द्वारा निमित यह अवलेह 
हृदय, मस्तिष्क, धातु विकार पर अचूक फल- 
प्रद्‌ प्रमाणित हो छुका है । सुगी, उन्माद्‌ 
रिया सब तरह की कमजोरी में इस 


~ 


| , हिस्टे- 
~ 
ऋतु में ४० दिन का सेवन जरूरी है । परी 
क्षार्थ २० दिन की ही खुराक मंगाकर देखें । 
४० दिन की खुराक १ सेर का ८) रुपये । 
२० दिन की खुराक र सेर ( आधासेर ) 
४।) &० द्र पोस्ट व्यय अलग । 
९ 


आ० आओ० रजिस्टड सुया 


पता:-म० 
विछिया मंडला फोट म० प्र० 

नोटः-१ सेर के ग्राहक ऑर्डर फे साथ 
आधा रुपया पेशगी भेजें। | 
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| निबेल हृदय वालों की रक्षा करने वाली | र 
| निविष्यादिवटी 38 ` 
[छ ३ 
) | यह वटी शीतल, पो.रक और ओजवर््धक | । 
3| है । हृदय की धड़कन ओर मरज की गर्मी कर 
| शइ अच 5 । छोटे-बड़े सब के लिए | | 
$|| निर्भय औषधि है । IS ; 
ह म्य माशे की शीशी का २) ₹० | UR 
१] पैकिंग पोस्टेज पृथक्‌ हि 
| पता--कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक ls | 
|| | धर्माथ औषधालय | । 
॥ पो० कालेड़ा कृष्ण-गोपाल (अजमेर) [५ ; 
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[ घरेलू इलाज में और भारतीय चिकित्सा शाख में भी हरड़ प्रमुख द्रव्य है । जन्ससे ही साताएँ इस की | 
देना शुरू कर देती हैं । विद्वान्‌ लेखक श्री बेढी ने इस लेखमें जो जानकारी दी है वह 


साथ रोचक भी है। ] 
कृत लेखकों के भेद 


छिलके की स्वह्पता, शूदे की स्थूलता, आकार 
गोल या लम्बा तथा वणे आदि के अनुसार सं- 
स्त लेखकों ने हरड़ के सात भेद किये हैं । यहाँ 
हम उनका नाम, परिचय और उत्पत्तिस्थान सं- 
सक्कत लेखकों के अनुसार लिख रहे हैं! 

१. विज्या -विन्ध्य पर्वत पर उमने वाली हरड़ 
को विज्या नाम दिया गया है। यह घीये जेसी, 
लम्बी, गोल, ऊपर से पतली और नीचे को ओर 
क्रमशः मोटी होती जाती है । सामान्यतया 
इसका प्रयोग सब जगह होता है । हरड़ की सातों 
जातियों में से यह प्रधान है, क्योंकि यह सुगमता से 
मिल जाती है, इसका प्रयोग करना सरल है और 
यह सब रोगों में दी जाती है । 

रोहिणी--फूली हुईं सी अच्छी गोल इर्ड़ों 
के वृत्त सिन्ध प्रदेश में मिलते हैं | ब्णों पर लेप के 
रूप में इसका प्रयोग प्रशस्त है । 

३. पूतना-पतले छिलके वाली हर्ड़ें सिन्ध में 
मिलती हैं । विरेचन के लिये ये अच्छी हैं। 


गुदे की हरड़ है । इस में चिकित्सा सम्बन्धी गुण 
अपेक्ताकृत अधिक हें । 


हृरड 


लेखकः-श्री रामेश बेदी, हिमालय हबल इन्स्टिट्यूट, 
गुरुकुल कांगढ़ी, हरिद्वार । 
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किया गया । यही बात इम सुश्च 


४. असुता--चम्पा में उत्पन्न होने वाली मोटे 


eS Ress 


पाठकों के लिए ज्ञानवद्धक के. 

सस्पाद्क । 

अभया-सोराष्ट्र नामक देश सें उत्पन्न 

है । इसके ऊपर पांच रेखायें होती हैं । य 
रोगों को नष्ट करती हैं । 


६. जीवन्ती सोने के रंग वाली यह हरड राने | 
रोगों में अच्छी हे । नव्य 


७. चेतकी--हिमालय पेत पर | 
तीन रेखाओं वाली हरड़ है । सब रोगों 
करती है । इसका विरेचन प्रभाव इतना 
गया है कि जब तक हाथ में रहेगी 
विरेचन होते रहेंगे । 


आयुर्वेद के आदि लेखक महर्षि चरक १ 


रण में हरड के गुण आदि का बिस्तृत 
परन्तु इस के भेदों की ओर जरा भी संकेत 


धारणा यह है कि स्थान भेद से फलों की . आकृति 
। आदि में जहां कुछ फर्क पड़ जाता है उसके अज्लुसार 
ही निघण्टुकारो ने इन सात भेदों की राष्ट की 
` $ । चाहे जो विचार ठीक हो, यह सत्य है कि 
निघण्डुकारो के ये सात भेद वर्तमान संसार 
.. को अज्ञात हैं । 

बिदेशी लेखकों के भेद 


एक्चुएरिथस ग्रीक लेखक हरड़ के पांच 
 प्रकारों का वर्णन करता दै । मर्ज़न-उत्न-अदू विया 
का रचयिता निम्नलिखित किस्सों का ज़िक्र करता 
है, जो फल की परिपक्वता की विभिन्न अवस्थाओं 
की ओर संकेत करती हें ।_ 


१. हलिलेइ-ए-ज़ीरा-फल जब प्रारम्भ में आते 
ही हैं तो उन्हें इक्ट्रा करके सुख लेते हैं। इस 
का आकार लगभग जीरे के बराबर होता है । 

२. हलिलेह-ए-जवि-कुछ अधिक बड़ा फल, 

_ लगभग जो के आकार का । 

३. हलिलेह ए-जंगी--यह फल की और अधिक 
उन्नत अवस्था है | खूखने पर यह आकार में द्वाक्ता 
के समान और रंग में काला होता है। इसके दो 
म ओर हें-हलिलेह-ए-हिन्दी और हलिलेह-ए- 
अस्वेद । जंगी ओर अस्वे द्‌ का अर्थ होता हे काला। 
४. हलिलेह-ए-चीनी--फल जब कुछ कठोर हो 
जाता है ओर रंग में इरा'सा पीला होता है तब 
इकट्ठा किया जाता हि । ; 
५. इलिलेहःप-अस्फार-लगभग पका हुआ 
ल, पर फिर भी इस समय अत्यन्तग्राही होता है । 
६, इलिलेदद-ए-काबुली--पूर्णापक्ब फल । 
, इनछः किस्मों में से दूसरी, तीसरी और छुटी 
किस्म दी चिकित्सा प्रयोजन में ज्यादड काम आती 
आर चौथी तथा पांचवीं किस्मो को मुख्य 
चर्मकार इस्तेमाल करते हैं । 


अपने जीवन के विभिन्न कालों मै फल में टेनिंग 
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इण यह तथ्य बहुत दिलचस्प है ओर संकेत देता 


है कि पशियन ओर सस्भवतः अरब भी अपक्व ' 
फल को चर्सकर्स के लिये एक अच्छी किस्म 


समभते हैं । 
आजकल व्यवह! 


शशि 


> 
> 


र 
नं० ३ या जंगी हरड़ मालूम होती हे । ओर कुछ | 
विद्वानोंका ख्याल है कि हिन्दुओं के लिकित्साशाह | 


की बिजया हरड़ सम्भवतः यही डे । 


व्यापार में भेद 


व्यापार में माइरोबेलेन साभन्यतया हरइ | 


(टमिनीलियाचिषुला) के फलों को कहा आता है। 


बहेड़े के फलों ( बेलेरिक माहरोवेलेन ) से भेद | 


दिखाने के लिये इसे चि्ुलिक भाइरोबेलेन कहते हैं। 

बाज़ार की हरड़ों के खूच्म निरीक्षण से पता 
चलता है कि हरड़ों (चिघुल्लिक माइरोबेलेन) के नाम 
से जो फल बाज़ार में बिकने आते हैं उन में टमिनी- 
लिया चिबुला; उमिनीलिया पेहिलिडा, टमिनीलिया 
ट्रावन्कोरेन्सिख, ट्राबन्कोर की हरड और सम्भवतः 
टमिनीलिया सिट्रिना के भी फल होते हैं । इन सब 
के फलों को हरड़ (माइरोवेलन) कह दिया जाता है । 


भेदों के सम्बन्ध में नई खोजें 


ब्रह्मा में हरड़ के वृक्ष को सब से पहिले कुज़े ने 
टमिनीलिया ठमेन्टेरला के नाम से वर्णन किया था | 
कुज़ ने हरड़ (टमिनीलिया चिबुला) का प्रापतिस्थान 
चिटागोंग तक ही लिखा था, परन्तु हूपर ओर 
त्रैण्डिस ने टमिनीलिया टोमेण्टेल्ला और टमिनी- 
लिया चिबुला को मिलाकर एक ही जाति के नाम 
से प्रतिपादित किया था। तब से ये दोनों इसी 
तरह चले आ रहे हैं | ब्लेटर (१६२६) ने ब्रह्मा की 
हरड़ को । टमिनेलिया टोमेरटेज्ञा ) को टमिनीलिया 


चिबुला का ही एक प्रकार (भेद) खीकार किया है। | 
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पदार्थ के पश्मिण की विभिन्नता के सम्बन्च में | 
इम ने जो टिप्पणी दी है उस को ध्यान में रखते . 
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। ब्रह्मा वन-सेबा ( फौरेस्ट सर्विल ) के श्रीयुत्‌ एम. 
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घी. एडवडेस के अनुसार “ठेनिंग की उपयोगिता 

i झे न्रः बाल र थं 
की दृष्टि से ब्रह्मा वाली किस्म या जाति सवेथा 
क्‌ है | 


भारदीय हण्ड़ों के व्यापार पर दी गईं रिपोट 
के परिणाम स्वरूप वन्य अनुसन्धान शाला (फोरेस्ट 
रिसर्च इंस्टिव्यूड) और राजकीय संस्था (इस्पीरियल 
इंस्टिट्यूट) में इसके कुछ घकारों पर खोज की गई 
थी । यह पता चला था कि भारत के विविध भागों 
से प्राप्त की गई इरड़ों में डेनीन का परिमाण बहुत 
अधिक शिक्ष-भिन्न है । और ट्राबन्कोर की हरड़ 
(डमिनीलिया ट्रावन्कोरेन्सिल) के फ्लो को हरइ 
का एक भेद माना आ सकता है, तथा टमिनीलिया 
सिटिना के फल सम्भवतः १ दूसरी जातियों (स्पि- 
सीञ्ज) के फलों से घटिया हैं । दर्मिनीलिया की उन 
सव जातियों की. नये खिरे से खोज करने की आवश्य- 
कता समी गई ओ कैटपपा व्यूह में रखी जाती,हैं, 
अर्थात्‌ टमिनीलिया की वे जातियाँ जिन के फल 
हरड़ की तरह फे होते हैं। बनस्पति विज्ञान के 
दृष्टिकोण से की ज्ञाने वाली इस खोज से यह निश्चय 


` करना था कि कौन फौन-सी हरड़े वस्तुतः भिन्न 


ज्ञातियाँ हैं । इस खोज का यह काम बहुत बड़ा था 
आर एक रिपोर्ट से पता चलता है कि १६४५ तक 
तो यह नहीँ किया जा सका था। १ कठिनाई यह 
है. कि सब भेद एक दूसरे के साथ इस तरह मिल 
जाते हैं कि इन में भेदक रेखा खींचना असम्भव 
नहीं तो कठिन अवश्य दै। २६ जून १९२४ की 


बन्य अनुसन्धान शाला के बौटनिस्ट ने लिखा था- 


फ्लोरा ऑफ ब्रिटिश इण्डिया में क्लाके ने इरड़ 
( टमिनीलिया चिबुला ) के छह प्रकार लिखे हैं । 
परन्तु, अधिक उदाहरणों में उन्होंने नमूने को 
बिना देखे ही नाम रख दिये हैं । मैं उनके श्रेणीकरण 
को अनुसरण करना सम्भव नहीं समभता । 
टिपिका भेदको उन्होंने भारत, लंका और ब्रह्मा 
का बताया है, लेकिन सुके कोई भी भारतीय 


नमूना ऐसा नहीं भिल्ला जिसे गलती से ब्रह्म का | 
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था तब धान और चावल भी उस मे गिर ज्ञाते थे 
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कोई भेद समझा जा सकता हो। जहाँ तक मैंने 
देखा है त्रा की सब किसमें भारत की किस्मों से 
भिन्न हैं । भारत की एक जाति दूसरे से मिलःखी 
जाती है । यहाँ तक कि साथ.की जातियाँ जेखे 
टर्मिनीलिया, अर्गिशेफिल्ला और टमिनीलियए 
पैल्लिडा, टमिनीलिया चिबुला की किस्पों के 
अलावा शायद कुछ और नहीं हैं । जनरल फ्लोर 
ऑफ कोचीन चाइना में मेनीगपेन ने टसिनीलिया 
सिट्ना को कस करते हुये टमिनीलिया चिबुला का 
एक भेद ही बता दिया है, मेरे विचार में इस बारे 
में वे बिल्कुल ठीक हैं । 
इतिहास 

भारतीय चिकित्सा में खुखविरेचन और रखा: 
यन औषधि के रूप में हरड़ का प्रयोग बहुत दिनों से 
हो रहा है । कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने एक बार 
कोष्ठबद्धता के लिये बहुत-खी दवाइयों का प्रयोग 
किया, पर उन्हें लाभ नहीं हुआ । अन्त में उच्हों- 
ने हर॒ड की शरण जी । इस से उन्हें सुखबिरेचन 


हुआ और उन की तबीयत ठीक हो गई। 
शराबों के एक घटक के रूप में खमीर उठाने | 


के लिये हरड का प्रयोग बुद्ध के समय होला था, 
पर यह बात कुस्भजातक के इस कथानक से 
पता चलती हवै-जंगलों में घूमने का शौकीन खुर 
नाम का एक आदमी काशी राज्य मे रहता था । | 
व्यापारिक महत्व के कुछ पदार्थों की खोज में वह | 
हिमालय पहुँचा । वहाँ एक बड़ा पेड़ था । तने की 
श्राठ फीट की ऊँचाई पर बह तीन बड़ी शाखाओं | 
में विभक्त होता था। उन तीन शाखाओं के बीच 
में शराब के घड़े जितना बड़! एक गड़ढा था । बर्षा | 
पड़ने पर वह पानी से भर गया । उस के चारों ओर | 
हरड, आंवला और मिच उगे हुये थे। उस के पके 
फल उस में गिरते रहते थे । उस के पास ही खयं | 
जात शालि के कुछ पौदे थे । एक तोता शालि की | 
सीखों को लाकर उन पेड़ों पर बैठ कर जब खाता | 


सूये की गरमी से उस पानी में उत्खेचन (फ 
देशन) होने लगा। पानी का रंग लाल हो. 


शॉ + 
द 
Re 


डे 


वारुणी कहने लगे। े 

| प्रणिनी के एक सूत्र २ में और कात्यायन के 
के वातिक ३ में हरड़ का नाम आया है । 

। युरोपियन चिकित्सा में 

युरोपियन चिकित्सा में हरड़ का ज्ञान देर से 

छ परन्तु इस का अधिक प्रयोग नहीं होता रहा ! 

ई युग के प्रारम्भिक भाग में ग्रीक इस को 

जानते थे । प्रारम्भिक अरब लेखकों से सम्भवतः 
हीकॉ को हरड़ का ज्ञान हुआ था|. . 

| एरिस्टोटल (३४० इसी पूर्व) डिओस्कोराइड्स 
| ६० इसी पश्चात्‌ ) और प्लीनी (७० इस्री पश- 
त्‌) ने हरड़ों का ज़िक्र किया है । 

' लिंश्खोटन, जो सोलहवी शताबदी के अन्त में 
आया था, पांच प्रकार फी इरड़ों का वर्णन 

इस से पूर्व हरड सम्बन्धी शान गासिया 


०-२ > 


(२४४) 
न i ~~~ DIdIMNSdDYArvA Sans Founda Cnet eid हंडी! 
` जाम्नियोंमे तोतों के प्याले झुण्ड उसे पी कर 


। रेंटे करते हुये उड़ जाते । ऐसा ही बन्दर आदि के 
i | साथ होता । इसे देख कर सुर ने सोचा, यह पानी 
| यदि विष है तो ये मर जायें, परन्तु ये तो थोड़ी- 
सी नोंद लेकर आनन्द से चले जाते हैं, यह विष 
नहीँ है । बनेचर सुर ने उसे स्वयं पिया तो वह भी 
मस्त हो गया | उस का जी मांस खाने को करने 
लगा | उसने आग सुलगाई । वृक्ष के नीचे गिरने 
वाले तीतर, मुग आदियों को मार कर मांस 
अंगारों पर सेक लिया । एक हाथ से मांस खाता 
हुआ ओर दूसरे हाथ से नाचता हुआ-ला वह एक 
दो दिन वहीं रहा । उस स्थान के पास ही वरुण 
नाम का एक तपस्वी रहता था, उसने सोचा, यह 
पेय में तपस्वी के साथ मिल कर क्यों न पिडँ । 
'खोखले बांस के एक बतेन में उसे भरकर सेका 
हुआ मांस साथ लिये वह पर्णशाला में पहुँचा । 
तपस्वी बरुण को उस ने कहा पूज्यवर ! इस पेय 


ने किया इस प्रकार सुर ओर वरुण ने इस पेयकी 
बोजकी इस लिये इस नशीले पेय को सुरा और 
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या सुन्वे की शकल में अथवा खाण्ड में झुर्रक्षित 


लिये हुये और कुछ छाल से रंग की भारी और 
पानी में डूब जाने बाली हरड कफ को निकालती 


fo 


दो जाती है और बृद्धास्था के लिये इनका प्रयोग 
हितकर है | इनके सेवन से भूख बढ़ती है और 
पाचन क्रिया में मदद मिलती छै । 


के नीचे उल्लेख मिलता है । पूर्व में पेदा होने वाले 
अन्य अनेक द्रव्यों के साथ इस में दण्ड भी 
सम्मिलित है ।. 


की हुई होती थीं | लिश्खोटन लिखता है कि हरडे | 
जितनी बड़ी दों उतनी अच्छी होती हैं । काला रंग | 


हैं। बुद्धि को कुशाग्र करती हैं । शद्दद और खारड | 
में खुरक्षित रखी हुई हरडें शक्तित-जनक 'और बिरे- ' 
चन होती हैं। इन के खाने से इबयथु अच्छी | 


अमिदा के ईटियस के एक नुस्खे का बेडोतरी | 


पेगोलोडी (१२४३) ने अच्छी सुरक्षित हण्डों क 


की विशेषता बताई हे । ये बडी और काली होनी 
चाहिये, ऊपर का छिलका दांतों को नरम मालूम 
होना चाहिये । ये.जितनी बढी तथा काली होंगी 
और दान्तों में नरम लगेंगी उतनी ही अच्छी 
होती हैं ।...कुछ लोग कहते हैं कि भारत में इन्हे 
कच्ची अवस्था में ही चाश्नी में पका लिया जाता 
है जेसे कि हम कच्चे अखरोटों को करते हैं। 
इस प्रकार पकाई हरड़ों के अन्दर गुठली नहीं 
रहने दी जाती । मालूम नहीं बस्तुतः पेखा कि या भी 
जाता है कि नहीं, क्योंकि हमारे पास बिना गुठली 
वाली हरड़ें नही आतों और प्रायः अत्यन्त 
कठोर शुठलियों वाली आती हैं । इन्हें मिट्टी के 
भूरे चिकने बतेन में चाइनी के अश्द्र रखना 
चाहिये । यह चाइनी केशिया फिस्चुला (अमलतास 
नहीं) ओर शहद या खाण्ड से बनाई जाती थी! ये 
सदा चाशनी के अन्द्र डूबी रइनी चाहिये, इस 
से सुरक्तित रहती हें । इन्हें सूखा प्रयोग करना 
ठीक नहीं । ( क्रमशः ) 


| 
च ओर्ता ने दिया था। इसके टीकाकार डॉक्टर 
पेलुडेनस लिखता है कि पांचों प्रकार की सब इरड | 
उस समय भारत से आती थां । ये सूखी हुई अचार | 


EY 


७७ »als 


डॉक्टर । 


| 


थ इरडधे | 
अचार ' 


रचित 
ग हरङ़े 
ला रंग 
` ओर 
(लेती 
स्लाण्ड 


ए बिरे- ` | 


अच्छी 
प्रयोग 
' झौर 


डोतरी 
` वाले 
ड़ भो 


हण्ड़ों 
होनी 
प्रालूम 
होंगी 
अच्छी 
इन्हे 
ज्ञाता 
डं 
नहीं 


नज 
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| बाबधा 
; निर्विषी, जह्वार, 
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श्चय--दर्षाशु 
चिकना या ऊपश्की अ 
। हलकी ऊँचाई २ से २ फीट दै; मूलोट्‌भव पान 
ले ६ इ'च व्यासके, ५ ले & विभाग के, चिपटे 
ल्वे बुन्तथुक्त और लस्बगोल होते हें । तनेपर 
कुछ छोडे बुन्तयुक्त, २ खरडवाले पान होते हैं। 
फूल दटके नीले, रंग के होते हें । पुष्प बाह्यकोषके 
पत्र रुपँदार बाहर पीले और नीले किनारे वाले 
होते हें । पंखड़ी गहराई तक २ विभागवाली, दोनों 
आर घालयुक्त होती है । 

उत्पत्तिस्थान--यह तुप ८००० से १२,००० 
फीट ऊँचाई तक पश्चिम समशीतोष्ण हिमालयः 
काश्मीरसे कुमाऊँ तक घासवाले स्थानोंमें अर 
तिब्बतमें होता हे । पुष्प मई मासमें आते हैं । 

वक्तव्य--इसके छोटे-छोटे सूल, भूरे काले रंग 
के बाज़ारमें मिलते हैं । झूल नयां होने पर नरम 
होता है, किन्तु जीभ खराब नहीं करता। काला 
बच्छुनाग भीतरमे काला, दूधिया बच्छनाग भीतरमें 
सफेद और जद्वार भीतरमँ मेले रंगका होता है। 
जद्वारमे २ ज्ञाति हैं । जो पहले मधुर ओर फिर 
अति कडवे खादवाली है । उसे जद्वार खताई आर 
जो खादर्मे कड़वी है, उसे जद्दार अकरबी कहते 
हैं । अकरबीको कूटनेपर चूणे नीला हो जाता है । 
इन दोनों में से जद्वार खताईको अधिक उपयोगमें 
लेते हैं । 
यह औषधि मेंहगी दोनेसे बाज़ारमे नकली 


उ. &+ कक कको 0: 3 + न २ + कीडे “+ “+ दीडी फौफे किडे कक की ननद RENE ++ टी धिरडे सरि # 5 स ४ जे 


* गांबोंमे प्राप्त होने वाले ओषध-रल से-- 


खेटिन—Delphinium denudatum. 
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जह्वार भी मिलता दै । बच्छुनागके मूलको दूधमें 
उबाल, फिर उसपर काला रंग चढ़ाते हैं। इन | 
नकली सूलोंको जलमें भिगो फिर कपड़े से धिसने 
पर कपड़ेपर काला दाग पड़ता है। इस नकली 
जद्वारको तोड़नेपर भीतरसे सफेद निकलता है । 


निर्तिषीमं विषका परिमाण अतिकम होने खे 
उसका दुष्ट असर मनुष्यकी देहपर नहीं होता, 
प्रत्युत लाभ ही पहुँचाता है। निर्विषीको जन्तु 
जल्दी लग जाते हैं । इस हेतुसे तेलके भीतर या 
पारदके साथ रखना चाहिये । Fs 
गुणधर्स-निविषी रसम कडवी, उष्णवीये, 
त्रिदोषहरु, विषघ्न, रक्तशोधक, रसायन, दीपक- 
पाचन, पौष्टिक, वेदना शामक, ज्वरघ्न, वात 
संस्थात पोषक, कडुपोष्टिक और हृदयोत्तेजक है। 
लेप करनेपर शोथहर है । ' 
यूनानीमत अनुसार निधिषी तीसरे दजमें गरम 
ओर रूक्त है। यह विषघ्त, मनको प्रसन्न बनाने 
बाली, मस्तिष्क, हृदय और वातनाड़ियोंके लिए 
बलप्रद, कामोत्तेजक, वेदनाइर, अश्मरीहर, लेखन, 
प्रमाथी और दोषपाचन है। कफज ओर वातज 
रोगोंपर हितकारक है) 9 
मात्रा--४ से = रत्तीतक । 
उपयोग--नैपालमे इस औषधिको 
नागके समान उपयोगमै लेते हैं । इस 
जल या गोमूत्रमे घिसकर शोथपर लेप 


i: 
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` ज्ञाता है । करठमें नया गांड ( कणठमाल ) हो, तो | १ तोला, गन्धाबिरोज्ञा ४ तोले, तिल तेल १६ तोलले 
उसपर भी यहद लाभ पहुँचाता है । दंतशल होनेपर | मोम १ तोला लेवें । तेल और मोमको गरम करके | 
इसके चूणे को मंजन रूपसे धिसा जाता हे । सांधों | छान लेवें । डसमें गन्धाबिरोज्ञा और अद्वारका चूण ' भांबो 
में ददे होनेपर निविषीके मूलको तैलमें उबाल, उस | मिलाकर मलहम बनालें। इसकी पट्टी लगानेसे रक्त ( 
तेलसे मालिश की जाती है । गस्भीर ब्याधिके | बिखश्कर गांठ बैठ जाती है, पकनेबाली एक जाती & 
पश्चात्‌ आईं हुई निर्षेलता को दूर करने और | है।प्लेगकी गांठपर भी यह लगाया जाता डे! फू 
स्मरणःशक्ति तथा वातर्सस्थानको सबल बनाने के | हुए व्रणुपर पट्टी लगानेसे ब भर जाता है। यह | 
लिए यह ओषधि उत्तम लाभदायक है। इसमें | मलहम कणठमाल पर भी लाभदायक छै! घेये 
वेदनाशामक असर होनेसे रोगकी प्रबलताके समय | पूर्वक २-४ मांस तक लगाना चाहिये । | 
' भी वातनाड़ियों को शान्त बनाकर अच्छी निद्रा ४, श्वास-काख--यूनानीयें हव्ये जल्गारका उपः 
ला देती है । पत्ताघातमें इसका सेवन गावजबकि योग करते हैं। जह्वार, दरूनज अकरवी, दालचीनी | _ 
0)... दशक नि | और लोग 3-3 मारे, समी मस्तगी और भवि तेल 
सेवन करानेसे लाभ पहुंचता दै । मारी ल “सबको ३० । 
| कपड्छान कर शहदमें भिलाकर १-१ रशी की | 
/ अद्वार विषच्न होनेसे सब प्रकारके उद्रमे गये | गोलियाँ बना लेवें । मात्रा १ से २ गोली प्रातःसायं | ह 
/ हुए मन्दविष ओर छोटै जन्लुओंके दंशज विषपर | रेते रने पर श्वास, फुफफुलकोषोंका फूलना, | शतः 
| उपयोगी होती है। इसे घिसकर पिलाते हैं और | दॉफ चढ़ना, खांसी आना, जुकाम और हृदयकी | अदेय 
` दुंशज विषप्रकोपमें घिसकर दुंशस्थान पर लेप | निबेलता आदिपर लाम पहुंचता है; एवं शरीर- | फि 


४ करते हें । इसमें हृदयपोष्टिक गुण होने से विखूचि- | बल बढ्ता है। | र 
| का ग्रन्थि ज्वर और संनिपात में मस्तिष्क और पण... | नष्ट : 

| हृदयका रक्षण करने के लिये यह सहायक औषधि पी 0 जोड. सह > जद जध् त 
रूपसे दी ज्ञाती है । जद्वारका उपयोग आयुर्वेदकी ` नेत्रप्रभाकर अञ्जन युक्तायुक्त वाद्धीव 


अरुरि 
व्रण्न 
। द्रव्य 


अपेक्षा यूनानी बैद्यकमें अत्यधिक हुआ है । 


र! १. रक्तविकार--उपदृंश या अन्य कारणसे ॥ ` इसका उपयोग करने से नेञ्रदाह, पानी । 

|| रक्वविकार होनेपर इसके सेवनसे रक्ककी शुद्धि गिरना, कमज़ोरी, दष्टिदोबेल्य, तिमिर आदि का | 

|| होती है । हृदय सबल बनता है और नाहीकी गति नाश होकर नेत्रों की ज्योति बढ़ती है. । यह । 

४ सबल बन जाती दै। काला सुरमा ओर मोक्तिक के. भिञ्चण से बनाया | कक 
| २, नि्वलता--धातुःक्तीणता, धातुस्राव और | 5 अत्यन्त लाभदायक अञ्जन हे । कपूर के 

` शुक्रस्तस्भतकी न्यूनता होनेपर ब्रह्मचयेके पालनसह ॥ स्मिश्रण से नेन्रों के लिये अत्यन्त उपयोगी । 

| इसका कुछ दिनोंतक सेवन करनेसे अच्छा लाभ छै फन जाता दै । प्रतिदिन इसका प्रयोग जसदू की | 


| मिल जाता दे स्त्रियोके प्रदररोग और अति भोग |? लाका से करना चाहिये । । वर्षके 
हि छ अ दो तो, पथ्य और ब्रहमच्यके मुल्य--२ माशे का ॥) ६ माशे का १॥) । रन 


इसका सेवन कराया जाता दै । १ तोले का ३) ₹० _ पेकिंग पोस्टेज - 
गांठ--जद्वारका मलहम लगावें । जद्वार कर नाक 


शि... शल) पी 
७८७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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रसमें 


सेरत्त | हाकु €) 
9 | एक कळ व्र हु ® 
र जाती | हु? नसन CYS 
INN RN Sol 
\ यह ANE AEN I 
RS | SAAN SS ne ऱ्या 
! घेये 
| चा एसतफे सब प्रान्तों में होता है । इसे सब 
हा उपः माण ऑर नगरनिवासी जानते ही हैं। इसकी 
गच्ची | का प्रयोग मकानों में होता है। इसकी 
विच लकड़ी को कीड़े नहीं लगते । इसकी निम्बोली के 
) की तेलक [ ओषधरूप खे उदयोग होता है और साबुन 
गी आह हाट पनानत भी इसे मिल्लाते हैं । 
[ःखायं ` _ शुणणर्म--नीम-श्खमें कड़वा, विपाक चरपरा, 
द्यकी अष्दद्य ( अमिय ), कुछ बातबर्डक तथा श्रम, तृषा, 
व्र {~ 
शरीर- | गस, ज्वर, अर्चि, कमि, तण, पित्तप्रकोप, 
` । कफशद्धि, वमन, कुछ, उबाक आरा और प्रमेहको 
| नष्ट करता है । 
॥ 2 


| नसके पान-विपाकर्मे चरपरा, चक्षुष्य, वात- 
) व तथा कपि, पित्त, विषप्रकोप सब प्रकारकी 
। | अरचि ओर कुष्ठका नाश करता हे । पक्के पानोंमे 

| नेणुनाशक गुण अधिक हैं। पानोंमें प्राभाविक 


पानी 

का | ऽय अन्तरछालकी अपेक्षा बहुत कम हैं। 

र्‌ 

पद नीमफल ( निम्बोली )-रसर्मे कड़वा, विपाक 
नाया |. चरपरा, उष्णवीये, भेदन, स्निग्ध, लघु तथा कुष्ठ, 
र के एल्म, अश, कमि और प्रमेहका नाशक है । 


सबल नीम बुक्षको जल पर्याप्त मात्रामें या अत्य- 
धिक मिलनेपर किसी-किसी नीमसे ३-३ या ४- 
ह | वषके पश्चात्‌ १ सप्ताहतक मद्‌ (रख) चता है । 
महाराष्ट्रमे इसे नीमताड़ी कहते हैं । इसे बोतलमे 
रखनेपर लम्बे समयतक अच्छा रहता है। इस 


A SNA A es A oa fon PATI OA ४४.०५.” 


निम्ब, नीस, बं० निम्रगाछ, कड़निस्ब, 

लॉबडो,निम्बसु, निमो । ड 
० Indian Lilak, Margosa trce, | ड 
ले० Azadirachta India. या 


कुमिच्न गुण वर्तमान हैं! नाड़ीबण और दुष्ट बणको 
नष्ट करता है । कुछ और त्वचारोगमें मी हिताबह _ 
है । मूञ्रदरह, जीणेज्वर और स्क्तविकार्पर इसका . 
डद्श्सेवन कराया जाता है । $ 9 

नीमके फलोंकी कोल्हमें गिरीको पीसकर या | 
उवालकर तेल निकालते हैं । यह तेल गाढे पीले _ 
रंगका होता है! यह उग्र बासयुक्तओर अरुचिकर 
स्वादयुछ होता दै! यह वण, नाड़ी्ण, त्वचारोग, 
कमि, आपम्रवात और कुछ ( ब्यूची, करङ्कः पासा 
आदि) को नष्ट करता है बाहर लगाने ओर 
उद्रसेवनाथ व्यवहृत होता है । 


चिस्वपुष्प-शोधन, रसायन, उत्तेजक, आमाशय 
पौष्टिक, कीटाणुनाशक, कुष्ठच्न उब्ररच्न और अ 
है। अपचन, मंदाण्नि, जीणरोग ओर ज्वर 
निर्बलतापर दिया जाता है। इसके .गुलकंदब 
उपयोग उन्माद, अपस्मार ओर हिस्ठीरिया पर 


होता है । 

नीमके रसगुणविपाकः ओर शुणमाला 
इसमें आकाश और वायुतत्वकी प्रधानता 
हेतु किञ्चित्‌ वातवद्ध क होती द्वै। ( 
कारने वातशामक लिखा है, किन्तु 
प्रतीत नहो होता ) नीम सेवनखे उद्रमें 
बढ़ती है । फिर भी वातनाडियों में 
वायुकी वेदना भिन्न-भिन्न स्थान पर 
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कर रस और रक्तका शोधन करता है। र्क्तमें 
से मांस आदि धातुएँ बनती हैं! रस-रक्तकी शुद्धि 
हो जाने और उसमें कीटाणु नाशक, पूतिहर 
आर विकारशोषक नीम द्रव्य मिल जानेसे मांस, 
मेद, अस्थि और बीर्य, इन सब घातुओंमें रुके हुए 
विकारोंको जलाकर सबको शुद्ध बनाता टै । शुक्रमें 
पुजीवाएुनाशक बिष रक्तादि धातुका अपक्व अंश 
मिल गया हो तो उसे नष्टकर देता है; किन्लु शुद्ध 
शुक्रका यह शोषण नहरी करता या किसी भी प्रकार 
की हानि शुक्रको नहीं पहुँचाता। नीम रस रक्त- 
गत आमविष आर कीटाणुओंको नष्ट करता है 
ओर जवर बिष को जलाता है । इस हेतुले नूतन- 
ज्वर, विशेषतः विषमज्वर, मसूरिका, रोमान्तिका, 
बिसपे आदि प्रादाहिक सुद्दतीज्वर, सूतिकाज्वर, 
दाहप्रधानज्वर, क्षयज्वर, आमरवातिक ज्वर और 
पित्तप्रधान ज्वर अआदिपर तथा सत्र प्रकारके जीणे- 

.,ज्बरोपर नीमकी अन्तर छालका उपयोग होता है । 
ज्वरध्न गुणके लिये अन्तरछालका उपयोग अन्य 
अक्लों की अपेक्षा विशेष हितावह है । 


रसरक्तपर कार्य होनेके पश्चात्‌ नीमद्रव्य त्वचा 
से बाहर निकलता हे, उस समय त्वचागत कीटार, 
क्लोद, आम और मलको जलाकर त्वचा रोगोंको 
दूर करता है । इस गुणके हेतुसे यह कुष्ठ, व्यूची, 
दाद्‌, करडू आदि रोगोंपर व्यवहृत होता है । इन 
रोगॉपर अन्तरछालकी अपेक्षा भी नीमतेल सत्वर 
फल दर्शाता है । त्वचाके समान नीम द्रव्यका 
प्रवेश अन्त्र, बुक्क, बीजाशय ( रज ), स्तन, गर्भाशय 
आदि स्थानोंमें होता है, जहांसे मल, मुज, स्वेद 
गदि बाहर निकलते हैं। इन सब स्थानोंमें शने:शने: 
शोधन कार्य होता है । 

नीममें प्रादी ओर रूच्त गुण दोनेसे स्त्नोतोंका 
आकु चन ओर बड़े हुए द्रव्यका शोषण होता दै । 
इस हेतुसे शिथिलता, अभिष्यन्द ओर पाकाबस्था 
के लक्षण प्रतीत होनेपर नीमका सेवन कराया जाता 


In Public गर 


की, चिरायता, कालीमिये, सोंड, सनाय आ 


है | अतिसार, प्रवाहिका, अति स्तिगघदरन्य सेबन, नीमकी खा लमे स्थित 


.».. त्वचा 
से उत्पन्न अपचन और मलावरोध, घण, विश लिये : 
आदि पर यह प्रयोजित होता है । नीमकेप्रा छ 
गुणको मलावरोधसद ज्वरमें दूर करना पढ़ता | ग्राही 
अन्यथा नीमका लाभ नहीं होता । इस हेतुसे कु १७4 
था खाथमें मिश्र ˆ 
नाशक 


पहले सेवन कराना पड़ता है 
करना पड़ता है । 
डद्रसेवनके समान नीमका स्थानिक बाह्य ३ टीमिध 
योग भी होता है । ओ दुश्चण और नाझ लिये उ 
जल्दी दूर नहीं होते, एवं मधुमेह पीड़िलोंका सा॥| पेरतहर 
रण वण भी जो जल्दी नहीं भरता, इन बशो उत्तेजः 
नीम पूतिहर, शोधन ओर रोपण काये करता है तार 
' बक्तव्य--(आ) सामान्य जनताकी मान्यता 00 
कि निस्इका सेबन करने पर कामवासना शो 
होती है; किन्तु यह कल्पना सत्य नहीं है । को बैल £ 
बासनाके साथ निम्बका लेशमाच सम्बन्ध नहँ. र 
(आ) नव्य अनुसंधान अनुसार नीम-ताइी। सत्व 
पृथकरण करनेपर उसमें से कुष्ठप्न द्रव्य नहीं मित रक्त : 
शक्कर अधिक मात्रामें मिली है । अतः त्वचारे जतः = 
रक्तविकार, कुष्ठ और बातरक्तपर इसके उपयोग शाको, 
लाभ नहीँ पहुँच सकेगा, ऐसी अनुसंधानकारों। ले पान 
कल्पना है । वे मानते हैं कि रसायन, बल्य श्र चज्षुष्य 
पोषकरूपसे इसका कुछ उपयोग हो सकेगा का नाः 
( शांतिले सेवन करनेवालों को लाभ होनेके अ 
हरण मिले हैं, इसलिये नव्य अनुसंधानपर 
पूरा विश्वास नहीं कर सकते।) मात्रा, से ४ डू 


७ १ ; कि ने 
(इ) सामान्य मात्रामे नीम वांतिहर दै; सः 


मात्रा अत्यधिक दोनेपर वान्ति कराता है। होनेपर 


डॉक्टर देसाईने लिखा है कि, “कडवे नीर्मपिलाते 
अन्तरछ्ञाल शीतल, नियतकालिक ज्वरप्रतिबन्धवाले हि 
आही, पौष्टिक, आमाशयपोष्टिक, चर्मरोगनाँरोग, 5 
शोधहर, कृमिष्न और रसायन है । नीममें % २, 
प्रतिबंधक धर्म सिंकोनाकी छाल जेसा ८ 


त कड़वा दानेदार है हि i i 


War 


ns se 


-«.-> त्वचा मागे से याइर निकलता है । वह त्वचाके 
ण, दिती लिये उत्तेजक शर दाहशामक गुण दर्शाता है। 
नीमके जो इस छालमें ग्राही गुण विशेष हे । जिसले इसकी 
पढ़ता | माही पौष्टिक क्रिया अधिक होती है। छालमें ज्वर 

ले क श्रतिबन्धक धर्म बहुत कम है। नीमकी त्वचापर 
।सोमलके सडश क्रिया होती है । 


| > ha ते 
₹ नाडी) लिये उत्तेजक आर बड़ी प्रात्रामें वामक छै । तेल 
का स पेशतह२, डुगन्धनाशुक, व्रण्शोधन, व्रण्रोपण, 


[न तरणो उत्तेजक, कोथपशमन, शोधन, उत्तम कुछ्ठाष्न ओर 
करता है रसायन डे तैलकी क्रिया उसमें स्थित गन्धक' 
शि. यके हेतुले होती है! नीमके सब योक अपेक्षा 
| तेल कार्यं करनेमे अधिक बलवान हे । शुद्ध तेलसे 
सग पमी कभी दाइ होता हे । ऐसा होनेपर आधा तिल 
थ नही तेल पिला देना चाहिये ।' 


हः 


प्र-्ताड़ी। 


नव्य डायुसंघान अनु सार नीमके पानोंमें जीव॒न- 
सत्व अ' पर्याप्त मात्रामै अवस्थित है। इसके अति- 
नहा रिक्त इसमें प्रथिन, चूना और लोह द्रब्य भी हैं। 
: त्वचारे आतः चौलाई, धनियाँ, पालक आदि अनेक पान 


। उपय शाकोंकी अपेक्षा यह श्रेष्ठ है । जीवनसत्व 'अ? होने 


गानकारो से पानोंके सेवनसे कीटाणु ओके आक्रमणसे रक्षा, 


बल्य श॑ चन्नुष्यणुणकी प्राप्ति ( दृष्टि वृद्धि) ओर नेत्ररोगों 
) सकेग का नाश होता । 
गेनेके ई 


नीम प्रयोग 
सेड १. निस्बफारट -(Infusm 4८४0३० (७५९ र 
क वा०७७) नीमकी अन्तरछाल १ औंसको १०० 
है; ` ओस उबलते हुए जलमें डालकर ढक देवें। शीतल 
हे! ` होनेपर छान लेचें | इसमेंसे १-१ औंस दिनमें बार 
इवे नी पिलाते रहनेपर आमज्वर दूर होता है और आने 
प्रतिबन्धवाले विषज्वरका अवरोध होता हे । विवध त्वचा- 


धानपर 


रोगना रोग, आमवात और रक्त विक्रारमें भी हितावह है। 
तममे उ 
सा ६ 
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| छालके क्वाथ या घृत, शद्दद्‌ 
५ रे. अरकं निस्ब-(7ळ. 470772८६0९ | रूप अनुपान के साथ देवें । 


_00-0. In Public Domain. Guruk 


[०4०२९) नीमकी अ'तरछालको १० शुने शराबमे | हि 
मिलाकर ७ दिन रख देवें। फिर छानकर उपयोगमें | 
लेवें । मात्रा २० से ६० बृ'द्‌ १-१ औंस जलमे मिला- 
कर सेवन करावें । गुणधर्म निस्त्रफारटके समान । 

३. निस्धाम्ल-(Margosic 4८।१)-यह छाल्ल- 
का पृथक्करण करनेपर मित्रता है । एबं निम्ब तेल २ 
से भी निकाला जाता है। यह एक प्रकारका कड्या 
नसास्ल मिश्रण है । बतमानमें इस अस्लमेसे आन्तः | 
क्षेपणार्थ सोडियम एण्ड पोटासियम मार्गों सेट्स. ॥ 
( Sodium and Potassium margosates) | 
बनाते हैं | जो गलितकुष्ठ और त्वचारोगोंपर अति 
लाभदायक सिद्ध हुआ है । 

४. निस्बादि चूण -नीमपत्र १० तोले, हरङ, 
वहेड़ा, ऑवला, सोंठ, कालीमिचे, पीपल, जवाखार, 
सोडा, सेंधानमक, कालानमक और सांभरनमक, 
ये ११ औषधियों १-१ तोला और अजबायन ५ तोला 
लेतें। सबको कूटकर कपड़छान चूणे बना लेवें । 
माजा २ से ४ माशा, दिनमै २ बार सुबह रात्रि को | 
जलके साथ देवें । ह, 

यह चूणे विषमज्वर ( रोज़ आनेवाला, पएकांतरा,. 
तिजारी, चोथिया और सतत बना रहनेवाला बुखार 
धातुगतज्वर और तीनों दोषोंसे उत्पन्न ज्वरको 
नष्ट करता है। है 

४. पंचनिस्ब चूण--नीमपंचांग ( जड़, पत्ती 


न 


(मण्डूर भस्म), छोटी हरइ, पंवाडके बीज, चित्रक- | 
सूल, भिलावा, बायबिडङ्ग, मियो, आँवला, इल्व 
पीपल, कालीमिचे, सोंड, बावची, अमलत 
गूदा और गोखरू, ये १९ औषधियाँ ४-४ तोले खेर 
सबको मिला कपड्छान चूणेकर भांगरेका र 
खेरकी छालका अष्टावशेष क्वाथ तथा बिज्ञ 
के अष्टावशेष क्वाथकी १-१ भाबना दे. 
चूरो बना लेवें। मात्रा-०-४ माशे दिन 


॥ Kang 
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, यह चूण सब प्रकारके कुछ) दूषी विषके उपद्रव- 

_ रूप कुष्ठ पाचनव्रिकारसे उत्पन्नकुष्ठ, फिरंगके उप- 

द्रवरूप कुष्ठ, भगंदर, श्लीपद, वातरक्त, नाडीव्रण, 

विषप्रकोप, सब प्रकारके प्रमेह, रकूविकार, प्रदर, 

शिरददे, मेदोचद्धि, शिरदद ओर शरीरिक निबेलता 
आदिको दूर करता 

६, अशॉहर वटी--नीमकी निम्बोली, बकायन 

की निंबोली, बीज निकाली हुईं मुनक्का ओर छोरी 
इर्‌ड ५-५ तोले और घीमें भूनी होंग रे तोळे लेबें । 
सुनक्काको छोड़ ४ औषधियों का कपड्छान चूण 
'करें। फिर सुनका मिला,.पीसकर छोटे बेरके समान 
गोलियाँ बना लेवें | इनमेंसे १ से २ गोली दिनमै २ 
बार सुबह शाम बकरीके दूधके साथ लेते रहें । इन 
गोलियों के सेवनले रक्ताश और शुष्काश, दोनोंमें 
लाथ पहुंचता है | रक्तस्राव जल्दी बन्द होता हे 
आर वेदना होती हो, बह भी दूर होती हे । 

७. निम्बादि तेल--निस्बोलीका तेल २॥ सेर, 
हरताल, मैनसिल्लन २॥-२॥ तोले, चमेलीके पान, 
मजीठ, सुलहठी, भिलावा, अगर, चन्द्नका बुरादा 
आर इलायची, प्रत्येक ५-५ तोले लें । हरताल 
आदिका कल्क (चटनी) बनाकर तेलमें मिलावें और 
५ खेर मठ्ठा डालकर मंदाग्निपर तेल सिद्ध करें। 
इस तेलमें बत्ती भिगोकर भगंदर और नाड़ी 
ब्रण (नासर) के छिद्रमे रोज़ रखनेसे थोड़े ही दिनों 
में पूयोत्पत्ति बन्द होती है ओर घाव भर जाता है । 


४० तोले, गोघूत १० 


अन्य स्थानके सड़े हुए घाव, दुष्ट तण, वली, 
आदि सब कमि या कीराणुञ्जन्य और कोथ 
रोगों को यह दूर करता है । 

८. निम्मादि सलहम--नीसके पानोंका खर 
ले, रसकपूर १ तोला श्रौ 
मोम २ तोले हाते ! पहल नासी पत्तोंके श्समें गोष 
मिलाकर मंदाग्निपर रसको जला देवें । फिर गोण 
में मोम और रसकपूर मिलाकर मलस घना ले 
यह मलइम सद प्रकारके ब्रणोंको दूर करता है 
जहरी, फेलनेवाले त्रण जल निळलनेजाले ओर पू 
निकलनेवाले ्रणोंको यह नष्ट करता है 

बक्तब्य--ढुष्ट बणोंको रोज़ नीमके पानके का 
से घोते रहना चाहिये | एबं पूय या ञणुका जा 
दूसरे स्थानमै न लगे, यह लज्हालना २ 


LESS 


१. पंचतिक्तक छूत--नीमकी अन्तर्छु 
परवल के पान, छोटी कडेली, गिलोय ओर वास 
छाल, इन ५ औषधियोंको १-१ सेर सिल्लाकर १ 


सेर जल में डालकर चतुर्था श काथ करें । फिरक्का 
को छान २५६ तोले घी और जरिफला कळक ३२ तो। 
मिलाकर मंदाग्निपर घृत सिद्ध करें । इस घुता 
आध खे १ तोला दिनमें २ बार शाक्करके सा 


या भोजनके घारम्भमे प्रथम ग्रासके साथ या केचे! 


(ट2०९४)के भीतर भरकर देते रहनेखे कुष्ठ, त्वच 


रोग, कण्ठ-माल, नाड़ीवण और भगंदर आवि 


लाभ पहुँचता है । 


०५ 


ऋषय बिक्री एजान्यया देना हैं 


कृष्णगोपाल धर्मार्थ औषधालय की रसायनशाला में निमित औषधियों ओर औषधालय की 
_ ओर ले प्रकाशित पुस्तकें बेचने के लिये प्रान्त नगरों ग्रामों तथा कस्बो में स्टॉकिस्ट बनाना व पजेन्सि प्रका 
देना है ! इसके लिए बिक्री एजेन्लियाँ रखने की चाहना वाले पत्र व्यवहार करें । 


कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक ओषधालय कालेड़ा-बोगला, अजमेर । 


व्यवस्थापक” 
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नन गांवाँमें ओषधरत्न द्वितीय खणडके लिये अनुभवी | 


र ॥ 

ह चिकेत्सको की शुभ-सम्मतियाँ या 
गोला च वेधरत् डॉ. काषराज प्रतापसिंहजी डी. एस्‌-सी (आयुर्वेद) प्राणाचाये, ससायनाचाये, . 
ससे गोष भूतपूर्व डायरेक्टर आयुर्वेद-विभाग (राजस्थान) प्रिंसिपल राजकुमार सिंह आयुर्वेदिक कॉलेज , 
फेर गोप इन्दौर की शुभ-सम्मति ॥ 
बना लेवे. पुस्तक का मैंने आद्योपान्त अवलोकन किया यह पुस्तक प्रत्येक वैद्य आयुर्वेदीय छात्र तथा 
करता है. पठित जनता के साथ हर समय रहनी चाहिये । FE, 
घे और पू. इल पुस्तक के दोनों भाग पढ़ लेने से वनस्पति शास्र के साथ साथ उपयोगी बनस्पतियों के । 


। ह | शुणधर्स जानकर विज्ञपुरुष आपनी स्वयम्‌ चिकित्सा कर सकता है, एवं गांवों में होने वाली औषधियों | 
नोंकेक्षा! का सदुपयोग कर सकता है । | 


शका जे आयुर्वेद विद्यालयों में इसका पाठ्यक्रम में सस्मिलन कर पठन-पाठन तो होना ही चाहिये। न 
>> आर) | 

ल मेरी सम्मति में गवने भेन्टका कतेष्य है कि इस पुस्तकको प्रत्येक आयुचें दिक, एलोपेथी औषधालयों 
य, हि में रखने की आज्ञा दें, एवं पटवारियों, तहसीलदारो व कलेक्टरो के यहाँ इसे रखबादें, ताकि वे जनता 
"वास की सेवा में इसका उपयोग कर सकें। गांवों में औषधरल बहुत ही उपयोगी पुस्तक है, प्रकाशक 


कर ४ च लेखक धन्यवाद के पात्र हैं । 


फिरक्का इन्दौर 'ता० ६-११-४३ कृ० प्रतापसिंह 


स चृत § कजी 
४3 


| जर ~ “०० ७, (९ A ° उ 
| या केचे! श्री पं० विश्वनाथ जी द्विवेदी आयुर्वेदाचाये अध्यापक चिकित्सा (आयुर्वेद) किंग जाजे 
छ, | `` ` मेडिकल कॉलेज, लखनऊ की शुभ-सम्मति | 
"| गांवों ओषधरल'' नामक द्वितीय भाग की एक प्रति मिली, पुस्तक बहुत ही उपादेय -है। . 
म प्रारंभिक सूची इसकी बहुत महत्वपूर्ण .हे । यह पुस्तक वास्तव में ग्रामीणों की अपेक्षा अधिकतर 

7 वद्यों व विद्यार्थियों को लाभकर होगी । यद्यपि प्रारम्भ के पारिभाषिक अंश देकर चेष्टा की गई 
है, तथापि संज्ञायें ग्रामीण सामान्य जन नहीं समझ पायेंगे । निःसन्देह कहा जा सकता है कि, यह 
पुस्तक बहुत उपादेय होगी, अधिकांश द्रव्य ग्रामों में मिल सकते हैं | आपके इस प्रकाशन का इम 

हृद्य से स्वागत करते हैं । प्रथम भाग तो वास्तव में ग्रामों के लिये ही था। यह तो विद्यालयों 
| द्रव्यशुण शास्त्र की शिक्षा में सहायक होगा। 
गय पूज्य स्वामीजी महाराज को ऐसे उत्पादन के लिये बधाई है, आशा है ऐसी पुस्तके 
एजैव्सि' प्रकाशित होंगी । 
स्थापक ता० २७-११-५३ 


मेर । 
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आचार्य नित्यानन्दजी सारस्वत शास्त्री आयुर्वदाचाय पिलानी ( राजस्थान ) की शुभ-सम्मति 


मैंने “गांवों में औषधरल” ( द्वितीय खण्ड ) को आद्योपान्त पढ़ा वस्तुतः यह ग्रन्थ अपने ढंग \ 

अनूठा है । कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय ने इख ग्रन्थ को प्रकाशित कर आयु 
साहित्य के एक अभाव की पूति की है इस प्रकार के उपयोगी ग्रन्थ के प्रकाशन के लिये में संस्था \ 
हादिक अभिनन्दन करता हुँ । मेरे विचार से इस विषय के ग्रन्थ का प्रथम संस्करण इससे अघि 
उपयोगी नहीं बन सकता था। आयुर्वेरीव शिक्षण संस्थाओं में यह ग्रन्थ अनिवाये रूप से पहा 

' ज्ञाना चाहिये । | 


` ता० दिसम्बर १६५३ नित्यानन्द 


OI AA MNT rd 


` आयुर्वेद बृहस्पति सोमदेवजी शमी साहित्यायुर्वेदा चार्य ए. एम. एम. डी, एस. सी. लेक्ता/ 
आयुर्वेद विभाग फार्मेकालोजी डिपारमेन्ट मेडिकल कॉलेज लखनऊ की शुभ-सम्मति 


“गांवों में औषध रल” द्वितीय भाग पढ़कर श्रत्यन्त प्रसन्नता हुईं इस द्वितीय आग के घारमा 

| संक्षिप्त वनोषध परिचय आधुनिक विज्ञानानुसार देकर गांवों में पाये जाने बाली १२८ ओषधियों 

अकारादि क्रम से परिचय तथा प्रयोग विस्तार के साथ देकर पुस्तक को सै साधारण और दै 

' बन्धुओं के लिये अत्युपयोगी बना दिया दै । मतभेद बाली तथा अप्रसिद्ध ओषश्ियों के चिन्न भी प 

' प्रें दे दिये हैं। पुस्तक की उपादेयता इसी से प्रगट है कि इसके लेखक श्री स्वामी कृष्णानन्दजी ने || 

पुस्तक के निर्माण में ५० खे अधिक पुस्तकों की सहायता ली है । हम ऐसी उपयोगी पुस्तक के ति 

_ खामीजी महाराज को श्रनेकशः धन्यवाद देते हैं । आशा है वैद्य तथा वैद्यक प्रेमी डॉक्टर और साधार! 
ग्रामीण जनता इस पुस्तक से लाभ उठाकर अपना तथा अपने परिबार का कल्याण करेगी । 


a ON my 


निजि 


तारीख १२-१२-४३ द! सोमदेव शमा सारस्वत | 


श्री जे० न० सक्सेना -अ्णडर सैक्रेटरी स्वास्थ्य सचिबालय-( 0४:५ ०६ ० 
[ नई देहली की शुभ-सम्मति 


“गांवों में ओषधरल” द्वितीय खण्ड पुस्तक की एक प्रति प्राप्त हुई सुके यह लिखते हुए प्रस 
होती है कि औषधालय इस उत्तम ग्रन्थ प्रकाशन करने के लिए बधाई का पात्र हे फर 


. मेरा विश्वास है कि यह ग्रन्थ ग्रामीण जनता की चिरकालीन आवश्यकताकी पूर्ति करो न 
00 जहॉ he ल्ली के टु ) ज़ | घ 
« ओर जहाँ आयुर्वेद प्रणाली के योग्य चिकित्सकों का अभाव है वहाँ एक साधारण ग्रहस्थ भी इस 
. सहायता से औषधोपचार करके जनता को लाभ पहुंचा सकेगा। ज 


पक बार पुनः आपको धन्यवाद देता हुँ । 
. ता. ३-१२-५२ ई० त आपका विश्वसनीय 
| जे० एन० कह रि 


} 
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।-सम्मति र Digitized by Arya Samaj Foundation Gna oe eGangotri > 
| कविराज पुरुषोत्तम देवजी आयुर्वेदालंकार भिषगाचार्य एम. ए. एम. एस. गोल्ड मेडलिस्ट) 


ने ढंग १ प्रधान वैद्य- राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय हैदराबाद की शुभ-सम्मति 


“गाँवों में ओषधरल” नामक पुस्तक शुदड़ियों में लाल के समान दै । ऐसे अदभुत प्रभावशाली _ 
ससे अधि ओषध रलों का सचित्र वर्णन, परिचय, उत्पत्ति, स्थान, उपयोग, गुण घर्म, रासायनिक प्रयोग, यह सब | 
एक साथ ही गागर में सागर के समान संग्रहीत कर दिये गये हैं । “को 


द्रव्य गुण के पढ़ने के लिये यह आदर्श पुस्तक है तथा चिकित्सकों के लिये उत्तम ( Refere- 
| 7०० 8००४६) द्वै।इस के लेखक ब प्रकाशक श्री स्वामी कृष्णानन्दजी महाराज व ठाकुर नाथूलिंहजी | 
आयुवेद जगत्‌ के धन्यवाद्‌ के पात्र हैं। आशा हे उनके सत्मयत्न एवं निष्काम पूणी भावना के परिणाम 
। स्वरूप आयुर्वेद के अष्टांग की पाठ्य पुस्तकें प्रकाशित करने का श्रेय कृष्ण-गोपाल घर्माथ औषधालय | 
ढ़ लेका के सिर होगा । 
| हेद्वावाद ( दक्षिण) 
ता» द्‌-१२-५३ ३० } 


पुरुषोत्तम देव मुलतानी ._ , 


पी च्छ ज ~ ~~ _ 
_ श्रीमान्‌ वेद्यराज प्रागजी मोहनजी राठोड़ “चिकित्सक -सम्पादक-शरीर और स्वास्थ्य, 
ना मी जन्मभूमि-प्रवासी-बंबई की शुभ-सम्मति 


र “गांवों अषधरल्ञ” पहला और दूसरा भाग मिला । आभार, इनको ऊपर-ऊपर से देखलिया 
| इसका संकलन और विवेचन अतिशय सुन्दर और स्पष्ट है । इसकी विशेष विशिष्टता यह है कि, 
र साधा अन्थो में वनस्पति सृष्टिका वैज्ञानिक परिचय देखने को नहीं मिलता, वह इसमें विस्तृत रूप से दिया 
। वैद्यंकीय विज्ञापन में बनस्पति परिभाषा ( 3087।८2। ६९००१४ ) अनिवार्य है । उसे आपने परिश्रम पूर्वक 
| इसका विवेचन किया है। यह विद्या्थीवर्ग के लिये आशीर्वादरूप बनेगा, इसमें संदेह नहीं है। मैं इख | 


प्स | ग्रंथ का हृद्यपूवेक स्वागत करता हूँ। . र EF 
ह... SR | बैद्य प्रागजी मोहनजी राठोड. 
| डॉक्टर पं० गुरु शरणदासजी महाराज--सिमला की शुभ-सम्मति 
पः प्रस 


4 “गांवों में औषधरल” द्वितीय खण्ड मिला । यह सचमुच एक दिव्य रल सिद्ध ह 
। लोग, जो अधिक पढ़े नहीं हैं, वैय और डॉक्टरों का खर्च नहीं दे सकते हैं, वे थोड़ा-सा 
बोध रखने पर अपनी रक्षा आप ही कर सकेंगे। मैं यह बात कहे बिना नहीं रह स 
जनता रूप जनार्दन की सच्ची सेवा है। इस संस्था के सेवा कायै की उन्नति होती रहे औ 
का इस प्रकार के ग्रन्थ रत्न मिलते रहें, यह में हदय से चाहता ही | > 


ता; १०-१२-५३ 
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“आयुर्वेद बृहस्पति” वेद्य ख्यालीशमजी द्विवेदी, /- ५९ ^+ 
आयुर्वेदाचार्य, आयुवेद-मातेणड-इन्दौर की शुभ-सम्मति 


| 


परम पूज्य श्री खामी ष्णानन्द जी महाराज द्वारा संकलित च कृष्ण गोपाल-धर्माथै ओष- | 
घालय पो० कालेड़ा-कष्ण्गोपाल ( जि० अजमेर ) द्वारा प्रकाशित “गांचों में औषध रल” द्वितीय आग | 
ग्रंथ देखा । यह ३५० पृष्ठ से ऊपर का द्वितीय भाग स्वामीजी महाराज ने लोक कल्याण की 
ज्वलन्त प्रेरणासे इतने अल्पकालमे सम्पादित कर हमारे सम्मुख उपस्थित कर दिया है, यह उनके 
सुरढ़ं अध्यवसाय और जन कल्याणार्थ आत्मोत्सग का अज्ञुकश्णीय आद्शे है । | 


पुस्तक में प्राय: १०५ चनस्पतियो का सचित्र वणेन है । उनका परिचय तथा हिन्दी, बंगला, | hs 
| संस्कृत, गुजराती, मराठी और लेटिन भाषा में नामावली, उनका उद्भिज शास्त्रीय विचरण, उनका | तर 
` द्रव्यगुण प्राच्य और पाश्चात्य दृष्टि से उनके प्रयोगों की सूची ब विवरण तथा उनके गुणधर्स और | 

। । सार्मायक प्रयोग अति विशद्‌ रूप से वर्णित किये गये हैं । 


FE, वनस्पतियों का परिघय और वर्णन पढ़कर उन्हें आसानी से पहिचाना जा सकता है ओर | 
उनके भेषज कल्पों का विवरण देखकर ओषध-निर्साता उनका तथा उनकी तरह अन्य कल्पों का 
| खुगमता से निर्माण कर सकते हैं। जन साधारण व सामान्य बैद्य भी उनके उक्त विवरणों के आधार “४ 
| पर उनका दैनिक उपयोग लेकर जनता को व स्वयम्‌ को लाभान्वित कर सकते हैं। अतएव | छ 
। यह ग्रन्थ औषध-निर्माताओं, जनसाधारण व वेद्यों व अन्वेषको सब के उपयोग की वस्तु डे । | 


। [र 
पूज्य स्वामी जी महाराज ने अपनी इस आशीर्धाद स्वरूप श्रमफलरूपी सुक्कति से सभी शाल्रा 0 


| उसन्धाताओं को आभारी बनाया है। | । £ 

| | छै INE 
| 9 । फ्रि 

| ता० २७-११-५३ BRR, ` च्च ख्यालीराम द्विवेदी [= 

aN कि छ ~ 0 E 

मिषग्रल राजवेद्य पं० नन्दकिशोर जी शमा भिषगाचाये डाईरेक्टर-राजस्थान | थि 

आयुर्वेद विभाग (जयपुर) की शुभ-सम्मति EE 

“गांचोंमे औषधरल” द्वि० भागको मैंने ध्यान पूर्वक देखा है, वनस्पति-परिचय आयु्वेदकी सूल | 

भित्ति है । इसका इतना सर्वोगसम्पूण विवेचन अब तक किसी एक ग्रन्थ में मिलना कठिन था । । छ् 

त |. प्रा 

आधुनिक वनस्पति शास्र की विवेचना भी इसमें मिलती है, अनेक अनेक आषाओं के प्रसिद्ध | र 

नामो सै वनस्पतियों का उल्लेख एक महत्वपूर्ण विषय है, इतना परिश्रम खामी जी जेसे प्रतिभा. | च 


. सम्पन्न लेखक ही कर सकते हैं । | 
| इस कृति का वैद्य-जगत्‌ में आदर दोगा। मैं इसका हृदय से प्रचार चाहता हूँ । | 
। ता० २७-११-४३ | : राजवेद्य नम्दङुमारजी शर्मा | 
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i छऽ्ण्‌ गापाल आयुत्रादक धसाथ आषघालय 
र 


6 श्रो CNS हर 

॥ ।पधियाँका सूचीपत्र 
$ ता० १ जनवरी १६५४ 

ह है हर्ट 


4 


5 [ Fh इस ओषधालयकी सघ सम्पत्ति 
डर `. . ` जनता जनादनकी सेवा के लिये है । 


है 


तार का पताः--“औषधालय” पो० और तारघर कालेड़ा-कृष्णगोपाल 
वाया नसीराबाद ( अजमेर ) 


आनन्दभेरवरस 
कुटजादिवटी 
गोदन्तीभस्म 
ज्वरकेसरीबटी 
ज्वरसुरारी अक 
कपूर घारा 
दन्तप्रभाकरमंज्ञन 
नागशुटिका 
_ नेत्रप्रभाकर अंजन 
_ पंचगुणतेल 

` श्रवालपिष्टी 


0 ८5१ ड hr 


में सुबर-सुक्ता आदि द्रव्या को पूरा हो मिलाया जाता है । कभी प्रतिनिधि डालकर नहीं चलाया जाता 
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~ CN AN 
वरशष आषाचथा 


आषधनाम १ तोला सूल्य 
गोमेदमणि पिष्टी १५) 
नीलम पिष्टी १) 
' पन्ना पिष्टी १९) 
पुखराज पिष्टी २९) 
प्रवाल पिष्टी | ३) 
| माणिक्य पिष्टी १६) 
| मुक्तापिष्टी १४०) 
१ चैक्रान्तमस्म ३०) 
वेडूयंपिष्टी २४) 
आरोग्य वर्धिनी (नं० १) २॥) 
कुमारकल्याण रस ६०) 
चन्द्रोदय वटी ४०) 
'नवजीवन रस १२) 


%बचकी टिकिया मस्तिष्कर्मे रुके हुए कफ, मल आदिको दूर करती है और स्मरण-शक्ति बढ़ाती 
है । मात्रा-२-२ टिकिया सुबह-रात्रिको ठंडे जलसे लेते रहें । 


हर समय काममें आनेवाली औषधिय 


अतिसार, ज्वर, प्रतिश्याय पर 
पक्कातिसार, रक्तातिसार पर 
ज्वर, प्रदर पर 
नूतनज्वर, मलावरोध पर 
विषमज्वर, शीतज्वर पर 
अपचन, वमन, दस्त लगना 
दांतोंको साफ करनेके लिए 
प्रतिश्याय, ज्वर, अरुचि पर 
आँखाका तेज बढ़ानेवाला 
ब्रणरोपण, पीडाशामक | 
हड्डियोंकी निर्बलता, रक्तपित्त 
बाल्लर्कोकी निबलता पर 
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कृष्ण-गोपाल श्रायुवैंदिक धमोर्थ औषधालयकी रसायनशालामें जो औषधियाँ तैयार होती हैं चे 
रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रहके पाठ अनुसार ही होती हैं । सर्वसामान्य छौषधियोंमें सामान्यरूपसे 
प्रचलित भस्मे मिलाई जाती हैं । किन्तु राजा, महाराजा ओर धनवारनोके सेवन करनेके लिए विशेष मूल्यवान 
भस्मादि ओषधियाँ मिला, प्रयतपूर्वक निम्न प्रयोग तैयार कराये गये हैं:-- 


| mo 
आषधनाम १ तोला मूल्य १ डि 
बृहद्‌ ब्राह्मीवटी ९०) 5 र 
॥२७ 
बृहद्‌ योगराज गुग्गुलु ९) > जीन 
बृहद्‌ वंगेश्‍वर रस ४०) ४ dq 
बृहद्‌ सुवर्णंमालिनी वसन्त ९०) झि “र्ट 
याकूती द°) क "दि 
योगेन्द्ररस ८०) | १ 
वसन्तकुसुमाकर रस ९०) ॥0 | tr 
७ hn’ i 
सुवर्ण मालिनी वसन्त ३०) bh टि 
चन्द्रप्रभावटी ३) ‘| 
सितोपलादि चूर्ण & तोला ३) न | 
नेत्रप्रभाकर अ्रन्जन श) ती 
बच टिकिया> ॥॥) फि छ 
सितोपलादि टिकिया ₹ तोला ४) प्र टॅ 
तके. 
र 

ग्र 
in) dF 
‘| 5 
PE 

NY त्री 
| ३ 
लाक्षा अक छुरी आदिका घाव पर टं | दुर 
लोहवान अर्क मांस, चमड़ी से रक्तखाव हु ह 
वेद्नाहर बाम वेदनाशमन करनेवाला की £ 
शिरःशुलांतक बाम शिर दर्द पर ! दि गज 
संजीवन अके श्रपचन, कै, दस्त लगना 4: : 
संचेतनी वटी सन्निपातमें बेहोशी १ 7. 
संजीवनीवटी आमज्वर, मोतीझरा, अपचन 


सितोपलादिटिकिया सूखीखांसी, कंठदोष, दाह 
सिद्ध प्रारोश्वररस ज्वर, अतिसार पर 
सुतशेखररस वातपित्तप्रकोप, मोती मरा 
स्वादिष्टपाचन चूण अरुचि, अभिमान्द् पर 
स्पादिएविरेचन चूणे मळावरोध, आमब्रद्धि पर 


है 


वी 


नहीं कराया राया 


> व्या 222 


ग रजिश्ड 


योर 


पयोग जनता-जनादन की 


हि 
७ 


4 


5 सचे सधारण यथा 3 


fk 


सम्पत्ति का 


ब॒ 


इस अआओषधालय की स 
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भस्म, रसायन, गुटिका ८० तोलेकी पैकिंगमें भी मिल सकेगा । मूल्य ४० 
-—व्यवस्थापक 
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'अपूवे तिला 
लिङ्ग तेल ` : 


_ बृहृदृमंजिष्ठा्दि'क्वाथ 


महारस्नादि क्वाथ 


दशमूल कवाथ 


जीर्णं कशेपाक 
झागन्तुकःघाय 
राजयच्मा; जीणोज्वर 
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करता है । पित्तप्रकोप वाले अनेक जीर्ण उन्माद पीडित रोगियों को इसके सेवनसे आशातीत लाभ हुआ है। 
मात्राः:-- १ से २ शोळीःदूध, च्यबनप्राशावलेह या रोगानुरूप अलुपानके साथ दै । 


लक्ष्मीविलास रस सुवण प्रधान 


॥ यह लक्ष्मीविलाल रस सुवर्यभस्म, 'सुक्ताभस्म, रौप्यभस्म, अञ्रकभसम, ताम्रभस्म, बंगभस्म, 
र बोहभस्म, नागभस्म और रससिन्दूर आदि मूल्यवान ओऔषधियाँ सिल्लाकर यथाविधि सम्हाल पूर्वक बनाया 
6 जाता है। यह रसायन राजयच्मा की सब अवस्था थ्रोमे व्यवहृत होता है । फिर भी प्रथमावस्थार्म ही इसका 
ट्र उपयोग हो तो अत्युत्तम कार्य करते देखा गया है । (7. 3. ) जन्य शक्तिपातमें यह उत्तम श्रौषधि है । यह 
2 कौटाणुओं का नाश करता है, ज्वर आदि लक्षर्णोंको दबाता है, कफकी उत्पत्ति कमं कराता है और श केका 
तक संरक्षण भी कर्ता है । इसका उपयोग राजयच्मार्मे निर्भवरूपसे होता हैं। इसके अलावा शुक्रचय, श्रश) 
ह कुष्ट, मन्दामि, सन्निपात, श्वास, कास, हृद्रोग, स्वरभंग आदि सब रोगको भी यह नष्ट करता है। यह रस 


नकल दन > 
> 
नकोसे 


सक सस्पात्त का उपयाग जनता-जनी 


जाँतो है । के 


या 


च्य 


क 


La 


SRN jens >> 


` सेपरमे शक्तिवर्दंक, चयरोगनिवारक, सये कोटाणुग्रोका नाशक और '्रायुवद क है । ही. हि 
(न मात्रा भाघसे एक रत्ती दिनमें २ बार सुबह और राप्रिको शहद, पीपल, अदरकका रस या र 
हि स्यघनप्राशावलेहके साथ । | | हि 
ह 2 त्रैलोक्य चिन्तामणि रस | | कि 
ला | te 

ट्र यह बेज्लोक्यचिन्तामणि रस हथ, ओजस्कर, अ्रप्निप्रदीपक्र, बलवीयेवद्धंक, धातु साम्य करनेवाली , ४ 


&.।. अत्यन्त बीर्षदान और तीव होनेसे इसका उपयोग विशेषतः कफप्रधान विकृतिपर किया जाता हि | 
 यारकारोने (इसका उपबोग सब प्रकारके रोगापर किया है । तथापि निमोनिया, इन्फलुएम्झा, कफ प्रधान ज्वर, | 
हृदयशूळ, का; चय, श्वास, विद्रधि, सततउवर, जीणंज्वर, :राजयचमा, पाण्डु, शूल, संहग्रणी, अतिसार | 


४) र र र गम 


५ .. प्रमेह प्लीहमबुद्धि, जळोवर, अश्मरी, तृषा, शोथ, हली मक, रकाएप्रता, उंदररोग, मूत्रकृच्छ्‌, भगन्दरु " ' | 
।। ङु, गुरम भादि प्रब बीमारियों भी इसके सेवनसे दूर हो जाती हैं। , EE) हि 
ढ मावराः-८्छाक्के 8 होती दिल मे २८. बर घइद-पीपतते Aidvar 


| ५) रू | 
९) रु. | 
१९) र्‌, 
१) र, || 


| 
युजैंदिक || 
यो और । 
पाक, ॒ 
दको दूर | 
आ है। 


कं 


व ताय का उपयोग 


लय कीस 


इस ओपषधा 


` भस्म, सुक्तापिटी, अ#कभस्मआदि मूल्यवान औषधियो को मिलाकर विधिपूर्वक तैयार कराया जाता है । इस 
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सुबर्ण भालिनी वसन्त 


यह आयुवदुकी प्रसिद्ध औषधि है । भारत के सब प्रान्ता में व्यवहृत होती है। यह बालक युवा, बुद्ध, 
सगो, प्रसूता आदि सबके लिये लाभप्रद औषधि हे । शक्तिवर्धक गुण के लिए इसका सेवन रोगजनित निर्ब- 
लता आनेपर और शीतकालमें संत्र होता रहता है । चय, जीणंज्वर, धातुगत विषमज्वर, प्लोहावृद्धि, 
यकृट्रिकार, सन्दासि, प्रदर, मस्तिष्क दोबेल्य, कास, धातुक्तीणता, हृद्रोग, मस्तकशूल आदिम हितकर है। 
पुराने रोगसे अथवा व्यायाम, परिश्रम या वृद्धावस्थाके हेतुसे आई हुईं निर्बलता इसके सेवनसे निश्चय ही दूर... 
हो जाती ह । यह रसायन रसवाहिनियाँ, रसोत्पादक पिण्ड, यकृत, प्लीहा आदिकी विक्रतिम उत्कृष्ट है । 
यक्कत्‌ तथा प्लीहा दोषको दूर करके पचन-क्रियाको नियमित बनाती है । यह इस औषधिका विशेष गुण है । 

इस सुवणमालिनी वसन्तमें हिंगुलके स्थानपर हम उत्तम प्रकारका रससिंदूर मिलाते हैं । सुवणीभस्म 
आर सोती ऐिष्टी विशेष परिश्रमसे तैयार की हुईं सिलाते हैं । एवं इस वसन्तमें वृद्ध परंपरा अनुसार केसर 
कस्तूरी हम मिलाते ही हैं जिससे गुणमें वृद्धि होती है । 

माः १ रत्तीसे २ शीतक दिन में दो बार पीपल के चूण और शहद अथवा सतगिलोय, पीपल 
रौर शहद के साथ दें । ः जा 
वसन्तकुसुमाकर रस । छ 
यह आयुवेदका प्रसिद्ध बल्य और कामोत्तेजक रस है । यह वसन्तकुसुमाकर रस, सुवणीभस्म, रौप्य- हि 


रस के तैयार होनेमें लगभग २॥ मास लगते हैं । इसमें शाख्रकथित सब गुण पूणोरूपमें प्रतीत होते हैं। यह 
अण्डकोष, हृदय, मस्तिष्क पचनेन्द्रिय और फुफ्फुर्सोके लिये पौष्टिक, वीर्यवड क, कामोत्तेजक, मधुमेहघ और 
मानसिक निबंलता का नाश करनेवाला है । मधुमेहमें आई हुई निर्बलताको दूर करनेमें इसका उपयोग विशेष 
रूपसे होता है । यह शुक्रक्षय, नपुस कता, मूत्रपिरडकी विकृति, स्मरण-शक्तिका हास, श्रम, निदानाश, 
हृदय दौबंल्य और शुष्क कासमें भी अ्रत्यन्त लाभदायक है । वृद्धावस्थामे श्वास, कास, हृदय या यकृत्‌ विकृति. 
और दोबेल्यके लिये तो यह ग्रमृतरूप ही है । 

माजा:- १ से २ रत्ती मिश्री मिले दूध, शहद या मक्खन मिश्रीके साथ । मधुमेहके रोगीको बिना 
शक्कर भिलाये हये 'दृधके साथ दें । 

र कामचूड़ामणि रस 

यह एक उत्कृष्ट रसायन हे । इस रसमें सुक्तापिष्टी, सुवणेभस्म, रौप्यभस्म, वंगभस्म आदि 
ओषधियाँ मिलाई जाती हैं । इस कामवूड़ामशिकी विशेषता यह है कि यह शीतवी, शुक्रदद्क 
कामोत्तेजक है। अनेक कामोत्तेजक ओपधियोंके समान इसमें एक भी उष्णवीर्यं औषधि नहीं है अतः पित्त 
प्रकोपमें पित्त प्रकृतिवालोंको यह्ष अधिक हितावह है । एवं यह दीघंकालस्थाई अत्यन्त प्रभावशाली 
सिद्ध हुई है । ड 

जिन मनुष्योंने अधिक स्वी समागम या अन्य रीतिसे अपना शुक्र नष्ट कर लिया हो, उ 
यह अम्तरूप है । शुक्रहीन, गतध्वज और ८० वर्षके बृद्धको धैयंपूरवंक सेवन करने तथा अह 


3 
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( २८० ) 
प्रस्तुत पुस्तक 


१, रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोगसंग्रह प्रथम-खण्ड सू, अजिलद 5।।) सजिल्द रु, ११) पोस्टेज पेकिंग १।। ।=) 


२. रसतन्त्रसार ब सिद्धप्रयोगसंग्रह द्वितीय-खण्ड द्वितीय संस्करण मू, अजिल्द रु, ६) सजिल्द रू. ७॥) 
डाक खच आदि १।।=) रु. 
३, चिक्रित्सातख प्रदीप प्रथम-खण्ड अजिल्द ८) सजिल्द रु. &॥) डाकखर्च आदि १।।।=) 


४. चिकित्सातरव प्रदीप द्वितीय-संड द्वितीय संस्करण अजिइद रु» ८) सजिल्द &॥।) पदि १।।।=) | 
|| ५. रुग्णपरिचयो मुल्य ३।।) पोस्टेज आदि १=) | 0७ 
६. संज्षिप्त औषधपरिचय मूल्य ।=) पोस्टेज ॥> | घेः 
ल्‌ ७. सैत्ररोगविज्ञान सजिदद मूल्य १९) ; पोस्टेज २) ह. ६ 
। ८, सिद्धपरीक्षा पद्धति प्रथम-खण्ड मूल्य म) पोस्टेज पैकिंग १॥॥॥-) हे | 
| ३. गांवोंमें औषधरल प्र. भाग मूल्य अजिल्द २) सजिल्द ३॥।) पोस्टेज पैकिंग ॥।=) ( ला ; 
रि १०. » >» दि. भाग मूल्य » ३॥) सजिल्द १) पोस्टेज पैकिंग १॥) |. 
॥ ११. षधगुणधमं विवेचन.  श्रजिएद ३) सजिल्द ४।।) पोस्टेज आदि १३) ग ) 
१२. ज्वर विज्ञान ग्रजिल्द ३) सजिल्द ४॥।) पोस्टेज आदि १३) | : 
: रसतन्त्रसार व सिद्धप्रयोग संग्रह प्रथम-खण्ड, गुजराती सजिल्द १०) पोस्टेज पैकिंग १।।।2) भू | be 
चिकित्साथ आनेवालोंको निवेदन | ग 
he 


कालेड़ा ओषधालयमें रहकर चिकित्सा करवानेके लिये दूर प्रांतके रोगिर्योके पत्र बार-बार आते ७, = 
रहते हैं और हमें प्रत्युत्तरमें असमर्थता प्रकट करनी पढ़ती है। आतुरालथ ( H089।८2] ) में दो वार्ड 

, बने हैं । एवं कुछ कच्चा मकान भी बने हुए हें । उनमें उन रोगियोंको श्राश्रय दिया जाता है, जो अपने खचं से ह... 
रह सके) गरीब रोगियोंको बिना मूल्यसे श्रौषधियाँ दी. जाती हैं। सोनेके लिए चारपाई, टेबल, कुछ I vk 
बतंन, एक जालीदार भ्रलमारी ( दूध, फल, खाद्य सामान औषधि आदि रखनेके लिए ) आदि सुविधा: || 
नुसार दिये जाते हैं । भोजन आदि व्यवस्था कराने में हम असमर्थ हैं । 5 | 8 


अहे र |! 

संस्थापर २७,००० रु० का कर्ज है । इस ऋण से जबतक मुक्ति नहीं मिल सकेगी, तब तक पूर्ण ॥| १०. ' 
व्यवस्था करनेमें हम असमर्थ हैं । श्राने वाले रोगी खाने पीनेकी अपनी व्यवस्था स्वयं करें । बिस्तर बर्तन हि 
“आदि अपने ज़रूरी सामानके साथ आघेका कष्ट करें । | ११. ९ 


से रक आदि द्रव्या को पूर ही मिलाया जाता है । कभी प्रतिनिधि डालकर नहीं चलाया जाता 


यहाँ श्रानेके लिए अजमेर या नसीराबाद स्टेशनसे उतरकर देवली छावनी, जानेवाली बसमें | 
'बेठकर भ्राएं । कालेड़ा श्रजमेर से ५३ , मील और नसीराबाद से ४२ मील दूरीपर है | कोटा स्टेशन से ' | 
 आनेघाले रोगी कोटासे देवली छावनी जानेवाली बसमें भये और देवलीसे केकड़ी जानेवाली बसमें बैठकर : 
कालेड़ा भा सकते हैं । | 


मोटर स्टेण्ड ओपधीरेये २? कलग दुहे मोटर «तिरा लि ५६4 दिखाई देता हे । 


4. > ०2 =, र 
दे 30.7: 
क : 


| १. 


« आयुवेद, 


, डाक व्यय सह वाषिक 


« छु बक शूर 


« पाश्ड्पश्कि 
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स्वास्थ्य के नियम 


प्रालकी पहली 
लेख भांगके ४८ 


स्वास्थ्य व्रत्येक अभ्ज्ञी 
वारीखको प्रकाशित होगा । 
छु श्हेंगे । 
सूर्य २) ९० रहेगा । 
बी० पी० मंगाने वालोंको रजिस्ट्रीका खच ८ 
आना अधिक देना पड़ेगा | एक प्रतिका मूल्य 


न श्‌ 


८ आना रहेर 


व्‌ 


रू० मिलने पर किसी भी 
मासले ग्राहक बनाया जायगा । 


, पश्म्म स्वास्थ्य शक्ते लिये पथ-प्रदशेक लेखों 


को मुख्य स्थान दिया जायगा । वेद्योपयोगी 
रोग-सिदान-चिकिस्सा आदिको खानकी 
सुविधा अन्सार गोण स्थान दिया जायगा। 
यूनानी या नब्य-चिकित्सा शास्त्रके 
आधार के लेख ही, जो सामाजिक स्वास्थ्य 
रक्षाके लिये उपयोगी हों उसे स्थान देनेका 
प्रयत्न किया जायगा । 

वेप्तनस्थ या निन्द्रा टीका प्रधान 
आपत्तिजनक ओर “स्वास्थ्य के उद्देश्यको 
मर्यादासे बाहरके लेखोंको स्थान नहीं दिया 
जायगा । 

कोई भी लेख स्वीकार करना या नहीं, यह 
निणुय संपादक के ऊपर श्हेगा। 

अप्रकाशित लेख ६ मासके भीतर वापस मंगाने 
पर और पोस्टेज भेजने पर लेख वापस भेज 
दिया जायगा । 


. जो लेख भेजे ज्ञाय, कागज़ पर पक ओर 


दाशिया छोड़कर लिखे होने चाहिये । 


. पत्र और सूल्य सम्बन्धी पत्र-व्यत्रहार व्यव- 


स्थापक ' स्वास्थ्य” के नामसे करना चाहिये। 


. लेख सम्पन्धी पत्न-व्यवद्दार संपादकके नामले 
करना साहिये। 


सप्तालोचनार्थ पुस्तककी २ प्रति भेजनी याहियें। 
१ प्रति प्लिलने पर, पहुँच प्रकाशित की 
जायगी । 


व्यवस्थापक स्वास्थ्य 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


'स्वास्थ्य' प्रकाशन के उद्देश्य 


(१) “स्वास्थ्य” मासिकका मुख्य उद्देश्य जनता 
को स्वास्थ्य रक्षाका ज्ञान देता दै । अज्ञानवश फ्या- 
क्या भूलें इम कर रहे हैं? लापरवाही या अनस 
जल-वायु, प्रकाश, भोजन, पेय, औषध, वस्तु, पुस्तकें 
अश अन्य उपयोगी वस्तुओके सम्चन्धमे हमारी 
क्या-क्या भूलें हो रही हैं ? यदि यह तथ्य सुबोध 
मनुष्योंक जाननेते अजाय तो वे बहुत अंशर्म स्वास्थ्य 
रक्षाकरे नियपोंका पालन करेंगे ओर दूसरों भी 
करायेंगे | 


(२) शराब, अफीपमत, भांग, गाँजा, चरस, 
सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, तमाकू आदि मादक व्यसनोंसे 
देशको कितनी हानि पहुँची है ओर पहुँच रही है 
यह जनताके सामने लानेका प्रयक्ष किया जञायगा । 


(३) नगरनिवासी लोग धन कमाकर विलाली 
जीवन व्यतीत करते है आर स्वेच्छाचार को सहरुव 
देत हैं। जिससे वे खास्थ्य रक्षारे नियशोका ठीक 
से पालन नहीं कर सकते । इससे दोनेदाली हानि 


का परिचय देकर उनके जीबनको स्वस्थ तथा ७ 


संयमी बनाना । 


(४) गआप्रवास्ती जनता अशान, आलस्य 
( प्रारब्धवाद )) निर्धेनता, सांधनोंको न्यूनता, 
चरस्परागत सदोष श्वाजोंका इन्धन आदि कारशों 
से रोगोंसे पीड़ित हैं। उनको भी सत्य समकाकर 
सचेत करनेकी आवश्यकता है! जिससे वे स्वास्थ्य 
की रक्षांपर विशेष ध्यान दे सकें |. 


(५) अज्ञुपयोगी विदेशी भोषधियोकी आयासे 
आशिक एवं श्वास्थ्य दष्ख्या देशकी कितनी हालि 
हो रही है, इसका परिचय देशवासियोंको देना । 

(६) परोपकारी धनिक लोग अपनी 
अजुरूप एवं विशेष प्रसंगोमें दान देते 
उनको इस संस्थाकी सेवाका परिचय देनेसे इस 
सेवा कायेमें घे सहायता पहुँचा सकेंगे या इस प्रकार 
की सेवाका आरण्य अन्य पान्तोंते करा सकेंगे । 
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१, खुबण कइम् हृदय और मगाज्ञ को बल देती हे । स्मरणशक्ति आ 
- बढ़ाती है । उन्माद, राअयचमा, नपुंसकता और हदय रोग को ठू 
करती है। मूल्य १॥ मारे का १७॥) डाहूखच पेकिंग अलग । ब्ले 
२, राप्य भरप्रः-- मगज्ञ, वातनाड्यां, मांस पेशिया आर छुक ( रौ को लाभ पहुँचाती | 
छै । चात और वात-पित्त प्रकोप से उत्पन्न रोगों को नए करती है| व्‌ 
मूल्य ३ माशे का २) डाकलचे पेकिंग अलग । | 
३, अञ्जक शर्म ---वातनाड़ियाँ, मांसपेशियाँ, मगाऊु, फेफड़े, हृदय इन सबको सुह 
बनाती है | दमा, खांसी और क्षय पर लाभ पहुँचाती है।| 
। मूल्य द माशे का ४) डाकखच पेकिंग अलग । | 
> 
४, लोह भरल -- रक्त को बढ़ाती है ओर हृदय को बल देती हे । पाराडु, शोथ, मंदाशि | 
: उद्रकमि और अशक्ति को दूर करती है। मूल्य ६ माशे का”. 
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डाकरूचे पेकिंग अलग । | 
५, बंग भस्म;-- शुक्र की रक्षा करती है! घालु को बढ़ाती दै और गाढ़ा वचा| | 


हे । एवं कामोत्तेजना भी कराती है। मूल्य दभाशे का ॥| 
डाकंखचे पेविंग अलग । । ३ 
| 


६, मोतीपिष्टीः-- शीतल र पौष्टिक है । दिल दिमारा को बल देती हे । उत्पात >. 
घबराहट, सिरदर्द, रक्तत्राव आदि को दूर करती है ९ 

मूल्य ३ माशे का ३०) डाकखर्च पेकिंग अलग | | ष्ट 

७, शड भस्म-- क्षय कीटाणु और निम्रानियाँ कीटाणु की नाशक है । बढ़ते हुये प 
को रोकती हे । न्मोनियाँ में लाभ पहुँचाती दै । दभा, खांसी को । € 


दूर करती है । सूल्य १ तोला ॥) डाकखचे पेकिंग अलग । | 
८. कुक्कुशाण्डत्वक्‌ भस्प्तः--हड्डियों की निर्बलता, नपुंसकता, वीर्य की कमजोर 
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कृष्ण-गोपाल आदधुर्वेदिक चमीर्थ ओषधालर्ग |= 
कालेडा-कृष्णणोपाल ( अजमेर ) [| 
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गाँवों में औषधरत्न की समालोचना 


गांवों में औषधरल भाग १-२ प्रथम-भाग पृष्ठ २६६ द्वितीय-भाग पृष्ठ ३५८ । 
३५ प्रकाशकः-=छृष्णगोपाल आयुर्वेदिक धर्माथे औषधालय पो० कालेड़ा-ऊष्ण्गोपाल ( अजमेर ) | 
त मूल्य प्रथम-भाग ३) र० द्वितीय भाग २॥) २० । 2 ५ 


बनस्पति सृष्टि, यह भारतीय आयुर्वेद का प्राण है । आयुर्वेद के ऊपर अनेक प्रकार के आक्रमण . 
रे हुए हैं तथापि आज यह प्रजा जीवन में जीवित रह सक! है, इसका यश वनस्पतियो को ही है । जनता ५ 

. | मेँ स्वाश्चयी रोगोपचार करने में इन वनस्पतियों ने अति विशेष बल दिया है। फिर भी वतेमान में इस | 

३१ बनस्पति सृष्टि की ओर दुब से समाज जानते हुवे भी अनजान रूप से उपेक्षा कर रहा है। जब से | 
३११-१ रसायन शाह्न का विकास हुआ दै, और फार्मेसियों द्वारा ही औषध निर्माण की भावना प्रबल दोने लगी | 
`| छै तब से इन बनस्पतियों के अभ्यास का विस्मरण होने लगा है. । बतेमान की स्थिति तो यह है कि पंसारी | 


है ञो दें दही आक, गूलर, चित्रक मानना पड़ता है। आयुर्वेद की उन्नति के लिए यह स्थिति, अवच्षेपक हे। | 


१९-११ 
३१ ॥ | घर्तमान की परिस्थिति में आयुर्वेद की वनस्पति सृष्टि का अभ्यास करने में ऊपर के दोनों भथ 
| एक उत्तम प्रकार के साहित्य की पूर्ति करते हैं । इन ग्रन्थों की विशेषता यह है कि इनमें घनस्पतियों 
३९६६-३५ के निणैय के लिए वनस्पति शास्र के कई ग्रन्थों का अन्तर्भाव हुआ दै । 
हो किसी भी वनस्पति को देखने पर तुरन्त दी विद्यार्थी उसके पान, फल, फूल, तना, सुल ओर 
२३२४-१५ रों की रचना इत्यादि का स्वरूप-जानकर निणेय कर सकें कि वह कौनसी वनस्पति है, इस इछि 
३२७-३॥ दे ये पुस्तकें लिखी हैं । इसमें बनस्पति शास्त्र से बैज्ञानिक आभास के महत्व पूणे अंग को स्थान दिया है। | 


३३१८ । आर चित्रों द्वारा अधिक स्पष्टीकरण भी किया गया है। कनत कती 
दह. ते मिलता दी है, किन्तु इन गुण दोषों से अनुभव का | 
8 प्राचीन निघण्डओं में गुण दोष का वणेन मिलता हो है, ती 
३३६-२ बल पूर्ति कर दै । पेसा निशित उल्लेख बहुत कम प्रतीत होते हैं । जब गांवों में ओषधरल के भीतर _ 


| स्वानुभव से निर्णयात्मक स्पष्टीकरण करके उसे विशेष ससद्ध बनाया गया हे । यथाहि अफीम 
ऐसी औषधि है कि बह दस्त को रोकती है, किन्तु लेखक अपने स्वानुभव से लिखते हैं कि यदि 
में दुर्गन्ध आती हो फिर भी प्रमाद बश या अज्ञान के हेतु से दस्त को रोकने की चेष्टा को ड | 
सेन्द्रिय बिष रक्त मै मिल जाता दै । फिर परिणाम में विभिन्न त्वचा रोगों को संभाति होती हि ब... 


प्राचीन ग्रन्थों का नवनीत और अद्यतन विज्ञान का समन्वय इस ग्रन्थ के पृष्ठ पृष्ठ पर 
है | रासायनिक घटकों की मात्रा देकर इस प्रन्थ को विशेष परिपू् किया गया हे । अर्व 
ने अण्डे से लेसीधिन नामक एक अतिशय पोषक तत्व को पृथक्‌ किया दै जिसके सेवन से अस्थि 


क 
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| 
| 
| 


। गांवों में ओषधरल'' द्वितीय-खण्ड देखा और पढ़ा, इसके प्रारम्भ में “संक्षिप्त बनस्पति परि | 
| दिया है। यह वनस्पति शास्र की परिभाष्य की कुंजी है। जो इसी पुस्तक मै मिलती है-। चन 
_ के परिचय के लिए यह अति उपयोगी है । इस पुस्तक में अपरिचित और मतभेद बाली र | 
| आन्तो में विभिन्न वनस्पतियों का चित्र दै देने से वैद्य समाज के लिए औषध परिचय और गुण| 
दृष्टि से निश्चित वनस्पति के उपयोग की विशेष सुविधा हो गई है! j 
वनस्पति के गुण घर्म और उपयोग का विवेचन उस तरह किया है कि विद्यार्थी सामान्य । | 

बाले चैद्य और ग्रामीण जनता निर्भयता पूवेक उस तरह प्रयोग करके लाभ उठा सकते घें । 
ग्रन्थ के अन्त में जो रोगानुसार सूची है, जिससे विभिन्न स्थिति भेद से औषध भेद द 

। है वह अत्यधिक उपयोगी है इस रूची पर से तुरन्त आवश्यक औषध का प्रयोग हो सके || 
| प्रकार के उत्तम ग्रन्थ रल प्रकाशन करने के लिए संस्था के संचालकों को हार्दिक धन्यवाद्‌ देता || 
आशा करता हँ कि ऐसे उत्तम प्रकाशन का जन-साधारण और चिकित्सकों मै समाद्र प्रचार शो! | 


इस्लाम .पुर ( राजस्थान ) पकाः 

२-१-५४ आचाय बिरिन्चिलाल 

| Tm ROS MESS S| | 

।| बल मिलता है। क अह्थिपादेव ( रिकेट ) जन्म निबलता दूर होती है । एवं मांसपेशियों की ह र 

|| होती है । भारतीय वैज्ञानिकों ने यही द्रव्य १॥ से २% तक चने से निकाला हे । जो अस्थिमादेव युक! त 
| बालक श्रोजत्तय पीड़ित रोगी को, मधुमेही को, धालुक्षय वालों को भी यह दिया जाता है। यह वेशा. ब्‌! 


| इष्टि चने के आधुनिक उपयोग को अधिक पुष्ट करती है और अधिक उत्साह प्रेरित करती हाह _. 
- आयुर्वेद विज्ञान में वनस्पति शास्र ( निघंड ) के पाठ्य चुस्तक की कमी थी, विद्यार्थी सरा. 
पूवेक समक सके ओर गुण धर्म के बोध को धारण कर सके ऐसे साहित्य की न्यूनता की पूर्ति इन पुरा | 
से होती है । बनस्पति के नामों की अकारादि नामावलि प्रारम्भ में दी है और अन्तभाग में रोगोपचा! 
` इन्हो पुस्तक की वनस्पतियों का उपयोग या सूची देकर ग्रन्थ को अधिक मूल्यवान बनाया गया है।, 
| ये केवल निधराड नहीं है किन्तु इसकी व्याख्या व्यापक अर्थ में करे तो कोई भी मनुष्य र 
। अध्ययन करने पर रोगोपचार कर सक्रे- इस प्रकार के ये ग्रन्थ हैं। विद्यार्थियो के लिये तो ये # 
 झाशीर्वाद रूप होगा ही उसमें कुछ भी संदेह नदा है, एवं जिनको प्राचीन रीति से बिचार करते | 


। दत ढोगई दे । ऐसे पुराने विचार वाले वेद्यो को भी ये ग्रन्थ अर्वाचीन विज्ञान के परिचय में श्र 
प्रकाशन करने के लिए लेखक आर प्रकाश, 


Beret 


` श्वान समृद्ध करेंगे । ऐसे विस्तृत ग्रन्थों का लेखन और 


| संस्था अभिन न्द्न के पात्र हे । श्रायुवंदीय साहित्य में इन ग्रन्थो a मदे |] 
निर्माण क T नूः ली क 
निर्माण हुआ है, जो जनसमाज के लिए अधिक हितावह होगी । शन से एक नूतन शेली | 


॥ वैद्य प्रागजी, मोहनजी राठौड़ । छि 
CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, “कसू मि? ( गुजराती ) से 


रभ 


3० पं ++- पद FIs 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 


0000 | 0 
\, ) की १ 
श्रीघन्वन्तर्ये नमः 

स्पति परिः 
^ वत 
वासी शि 
` गुण्घम। 
सामान्य) - शुञ्ञार्थक 
| ७, a € 
थ सेद लवैकार्येष्वन्तरङ्गै शरीरस्य हि रक्षणम्‌ ॥ 
गे ~ ७७ ८२, ce य्य 
की । संचालकः--कूष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धमाथ औषधाल 

त 
प्रसार हो॥ सम्पादृकः-- प्रकाशक: 

श्री० डॉ० बलदेव शर्मा 'आयुर्वेदाचार्य, शाखी ठाकुर नाथूसिइद इस्तमरारदार कालेड़ा-बोगला 

ह. क या ह लडी क तक ह कैसरे-हिंदु, आयुर्वेद मनीषी, आयुवद मार्तण्ड 
र ग्रो० बॉइस चाँसलर, झांसी आयु ० विश्वविद्यालय, झांसी । 
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यह वैश्रा। वर्षे १. अङ्क ७ | कालेडा-कृष्णगोपाल ( अजमेर ) | मार्च १६५४ 
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गया है! † दीर्घ जीवी चाहते जो आपको रखना सदा। र : 
मनुष्य र ई प्रतिकार रोगों का सभी जो जानना चाहे सदा ॥ ; 
| तो ये र १ । हें SN kr 
र करने $ परार्थ भी करना सदा जो चाहते हैं स्वाथ से। ह 
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शरीमदराठीरकुलकमलदिवाकराणाम्‌ आयुव्ेद-मातेण्ड-मनीषि केशरेहिन्दादिपदविभूपितान | 
बिदत्समाजसम्मानास्पदानां कालेडा ग्रामाधीश्वराणां कृष्णगोपालधमार्थचिकित्सालय- | | 
संस्थापकाना श्री मन्माननीय श्री गोपालसिंहात्मजानां, परम श्रद्धेय ठाकुरपदालंकृत । 
श्री नाथूसिंह वर्मणां कोमलकरकमलयोः अष्टपंचाशत्तमे वषये 
जन्मोत्सवोपलक्षे सादरं सातुरोधञ्च समर्पणम्‌ । 


२११९ श्र थिन य १९५ 
* शरासनन्दनं पत्रम्‌ ॐ 
श्रीमत्सूर्येकुलो द्भ वो्रपगणाल ङ्गारहीरः सुधी, 
ड रायुवददिवाकरो बहुगुणी विद्यावधू सेवितः । 
साहित्या्ंवपारगश्च कबने यः कालिदासोपमो, 
नाधूसिंह महीपतिः स जयताद्‌ गोपालसिहात्मजः 
: पालसिहात्मजः ॥ 
श्रीमान गुजर देशतो यतिवरं विदवदु जनेरचितं, 
कृष्णानन्दयुरुंसम्मानयदतिथद्धाभरेय; पुरा । । बा 
कालेडाख्य महोमुदा वुधवरः स्वग्राममानन्दद्‌ं, र 
तेनेमं भिषगालयं बहुधनैरस्थापयत्‌ सुन्द्रम्‌ ॥ मे 
स्वामिक्रष्णणुरोर्नाञ्चा पितुनास्रा तथैव च। । डर 
तच्छिष्यं श्री हरिहरं ब्र्मचारिणमादरात्‌ ॥ ` 
कुमार यरावन्तश्च तत्कायें समयोजयेत्‌ । 
भूरि प्रयत्नेन बहुव्ययैश्च, कृत्वा चिकित्सालयमद्वितीयम्‌ । ध्य 
_उद्यानयेकञ्च वनस्पतीनां, सुखोपलध्ध्ये रचयाञ्चकार ॥ 
आयुवदसपुन्नतावनुदिनं यत्नं दधानो भवा, 
लोकानामुपकारिणं विरचये भैषज्यवि 
र ज्यविद्याल 
इत्यालोच्य धनाप्तये स्वहृदये राज्यं समभ्यर्थयत्‌, ह 
धन्यस्त्वं निजधमेपालनपरो गोविप्रसे 
RR वाप्रणीः ॥ 
अस्मिन्‌ जन्म महोत्खवे तर जप: प्रोत्फुल्लचित्त।वयं, न 


“ त्वत्सोजन्यबशीछता अतितरां भ्रद्धास 
पु र र पावजिताः 
श्रीमन्तं जगदीश्वरं प्रतिदिनं सम्प्रार्थयामो हृदा, A 
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' यत्‌ कुर्यातू चिरायुषं सुखयुतं श्रीमद्‌ भवन्तं सदा ॥ 
श्रीमतां शुभाकांक्ती 
अजमेरमेरवाड़ामणडलान्तर्गतब्यावर-- द 
अ | , ० "गरवास्तव्य जोश्युपनामको वैद्य शास्री 
सं० २०१० / पं हृखिल्लभात्मजो वैद्य बदरीनारायण आयुर्वेदाचार्य: 4 | 


SASS IN काळया ॥ 


+, 


कालेड़ा-कष्णगोपाल 
हू ( अजमेर ) 
| मार्गशीष शुक्ला १५ रविवार 
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रतत “ साधु महात्माओं स प्रार्थना :— 

लय- भक्त डाइरेक्टरी की आवश्यकता 


| घाहार निद्रा-भय-मैथुनन्च सामान्यमेतत्पशभिर्नराणाम्‌ । 
क्त | धर्मोहि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पसिः समानाः ॥ 
एक एव सुहृद्धमौ निधनेऽप्यनुयाति यः। शरीरेण समं नाशं स्वमन्यत्त गच्छति ॥ 
अर्थात्‌ आहार, निद्रा, भय और कामवासना आदि मनुष्य और पशु दोनों ही काखाधारण धर्म 
| है, केवल धर्स ही मनुष्य की विशेषता है। धर्महीन मनुष्य और पशु दोनों ही का साधारण सच्चा मित्र 
है क्योंकि यद सुन्छु के पश्चात्‌ भी साथ जाता है और सभी शरीर नाश होने के साथ साथ नए हो जाते हैं। 
इस दृष्टि से विचार कीजिए तो आज धर्मे की क्या दशा है ? कलि का प्रभाव पूर्णरूपेण व्याप्त 
है। संलार का आध्यात्मिक जगद्गु भारत आजधर्महीन तथा धर्मनिरपेक्ष हो गया है । विमा ऑर | 
। कांग्रेस के कर्णंधार धर्मे को डुवाकर और वर्णव्यवस्था को मिटाकर सवेनाश की ओर लेजाना चाहते 
हैं । हमारा घन, घास और धर्म लुटा जा रहा है। हम बहुत सो चुके, अब तो घोर निद्रा को छोड़े 
और इसकी रचा के लिए आखिरी सांस तक .डटकर सुकाविला करें । 
धामिक क्षेत्र में परस्पर व्यवहार सम्बन्ध के स्थापित न रहने से आज घस के प्रचार में बड़ी- 
बाधा खड़ी हो गई है । देश के कोने-कोने में हमारे धर्म के अधिकारी, आचाय, शुरु, पंडित, खंत, 
महंत ओर अनेक अनमोल रत्न विखरे पड़े हैं। वे सांसारिक: माया के बन्धन से दूर रह कर एकांत 
में ही सच्चे आत्मानन्द्‌ का सुख अनुभव करते हैं । घर्म की रक्षा के लिए हमें इनको तपस्या से लाभ 
उठाना चाहिये, किन्तु इनकी तलाश में दरःदर भटकने के लिए अधिक समय, अधिक धन ओर ` 
अधिक से अधिक सहिष्णु तथा अमणशील योग्य व्यक्तियों की आवश्यकता है। 
भक्त डाइरेक्टरी के तैयार हो जाने पर हम सारे भक्तों को एक माला में गँथ सकेंगे । ओर इन 
तपस्वियों के परिचय, दर्शन, आशीर्वाद और वरदान से अभूतपूवे लाभ उठा सकेंगे । इनको पावन 
तपस्या के बल से प्रथु को धर्म को रक्ता के लिये आह्वान करके “गोरक्षण यश्च? को भी सफल कर 
सकेंगे । “श्रो भगवान्‌, भक्तोंके वश मे”-यह प्रसिद्ध है इसलिय हमें अविलम्ब प्रसुभक्तों की सूची 
बनाने में लग जाना चाहिए । घनिको को भी प्रभुभक्तों की डाइरेक्टरी तैयार करने में सहायता भेज 
कर धर्म की रक्षा मै अग्रसर होना चाहिए । सर्वप्रथम प्रत्येक पंथ के धर्म गुरुओं, धर्मा चि कार्यों, 
घर्म संघों, घर्मप्रचार-सम्नितियों, धर्मे सभाओं, प्रार्थना सभाओं, श्रीगीता-रामायण प्रचारकों, भोराम- 
नाम वैहु के पत्रजतों, हुए एम पह, प्रठाधीशों, उपासको भक्तों और सेवक सञ्जचों 
से हमारी सादर प्रार्थना डवै कि अपने २ क्षेत्र के भक्तों की एक विस्तृत सूची मपपते के संग्रद करके 
भेजने की कपा करें । पहाङुम्भ के पवे पर प्रयाग 
से ही आप इसका श्रीगणेश कोजिये | संसार के कल्याण के लिये धर्म की दुन्दुभी संतों ने झी बजाई 
है, आज वही समय उपस्थित दै । गिरिजा सत समागम सम न लाम कडु आन । बिनु इरि कृपा न होइ सो, यावि 
बेद.पुरान ॥ 'भक्तडाइरेकटरी' के पूणं होने से धर्म, समाज तथा देश का बड़ा कल्याण होगा । इसलिये 
प्रत्येक देशप्रेमी घामिक खीपुरुषों को 'भक्तडाइरेक्टरी' के तैयार करने में सहायता करनी चाहिए! 
साघु-मदात्माओं के शुभनाम,स्थान,पोस्ट ज़िला और उल्लेख योग्य विवरण स्पष्ट अक्षरों में कागञ्ञ के 
एक ही ओर लिखकर भेजिये। इस कृपा के लिए इम बहुत ही अनुग्रढीत होंगे । यु 
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| \ स्वास्थ्य' के अंक मिले | खास्थ्य के विषय पठनीय और सामिग्री ठोस रहती हे, भग 
'चन्बन्तरि 'स्वास्थ्य' की उत्तरोत्तर उन्नति करें यही कामना है । 
दु 2 भावत्क,-- 

गोखापी पुरुषोत्तमलाल अध्यक्ष 


/ वेद्यसभा, जबलपुर 


'खास्थ्य' मासिक का ५ वां अंक आज ही मिला अद्योपान्त मैं इसको विना विश्राम लिये 
गया | यही इस पत्र की उपयोगिता का एक प्रमाण दै । वस्तुतः आयुर्वेद जगत्‌ में चिकित्सा, णि 
“विषयक तथा वैद्यो का प्रतिनिधित्व करने बाले पत्र तो अनेकों हैं । जिन कहीं कहाँ स्वास्थ्य बिष. 
पुट लेख रहते हैं, परन्तु एक ऐसे पत्र की कमी थी जो आयुर्वेदीय स्वास्थ्य नियमों को सरल भाषा 
लिपिबद्ध कर जनता तक पहुँचावे । आपके इस पत्र ने इस महती क्षति की पूर्ति की है | 


| पत्रको हे पढ़ने पर आपकी सवैतो मुखी प्रतिभा का मान पाठको को मिलता है । मेरी। | 
/ बधाई खीकार करें। न 


कर भवदीय-- | 
वै० अम्बालाल जोशी/आयुर्वेद केसरी Rt 
साहित्यायुबेंद्‌ रल अध्यक्ष मोहना आयुर्वेदिक औषधालय, जोध खि 
श्री सम्पादक स्वास्थ्य | ह्य 
वि० कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय समिति का “स्वास्थ्य” का अंक पार ज 


मॅने पढ़ा । प्रारंभ में इस पत्रका कलेवर इतना बृहत्‌ है कि आयुर्वेद के सभी पन्नों ले अधिक कहाँ 

हि ता हे। पत्र का सम्पादन एक सुयोग्य वयोवृद्ध आयुर्वेद विद्वान्‌ के हाथों में हे । और संरक्त ८५ 
शी त्याग सूति खामी कष्णानन्द्जी महाराज ने खयं संभाला है। यह मानव शरीर, धर्म, अर्थ, के: 
मोक्ष इन चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति का मुख्य साधन है| इस के भीतर विविध तास्विक विवेच! न्न 
मनन करते में प्रत्येक मलुष्य को यह दर्पण के सहश बना है । यह पत्र अपनी कोटि एवं वर्ग के चिः 
पात्रों में प्रथम स्थान रखता है । | 
इस अंक में हरड़ ( और इतिहास ) निर्विषी और नीम आदि लेख मननीय हैं । कागज! सर 

। [ई भी अच्छी है । आयुर्वेद का प्रचार लोकोपकारार्थ, पुस्तक प्रकाशन, औषधदान और खर कर 
पत्र द्वारा श्री स्वामी कष्णानन्दजी के पुरुषार्थ से हो रहा है । श्रीमान ठाकुर साहब नाथूसिंहजी रर 
र ये एक उत्साही और कर्म वीर ( अर्जुन) व्यक्ति हैं । मुझे पूरण विश्वास है कि इस पत्र बेरी 
स्वास्थ्य सर्वार्थसाधनम्‌ की उक्ति चरितार्थ होगी । “स्वास्थ्य” संग्राही और मननीय पत्र दै! | सि 
प्रीजी और श्री ठाकुर नाथूसिंहजी और “खास्थ्य” पत्र दीर्घायु दो यह मेरी शुभ इच्छा है। | | |: 
भवदीय र ५ 

राजवेद्य बजलाल जीवनदास ( सरधारकर ) -. 

“अ (७७-09. In Public Domain. Gurukul Kangr\C०॥९०ाचरत्ति' थिहिंडग बस्बई २ 
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त्सः 


करने के लिये आमन्श्रित करते हैं । आंकड़े और 
स्थिति हम उन के समक्ष रख देते हैं । पक्षपात की 


| भावना का त्याग कर, वे स्वयं निश्चय करें कि 


अंक पाई 
चिक कह! 
र सरकता 
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ह यह बात ब्रिटिश साध्ये अद Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


किस प्रकार हमारे देश के दीन हीन नरनारियों के 
स्वास्थ्य की समस्या सुलक सकती है ! 
सब से पहले सर जोसफ भोर कमेटी ने इस 


। प्रश्न पर देश व्यापी आंकड़े इक ट्रे किये और जनता 
। के प्रतिनिधियों का संपक प्राप्त किया । यष्ट कमेटी 


इस निश्चय पर पहुँची कि यदि पाश्चात्य चिकित्सा 


| विज्ञान से भारत की स्वास्थ्य समस्या को सुलझा- 
* न हो तो लगभग १२ करोड़ रूपया प्रति वर्षे 


सरकार को व्यय करना होगा ! इतना धन व्यय 


| करना भारत सरकार तो क्या, संसार के किसी 
| भी देश के लिये, केबल इस्‌ काये के लिये व्यय 
( करना कठिन है। इस लिये इस कमेटी ने यह 
| सिफारिश की कि, स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों 
| का निरीक्षण किया जाए, क्योंकि उन्हा के प्रच- 
' | लित और सुसंगठित होने से जन साधारण की 


स्वास्थ्य रक्षा और चिकित्सा सम्भव हो सकेगी । 


। उन्नति-' 
ओर भारत की स्वास्थ्य समस्या 


जो व्यक्ति पाश्चात्य चिकित्सा विहन के प्रशं- 
सक हैं, हम उन्हे भी इस समस्या का समाधान 


परन्तु इस उद्देश्य की पत्ति के लिये किस 
प्रकार अग्रसर होना चाहिये, इस अभिप्राय से 
सर रामनाथ चोपड़ा कमेटी का निर्माण हुआ। 
इस कमेटी ने स्वदेशी चिकित्सा विज्ञान के प्रसुख 
विद्वानों की सस्प्रतियों का आह्वान किया । इन 
विद्वानों में कुछ एक इस प्रकार के सी व्यक्ति थे, 
जो पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान के भी स्नातक और 
सुप्रसिद्ध चिकित्सक थे | ये सव सम्मतियाँ पुस्तः 
काकार में प्रकाशित की गई । इन सब का निष्क 
स्वदेशी चिकित्सा प्रणालियों, अर्थात्‌ आयुर्वेद 
ओर यूनानि हिकमत, के पक्ष में प्रबल समर्थन के 
रूप में था। दोनों प्रणालियों वैज्ञानिक हैं, और 
कई अंशों में तथा अंगों मै आधुनिक चिकित्सा 
विज्ञान से उत्तम हैं । इन की शोचनीय दशा का 
सुधार होना चाहिये । सरकार को इन के पुनरुद्धार 
के लिये प्रय करता चाहिये ! इत में निहित ज्ञान 
को अनुसन्धान द्वारा प्रकाश में लाना चाहिये । 
अर आधुनिक विज्ञान के ग्राहा तर्थों का समन्वय 
कर देश के समत्त एक आदेश चिकित्सा प्रणार 
उपस्थित करनी चाहिये । 


हमे मानना पड़ेगा कि चोपड़ा कमेटी ने 


प्रशंसनीय काये किया और बड़े परिश्रम से किया। 
परन्तु इस कमेटी द्वारा की गईं सिफ़ारिशों को 
कहाँ तक कार्यान्वित किया गया है; और किन 
। कारणों से उन के कार्यान्वित होने में बाधाएँ उप- 
थित हो रही हैं, इस का निर्णय करना कठिन 
- प्रतीत होता है । 


इस में कोई संदेह नहों कि देश फे स्वतन्त्र होने 
+ के बाद से केन्द्रीय सरकार तथा अन्य राज्य सर- 
कारें इस दिशा में कुछ आगे बढ़ रही हैं, परन्तु 
यह प्रगति इतनी धीमी ओर नगण्य है कि, हमें 
सहसा यही विचार आता है कि, कोई प्रबल का- 
| रण इस प्रगति के मागे में बड़ी भारी रुकावट डालने 
र्न बाला अब भी विद्यमान है | सम्भव दे कि एक 
कारण नहीं, इस के कई कारण हैं | 


इस समय स्थिति इस प्रकार है। स्वास्थ्य रक्षा 
| | केकाये के लिये लगभग २० करोड़ रुपया प्रति 
बष व्यय हो रहा है। इस धन राशि में से एक 
करोड़ से भी कम रुपया खदेशी चिकित्सा प्रणा- 
लियों के लिये दिया जाता है । शेष १६ करोड से 
भी कुछ अधिक धन पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली 
के पोषण ओर बिदेशीय औषधियो के आयात के 
' लिये व्यय होता है । 


माला 


ह्या 


—5 पप्पा 


rod TD TE 


योग्य हे | पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली से केबल १५ 
प्रतिशत देशवासियों की स्वास्थ्य रक्षा होती ठे । 
अर्थात्‌ २५ करोड़ जन संख्या में से केवल सवा पांच 


किया जाता है । और शेष ३० करोड़ के लगभग जाता है । ओर शेष २० करोड़ के लगभग 


कया हमें यह कद्दना चाहिये कि ये पांच करोड 
5 व्यक्ति शेष २० करोड़ देशवासियों को उन के 
अधिकारों से वञ्चित रख रहे हें ? अथवा हमें 
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_ इस के साथ ही पक वात और भी समभने के 


है पतन क स स र 
करोड़ व्यक्तियों के लिये १६ करोड़ रुपया व्यय 
omnes 


दुःखो पीड़ित नरनारियों के लिये-केवल एक करोड़। 
बिकवा यण य 


(७-0. In‘Public Domain. Gurukul 
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यह कहना चाहिये कि विद्यमान शालक वै 
अधिकारी वर्ग केवल इन पांच करोड व्यक्तिः 

। प्रतिनिधित्व करता है और केबल 
की रक्षा करता हे? 


| | 
इन्द के | 


मानलीजिये कि यदि सरकार आज़ यइ न 
कर ले कि बह २० करोड़ व्यक्तियों के हित 
ध्यान में रख कर खदेशी चिकित्सा प्रणालियो। 
उन्नति के लिये १६ करोड़ रुपया प्रतिव 
अर ५ करोड़ व्यक्तियों के लिये केवल एक फा 
रुपया देगी तो क्या परिस्थिति होगी? 


हो सकता है कि पाश्चात्य चिकित्सा गे) 
४ करोड़ व्यक्तियों का खास्थ्य न सुरक्षित र 
अथवा वे, भी बाधित होकर स्वदेशी चिकि 
प्रणाली की शरण लें | परन्तु यह तो निश्चित 


कि शेष ३० करोड़ व्यक्तियो की स्वदेशी चिकि 


अधिक सुलभ हो जाए और स्वदेशी चिकि 
विज्ञान इतनी उन्नति कर जाए कि जिस श्र 
तक हम इस विज्ञान को पहुँचाना चाहते हैं॥' 
लक्ष्य तक यह कुछ ही वर्षों में पहुँच जाए । 


केवल पांच वर्ष 


हमारा अनुमान है कि यदि केवल पांच 
के लिये यह पल्ला पलट दिया जाय, तो जो 
पाश्चात्य चिकित्सा केन्द्रों में, चिकित्सालयों म 
चिकित्सकों में इष्टिगोचर हो रही है, वही स॑ 
चिकित्सा और चिकित्सक भी प्राप्त कर 
हैं। हमारा अभिप्राय सरकारी आथिक सर्द | 
का तराजू के पटले को पलटने से है । | 


क्या स्वदेशी चिकित्सा विज्ञान इतना दी” 
च्तणीय है, जितनी इस की उपेक्षा हो रही ह! 
यद सत्य नहीं है कि इस विज्ञान की महत्ता | 
पाड ल्यूकस जेसे प्रतिपक्षियों ने भी स्वीर्कत 
हे क्या इस विज्ञान की तथा इस के FR 


angri Collection 


, 


। 


का 
खरो 


गी चिर्कि 
| चिकि, 
जस श्र 
[हते हैं, 
गए । | 
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| द्वार करने के सा 
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की झघनत अबस्था के स्पछ कारण नहीं हैं ? और 
घे कारण केवल बाहा, राजनैतिक हैं तथा आशिक 
छे, न कि विश्वान की निकृष्ठ ता ? 


कव्या हम स्वदेशी चिकित्सा विज्ञान का पुनर" 

[थ २, आधुनिक विज्ञान के डपयो 

गी तरबों का झप कित्सा प्रणाली में समाषेश 
हर 


छ 
नहीं कर सकत ह? 


प्रश्न सीथा यह उठता है कि, किन कारणों से 
बेशी चिकित्सा किल्लान की प्रगति अवरुद्ध हो 
रही है । 

स में कोई संदेह नहीं कि पाश्चात्य चिकित्सा 
विज्ञान के अचुयायियो (चिङ्कित्सकों) तथा इस पर 
आश्रित व्यापारियों की आथिक स्थिति खुरक्तित 
रखने के लिये, उन की ओर से प्रय शिथिल नहीं 
हुए हैं । 

यह भी निश्चित है कि उनका प्रभाव अधिकारी 
बगे पर अधिक है; ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार 
कि अप्ररीकन सरकार पर पूंजीपतियों का प्रभाव, 
अथवा पाकिस्तान की सरकार पर इस्लाम धर्स 
ध्यज्ञियों का प्रभाव । 


स्वास्थ्य मन्त्रिणी श्रीमती राजकुमारी असुत 
कौर ने बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में भाषण देते 
हुए अभी थोड़े ही दिन हुए यह बात कही कि 
पांच वर्ष की पाश्चात्य चिकित्सा की शिक्षा ग्रहण 
करने के बाद ही उन व्यक्तियों को आयुबद का 
आध्ययन करना चाहिये, जिन्हें अध्ययन को लाल- 
सा हो-अर्थ लाम की इच्छा न हो। 


केन्द्रीय स्वास्थ्य-बिभाग की ओर से तथा यो- 
-कप्तीशन की ओर से पाश्चात्य अनुसन्धान की 
प्रणाली से आयुर्वेदीय औषधियों का अनुसन्धान 
करने के लिये प्रयत्न हो रहे हैं । जामनगर में इसी 


॥ ` काये के लिये १० लाख रुपये का अनुसन्धान केन्द्र 


खोला गया है । 


आयुर्वेद्क विद्यालयों में जो पाव्य-क्रम सर- 
कारों की ओ< से निर्णीत हैं, उन में आयुवेद खे 
अधिक, पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान की शिक्षा पर 
ज्ञोर दिया जाता है । | 


` स्वदेशी चिकित्सा प्रेमियों को त्याग का, सेवा _ 
भाव का उपदेश भी स्वास्थ्य-मन्त्रिणी बड़े प्रशंस- | 
नीय शब्दों में देती रहती हैं । १६ करोड़ रुपया तो. 
उन के मत में, पाश्चात्य चिकित्सा विज्ञान के लिये 
ही है । स्वदेशीय चिकित्सा विज्ञान के लिये नहीं। | 


परन्तु इस प्रतिकूल परिस्थिति के होते हुए और 
झायुर्वेदीयों को आत्म निरीक्षण करना भी आव- 
श्यक है । यह बात विचारणीय है कि, आपस 
मत भेद्‌ और द्वेष, महत्वाकांक्षा इत्यादि भावनाओं 
से वे स्वदेशीय चिकित्सा विज्ञान की प्रगति के मागे 
में किस अंश तक बाधक घन रहे हैं । 


श्रीयुत पं० शिव शर्मा जी के प्रयास से बस्खई 
राज्य में विशुद्ध आयुर्वेद के पाठ्य क्रम की स्वीकृति _ 
एक महत्व पूणे विजय है। और इस पर आयु” 
दीयों को गर्वे करना चाहिये । 


हमें उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग के 
एक उच्चाधिकारी से मिलने का अवसर हुआ । 
आप पाश्चात्य चिकित्सा के विद्वान्‌ हैं ओर ब्रिटिश 
गवनेमेट के युग से स्वास्थ्य-विभाप में उच 
पर रह चुके हैं । हमें आश्चपे हुआ जब उन 
कहा कि, सरकार स्वदेशी चिकित्सा. 
“नाश करने पर तुली हुई है । ''अनुसर 
भूल सुलेयां में डाल कर जनता को घो 
रहा दै । अयुवेंद्क विद्यालयों के पाञ्यः 
बेंद के लिये घातक हैं, इत्यादि । 
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समाल। चना /++- 
प्रात पात्रकाए 


¢ “सुधारक १ मासिक पत्र । मूल्य 9) प्रति अंक । वार्षिक झूल्य २) 5० । गुरुकुल भन्न 

| ( रोहतक ) द्वारा प्रकाशित । संस्थापक घ सम्पादक त्र० आजाय॑ भग 

| देवजी। सह-सम्पादक पं० विश्वप्रिय शाखी साहित्यरल्न। हमें जनवरी फरवरी का “गो विशे 

|| मिला । हम उसकी प्रशंसा करते हैं । जितने लेख हैं, विद्वत्ता ले परिपूण हैं | एक हो विषय होते हु 

| | भी प्रत्येक लेख अपने ही दृष्टि कोण से सम्पूणं है | गोरक्षा के महत्व का प्रतिपादन, सामाज 5% 
अधिक, मानवीय, स्वास्थ्यहित तथा धामिक दृष्टिकोणों से, अत्युत्तम किया गया है! आचार्य भगवा] 
देव जी का लेख “गो दुग्ध, असत है” गवेबणा पूण है'। डॉ० रामसरूप शर्स्मा जी का लेख “आहार द्र एक 
में गोदग्ध का महत्त्व ' उनकी विद्वत्ता का परिचायक है । छुपाई इत्यादि भी उत्तम ठे । हम इस पत्र), बोध 
लिये उज्ज्वल भविष्य की आशा रखते हैं । “सुरुपद्क” । सञ्ज 

I “अजन्ता डि 

रि हैदराबाद राज्य हिन्दी प्रचार सभा का यह पत्र अजन्ता की संस्कृति तथा सौन्दये का प्रती 

| है। सम्पादकः -श्री वंशीधर विद्यालंकार तथा श्रीराम शर्म्मा । सूल्य एक आङ्क १) ४० । वाषिक मूह 

| €)२०। जनवरी का अङ्क, जो हमें मिला है, सारगभित लेखों, सुन्दर कविताओं तथा एक हुता 

| | स्पर्शी सामाजिक शिक्षाप्रद कथानक का समुदाय है | लोकसाहित्य, लोक गीत, संसार की बिभि। प्र० 

| विचार माला, श्रादशेवाद, राष्ट्रीय प्रणालियां, भारतीय राजनीति इत्यादि सभी विषयों को निराले ह. ३० 

से स्पशं करने वाला साहित्य पुंज यह मासिक पत्र एक आदश प्रयत्न हे । हम श्री राजेन्द्र यादव जी॥ 

। ` उनके कथानक “वह भीतर रो रही है” के लिये, अभिनन्दन करते हैं । कोमल मानवीय भावनाओं ॥ 

प्रोत्साहन देने वाली यह उनकी कृति सराहनीय है । श्री अम्ृतरायजी के “चीन के संस्मरण" पनोरख्ी। ३० 

“भी हैं ओर पथ प्रद्शेक भी । भारतीय अधिकारियों के सम्बन्ध में उनका रोष, उनके सरल हृदय भे० 

द्योतक दि | निराला जी की कविता तथा शेखर जी के “तेरे चरण” पत्र के घारम्म में शोभा पारहे | उ० 

` र शोभा का प्रसार भी कर रहे "सम्पादक" । प्र० 


| ३० 
परन्तु उनकी एक धारणा है, और वह व्ही 


डठाने बाले एक वीर, श्री रघुनाथ विनायक घूले- | दृढ़ धारणा दै। वह यह है कि, जिस प्रकार मा 

, बीस वर्षो से आयुर्वेद की उन्नति के लिये | | से विदेशी शासन गया, उल्ली प्रकार यहाँ से पार्थ 
कार्य कर रहे हैं। वे भी स्वयं वेद्य नहीं हैं । राज- | त्य चिकित्सा विज्ञान का भी डेरा कूच होने बा 
नीतिश्च हैं, राष्ट्र के पुराने सेवक हैं। उन्होंने ही | है। जनता की आवाज़, जनता कए दित और गी 
झांसी में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी की स्थापना की | ता का स्वास्थ्य इन शक्तियों के सन्मुख हमं 
परन्तु सरकार की नीति से वे भी असंतुष्ट | सरकार को झुकाना ही पड़ेगा । बिना ' हि क 
हॉ तक कि स्वदेशी चिकित्सा विज्ञान के | चिकित्सा विज्ञान की उन्नति और प्रसार के भा 
में सरकार का ष्टिको्शःैq Domain 0००१ ईनि समख कपी सुलभ नहो सकती 
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ङ्च “न्न व्यस्त डक च्य 


चल चिकित्सालय खप से सेघा करने के लिए | 
एक गरम में गये थे । वहां पर एक आयुर्वेद के 
बोध रहित किन्तु आयुर्वेद के विशेष प्रेमी सुबोध 
खञ्जन से वार्तालाप. के रूपए में जो प्रश्नोचर हुवे । 
बह सामान्य जन समाज फे लिए उपयोगी समझ 
कर नीले दिया जा रहा है। २. 


नाथूसिह 


संदिप प्रश्नोत्तर 


प्र रोग उत्पन्न होने का सुल्य कारण क्या है 
उ० शरीर में मल का संग्रह । 


प्र मल का छुख्य संग्रह स्थान कोन सा दै! 
मल का संग्रह विशेषतः आंतों में होता है । 
प्रल का संग्रह क्यों होता है ? 

विशेषतः अपथ्य आहार विददार से । 

अपथ्य आहार के अतिरिक्त अन्य कोई 
कारण हैं । 

मानसिक चिन्ता, प्रतिकूल जलवायु में निवास, 
सगर्भा स्त्रियों के गर्भाशयकी बुद्धि, असमय 
पर मोज्जन, भोजन पचन होने के पहले पुनः 


भोजन करना, रात्रि का जागरण, समय पर 
जलपान नहीं करना, हीनबीये भोजन आर 


$ांतों की. निबेलता आदि । 
आंत निर्बल होने का कया कारण है! 
दांत आजाने के पले बच्चों को घृत प्रधान 


उ० 
प्र्ठ 
डु० 
ग्र 


ड्ठ 
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भोजन देना, गरम-गरम दूध चाय आदि का 
सेवन, सिगरेट, बीड़ी आदि का व्यसन, अति 
बारीक आटा ( मैदा ) मिठाई, मावा आदि 
का अधिक सेवन, बार-बार जुलाब लेना, 
मानसिक विकृति, मल-सूच अथवा वायु के 
वेग का अबरोध करना, अत्यधिक भोजन के 
पञ्चात्‌, भोजत्र पचन होने के पहले अतिञ्चः 
सण या अति व्यायाम आदि । न 


निर्बल आंत बलवान केसे बन सके ? | 
नित्य नियमित शक्ति अनुसार व्यायाम 
करने पर । 

व्यायाम करने पर लाभ क्या १ 
शारीरिक तथा मानसिक विकारों का नाश, 
बलवीयै वृद्धि और दीर्घायु की प्राप्ति । 
निरोगी मनुष्य को व्यायाम की क्या आवए- | 
यकता है ? 
शरीर में खाभाविक उत्पन्न होने वाले मलों 
को दूर करने, मांस पेशियां और वातना- _ 
ड़ियों और अन्य स्थानों के दूषित परमारपु . 
को निकालदेने और मांसपेशियों को. 
सबल बनाने के लिए । 
व्यायाम करते वाले दीर्घायु केसे घन सके । | 
शरीर में उत्पन्न होने बाले सल दोष का ना ] 


सांसगिक रोग का भोग नहरों बनता, 
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किये हुये भोजन का सम्यक्‌ पचन होता है 
परिणाम मै व्यायाम से अकाल सृत्यु का 
भोग नहीं होता । 


स्नान केसे जल से करना चाहिये ? 
(शीतल या उष्ण जल से) 


शीतल जल बलप्रद है और उष्ण जल त्वचा 
में संगृहीत मल का निवारक है'। जिलकी 
आवश्यकता हो उस प्रकार वे जल से 
स्नान करें। 


निबेल मनुष्य बल बढ़ाने के लिए शीतकाल 
में शीतल जल से स्नान कर सकता है? 

उतने शीतल जल से स्नान करना चाहिए 
कि स्नान होने पर रक्ताभिसरण क्रिया सबल 
बनजाय, शारीरक ओर मानसिक स्फूर्ति का 
अनुभव हो यदि शीतल जल से स्नान कर 
लेने पर वैसा न हो, उससे विपरीत चिह्न हों, 


ठण्डी लगे, तो निबेल मनुष्य का बल और 
घटने लगता है । 


सब कोई उष्ण जल से स्नान कर सकते हैं ? 


नया बुखार, जुकाम आदि में स्नान करने 
का बिल्कुल निषेध है। रक्त- विकार, पित्त- 
प्रकोप आदि में उष्ण जल की अपेक्षा शीतल 
जल हितावह है । शीतल जल शीतकाल में 
सहन न हो सके तो किञ्चित्‌ गरम जल से 
स्नान करना चाहिए । 


मनुष्य को निद्रा कितने घरटे लेनी चाहिए ? 
शारीरिक श्रम अधिक होता रहे तो अधिक, 
रोगावस्था में अधिक । सामान्य शारीरिक 
मानसिक थम करने वाले खस्थ युवक को 
६ घण्टे तक । 

६ घण्टे निद्रा न खुले तो दूसरों को जगाने 
को कहना चाहिए? 


प्र्० 
० 


ड० 


 शीतऋतु में और शीतल देश में वृक्ष रो 


Se) 
स्फूर्ति प्रतीत होती है । अपूण निद्रा रका” 
देह में जडता और आंखों में भारीपन मा Mo 
पड़ता है। 
जल कितना पीना चाहिए ? 
बलवान पचन शक्ति वाले को अधिक, नि 
पचन शक्ति वाले को कस, शीतकाल पे 
उष्णकाल मे अधिक, शीतल देश पे 
उष्ण देश में अधिक, घानलिक अम लेते 
बेठे २ कार्य करने बालों को कम, गा 
मसाला अर नमक अधिक खाने बाल्ो। 
अधिक, ज्वरावस्या में कछ शीष होते 
झधिक । पित्तत्रकृति घाल्लो को अधिक, कष 
प्रकृति वालों को कम, बीड़ी आदि गा 
होने पर अधिक, मधुमेह आदि रोगाइ 
में अधिक, बक्क रोग हो तो कभ जला 
करना चाहिए । फलाहार करने वालों! 
बहुत कम जल चाहिए । आमलकी रसा 
ओर दुग्ध कल्प करने वालों को बिल 
जल की जरुरत नहीं है । ४० या ६०दिन॥ 
जलपान नहीं करना पड़ता | वृद्धो कोश 


झु 


प़्च 


ड्‌ 


होने पर रात्रि को कम जलपान कं 
चाहिए । सामान्यतः व्यसन रहित स्वस्थ यु 
को सामान्य स्थान पर ३-४ सेर जल पी 
चाहिए । | 


शीतलकाल मैं जल शीतल था गरम कै 
पानी पीना चाहिए | | 


सामान्यतः शीतल जल ही द्वितावह है। पी. 

शरीर निबेल हो और अधिक जल पीते . 

कम्प होता हो, शीत छुर हो, उतना उष्ण क | 

पीता चाहिए। hs: 
कफ प्रकोप हो तो अल गरम करके श कटे 

किया हुवा हितावह है । नये बुखार %| 

लुखाम में गरम करके शीतल किया हुवा 7 हि छु० 


छु० 


निद्रा पूरी दो जाने से शारीरिक, मानसिक | (०१५7 पिचाज्यादिए40५४/ 


८८-0. 


आ | 
द्रा रहे 
रीपन मो छळ 


| 
| 
| 
| 


धिक, छनि 
कल मे 
देश मॅक 
रस लेने भ 
कम, गा. 
ने बाहो | 
ष होगे! 
परिक), हा. 
गदि व्य, 
रोगा 
म्‌ जलप 
ने वालों! 


छ्‌० 


| ठ० 
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नदी, तालाब, बावडी, कुएँ आदि में जो 
जल मिल जाय उसे श्री पीने के लिए उपयोग 


कर सकते हैं ? 

बर्बाऋतु में सामान्यत; नदी का जल मलिन 
न हत २ । +> 

दो जातः है । कितनेक नद्‌ नदियों में बछुनाग 
आदि झषलियों के रखयुष्त श्रथवा मलेरिया 
उत्पादक कीटाणु प्रणान जल रहता है । उसे 
डघालकर कास घे लेवा चाहिए | मलिन जल 


को विरली या फिटकडी डालकर शुद्ध कर 
लेना जाहिए | कुएँ शोर बावड़ो में पहले 
१०-२० सेर र फिर पोटास 
गनास १-२ औल में घोल डालें, उपयुक्त 
को शुझकर के ही उपयोग में लना 

र । पशु पक्षियों को भी दूषित जल से 
ने पहुँछती है | एषं दक्ष पौधे आदि भी 


Coe 


Bit 


भ्र 


द्दा 


द 


दुषित जल छे छुन्हला जाते हैं। मनुष्य 
को छूषित जल हानि पहुँचावे उसमे आश्चये 


ही कथा ? 
छी तेल कितना खाना चाहिए ? 


यकुत्‌ से निकलने बाले पित्त के बल से घी 


तेल पञ्चते हैं। इस लिए यदि यक्षत्‌ बलवान 
हो तो अधिक खाय, यकृत्‌ निबेल होतो 
कम खाय। 


यक्कत्‌ सबल है या नि्बेल केले जाना जाय! 


मल का रंग पीला हो, दुगेन्ध न हो तो यकृत्‌ 
का पित्त पूरा मिल गया है ओर आहार ठीक 
पचन हुवा है । मल का रंग सफेद या मेला 
काला हो और दुर्गन्ध युक्त हो तो यक्तत्‌ नि्षेल 
है या पित्त क! अभाव है ऐसा समभना 
चाहिए । 


यकृत्‌ को बलवान बनाने के लिए क्या करना 
याहिण ? 


व्यायाम या शीर्षासन करता ओर भोजन में ड 
GC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri ९ 
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घूत,तेल और शक्कर की मात्रा कम करना, जै 
या मात्र फल दूध या मटठे पर रहना तथा 
आवश्यक पाचन सेवन करना । सूच रोग या 
अन्य रोग हो, उसे दूर करना । 
यकृत्‌ बलवद्धेक सौस्य औषधि क्या है ? 
मर्यादित मसाला का सेवन, चित्रक मुल, 
सोंड मिर्च, पीपल, दाल चीनी, लॉग आदि 
का मर्यादित उपयोग 
भोजन कितना करना चाहिए ? 
खुख पूर्वक ३-४ घण्टे में पच जाय, उद्र मे 
भारीपन न आजाय, उदर में वायु उत्पन्न न हो, 
डतना भोजन करना चाहिए । 
पचन शक्ति निर्बल होने पर दाल (चना अर- | 
इर) उड़द, मसूर आदि । मिठाई और वाय करने | 
वाला आहार कम लेना चाहिए । | 


भ्र्ठ 


डु० 


प्र् 
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| मंदामि और उदरात पीड़ितों के लिए 
जश्बीर लवण वटी | 


| यह अति सौस्य और तत्काल लाभ 
बाली दवा छै । उदर में भारीपन रहत 
ग भूख न लगती हो, पेट में वायु भरा रहत 
| उद्र में कभी २ शूल चलता हो, इन सब | 

को दूर कर अझि को प्रदीप्त करता है. 
॥ अपचन क्रिया को बढ़ाता है । 


प्ात्रा--२-२ गोली दिन मे ३-४ वार 

रखकर चू'से । क 

॥ भूल्य--? तोला शोको का झूल्य १) २० पेकि 

शे पोस्टेज पृथक । : 
कृष्णगोपास आयुर्वेदिक धमो 


इस विटामिन की न्यूनता ले निम्नलिखित 
विकार उत्पन्न हो सकते हैं । 
(१) रक्त मै घनीभूत होने की प्रक्रिया का अभाव । 
इसके कारण रक्तस्राव की अधिक प्रवृत्ति । 
| (२)रोग प्रतिरोधक शक्ति में कमी अर्थात्‌ रोगों 
| का आक्रमण अधिक और शीकघ्र-शीघ्र होने 
/ लगता है। 
(३) संक्रामक रोगों के निराकरण की क्षमता का 
अभाव | क्षय इत्यादि रोगों में इस विटामित 
के प्रभाव से इन रोगों पर अधिक सुगमता 
_____ से विजय पाई जा सकती है। ” 
| (२) दांतों के मखढ़े शिथिल दोजाना। दांतों का 
 हिलज्ाना। 
(५) आंखों की कोरोंले रक्तिम तरलता का स्राव | 


(७) नकसीर फूटना। 


क्रोध का अकारण आवेश । शरीर कृश तथां 
[8 क्षीण होते जाना | 


) मूत्रनलिका तथा वीये मार्ग में त्रण हो जाना। 
बच्चों को प्रायः ६ वें महीने से १८ वें महीने 
के अन्दर चिइ़चिापन आजाता-अधि क रोना, 
` हाथों से पक्रड़ने पर त्वचा मै पीड़ा होने के 
कारण रोना, भूखका कम होजाना, कृश होना, 
विविध मागो खे रक्त स्राव दोना, त्वचाका 
सहज ही छिल जाना, अस्थिनिर्माणमें बाधा । 
रोगों से मुक्त होने के घाद जो निबेलता 
होती. दै, उस का०निबाक रणु।क्ष स्ते की जाति, 


की नी 
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फी भार्ऊीतिक चाकत्सा ; 
छी नॅ० ६ जन्‌ 
॥ उँ ( विटामिन सी ) 
| फ्रफफफफ्फफफकअफक्रकक्षअआऊ कील आर का पाका हर 


(६) सन्धियोमें अकिञ्चन कारणोंसे पीड़ा होजाना। 


| 
3 
| 


bt 5057. 

इस विटामिन के सेवन से 
( १३ ) हृदय की निबेलताके 
(१४) आघात थवा! 


ढ़ सकती है।| 
#श्णु शरीर पशो 
शल्यक्रिया से रा 


अवस्था में इस विटामिन के सेवन से ग्रा १३ 
करप [24 
यव शीघ्र खस्थावस्था में आ सकते हैं यू 
१५) भञ्चास्थि के जुड़ने में थी इस के सेवा! 
( ) क अुड़ल सक सेवन रक्षाव 


सहायता मिलती दज 
(१६) प्रसव के समय गर्माशर्यामै आङुञ्चन शयन. 
अभाव, जिल से प्रसव में सुगमता होती| सूचना 
( १७ ) लियौं में रक्त प्रदर । म्न क 


( १८ ) रजत, खणे, सीसा इत्यादि धातुओंके ॥ करो ५ 
के परिणामों का निराकरण करने में भी . स 
विटामिन का सेवन लाभप्रद है। खाने, 

( १६ ) आधुनिक सल्फा औषधियों की. झा चली 
का प्रतीकार कुरनेके लिये भी यह बिदा हो: जा 
सहायक ह्वै । पहुंच 

( २० ) भोज्य पदार्थों में प्राप्य पोषण के अझ घानी 
उत्पन्न पीलापन । 'फेफड़ 

है अं 

विटामिनप्राप्यसाधन | | 

दूध, विशेषतः विना उला हुआ, धारोष्ए विचा 

शलगम, गोभी, निम्बू, . सन्तरा, टोमाटर, (कास 
अर फलियां | यदि मटर और फलियां तारी | उसे 

तभी उन में ये विटामिन पाए जाते हैं | स निम्नं 

निम्बू इत्यादि फलों के रखोंमें इसकी अधि द 

पाई जाती है | सूले हुए फल ओर रु ु 

इनका अभाव होता हे । > 
यह विटामिन पञ्चमद्वाभूतो में से जल्द 
व्वाथःलुलभाकण्तां हि । >> 


जन 
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॥ ड्‌ शो नकात एक सामान्य विकार साना है । इसे | फिरने का या काम करने का प्रसंग आता द्वै । तब 
[न सरग सदी भी कहते हें । जब रोग निरोधक शक्ति क्तीण हो | तक खर यन्त्र फुफ्फुस था वातवाहिनियों में प्रदाइ 
र. है । जाती डरै और भीतर की शक्ति आरोग्यता की | होकर जुकाम हो जाता है। यह अति साधारण 
के सेव ना करने में असमर्थ बनती है, तब जुकाम होता | प्रकार हैं। इस पर गरम चाय लेवें अथवा गरम 

छे । जब तक शरीर सबल हो तब तक जुकाम का | उपचार करने पर बहुधा लाभ हो जाता है। 
कञ्चन ए दय नहीं है । जुकाम सामान्य विकार होने पर भी | कभी पित्त प्रधान प्रकृति वालों को जुकाम 
ता होती| सचना करता है कि व्यायाम आदि से शरीर और | का पतला रस (कफ ) फुफ्फुस आदि में जम 

मन को सथल बनाओ । आहार-बिहाए को नियमित | जाता है। फिर सूखी खांसी हो जाती है । जब्र तक 
तुओंके ॥ करो और शुद्ध वायु मंडल में निवास करो । कफ को आद्र करके बाहर न निकाले, तब तक 
ने में मी सामान्य जनका विश्वास है कि गरम पदार्थ | भयङ्कर दुःख देती है । आयुर्वेद दृष्टि से इस प्रकार 


।  खाने,गरम चाय और उम्र द्रव्य के साधनों से सदी 
की. इ चली ज्ञाती है। अनेक बार ऐसे उपचार'से लाभ 
यहः विदाहो. जाता है । किन्तु कभी-कभी भयङ्कर हानि भी 
पहुंच जाती हे । क्वचित्‌ सामान्याबस्था मे असाव 
के अभा घानी करने पर सर्दी जड़ जमा लेती है। फिर 
। फेफड़े में कफ को गाढ़ा करती है या सुखा देती 

है और वर्षो तक दुःख देती रहती है। 
| इख जुकाम की उत्पत्ति क्यों होती दै ? इसका 
प्रारोष्ण १ विचार बहुत कम मनुष्य करते हैं। उत्पत्ति के 
माटर, | कारण को दूर करने वाली चिकित्सा की ज्ञाय, तो 
। वाजी इसे सच्चा उपचार माना जायगा, इसके कारण 

हैं । स | निस्तानुसार हैं-- 

जब शारीर यन्त्र बाहर की ठण्डी गमी का 
आघात सहन नहीं करता, अभ्यास न होने पर या 
निर्वेल शरीर होने पर बाहर की ठण्डी वायु घणटों 
वर्षै तक लगती रहती है। अथवा धूप में घणडों. तक 
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की सदी पर विशेषतः बच्छनाग प्रधान ओषश्चि 
आनन्द भैरवरस,कान गुटि का, जिभुवन कीति रस, 
लच्मीविलास रस, कस्तूरी अथवा सोम्यआओषः 
थियों में ब्योषादि वटी आदि प्रत्यक्ष होती ह्वै। 
इनमे व्योषादि बडी अति निभेय है । कभी किसी 
को हानि नहीं पहुंचाती । 


अधिक कब्ज, अपचन आदि से जुकाम हो | 
गया हो, तो उदर [शुद्धि करके पचन क्रिया को 
सुधारना चाहिये । इस सच्चे मागे को छोड़ कर | 
गरम दवाओं या उष्ण पेय आदि का प्रयोग किया 
ज्ञाता है, वे मूल-कारण दब जाने से शरीर में ज़इरु 
बढ़ जाता है, तो शारीरिक शक्ति को निबेल 
बनाता है । भेट 

मलमूत्र और अधोवायु के वेग को लज्ञाबश | 
या किसी हेतुवश रोकना पड़े, तो इससे भी व यों ५ 
को जुकाम हो जाता है इसमें सूल कारण को दूर 


करना चाहिये । एवं घार घार ऐसा प्रसंग न आये, 
यह सम्हालना चाहिये | अन्यथा उदाबते ( गेस 
बढ़ना ) आदि रोग भी हो जाते हैं । 

सगर्भावस्था, पौरुष अन्थि वृद्धि, प्रमेह आदि 
रोग एवं दीघेकाल स्थायी ज्वर आदि को प्राप्ति 

होने पर कभी भीतर को विकृति होकर जुकाम 
| होज्ञाता दै । उसमें शक्ति वद्धक, मूत्रल और मूल 
| विकृति कारक हेतु को दूर करने बाली चिकित्सा 
करनी चाहिये ! 


वृक अपना काये उचित रूपसे नहीं कर सकता । 
फ़िर रक्त में मूत्र विष बढ़ जाता है, परिणाम में 
जुकाम हो जाता दै। 
इस प्रकार से उत्पन्न सदी को हूर करने के 
लिये मूल औषधि के जहर को या उग्रता को दुर 
करने बाली लाल सांठी ( पुननेघा ) गोखरु सारिवा 
तालमखाना, शतावरी आदि मूत्र जनन ( शत्र ) 
औषधि विशेष हितावह मानी जाती है । 


तीव्र औषधि, शराब आदि का सेवन या अधिक 
नमक, श्रधिक मिच, अधिक तैलीय द्रव्य खाने पर 
व्यास अधिक लगती हे । और जल अधिकतर 
पिया जाता है। कईयों को खाभाविक सूत्रोत्पत्ति 
अर स्वेदोत्पत्ति कम होती है। फिर जुकाम हो 
ज्ञाता दे | इस प्रकारके जुकामरें मूल कारण को 
| ही दूर करना उत्तम माना जायगा । उष्ण औषधि 
| सेबन करना वदद कृत्रिम उपाय कहालता दै । 

शरीर में स्वाभाविक ३ मागे से ज़लरूप मल- 
निकलता है । मूत्र मार्ग, स्वेद मार्ग और कुछ श्‍वास 
प्रागे से जल बाहर निकलता है । शीतकाले 
ओर वर्षा ऋतु मे स्वेद कम द्दोता है। फिर वृक 
सबल हो तो मल को बाहर फेंक सकता है। वृक्क 
निबेल हो तो जुकाम हो जाता है। ऐसी अवस्थाप्रै 
To र, मिचे, तेल आदि का सेबन कम करना 
[हिये जिससे तुषा कम लगे, एबं बुक्कों को 


(0-0. In Public Domain. Gurukul 
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कभी किउनाइन, पारद्‌ प्रधान तीघ्र औषधि, 
सोमल आदि सेवन करने पर मूत्रोत्पार्दक अवयव- 


| FAH FoR HS eRe RH | 


! शरीर पीला होजाना और रक्त में दरे रंग की | 


| कृष्णगोपाल आयुर्वेदिक धमी टः ह 


a ST २७७ हहे ९ के “येई 0-0 ते (सि कक कीक की ame oiin Se se NR CU - ईन Se Ss SNS “Eg, 2 | 


सबल बनाने के लिए 
करना चाहिये । 


बाहर की चोट, आघात, मानसिक भय! यो 
आदि से शारीरिक विकृति रूप जुकाम भी 


ज्ञाता है । इसके लिए कारणाशुरूप चि 
करनी चाहिये । र 


जुकाम करने बाले जितने कारण मनु 
स्थाधीन हैं उन कारणों से शरीर को बचाना प्‌ 
प्तम मागे है । खास्थ्यकी चाइना घालो को चा. 
कि रोग न हो जाय यह लम्दाल रखें-सा।/ 
घरेलु उपचार तुलसी की चाय आदि मिल्ला | 
अपचन काल में लंघन सर्वोत्तम उपाय हे । 


~ 
पुननेवा आदि का ह 


(2 


। गंगाध 


+ उदरक्ृम्ि, पुराने कब्ज ओर पाएड आदि गि हा 
प्र | 
गोमूतादि क्षार | ( पञ्चिः 


यह क्षार मेदा और आँतों की पचन गि. की वि 
सुधारता हे । उदर में कमि दुर्गन्ध और 
उत्पन्न होना, कब्ज बना रद्दला, अपचन हो| नोद 
बाले श्वेत रक्तारु बढ़ जाना (£०5०!!! | ७ 
शरीर में क्रमशः निषेलता की वृद्धि होना, वे 
निस्तेज बन जाना आदि विकारों में यह ही उनके' 
अत्युत्तम लाभ दर्शाता है । | 


झि! 
मात्रा--४ से ६ रत्ती गुनगुने जल के साथ " 


| आसः 
में या ३ बार । | कथन 
मूल्य-» तोले की शीशी का १) पेकिंग गे शस 


पृथक । फिर 


कर्ते 


कालेड्‌।-कृष्णगोपाल ( अजमेर) , 
"पसर 4-७ Hee rege 
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२०५ ज्र 


किकः 
का ह. 
का योगियों का अनुभव 
प्‌ चिनि 
| CE Li ei on ©) 
बा oe क || ख्‌ me 
तरी Eg शषासंनं स 
'खें-सा। ८, क (६) F 
` मिल्ला ह Ore Res hee 
है! २ 
( थ्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मण्डल-अमरावती की आज्ञा से, लेखक श्री० आचाये पं० च्यस्बक 
गंगाधर जोशी आयुर्विद्या विशारद की पुस्तक “आसनों की टिप्पणी से टिप्पणियां से साभार प्रकाशित ) 
2, आसन छे अभ्यालियो के लिये उक्त पुस्तक अष्छी सहायता प्रदान करती है । व्यायाम शाला में भी झासनों के 
प्रादि कि विद्यार्थियों द्वारा आदेशभद शब्दों द्वारा आसनों का अभ्यास कराया जाता है । उसके अनुरूप इस आसन के साथ भी 


| आदेशम्रद वाक्य थे, वै छोड़ दिये हैं । 


| हनुमान ध्यायामशात्रा में कई आसनों का अभ्यास अभ्यासियों को प्रथम वर्षं में ही कराया जाता है और कुछ 
(पश्चिमोचान) मयूरासन, मतस्येन्द्रासन झादि ) आसनों का अभ्यास द्वितीय वष में सिखाया जाता हे । इनमें शीषोसन 
पचन हि की विधि को सरल मानकर प्रथम वष के आरम्भ से ही उसका अभ्यास कराते हैं । 


शा 
ग a; | शीर्षालन करने की विधि सरल है ( अधिकारी को कदापि हानि नहीं पहुँचाता ) फिर भी गुण दृष्टि से यह 
॥ | श्रेष्ठ होने से हृठयोग की पुस्तक में इसे विपरीतकरणी मुद्रा संज्ञा दी है । एवं सुघुरणा को जागुत कराने के लिये सद 


| 
हे हो अभ्यासियों के लिये आवश्यक माना है । 


दोना, चै. श्री हनुमान व्यायाम प्रसारक मण्डल को इस अनुग्रह के लिये हस कोटिशा धन्यवाद देते हैं। जनता को 
| यह री उनके अनुभव और ज्ञान से बहुत लाम होगा । ( सम्पादक ) र 


शीर्षासन एक अत्यन्त महत्व का और उपयुक्त | अन्य २ आसनों के साथ इसका भी अभ्यास 
आसन है । “सर्वेषुगात्रेषु शिरः प्रधानम्‌? इस | करना हो तो दस मिनट तक यह आसन करता 
| कथन के अलुरूप यह है भी प्रथम श्रेणी का । इस | चाहिये । यदि केवल यही आसन करुना हो 
| आसन का अभ्यास आध मिनट से प्रारम्भं करे । | बीस मिनट भी कोई ज्यादा समय नहो हे । 
वाह फिर क्रमशः--१, २, ३, ४, ५ मिनट तंक करते- | अधिक समय यह आसन करना हो तो, ३ 

गीष | करते शनेः शनेः समय बढ़ाते जाना खाहिये । जब | जानकार से सलाह लेनी ठीक होगी । | 


ज्ञमेर ) ॥ या CEC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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के साथि 


कग पोर्ट 


+ 


हमने इसका १॥ घण्टे तक अभ्यास किया है, और 

दूसरों ने सवातीन घण्टे तक लगातार अनेक 

|| म्र्दीनों तक अभ्यास किया हुआ है । किसी प्रकार 
। की हानि का अनुभव नहीं हुआ । 


शीर्षासन करने पर मस्तिष्क में रक्त संग्रहीत 
। हा जाता है। अतः अभ्यास पूरा होने पर तुरन्त 
|| खड़े होकर चलने लगना या अन्य किसी कार्य में 
| नहीँलग जाना चाहिये कुछ मिनटों तक विश्रान्ति 
९ लेनी चाहिये । 


५ / rvOus System), पंचन संस्थान ( Digestive 
$9500 ) और मस्तिष्कके पिंड पोषणिका ग्रन्थि 
(Pitutary Gland,) हकूकन्द्‌ (Pineal body) 
` इनके ऊपर असर करता है। यह आसन गदेन से 
शिर तक के प्रदेश पर अधिक प्रभावी होता है'। 
आधा शीशी, पूरे शिर की पीड़ा, अनन्तावभेदक, 
बावत नामक शिर की पीड़ा, आँखों की कमज्ञोरी, 
| कण्ठ या नासिकता का दोष और कमजोरी तथा 
| अझिमान्ध के कारण होने वाली पीड़ा, ये सब 

` इसके अभ्यास से शान्त हो जाती है। वातर्सस्थान 
नि्बेलता ओर मस्तिष्क की दुर्बलता ( ४९0: 
heni2 ) यह आजकल बहुत कुछ बंडी हुई 
लाई देती हे । अनुत्साह, मर जाने की भावना, 

खा मालूम दोना, स्मरण शक्ति का अभाव, निद्रा" 
अर पचन क्रिया में कमी का भास होना, 
व्यक्तिओं के मस्तिष्क संचालन केन्द्रों ( ४०७ 
ters in brain ) को यढ आसन बल देता है, 


| 0 el 


१ कात श्वास- (0008 ३४१०९) मस्तिष्कः 
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उपयोग-- यह आसन मस्तिष्क संस्थान (४८- . 


आसन आजकल बहुत महत्व का साबित | 


शश 


| 
| 
ईः | 

| 
| 


यह आसन विशेषतोरखे कार्य करता है। कति जि 


वालकपन से ही हर वर्षाऋतु मै श्वास हो (| 
था, ऐसे युवकों को इस आसन का अभ्यास र 
पूर्वक करने से कई वर्षों के उत्पञ् श्वास का, 


द्रव बन्द होता हुआ देखा गया है। भक्ति ” 


संस्थान के काये के 
क्रिया को उन्नति के 
पहुँचता है । 


साथ-साथ रक्तामिता 
कारण भी यह ह/ 


२ आन्यावतरण--.([ ००४७) इसे कमका 
में भी इस आसन से ठीक सहायता मिलती! 
फिर भी इस विकार के लिये इस आसन 
अभ्यास करना हो तो आसन विज्ञ के कथनानुए' 
ही करना चाहिये | अन्यथा हानि हो ज्ञाने का।| 
भय रहता छै । | 


३ बलीपलित --( झुरियां पड़ना और 
सफेद होना )- वृद्धावस्था मै बाल पककर सा 
हो जाते हैं, उसे छोड़ कर कई बालक और यु 
के बाल भी स्थानीय तिबेलता के कारण सफेद! 
ज्ञाते हैं । यथार्थ में उनके बालों को यथाचित पो 
नहीं मिलता । फिर बालों को पुष्ट करने वाली 


में स्थित ग्रन्थियों (० CapiGry) की निय 


विकृति हो जाती है। परिणाम में बाल स 
पलित हो जाते हैं । यह विकूृति इस आसत शॉ. 
रक्ताभिसरण क्रिया योग्य बनने से दूर होती 
सफेद बाल काले हो जाते हैं । | 


किसी दीधेकाल स्थायी बीमारी से उठते | 
यह विकृति प्रतीत होती हो, तो वह भी इस श्व | 
के अभ्यास से दूर हो सकती है | 


| 
| 
f 


' निबेलता बढ़ने पर स्थान-स्थान पर ख न; 
में फुरियाँ पड़ जाती हैं । वे भी इस आसवे ' 


अभ्यास करने पर निवृत्त हो जाती हैं । वृद्धा, | 
यक्त दुर्बल होने! वाले.9 क" ऊपर 'भेंघी प्यास लोक पहुँचाता दै | 


दै | | 4 Rss MONOD DINGS SIE SIE हशम टटकी शण सरण 
रि ण os, 


ये कम का 
मिलती | 
आसत । 
फथनाबुए 
ज्ञाने का! 


| और ३. 
कर सं 
और यु 
| सफेद [| 
[चित पो 
ने वाली! 
की क्रिया 
घाल स 
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प्लीहा इनमे रक्त ज्यादा परिमाण में संग्रहीत हो | ऋ जोर ज्यादा हो, तो यद आसने करने से और 
जाना ( C०n४९५४९ ]९९९ 6 ऽ।९९n) इनके खराबी होती है । (मंद जुकाम) कौ प्रारस्भावस्थामै 
ऊपर मी यह इष्ट परिणाम दर्शाता है । यह आसन निश्चित लाभदायक है फिर भी तीवा. 


Fs स्वर नए स्थ सत कर्के 
बीर्य खाव और स्वप्नाबस्थाः--खाल करके | वस्थामै हानि कस्ता हे 
मप eee STS 


स कीथे दिएड गरौ क्र न हेनियाँ |! TAN Lee SON 
युवाबस्या में वीर्य पिण्ड ओर शुक्र बादिनिय कब्ज और अपचन रोगियों के लिए 


कमज़ोर हो गई हों और मलावरोध पुराना हो गया > 2 आर 
वशालाड चूण 
यह चूर्ण आति सौम्य उद्र शुद्धिकर है) 


हो तो सूत्र और मलके दबाब ( ?7९5७।९ ) से 
उत्तर राजि में बीर्य ज्ञा हो जाता है । एबं जनते. 
न्द्रिय शिशाओं में रक्त अधिक परिमाण में भरा | प्रातःकाल सेवन करने पर २ दस्त साफ आजाता 
रहने से लिंगोत्थान और खम्चावस्था होती है। इस |! छे | अपचत, मन्द बुखार आजाना, उद्रकमि, 
विकार घालों को ऐसी अबस्था में यह आसन ठीक |! अरूचि, कफ बढ़ना, दाह आदि रोगों में उद्र 
लाभ देता है । को शुद्ध करते के लिए अति हितावह है \। 
मलविसज्ञन करने के आधा घण्टे के पश्चात्‌ | चरने पाएड और जीरे ज्वर के रोगियों को भी 
यदि शीर्षासन किया हो तो, अन्तड़ियों में जहां भी |! 3 
मल शेष रह गया हो, घहाँ रक्त प्रवाह से धड़कन | 
(Throbbin2) मालूम होगी, जैले कि हृदय की 
चड्कन । इस विकार पर सोचकर उपचार करना 
ठीक माना जाता है । 
fe ५ ना 
शीषोसन का निषेध ।--जिनकी आँखे आहे 
हों ( नेच्राभिष्यन्द्‌ ) अथवा जिनकी आँखों की 
छोडी रक्तवाहिनियां ( 00898 ) फूली हुई 
रहती हों या जिनके कान से एय स्राव आता हो, 
उनको यह आसन नहीं करना चाहिये । 


बीमारी से उठने के बाद भी कुछ दिनों तक 
शक्ति न आजाय, तब तक यह आसन स्थगित 
करना हितकर है । 
_ १०० से कम या १४० से अधिक रक्त दबाव 
होने पर तज्ञों के मतानुसार-उनकी सलाह लेकर 
ही इस आसन का अभ्यास करना चाहिये। अन्यथा 


हानि होने की संभावना है। 
खास कर दुर्बल हृदय में शीर्षाहन का अभ्यास 


विवेक पूवेक ही करता चाहिये । आसन करने से 
हृदय की धड़कन शुरू होती दै । अतः हृद्रोग में र 
यह आसन कुछ दिनों तक बन्द रखना चाहिये । ॥ ल्‌ 


छाञ्चिसान्य और मलावरोध, तथा यकृत्‌ और | श्याय जुकाम की बीमारी हो, अथवा नये जुकाम 
| 


Ber eH *+ की २ 


पल कम फ ++ #+प्+न- eR 


फफ छस -६++ ४-८४ Fhe FE 


; यह अच्छा लाभ पहुँचाता है । 

मात्रा--३ से ९ माशे चणे को रात्रि में गर्म 
जल में भिगो दे खुबह छान ३ माशें गुड़ 

॥ मिलाकर पौ लेवें । | 

* सूल्य-४ तोले की शीशी का ॥2) पेकिंग 


| 
f 
; 
र पोस्टेज पृथक । 
; 
+ 
i 
i 


~ 


NTS ९ ग! 
गोपाल आयुर्वेदिक थमीथे औषधालय, 
कालेडा कृष्णगोपाल ( अज्ञपेर ) 


क्गे कक &+ पु पिरि मियो ग 
errr rye wre Ws | 
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एकज्ञीमा के निराशरोगी नोट करे 


कृष्ण 


फाळ TT +3 फ्री +क ६७ 


“एकजीमार” एकजीमा ( 0:80 ) 
छाजन की रामबाण दूवा है नया हो या पुराना, 
सुखाहो या गीला[-निशान तक नहीं रहता । 


यह विज्ञापन नहीं, पूणे संचाई है। 
२ स शीशी ३) ६० डाक खचे अलग 
इरी आयुर्वेदिक फार्मेसी, गंजीपुरा 


म रक लङ टु रछ छ छ द्व ल्य 


er 


Se ० 


यय सल 0 “कर TD TI “छर TEN TN I व न > > हि ४ | सके ॥ 


) हरिद्वार की छोटी २ सुन्दर पहाड़ियों पर हमें 
& कई साधू सन्यासियों की कुटियाँ, और झोपडियाँ 
` देखने में आती हैं । इन्हीं कुटियो में खे एक कुटी 
में एक साधू रहता था इसकी कुटी निर्जन बन 
| प्रैथी। जिस प्रकार १०० में से ६६ प्रतिशत साधू 
| भङ्ग आदि पीने के आदी होते हैं, बस उन्हीं ६६ 
।__ साधुत्रो में से एक ज्ञानशंकर भी था। उसे पहले 
भंग की ठंडाई चाहिये, फिर बाद में उसले कोई 
|| काये होताथा | यहां तक कि उसे भगवान्‌ का 
| स्मरण ही तब आता था जब वो भंग का नशा ले 
। छुकता था । इसीलिये यह अंग भी उसके जीवन 
। का एक आवश्यक अंग बन गई थी । 


8. नशा भी बिना पेले के पूरा नहों हो सकता है। 
| इसीलिये उस ने भी अपने नशे को स्थायी रूप देने 
' केलिये पहले मांग २ कर खूब पैसा इकट्ठा कर 
लिया । फिर मज़े से अपनी कुटिया में रहने लगा। 
$ बह पद रोज भंग घोटता और मज्ञे से एक दो 
चढा ज्ञाता । जब तक उसके ऊपर भंग का 
| रहता, तथ तक ही उस पर भक्ति का रंग 
गा रहता । 

हमेशा जब यह सुबह उठकर भंग घोटता, तब 
बन्द्र इसे रोज़ देखा करता । देखते २ एक 
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नेशेबाजो की सवारी 
नं० दे 


नशेषाज बन्दर 
( राजकुमारी शमा, शिमला ) १ 


बह ब्रन्द्र भी इसके धासि शकर बै लगी!" ALR: Hari 


a] 


अन्नद 
बह शो 
उसे बै 
शाम ९ 


७ आया, 
(घर क 


| इतनी 


र्र , | इतना 
जब वह रोज़ आकर वेठ जाता तो श्ञानशंक' 


उसे शिष्टाचार के नाते अपने गिलास में सेण _ 5 
घूँट देने लगा। he 
। चाय ' 

इस प्रकार एक २ घूँट पीकर, उस बन्द करत 

भी इसका इतना चसका लगा कि अंब वहां भी हि 
मित रूप से आने लगा । दिन सक्षाहों में, उसक 
महीनो में बदलते चले गये । बन्दर रोज़ है, । 
शानशंकर स्वयं भी पीता और उसे भी पित्त प्रकार 
बन्द्र अब पीने के लालच में जरा पहले हों कर ' 
जाता था । जब साधू भंग पीसने के ह्लियेष, 
लाने के लिये अपनी थैली में से पेसे निकाल! घर ( 
बन्दर बड़े ध्यान से उसकी ये. सब क्रिया ऐ दुई = 
रहता । | मे आ। 


एक दिन श्ञानशंकर किसी सभा में गयाई (९ 
था। उसे उस दिन वहां कुछ कारण वश ४ कारः 
पड़ गया । जब सभा समाप्त हुई उस समयकी क्या 
अंधेरा भी हो गया था इस लिय भी उसे * न पः 
सुकना पड़ा रात भर वह वहाँ सोया औय : 
होने पर जब उसके साथी उठे, उठकर 
भंग घोटी, खयं भी पी और ज्ञानशंकर को पी 
लिये देदी । - हि "छि 

अब इधर, बुन्दुर का भी हाल खनें।। रे 
१६ खुबद्द उडकर आता था बस उ उसी 
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Cd 

= आज मी बेचाश सीधा उस साधू की झोपडी की 

4, जोर आकर उसके दरवाजञ के आणे बैठ गया । 

ओर इसी ख्याल में वेळा रहा कि अब ही उसका 

अन्नदाता उठकर उसे बही अमृत पिलायेगा जो कि 

बह रोज़ पिलता था । इसी असत की लालसा में 

उसे बैठे २ लुबह खे दोपहर, दोपहर से शाम और 

शाम से रात होने को आ गई, लेकिन ज्ञानशंकर न 

७०७ आया, न आना था । बन्दुर निराश, होकर अपने 

“घर की ओर चला । लेकिन उसमें अब चलने की 

। इतनी शक्ति नहीं थी कि बह अपने घर तक जा 

> चर सके । बस उसी अश्जुत (भंग) की ही छपा ने उसे 

, इतना निढाल कर दिया था! 

शानशकःर | ले दद 

क साँची जब हस पथ क इतनी हालत खराब हि हो गई 

. | तो आप खयं उल मानव की कल्पना करें जो कि 

| चाय पीता हो उसे चाय न मिले, जो मदिरा-पान 

उस बन्द! करता हो उसे सदिर न मिले । बस इसी भांति जब 

अब बह ॥ भी किसी नशेबाज का नशा पूरा नहीं हो पाता तो 

दो में, 8 उसका यही हाल होता है । शरीर दुःखने लगता 

रोज़ ग्रा है, किसी काम में मन नहीं लगता आदि २। इसी 

गी पिता प्रकार बह बन्दर भी बड़ी मुश्किल से कुछ 

पहले है| कर पाया। 


र न । दूसरे दिन दोपहर के बाद ज्ञानशंकर अपने 
ना | घर पहुँच गया। बन्दर जा चुका था | फिर रात 
क्रिया  इुई और सुबह होते ही फिर बही बन्दर निराशा 


| | में आशा का दीप संजोय साधू के घर आ पहुँचा। 

में गयां।. लेकिन जब उस बन्द्र को भंग न मिली, इसी 
बश # कारण उस के मन में तरह २ के विचार आये कि 
समय फी क्या किया जाये, जिससे अपने नशे में कभी नागा 


मी उसे | 


| कुटिया पर पहुँचा तो साधू अभी उठा ही था । 
उसने नित्य क्रिया करने के पश्चात्‌ बन्दर के सामने 
ही उस थैली में से एक रुपया निकाला और बाज़ार 
से भंग घोटने की चीजें. लेने नला. गया) इधर 


Domain. 
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अगले दिन्न जब बन्दर सुबह २ उठकर साधू की 


uruktl 


बन्दर बड़े ध्यान से ये सब देख रहा था कि कहाँ. 
से ,साधू ने बह चीज निकाली थी और कद्दां रखकर _ 
गया है । बस साधु के जाते ही बन्दर झोपडी म 
घुसा और उस थैली को निकाल लाया और भाट 
से उस थैली को एक पेड़ की शाखा पर लटका 
आया । इतने में ही साधू भी अपना कार करके | 
बाज़ार से आ गया और बन्दर महाराज अपना काये . 
करके पहुँच गये। हि 


साधू ने बाज़ार से आकर भंग घोटी । २ 
की भांति आज भी उसने पहले पी फिर बन्द 
को दी । परन्तु अगले रोज़ से क्रम उलट गया 
क्योंकि पहले तो साधू ही अपनी थैली में से पेसे 
लेकर भंग वगैरा लाता था। अब साधू के बद 
बन्द्र ही साधू को पैसे ला कर देने लगा था । 


बन्दर रोज़ थैली में से एक रुपया चांदी 


निकाल कर ले आता और आते ही साधू को | 


हथेली पर रख देता । साधू यह देखकर अत्यन्त 


पड़ती है । 


बन्द्र रोज़ एक रुपया लाता और साख 
भंग घोट कर पीता | यह क्रम काफी दि 
चलता रहा । साधू बिचारा क्या जन 
उसी की जूती उसी के सिर पर लग रहो है 

एक दिन ज्ञानशंकर को कुछ पेसों की 
पड़ गई । जब वह अन्द्र थैली हे । 


वहां थेली तो ) 


gr त 
ट 200 क यीन 


५०७७ या 


न मिला । थैली टुँडने के लिये उसने अपनी भरोंपड़ी 
का कोता २ छान मारा लेकिन थैली न मिली और 
| न मिलनी थी। अब ज्ञानशंकर सोचने लगा कि 
| अगर थैली गई तो कहां गई। नतो मेरी झोंपड़ी 
` के पास कोई आदमी ही आता है सिवाय उस 
` घुन्द्र के | पहले तो साधू के ध्यान में बन्दर न 
आया क्योंकि डसने सोचा उस बन्दर की इतनी 
अक्ल कहां है जो बह पेसे चुराता। फिर साधू 
। के ध्यान में बन्द्र की रोज़ रुपया लाने बाली बात 
याद्‌ आई । अब बह सोचने लगा कि बन्दर कहां से 
रुपया लाता है । इससे पहले साधू के मस्तिष्क में 


ST SE TR 


_ ये बात कभी भी नहों आई थी कि बन्दर रुपया 


। 


कहां से लाता है । नशेबाजी ने उसे अन्धा बना 
दिया था । अब तो क्षानशंकर को पूर्ण विश्वास हो 
` गय, हो न हो इसी बन्दर ने मेरी थैली चुरा कर 
रखी हुई है और उसी में से एक-एक रुपया रोज़ 
निकाल कर लाता है। अब तो उले उस चालाक 
ओर नशोषज बन्दर पर बड़ा क्रोध आया। | 


ओ- जब दूसरे दिन फिर साधू के पास बन्दर आया 
'और आकर रोज की भांति आज भी रुपया दिया । 
भंग की ठंडाई पीकर जब बन्दर जाने लगा तो साधू 
ने भी चुपचाप उसका पीछा किया । जब बन्दर 
झपने निवास-स्थान पर पहुँचा तो साधू क्या 
खता है कि बो थैली तो एक वक्त की खोखल 
में पड़ी है। अब साधू किसी झाड़ी की आड़ में 
स ताक में बेठा रहा कि कब बन्दर जरा इधर 
उधर दो ओर मैं अपनी थैली लेकर चंपत हो 
ज्ञाऊं। बन्द्र जानवर भी ठहरा, चंचल । बस कुल 
च्तणों ठर कर बद्दां से उछुलता कूदता चला गया 
आर साधू भी अपना काम करके तुरन्त ही वहां से 
श गया । 


थ में उसे एक घड़ी शिक्षा भी उस बन्द्र से 
। शिक्षा यह मिली कि साधू सोचने लगा, 
अंग का नशी सो/लगेए'सलेकिन/इसं' 


Digitized by Arya Samaj Foundati 6 ) and eGangotri 
ie 


ली तो उस साधू को मिल ही गई, लेकिन || कृष्णगोपाल आयुर्वेदिक धमीर्थ कि हरि 


तीता क “छर स» न” 


. 
८2 co RET कक" | 
बन्द्र को भी नशा लगा दिया । उसी गो 
तो उससे चोरी करवाईं। उससे तो केबत। 
ही करवाई जब कि नशा मञुष्य से न ज्ञात es 
करवाता है। इसी नशेबाजी के काण! 
परिवारों को नष्ट आए होते देखा गयाहै॥ 
का तात्पर्य येडे कि ये जो कुछ भी करवा 


है। मनुष्य तो स्वावलम्बी है। लेकिन फ 
सदा से पराधीन ही रहा है । पराधीन गो. 


लिये नशा कितनी घुरी कीज होती है। 


S++ + 


उस दिन से ज्ञामशांकर ने बन्दर को तो के | 
कर ही दी, साथ में खयं भी सदा के लि. के 


नशे को तिलाञ्जली दे दी । में वितर 
SNES SNE SRLS MRR, >. SNE SRE सट | फ़ 
शि. | 
| अपचन, उदरशुल, वमन और उद्र | क्र 
छै पर ताज़ी, 
i ; डूब ज्ञा 
॥ विशाला क्षार . १ 
भै यह औषधि अपचन रोगियों के लिए होता 
॥ उपकारक है | जिनको बारंबार अपचन हो. २ 


॥ है, फिर आमाशय में खट्टापन बढ़ जाता तोला 
| दूषित डकार आती रहती हवै तथा ३ 
वमन, कब्ज आदि रहता है। उनके किए करके 
॥ हितावह है । इसके अतिरिक्त रक्त में ” समान 
॥ आम विष को भी जलाताहि। पीला 
मात्रा--४ से ६ रत्ती दिन में २ बार गे भी हो 


जल के साथ | मीला 
सूल्य--५ तोला शीशी का १) रु० पेकिंगप' कड़ब 
१ पृथक । ' ।गीला 


कालेड़ाःकृष्णगोपाल ( अजमेर) 


Se | 
सी नशे! 
गे कका 
| न्‌ जाते कि कन ; 
र |. 
गया है॥ गं 
करचाे। | 
लेकिन फ्‌ (7 
घीन गो. म 
हैः | Shes es he उः + ++ 
को तोहे 
केलि, पेगोल्लोक्की ( १३४३ ) ने इसकी अलग्जेंडरिया 


में बिक्री लिखी है । 
। उपयोगी भाग 


32०% | ` फल और गुठली । 


उद्र ह चतु में खयं पक कर ज़मीन पर गिरी हुई, 
ताजी, ऊपरसे चिकनी, गोल, भारी और पानी में 
इय जाने वाली इरड़ अच्छी समझी जाती है। 

। १ पानी में डूब जाने का गुण जिस में जितना अधिक 
के लि! होता है वह उतनी ही श्रेष्ठ समझी जाती है। 
पचन ही २ इन गुणों के साथ-साथ दण्ड का भार चार 
ढ़ जाता| तोला हो तो बहुत उत्तम होती है । 
तथा अ! 
के लिए करके दिलाने से पके सतिका-पात्र के ढुकड़ों के 
क में ॥ समान वजनी चाहिये । हथोड़े से कुचलते पर शुष्क 

पीला चण देती दै, जिस में कठोर अनियमित डुकड़े 
वार ग भी होते हैं । पिसी हुई हरड़ का चूण पीला बादा- 
|मी-सा, शुष्क, स्वाद में ग्राही, परन्तु अत्यधिक 
पेकिंग पा कड्या या नमकीन खाद भी नहों होना चाहिये | 
गीला करके हाथ में मसला जाये तो आपस में 
औषधी मिलकर पक समूह बन जाता है, सुरखुराता नहीं । 


अजमेर). अच्छे फल भारी और भरे हुये होते हैं, काले 


४७. 


, 
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लेखकः-श्री रामेश बेदी, हिमालय हबंल इन्स्टिट्यूट, 
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार । 
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( गतांक पृष्ठ २४४ से आगे ) 


३ हरड़ कठोर और दढ होनी चाहिये | इक्ट्टा । 


| रंग के घब्बों या उभारों और कीठ-छिंद्रों से रद्वित 
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eS ++ पत वली धात 


होने चाहियें। अंगुलियों के बीच में पीसने या 
खरल में रगड़ने से यदि यह मेले रंग के चणे में भुरभुरा 
जाये तोहरड़ घटिया किस्म की समभनी चाहिये । 


कीड़ों से खाई, हुई आग से जली हुई पानी पर 
तेरने वाली, ऊपर भूमि में उगी हुई ओर टूटी हरक 
को चिकित्सा कर्स में न लें । र 


मात्रा 
पके फल का दूर्ण-दो से तीन माशे तक । 
मिलावट 


पूरे फल जब माकेट में आते हैं तो उन में प्रायः 
मिट्टी, रेत, अभ्रक, कुचला, सुपारी, असन 
आदि मिले रहते हैं । पिसी हरडों में कभी-कभी | 
दिवी दिवी (सिसैट्पीनिया कोरिएरिया) रही सुसाक . 
(रहस कोटिनस) आर जंगली कीट फल मिला 
दिये जाते हैं। इन मिलाबटों को देखने के लिये 
थोड़ा-सा चूर्ण एक सफेद कागज़ पर विरल बिखेर | 
दें और ताल (लेन्स) से परीक्षा करें। यदि. दिवी- 
दिवी मिलाई गई है तो इसके चमकीले भूरे चपटे 
बीजों के खण्ड अवश्य मिलेंगे । इरड का बाहिर य 
का छिलका कभी २ रंग में दिवीदिवी बीज 
मिलता जुलत हो सकता है, परन्तु इरइ के सुद मः 
तम अंश का पृष्ठ फुरीदार दिखाई देगा, जब 
दिवौदिवी बीज चिकने होंगे । ह 


नकली हरड़ 


अधिक लोग समकते हैं कि हरड़ मामूली 
|  चीज्ञ है, यह नकली नहीं बनती होगी। 
| को ज्ञात न होगा कि हरड़ यदि दो तोले से ऊपर 
वजन की हो तो यह एक एक नग कर के बिकती 
| है और नग का मूल्य दो रुपये से लेकर सेंकड़ों 
। तक पढ़ जाता हे । तीन-तीन, चार-चार तोले भर की 
इरड्‌ का एक दाना अस्सी यासो रुपये तक बिकता 
हि । ऐसी भारी मूल्यवान हरड़ों को खरीदने की प्रथा 
मारवाड़यों में हे । मारवाड़ी बड़े से बड़े मूल्य की 
इरड़की तलाश में रहता है। और अपने बच्चों 
को इन्ही मूल्यवान हरडों की धूंटी देता है । इसी 
| लिये बम्बई, कलकत्ता ओर बीकानेर आदि मेँ 
& इन हरड़ों की काफी खपत होती है। जब एक 
| हंरड़ तीन तोले से ऊपर हो, चार पांच तोले की 
हो तो उस के सेंकड़ों रुपये मिल जाते हैं। इसी 
| बातको देख कर आरम्भ में जलापा नामक कन्द, 
। जिसे कहाँ-कहीं जलापा हरड़ भी कहते हैं, जो भार 
| पचार पाँच तोले का सहज में मिल जाता है और 
| ज्ञि की बनावट रूप रंग भी हरड़ से मिलती है. 
र पर ठग मारवाड़ियों के 
। हाथद्दरड़ बता कर बेचते रहे और अच्छी रकम ऐठते 
| रहे | कोई २ पैसा भी करते थे कि किसी हरडू 
। में बारीक सुरांख घना कर उस के बीच में सीले 
। के छोटे-छोटे छरें भर कर इसे और अधिक वज़नी 
बना लेते थे और इस के अच्छे रुपये प्राप्त कर लेते 
। थे । इन दरड़ों का मूल्य, यदि ये दो तोले भार में 
। हों तो दो, अढ़ाई या तीन रुपये तक प्रति नग होता 
| टि । यदि यह सवा दो तोले की हो जाये तो मूल्य 
पांच रुपये हो जाता है | ढाई तोले की हो जाय तो 
' छः-सात रुपये तक बिक जाता द्वै। तीन तोले हो 
गाये तो बीस-पच्चीस रुपये में बिकती है। इस से 
क भार की बहुत मूल्यवान हो जाती है इन्हाँ 
गै देख कर दरड़ का भार बढ़ाया गया। यह 
अमृतसर और दिल्ली के ठगों द्वारा होती 
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| 
थी । बस्बई के ठग इन को भी मात कर ॥ ...... 
उन्होंने बिल्कुल कृत्रिम विधि से हरह कीर | नेक 
कर डाली । उनकी हरड़ बनाने की बिधि हे. । : 
प्रकार है-बड़ी हरड़ की आकृति के लोहे के। 
बनाये । उन में इरीतकी सत्य और हरीत 
बारीक चूर्ण को मिला कर भर दिया और, ए 
को इतना दबाया कि दबकर यह हरडू केश ऐशाव 
आगया । फिर इन्हें हरढ़ के रंग में रंग है त्या. 
इस तरह पांच तोले से लेकर दस-दस तोहे। * ' 
हरड़ें तेयार की गई' और बस्बई के मारा) 
को खूबलूदा गया। | 


ह 
त्वंश्रोः 


ap न 
गुण हेस 


हरड़ हलकी, गरम ओर छूक्ष है।से 
में पैदा होने वाले रोगों को नष्ट करती है।का ८ 
रस प्रधान होने पर भी विपाक में मधुर है।॥ (उदव 
बैंदिक लेखकों ने हरड़ के गुण बताते हुये॥ि 
लिखित रोगों में इसकी उपयोगिता बताई है| ह 
महास्रोतसू BN 
यह दीपक, पाचक, उलटियों को बन्द १ म इस 
बाली, तृषा शामक, अरुचिनाशक, पेट के णी. 
हितकर, वायु का अबुलोमन करने घाली, भा मे 
शूल तथा हिचकी दूर करने वाली, अनु तिः 
स्रोतों की रुकावट को हटा कर कब्ज दूर का 
वाली, दोषों का अचुलोमन करने वाली, दो ती 
ठीक करने वाली और ग्रहणी (स्पू ) नाश 
पेट सम्बन्धी नये रोगों में बिशेष लाभ ६ लाभद 


है । बायु गोला (गुल्म) बढ़ी हुई तिल्ली, ञि | 


रोग, कामला ( जौण्डिस ) पाण्डु (अती मिथ) रि 
बचासीर में गुणकारी है । | यह उर 
श्वास संस्थान ७4 

` कफ के रोगों को नष्ट करती हे । आवार तो 


घहने ८ 


नाक से पानी 


तथा 


४४8 


बहना (जुकाम), छाती 


में कफ भर जाना, खाँसी और दमे में लाभ पर्डेचाती 

च । जमे हुये कफ को उखाड़ कर निकाल देती है । 
लाहे के सि 

ए और ह. पथरी, पेशाव रुक कर थोड़ी मात्रा में आना, 


हरड़ केश पेशाब वन्द हो जाना, अमेह-नपु'लकता आदि सूत्र 
मै रंगे है| था भजनव सम्वन्धी रोगों में लाभकारी है । 
स तोहे बीये को घुष्ट करती है। 


$ मारवा ए सस्यान 
। त्वचा की विवर्णात! और कुछ, खुजली आदि 
त्वय्नोगों को शान्त करती है । ज़ख्मों को ठीक करती 
है. । सुजन उतारती है। यह कृमिमाशक हे । 

त है। सं वात संस्थान 

ही है।वा टांगों का लकवा (ऊरु स्तम्भ), अंगों की ऐंठन 

बुर है'।॥ (दाबत) आदि वायु के रोगों को दूर करती है। 

ते हुये ह ज्वर शोथ 

ताई है|, हदय के रोगों में, पुराने मलेरिया बुखारोंमें 
| तथा अन्य ज्वरो में अंगों में पानी भर जाने (शोथ 

| ड्रॉप्सी) में ओर शरीर के सूखने की अवस्थाओं 

॥ में इस का प्रयोग गुण दिखाता है । 

| मस्तिष्क 

मेधा और बुद्धि को बढ़ाने वाली यह औषधि 

क स्सुतिशक्ति को ती् करती है । बुद्धि पर पडे 

। आवरण को हटा कर ठीक ज्ञान कराती है | मूच्छी 

'इटाती है । 

आंखों के लिये हितकर और सिर के रोगों में 

« | लाभदायक है । 


० 


रसायन 
जिस किसी भी. दवा के साथ प्रयोग की जाये 
यह उस के गुणों को बढ़ा देती है । यह रसायन 
औषधि है ।अंगों को शिथिल होने से रोकती है । 
(मोटापे को छांटती है । विभिन्न कारणों से रसवाही 
होतों ( एणडोक्राइन ग्लैण्ड्स) से रस आदि के न 
4धहने को दूर करती है । सब रोगों को शान्त करने 


a A उप 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Col 


वाली । इन्द्रियों को बल देने वाली, पुष्टिदायक 
आयु को बढ़ाने वाली, कल्याणकारी, इरड़ में आयु 
को स्थिर करने का परम गुण है । हः 
हरड़ की गिरी के गुण ह. 

गुठली के अन्दर की नरम गिरी बायु तथा 
पित्त को हर्ने वाली, भारी और आंखों के लिये 
तकर है | 
स्थान भेद से गुणो में अन्तर 

वक्त के उत्पत्ति स्थान की दृष्टि से कैयदेव ने 
निम्नलिखित तीन प्रकार की हर्डें बताई हैं-१. पानी 
वाले स्थान पर उगने वाली, २. मेदानी जंगलों में उगने | 


उतर कर जलीय स्थान वाली गुणकारी होती है 
हरड में पाँच रस 
संस्कृत लेखकों ने हरड़ में निम्नलिखित पाँच 
रस माने हैं । कषाय, अस्ल, कडु, तिक्त और 
मधुर । १ छह रखों में लवण इस में नहीं होता। २ कष 
रस सब से अधिक होता है । र 
मध्यकालीन संस्कृत लेखकों ने पांचों रसों की 
फल मै अलग २ स्थान पर स्थिति दिखाई है । इस के 
अनुसार फल फे जो पांच स्थान या विभाग 
हैं उन में कोन २ सा रस रहता है, इस के सम्बन्ध में 
विभिक्षुलेखकों की सम्मति इस प्रकार दी गई हे. 


फल क पांच वभाग आर उन मे रस 


| की स्थिति- 
नरहरि भाबभिश्र 
१. अस्थि में तिक्त १. अस्थि में कषाय 
२, मज्जा में मधुर २. सज्जा में 
३. त्वचा में कडु व 
४. मांस में असल 
4 


« स्नायु 


जाई जै 


ह ३. त्वचा में कषाय 
` २, मज्जा में मधुर ४. मांस में असल 
| &. स्नायुमे कडु 
१ त्रिदोषहर होने में रस का कारण 
। किस दोष को किस के कारण हरड़ दूर करती 
है, इस के बारेम चिकित्सकों की सम्मतियाँ एक सी 
| नहो हैं घन्वन्तरि के मत में वात को अस्ल से, 
|| ित्त को मधुर तथा तिक्त से और कफ को रूक्ष 
| तथा कषाय रस से जीतती है। केयदेव समभते 
हें कि वात को मधुर तथा अम्ल से, पित्त को 
_ मधुर तथा कषाय से ओर कफ को कटु तथा तिक्त 
रस से नए करती है । भावमिश्र ने वात को न 
|| करने में घन्वन्तरिकी तरह अम्ल रख को हेतु 
| माना है । भावमिश्र बताते हैं कि हरड़ पित्त को 
` मधुर, तिक्त तथा कषाय रस के कारण और कफ 
` को कटु, तिक्त तथा कषाय रस के कारणहरती है। 
हे विशेष प्रभाव 
यहा शंका उठती है कि हरड में विद्यमान कटु 
( श्रोर अम्ल रस पित्त और वात को क्यों नहीं पेदा 
| करते ! क्यों कि रसों के गुणो में बताया जाता है 
कि ये रस इन दोषों को पैदा करते हैं । इस का 
- उत्तर भावमिश्र देते हैं । हरड़ में तीनों दोषों को दूर 
करने की जो क्मता दै वह इस के प्रभाव के ही 
कारण हे । रसों का निर्देष करते हुये दोषोँ,,को 
नष्ट करने की जो बात लिखी गई है वह विद्यार्थियों 
को समभाने के लिये कही है। समान गुणों से 
+ युक्त होते हुये भी आश्रय भेद्‌ से द्वव्यों के कर्म मे 
भन्नता देखी जाती दै । अम्ल ओर कटु रस पित्त 
घात के जनक होने पर भी आश्रय विशेष मैं 
ष प्रभाव करने वाले होते हैं।जेले कि 
ला तथा बडहर । ये दोनों यद्यपि रस आदि में 
| हें किन्तु इन के गुण भिन्न हैं । 
प्रयोग विधि के भेद से गुणों में अन्तर 
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बृद्धि करती है । शिला पर पीस कर खाने दे) 
का शोधन करती है | गरम बाएपों मै प 
खाने से मल को रोकती है। भून कर खाई | 
तो बात, पित्त, कफ तीनों दोषों को नष्ट करती। जार 
भोजन के साथ सेवन करने से बुद्धि, बा “छड 
इन्द्रियों को विकसित करती है, पित्त, कफ ३ 
वायु को नष्ट करती है, और सूज, शौच तथा 
के दूखरे मलों का निर्हरण करती है। यदि॥ 
भोजन कर चुकने पर खाई जाये तो खाक 
सम्बन्धी दोषों को और बात, पित्त तथा कप 
उत्पन्न होने बाले विकारों को शीघ्र इरती है। 
सेन्छा नमक के साथ खाने से कफ, ची 
साथ खाने से पित्त, घी के साथ खाने सेप 
सम्बन्धी रोग और शुड़ के साथ खानेसेए 
स्त व्याधियों को दूर करती है । | 
[ कॉपी राइट-हिमालय इवेल इंस्टिव्यूट] | 


न्न 
च्य 


® 


7) २४४ ८ BOA 0 rR rh 
भारत सरकार से रजिस्टर्ड 
हृदय सुधा | 


ब्राह्मी, बादाम द्वारा निर्मित यह अवले 

हृदय, मस्तिष्क, धातु विकार पर अचूक फत | 

प्रद्‌ प्रमाणित हो चुका है । सुगी, उन्माद, दिसे. 

रिया सब तरह की कमजोरी में इस जाढेकी 

ऋतु में ४० दिन का सेवन जरूरी है । परी। 

क्षार्थ २० दिन की ही खुराक मंगाकर देखें) ` 

४० दिन की खुराक १ सेर का ८) रपये 

२० दिन की खुराक 2 सेर ( आघासेर | || 

४) २० दर पोस्ट व्यय अलग । 

पता;-म० आ० औ० रजिस्टर्ड भर | 
बिछिया मंडला फोर्ट म० प्र० | 

नोटः-१ सेर के ग्राहक ऑडेर के स । 

आधा रुपया पेशगी भेजें | 


प्रा ““- 


१ 


| 
| 


( गतांक पू० २५० से आगे) - 


१८० NE 
खड व्क ज छ स्थल 


डण्ठल निक!लकर साफ करले ओर उनमें चार 
| शुनी पिसी हुईं मिश्री सिलावें। कलई अथवा 
| कांच के तसलेमें थोड़े फूल और थोड़ी मिश्रीको 
। हाथसे भसलकर अमुतबानमै डालते जॉय 
। प्रथम अद्भुतबानमें नीचे थोड़ी मिश्रीकी तह 
| पिछावें । उसपर पंखड़ियोंकी मिश्री मिली 
। तह लगायें । फिर केबल मिश्री, ऊपर पंखडियाँ 
। आर 'मिश्री मिली हुई तह रखें। इस रीतिसे 
। तह्दोंको लगा सबके ऊपर मिञ्जीकी तह डालें। फिर 
असू तवानका सुँ ह बन्द्कर कपड़मिट्टी करके रखदें 
एक मास बाद शुलकन्द तैयार हो जाता है। यह 
नीमका गुलकन्द पेत्तिक और वातपैत्तिक उन्माद 


द, हिरे. । पर हितावह है । मात्रा १। से २॥ तोले। 


माञा--अन्तश्छाल ३ से ४ माशे दिनमें ३ बार 
( अजवायन, सोंठ, पीपल या कालीमिचे आदि 
| छुशन्धित द्रव्योके साथ मिलाकर देनेपर ग्राही गुण 
जल्दी कम होता है और अन्तरछाल की क्रिया होती 
है )। पानोंका स्वरस १ से ४ औंस। तेल ४से १ 
बूँद । गुलकंद १। से २॥ तोले । 
॥ उपथोग--नीमका उपयोग अति प्राचीनकालसे 
| मग्र भारतमै घरेलू औषध रूपले और आयुर्वेद 


में हो रहा है। चरकसंहिता कण्डूष्न दशेमानिमे 
उल्लेख किया दै । एवं ज्वर, अशे, य॒ दभ्र श) कुष्ठ, 


जे 


> य 22: 
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१०. मीमका गुलकन्द--नीमके ताज़े फ़ूलोके | घर, पाडु, लूताविष और -नेत्रोग आदिपर 
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निम्ब, नीम, बं०-निमगाछ, कडुनिम्व, 
लीँबडो,निम्बसु, निमो । 

so Indian Lilak, Margosa tree, . 

ले० Azadirachta Indica. 


की ड्लै। शोफ और ऊरुस्तस्भमे नीमके प 
शाक खानेका विधान किया है तथा-शिरो 
में नीमपुष्पका उपयोग किया है । सुश्रुत खं 
ऊर्ध्वभागहर संशोधन द्रव्योंकी सूचीर्म नीम ' 
है | एवं गुडूच्यादि, आरग्वधादि ओर 
गणोंमे उल्लेख किया दै । खुजस्थानमै नीमके | 
गुण दर्शाया है। अनेक अ जनोंमें नीमपत्र मिलाया | 
है तथा मूत्राघात, कुष्ठ, खुरामेह, अरू षिका, पक्षः | 
नीकणटक, दाह-उवर और कफज ठुषामें नीमको | 
योजना की है । टी 
डॉक्टर देसाईने लिखा है कि “त्व 
शोथ और ज्वरपर नीम अति उत्तम औष 
शीत ज्वस्में नीमकी छालका उपयोग सिंकोना र 
सोमल के समान होता है । अर्क या काथकी अपेच् 
चूर्ण देना विशेष हितावद्द है । जीणे विष 
। तेल अति लाभदायक है । छालकी अपेक्ष 
परिणाम बहुत अच्छा आता है। शोथ (प्रद 
ज्वर और पित्तज्वरमे छाल अच्छी तरह लागू 
है । ज्वर पर पानोंका स्वरस भी दिया जाता 
उबर निवृत्त होनेपर अशक्तिको दूर करने बे 
भोजनके पहले अर्क नीम दिया जाता हवै । | 
“प्रसूता को नीमके पानों का 
शयका आकुंचन होता है । दु 


क 
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हि शय आर उसके चारों ओर आया हुआ | रोगीको बैठाने (मूचेन्द्रिय डुबोकर पं - 
गौर शो | NS | 
र दूर ir है, जुधा बढ़ती है; और शोच शुद्धि | पेशाव उतरता है । उर्शका मस्सा त्‌ॐ न 
र र Ft याता) 9 कदाच ज्वर आ | उस पर पानों की पुल्टिस बांधी जाती है। योसे र 
जाय, तो भी उसका बल अधिक नहीं बढ्ता । | प्रसूताकी सिवनी फट जाने से न्नण ८३२९ : 
माताको नीम देने नी स र कर ने खे घण हो ज्ञाता ३. 
उ मदन पर वालकको भी स्तन्यद्वारा कुछ | पुरुषके सूत्रेन्त्रिय पर क्षत होता छठ किया ` 
अंश मिल जाता है। जिससे उसका स्वास्थ्य की | काथ से उसे बार-बार धोया कान | »( फ्ता 
| छाथ गे । ग्र. | ८: 
अच्छा रहता हे । | छाथ की पट्टी भी रखी जाती छै । हैः । र 
६६ ों [॥षा८ 
चर्सरोगोंमे पानोंका रस पिलाया जाता है र le र 
आर पानों के रख या कलकका लेप झी अ गीष्प ऋतु सूर्य के ताप में फिरने पर) आयो 
( या कढकका लेप भी किया जाता | दद हो गया हो, तो शिर पर नीम तेलकी ग्र १. 
हे । दाद, व्यूची, सड़ा हुआ फोड़ा, शीतलाके बण | करायी जाती है । तीम चकासे ! घा 
आदि-रोगों पर नीम अच पहुंचाता है! | नाम यक्ततूके लिये उत्त रपर 
ने रोगों की अच्छा लाभ पहुंचाता हे । | होनेसे कामला ( स्रोतोरोधज कामला ) होते रछॉल 
ह आते पुराने Se इसका उपयोग | अन्तर छाल और पात्रों का रखे सोंड मिया ही जात 
अधिक होता है | फिरंग रोग और गलितकुष्ठमे | दिया जाता है' राज्ञा बडी देली चाहिये । जवः 
0 पानोंका रस या नीम तैल पिलाया जाता है.। और | वमन हो जाय, तो झी लाम पहुँच व ह. ण र र 
| बाहर लगाया भी जाता दै। फिरंग पीड़ित रोगीको | से अफारा कूर धोता के और गा लगती ह: 
ic ७ ८ ~ | र प 0 | न 
क १०१० तोले Se जाता है । इस | डॉक्टर घोषने लिखा है कि, “नीम तेत 
रोगमे नीमसे बहुत लाभ पहुँचता है | बद्गांठ, | स्थानिक उक्तो £ गै “ “ काली 
2 > चिक उत्त अक, पूतिहर और उदुभिद्‌ कौर 
` ब्रणशोथ ओर व्रणको दूर करनेके लिये पानोंको | 5 शुद्धि 


| रि | नाशक ( Antibacterial) के | 
पीस गरमकर पुल्टिस बनाकर बांधा जाता है ।” | चोल के तै ची क ४ > 
| ज मागर तेल सह या गर्जन तेल पर गी दाह, . 


“तेल अति छमिध्न और पूतिहर है'.। इससे | * ४ पर लगाया जाता है। इस तेल में से बे होना 
उद्र के और बाहर के कमि नष्ट होते हैं। गरड- हये मार्गोलेटका अन्तः ज्षेपण और निमा लाउ 
माला फूटकर अपची होती है और ब्रणका सम्बन्ध | ( 808० 8०0१ ) का स्थानिक लेप करते देते र 
रक्तवाहिनी के साथ होने. दर नाड़ीघण.( नासूर ) | पर गलित्कुष्ठ और फिरंग रोग पर तैल की आं. आदि 
ह हा है र क बत्ती डालकर ऊपर तैल | अधिकतर लाभ पहुँचता है।” नीम | 
को पट्टी लगादी जाती है। जीण ज्वर, जीर्ण विषम- | उठाव 
_ ज्वर, विविध चर्सरोग, उपदंश आर Le ह छाल कडवी, पौष्टिक, ग्राही और 
` रोगों पर तैल ५८१० बूँद की मात्रा में हा तका न ज्वर प्रतिबन्धक ह्वै । ग्राही द्रव्य h | दिनों 
दिया जाता है । गांठ, व्यूची, दाद आदि चर्मरोगो नल ऊपर के हिस्सेमें रहता है । भारता ज्वर 
` मैं तेल लगाने से कीटाणु नष्ट होते हैं । इस तैलकी केनाइन के पहले इस नीमकी अन्तरद्धालका ६ । अञ्चि 


` पट्टीले फिरंगक्षत, दुष्टव्रण, न भरनेवाले त्रण ये. | 


„या काथका उपयोग विषम ज्वर पर होता र. अवर 
` सब भर जाते हैं । त्वचारोग में कीटाुनाश के था । जब विषमज्वर के रोगियोमें क्विनाइन श्र) करा 
_ लिये अति उपयोगी दै ।” 


होता है, तब नीमकी शरण ली जाती हैं आ उ 
 सिज्ञाकमे मूनेन्द्रियका शोथ बढ़ जाने पर 


भावी आक्रमण को रोकने और शक्ति देनेके ^ । 
_ बन भी नीमका सेवन अति हितावह है । मूलकी १, परव 
. पेशाब बन्द हो जाता दवै, तब नीमके पानोंके काथमें द 
- ५ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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A cc. नि फिर थि 
सूज ३ डॉक्टर खटजीने फिरंग पीड़ित लेक रोगि- 
ती द्दै। ण सोडियम मार्गोसेटका अन्त:क्षेपण ००१ से 
हो ज्ञाता ७३२५ ग्राम मात्रा में मांसपेशी ओर न भत 
ही... या लि (| यह पयोग तीनों ह में किया हे 
। " यमा आर द्वित॑ यावस्था रोग निदत्त हो गया 
हि. । त्वचाविकार आर अश्थिविकारके लक्षण इस 
झआोषधिसे कम हुए; किन्तु लोमल, पारद ओर 
फेरने पर|आयोडाइडके समान इससे शीघ्र लाम नहीं हुआ. 
लकी प्रा. ९" विषमज्वर-- आ) सब प्रकारके विषम ज्व- 
लिये उत्तो रोपर निस्वादि चूर्ण निम्ब फाण्ट या बीमकी छान्त- 
त) होते पोल के च: सुका सेवन कर हे रहनेपर ज्वर निवृत्त 
रड मित्रा हो जाता है। नीमका प्रयोग ज्वर आने के पहले और 
हिये। का ज्वरावस्थाम जी हो खकता है । यह बिल्कुल निय 
ता है।( और उत्तम औषधि दै । 
गती है] ( त्रा.) यदि मलाबरोध भी होतो नीम की 
गेम तैले 'अन्तस्छाल, कुटकी | और चिरायता ४-४ मार तथा 
नदृ कीत काली मिचेर माशे मिला कवाथकर पिल्लाने से रा 
सम जे शुद्धि हो जाती है और ज्वर भी निवृत्त हो जाता है। 
। नमु ४, पित्तज्वर-जिसमँ प्रस्वेद, अतिप्यास, वमन, 
ल पर गा दाह, 


२ 
` 
2 


घबराहट, निद्रानाश, किसी को पतले दस्त- 

में से होना, शारीरिक उष्णता १०४" तक बढ़ जाना आदि 

र निम 'लक्षण उपस्थित होते है । उस पर नीम का फाण्ट 

[प करते देते रहने से लाभ हो जाता छै । दाह, वमन, प्यास 

ल की आँ आदि सत्वर शसन हो जाते हैं । आवश्यकता पर 
| नीम के पानों को कुचल जल मिला मथन कर भाग 
ह | डठाकर उस से शरीर पर मालिश की जाती है । 


+ हक | 
ह ह) | > ३. जीणज्बर--(अ.) ज्वर २१ दिन से अधिक 
हु रस दिनों तक रहने पर जीण उबर कहलाता है । बहुधा 
पारतमे सी __ 


ज्वर १०० से अधिक नहीं बढ़ता। | 


हँ भि 


छलका | अझ्जिमांय और थकाबट अधिक रहती 'है। उस 
होता ८ अवस्था में निस्बादि चूणै या निस्ब तेलका सेवन 


इन श्र कराने पर ज्वर निवृत्त हो जाता है ओर शक्ति भी 
ती हि। आ जाती है । 

. देनेके (आ. ) नीम की अन्तर छाल, गिलोय, कडवे 
मूलकी 9 परवल के पान, छोटी कटेली ओर इन्द्र जो, इन 


शि 


A ६.५. 


+ 
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४ औषधियों को समभाग मिला कूटकर चूर्ण करें। 
इस में से ३॥ तोले का क्वाथकार दो हिस्से कर 
खुवह- रात्रि को ६-९ माशे शहद मिलाकर पिलाते 
रहने से अति पुराना दृढ़ हुआ ज्वर भी थोडेही 
दिनों में निवत्त हो जाता है । यदि ज्वर रहकर 
बार-बार आता रहता हो तो वह भी इस क्वाथ के 
सेवन से रुक जाता है। भोजन में घी थोड़ा लेवें 
ओर गुड्को बिल्कुल छोड़ देना चाहिये। 


४. प्लीहावृद्धि-अनेक दिनों तक ज्वर रह 
जाने पर या ज्वशबस्था में ओजन करते रहने पर 
प्रायः प्लीहा बढ़ जाती है । किसी-किसी को (ज्वः 
रावस्थामें घृत सेवन#क्ुरने वालों को) यकृत्‌ भी बढ़ 
जाता है। इस विकार में पंचनिस्व चूर्ण या निस्ब 
अर्कका सेवन एकाध मास तक कराने पर लाभ हो 
जाता है और पचन क्रिया सुघर जाती है । जौ 

५, शीतला-शीतला, लघुमसूरिका (मोतिया), 
रोसान्तिका (खसरा) और असेन रोमान्तिका _ 
( German Measles-Rubella ) आदि प्रबल 
संक्रामक रोगों में नीम की छाल का फास्ट पिल 
रहने से विष प्रकोप कम होता है । शीतला के _ 
दानों में कभी-कभी अति जलन होती है। आर 
खुजली चलने लगती है । जो रोगी बच्चे सहन न 
कर सकते, वे अनेक दानों को तोड़ देते हैं। ये दा 
टूटने से वहाँ दाग रह जाते हैं और विष प्रका पत १ 
होता है । ऐसा न होने के लिये नीम का सेवन 
तीम का लेप अति हितावह माने गये हें । 


तीप किसी भी प्रकृति को हानि नहाँ पहुँ 
आर इसका किसी भी औषधि के साथ विर 
नहीं है । इससे रोगी प्रसन्न रहता है, ज्वर 
बढ़ता,प्यास कम लगती है, मसूरिका विष 
तक नहीं जाता, रोग शन होते के पश्च 
बाली पित्ताधिकता और निबेलता भी 
आर रोग निर्विन्न शमन हो जाता है। : 
बिछौने के पास चारों ओर तथा दरबाङ 


| 


की टहनियाँ लटकाने ले रोगी को नीम की वायु 
मिलती रहती है, यह भी रोगके दमनमें सहायक 


देना चाहिये ) । 
यदि शीतला आदि रोगों से पीड़ितों को रोगा- 
-बस्थामे नीम फाएटका सेवन न कराने से रोगनि- 
बत्ति होने पर शारीरिक उष्णता, दाइ, फोडे-फुन्सी, 
निबेलता, दृष्टिमान्य, मस्तिष्क में उष्णता और बाल 
झड़ना आदि प्रतीत होते हैं। उनको शमन करने 
के लिये निस्ब तेलकी मालिश और नीम की | 
रछाल के हिमका सेबन १५-२० दिन तक रोज़ 
कराया जाता है । स्नान कराने में भी नीम के क्याथ 
| मिश्रित जल को लेना चाहियें । ( नीम तेल के मर्दैन 
आर नीम जलसे स्नान कराने से चेचकके दानों के 
यदि गड्ढे रद्द गये हों, तो वे भी भर जाते हैं । ) 


करावें । यदि हो सके तो रोज़ खुबह २-५ तोले भू गकी 
दाल में भिगो देवें । फिर २-३ घरटे बाद 
२१ दिन तक नीम के पान १ तोले को 
बारीक -पीसकर चटनी करें । उसे मूंग की 
दाल के साथ मिलाकर २-३ पूरी बना लेचें। 
उनको गोघृत में तलकर सेबन करते रहें । भो जन में 
` दृष्टी भात या मट्टा भात लेवें। समुद्र नमक या 
सांभर न लेचें। थोड़ा सेधा नमक लेते रहें। इस 
अकार पथ्यपालनसह प्रयोग अर्श रोग निवृत्त हो 
जाता है । 
(अआ.) १० तोले निम्बोली को ५ तोले तिलके 
' तेलमंतललेवें। फिर निम्बोलियो को पीस लेवें । 
. तेल में ६ माशे मोम मिलाकर गरम करें, उस में 
निम्बोलियों का चूणे और १ माशा नीला थोथाका 
` फूला मिलाकर मलहम बना लेवें । इस मलहम को 
दिन में २३ बार मस्से पर लगाते रहते से मस्से 
. मर जाते हैं । क 
 (इ.)निम्बोली का मगज्ञ, रसोत, विजयसार 
नन गोंद और माजूफल १-१ तोला, अफीम, मुर्दासंग, 
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होती हैं । ( रोगी को नमक, मिर्च बिल्कुछ नहीं इम को दिन में २-३ च 


६. अश-(अ.) अरशोहर वटी का सेवन: 
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ही विश | 
सेलखड़ी और कपूर ३-३ माशे को दी 


तोले वेसंलीन में मिलाकर मलहम बन हे हर 


(र शौच जाने कै 
रहने से करडू, रक्तसाव, सस्ले की वेदना 
का शोथ आदि सब जल्दी दूर हो जाते है।। इस 

७. कामला पित्ताशय ले निकल जाता 

| पिष्तनलिका जो अन्न में आती है, उसे। १२, 
अवरोध होकर कामला हो जाने पर नीगन ई ज़रा 
स्वरस १० तोला, ३ माशे सोंड आर शइउुवद श 
मिलाकर ३ दिन तक रोज़ सुबह पित्त ब 
हो जाता है । भोजन में छत, तेल, शक्कर रीती † 
बिल्कुल नहीं देना चाहिये । दही भात पर! | १२. 

तो विशेष हितावह है । [१२ ६ 

=. दाह-नीम की सक (या फूल |अतले क 
सोंठ और शक्कर ६-६ माशे मिला _ क्वाधालेटकत 
रात्रिको पिलाते रहने से गमी में घूमने (निकाल 
अथवा आमाशयपित्त प्रकोपजन्य दाह, खहँचढाति 

अपचन और अधिक तुषा दूर हो जाते हैँ, ९ 

६. उद्रकृमि--(अ.) नीम के पानों कागिद हो 
तोले भूनी हींग २-२ रत्ती मिलाकर सुवा > 

पिलाते रहने से सूच्म-क्कम्षि सब मर जाते द ह 

उत्पत्ति बन्द हो जाती है, कृमि बिष से ‘i 

पारडुता, संदाञ्नि, मन्दज्वर ( या अपसा I 

° 
निवेलता भी दूर हो जाती है । भी न्य 
(आ) नीम की अन्तरछाल, इन्द्र श्री ह न 

विडङ्ग १॥-१॥ माशे और भूनी हाँग ९7 प 

मिलाकर शहद के साथ दिन में २ बार ॥. हो र 

रहने से अन्त्र में रहने वाले सब प्रकर मिच, 

कमियो का नाश हो जाता है । ` प्रक्षेप 

१०. शीतपित्त—नीम के पानों का श 'लाभ 
की अन्तरछाल का फाएट ४-४ माशे ३ ss 
चूर्ण के साथ दिन में २ बार सेवन कराने he 
दृढ़ शीतपित्त भी दूर दो जाता दै। ॥ होकर 
काली मिर्च के चूर्ण को घी में मि ऱ्ह 
रहना चाहिये गरम-गरम चाय, गरम 


HT RTA monet mfr pe पलट नी 


पथिक : 
क्र थो, 


fo 
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सगर अपश्य सेवन का त्याग करना चाहिये ।' हैं, उस पर तीम के पानों का शाक, 
बना हे ११. विरेचन का अतियोग-जुलाब लेने पर | नीम के पानों का फाण्ट, अन्तरछाल का चूण 
एने के भिक द्रत हो जाने से निषेलता आ जाती है । | या तिस्वादि चूर्ण का सेवन कराने पर आम, 
की वेदनाक्गर थोड़ा जल या पतला आम विकलता रहता | कफ आदि का शोषण होकर रुचि उत्पन्न 
रो जाते हैं, । इस अवस्थामें दाह होता हो बह भी शमन | होती है । । 
| निकल जाता है । हट यदि कफज्वर, राजयदमा या कफ-कास में 
है, उस, १२, जीर्ण मलाबरोध--नीम के सखे फूल ३-३ अति कफ-संग्रह हो जाने से अर्ति हुई हो ओर 
र नीम जज राञ्जिको गुनशुने जल के साथ देते रहने रोगी सबल हो, तो तीम रस १० तोल आर है 
ग्रौर शहगुवह शौच शुद्धि हो जाती है और थोड़े दिनों में | करके गुनणुना रहने पर जल ४०-६० i 
ह पिलततें बलवान बनकर नियमित कायै करने लग | मिलाकर या १० तोले निस्बपत्र का कयाय ओर 
, शव ती हैं। . गरम जल मिलाकर वमन करा दे लाभ 
भात परा १३. योनिशल्ल-निम्बोली, नीम को पानों के रस | पहुँच जाता है ही र 
| १९. वसन और उबाक-आमाशय में विकृत 


। १२ घरटे पौल लश्‍्बी गोलियाँ बना लेवें । (उनको उ 
या फूल्त)तले कपड़े के भीतर शिल्लाई करें और १ डोया | पित्त-कफ संग्रहीत हों जाने पर डबाक आती रहती 
[_ क्वाथश्नटकता रखें जिससे आबश्यकता पर उसे बाहर | है और वमन भी होती हे । उस पर नीम के पानों 
का रस १०-२० तोले गरम जल या नीम का क्वाथ 


घूमने निकाल सकें) | डन में से १-१ गोली अपत्यमाग में ती 
पिलाने से थोड़े ही समय में वमन होकर 
भीतर का दूषित द्रव्यब इर निकालकर विकार 


दाह, खह्चढाति रहने से शल शसन हो जाता है ।. 

ज्ञाते है. १ इचुमेद, खुरामेह ओर सिकतामेह - इः जे 

नाही कामि होने पर पेशाब शर्वत के जल के सदश मीठा | शान्तकर देता छी परीक्षा- किसी किली 

कर सुबह ता है, खुरामेह होने पर पेशाब ऊपर खच्छु| १७ सपेदंशकी प जा गाजर 
त और नीचे गाढा होता है । और सिकतामेह में | सांप या अन्य जन्तु काट रन 

र जा पेशाब के सीतर रेत जैसे कण जाते हैं । ये तीन | अवस्थामै क्या काटा है, यह निणेय क 

वेष से रोगीको नीमके पान चबवाये जाते हैं या नसके 
अथवा मिर्च खिलाया जाता है। यदि सपे विष 


ह ।कफजमेह हैं । इन प्रसेहो में अपचन, अरुचि, 
आलस्य, जुकाम, कास, निद्राधिक्य आदि लक्षण 
व मोळ ड होगा तो कड़वा, नमकीन या चरपरा खाद नहीँ 
र 
जाना जाता । इस परसे सर्पके काटनेका निणेय 


१७ 


‘Ar 


इन्द्रज भी न्यूनाधिक अंश में अवस्थित होते हैं । ये तीनों 
१५ प्रमेह नीम की सोको का काथ या अन्तरछाल के 


व दूर | होता है । 

| फाएट का सेवन एकाध मास तक कराने पर दूर | होता 
बार हो जाते हैं । काथ करने पर त्रिकडु (सोंठ, काली १८. सूतिका रोग-- पुराने नीमकी अन्तरछालके 
प्र 


छोटे-छोटे ठुकड़े १०-१० तोले १०-१० सेर जलसे 


मिच, पीपल ) २ माशे मिला लें या १ माशा त्रिकड़ | 
प मिलाकर३ घड़ोंमे उबालें। जल उबल जानेपर प्रखताको 


वा सेमि जल्दी सेवन करने पर र्र 
ह वन रक ररे > सणया नारियलकी डोरीवाले चारपाई पर२-३ेबो 
३ १४. अरुचि-बहुधा ज्वररोग, अपचन, कफ | बिछाकर चित लेटावें ( र सारे प 4 

(| कास और क्षय आदि रोगों में आमाशय रस दूषित | पर तैलकी मालिशकर सवल re बका 
॥ ॥ होकर अरुचि हो जाती दै । सुँ मै चिपचिपापण, | देवे ) । सुद मान डल मिनटमें है. वाषण का 
म | कफ, मललिप्त जिह्दा आदि लक्षण भी साथ-साथ | लाकर छातीके नीचे रखें। ४७ हद 


का 
माशे 
कराने 


(4८.2 हे 
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की टहनियाँ लटकाने से रोगी को नीम की वायु | सेलखड़ी और कपूर ३३ ने ठ क क्र 
मिलती रहती है, यह भी रोगके दमनमै सहायक | तोले वेसलीन में मिला न को जरतेक और 
होती हैं। ( रोगी को नमक, मिचे बिल्कुल नहीं | हम को डि. केर मलहमबनालेव | ! 
देना चाहिये ) । ` दन म हे वार शोच ज्ञाने के वाद ह धि 
हर ग रहने से करडू, रक्तस्राव, मस्ले की वे 3, जे 
यदि शीतला आदि रोगों से पीड़ितों को रोगा- | का शोथ आदि सब जल्दी दू: को वेदना भरी 
घस्थामै नीम फाण्टका सेवन न कराने से रोगनि- ७. कामला-- पि तदा दूर हो जाते हैं। |६। ६ 
बत्ति होने पर शारीरिक उष्णता, दाह, फोड़े-फुन्सी, /पिक्तत गिका जो ल्ली से निकलने जी ग 
निबेलता, इष्टिमान्द्य, मस्तिष्क में उष्णता और बाल | इरी होकर कोए स है, उसके ग! र. 
झड़ना आदि प्रतीत होते हैं । उनको शमन करने | वरस १ ८: त मा जरी पर नीम केप था 
के लिये . निस्‍्ब तेलकी मालिश और नीम की अन्त- | मिलाकर ३ दिन वरी. हु १ | 2 
ल क हिमका : सेनन १४२० दिन तक रोज़ [हो जाता है । भोजन में चुत, तेल रत ऱ्य 
` कराया जाता है । स्नान कराने में भी नीम के क्याथ | बिल्कुल नहीं दे हि दर क 
मिश्रित जल को लेना चाहियें । ( नीम तेल के मदेन तो विशेष हि गा है । दही भात पर हह ॥१२ 
आर नीम जलसे स्नान कराने से चेचकके दानों के द, बा नो त सोंक (या फूल ) षो एत 
यदि गड्ढे रद गये हो, तो वे भी भर जाते हैं।) | सोंठ और शक्कर ६-६ माशे मिला क्याथकरा सक 
९० अश-( अः) अर्शोहर वटी का सेवन | रात्रिको पिलाते रहने से गर्मी में घूमने पे तिका 
> ह हद ट fT सुबह २-५ 28 अथवा आमाशयपित्त प्रकोपजन्य दाह, खटी जा पहार 

ग फर, २-२ घण्टे बाद यौ 

त 0 द स के अपचन ओर अधिक तृषा दूर हो जाते हैं। | ' 


- ९. उद्रकृमि--(अ.) नीम के पानों कास! ऐे ३ 
बारीक पीसकर चटनी करें । उसे मूंग की | तोले न F 
री 2 || हाता 
दाल के साथ मिलाकर २-३ पूरी बना .लेवें। भूनी हींग २-२ रत्ती मिलाकर सुबह 


पिलाते रह च्म जाते हैं, भर 

` उनको गोघृत में तलकर सेवन करते रहें । भोजन में जति त ने ती हे कम बिष से शराः 

दही भात या मठ्ठा भात लेवे । समुद्र नमक या पाण्डुता, मंदाग्नि, : न ( या अपस्मार) ॥ कफः 

सांभर न लेबें। थोड़ा सेंधा नमक लेते रहें । इस निने भी दूर हा जाती है । [गाए 

अकार पथ्यपालनसह प्रयोग अर्श रोरा निवृत्त हो (ग्रा.) नीम की अन्तरछाल, इन्द्रजौ ग्र मीन 

जातादै। | | विडङ्ग १॥-१॥ माशे और भूनी होंग १ द 

(ऋः). १० क निम्बोली को ५ तोले तिलके | मिलाकर शहद के साथ दिन में २ बार सेन | गए 

तेल में तल लेवें । फिर निम्बोलियों को पीस लेवें ।. रहने से अन्त्र में रहने वाले सब प्रकर ने 

` तेल में माशे मोम मिलाकर गरम करें, उस में | पे 
_ निम्बोलियों का चणे और १ माशा नीला थोथा का 


कअ काह nN 
RT Fr oY 


- कृमियों का नाश दो जाता है। ` त 
१०. शीतपित्त-नीम के पानों का 
की अन्तरछाल का फाण्ट ४-९ मा न 
चूर्ण के साथ दिन में २ बार सेवन ग । | कात 
हृढ़ शीतपित्त भी दूर हो जाता. ह रक 
हि का मगज काली मिर्च के चूर्णा को ची में मि | 
® द्‌ और माजूफल १-१ तोला, अफीम, सुर्दासँग, | रहना चाहिये गरम-गरम चाय, ४ ; 


CC-0-in Public Domain: Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


] 
३ द्व | त्त 
अर्ष) षोभ 


|. फूला मिलाकर मलहम बना लेवें । इस मलहम को 
दिन में २-३ बार मस्से पर लगाते रहसे से मस्से 


मर जाते हैं । लक 
(६०) निम्बोली का मगज़, रसोंत, विजयसार 


कट 
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को सरल र अपथ्य सेवन का त्याग करना चाहिये । होते हैं, उस पर नीम के पानो रमन ज्र उ 
| जु ब्‌ - मरे श्र चर 

बनावे |. ११, विरेचन का अतियोग-जुलाव लेने पर | नीम के पानों का फारट, अन्तरछाल का चूर्ण 


हो ज्ञाने खे निबेलता आ जाती है । 
या पतला आम निकलता रहता 
में दाह होता हो बह भी शमन 


या निस्वादि चूर्ण का सेवन कराने पर आम, | 
कफ आदि का शोषण होकर रुचि उत्पन्न | 
होती है । : 

यदि कफज्वर, राजयच्मा या कफ-कास में न 
अति कफ-संग्रह हो जाने से अरुचि हुई हो और 
रोगी सबल हो, तो नीम रस १० तोले और गरम 
करके शुनशुना रहने पर जल ४०-६० तोळे 
मिलाकर या १० तोले निम्बपत्र का क्वाथ और 
गरम जल मिलाकर वमन करा देने से लाभ | 
पहुँच जाता द्वे। २ 

१६. बमन और उबाक- आमाशय में विकृत 
पित्त-कफ संग्रहीत हों जाने पर उबाक आती रहती | 
है और वमन भी होती है। उस पर नीम के पानों _ 
का रख १०-२० तोले गरम जल या नीम का क्वाथ 
पिलाने सें थोड़े ही समय में वमन होकर 
भीतर का दूषित द्रव्यब इर निकालकर विकार 
शान्तकर देता दे। | द्‌ 

१७, सपेदंशकी परीक्षा--किसी-किसी समय 
सांप या अन्य जन्तु काटकर भाग जाता है, ऐसी 
अवस्थामै क्या काटा है, यह निणेय करनेके लिये 
रोगीको नीमके पान चबबाये जाते हैं या नमक 
अथवा मिर्च खिलाया जाता है। यदि सपे 
होगा तो कड़वा, नमकीन या चरपरा स्वाद नहा 


ने के बाद 3 धिर्क दस्त 
भे बेदना और फिर थोड़ा जल 
| जाते हे | है। इस अवस्थ 


| ज्ञाता है। क 3 
र निकलने । १२, जी मलावरोध--नीम के सखे फूल ३-३ 
डी उसके मा टु 


ज्ञ रात्रिको गुनगुने जल के साथ देते रहने से 
म ह शौच शुद्धि हो जाती है और थोड़े दिनों में 


ति नकर नियमित काये करने लग 
; पिलाने पेर बलवान ब 


शक्कर र| 7 हैं हा 
भात पर रर (२ योनिशल-निस्बोली) नीम को पानों के रस 


7 (२ घण्टे पीस लम्बी गोलियाँ बता लेवें । (उनको 
पा फूल) पर गते कपड़े के भीतर सिलाई करें और १ डोरा 
- क्वाथक [| कता रखें जिससे आबश्यकता पर उसे बाहर 

घूमने सेल निकाल सकें) । उन में -से १-१ गोली अपत्यमाग मे 
दाह, खट्टी का पढाते रहने से शूल शमन हो जाता है । 
ज्ञाते हैं। | (०. इक्तुमेह, सुरामेह और सिकतामेह - इच्षु- 
गानों का र| फे होने पर पेशाब शरबत के जल के सरश मीठा 
रर सुबहर रता है, सुरामेह होने पर पेशाब ऊपर खच्छु 
र जाते ही. और नीचे गाढ़ा होता है. । और सिकतामेह में 
ष से ग्रा] गाष के भीतर रेत जेसे कण जाते हैं । ये तीन 
अपस्मार) त हैं। इन प्रमेहों मैं अपचन, अरुचि, 

„  जुकाम,कास, निद्राधिक्य आदि लक्षण 
द्रौ शर न्यूनाधिक अंश में अवस्थित होते. हैं । ये तीनों 


हॉग  ॥ मेह नीम की सोंको का काथ या अन्तरछाल के | जाना जाता । इस परसे सपेके काटनेका 
बार सेवन | गरट का सेवन एकाध मास तक कराने पर दूर | होता है । _ ० 
कक । ले । काथ करने परं त्रिकडु (सोंठ, काली १८. सूतिका रोग- पुराने नीमकी अन्तर 
i द भे पीपल ) २ माशे मिला लें याः १ माशा तिकट॒ु. छोटे-छोटे टुकड़े १०-१० तोले १०-१० सेर ' 
233 ताम रुप से मिलाकर जल्दी सेबन करने पर | मिलांकर३ घड़ोंमे उबालें। जल उबल जानेपर प 
2. । 0 "परचता है। जड सण या नारियलकी डोरीवाले चारपाई परर t 
a द| का न अरुचि--बहुधा ज्वररोग, अपचन, कफ | बिछाकर चित लेटावें ( लेटानेके पहले सारे. pe 


(र आदि रोगों मे आमाशय रख दूषित | पर तेलकी मालिशकर डे न 
क्ल जाती हे । मुंह मै चिपचिपापत, | देवें ) । मुद मात्र खुला क 
जिह्वा आदि लक्षण भी साथ-साथ | लाकर छेएतीके नीचे रखें। : 

La CC-0-In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Ha 
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होनेपर उसे कमरके नीचे सरका देवेंओर आ जाती है। ५ 
घडा छातीके नीचे सरकावें। पुनः ४-४ मिनटमें २०, व्यूची--गीला व्यूची (४ eeping Ee _विम्ब-तेल 
बाष्प कम होनेपर कमरके घड़ेको पैरोंके नीचे | 7५१) होने पर उसमेंखे स्राव होता रहता है, उस “को 
सरकावें, छाती के नीचेके घड़ेको कमरके नीचे रखें- विष जिस-जिस स्थान पर लगे वहाँ-वहाँ यह होऊ गएड भर 
आर तीसरे घड़ेकी छातीके नीचे रखें। फिर १० दै । यह सामान्यतः चिरकारी अर्थात्‌ धीरे न 
मिनट बाद सब घड़े हटा देवें । स्वेद आया हो उखे बढ्ने वाला होता है, कभी आशुकारी रूप धा भाग पि 
पोंछ देवें । आध घण्टे बिश्वान्ति लेनेके बाद उसे | कर लेता है, तब बहुत तेज़ीसे फैलने लगता है || बाता ग 
स्नान करा देवें । इस तरह २ दिनतक रोज़ सुबह | रस विकार क दोनों प्रकारों पर नीम-पत्तोके खर न 
स्वेदनक्रिया करनेपर सब बिष स्वेदद्वारा बाहर | की पट्टी लगायी जाती है और वह सूखने पर आई पद 


TN कट गाच्या > | 


| वातिकः 
. न्षिकल जायेगा ओर सूतिकारोग शमन हो जायगा। | आघ घण्डेपर बार बार बदलकर नयी लगायी जात हे नीम वे 
` जनत दूध, घो, मात; शकर या दलियो दूध है या नीमपत्रो की राख भुरकादी जाती है। . | र 


देते रहें । 
१९. कुष्ठरोग-( अ. ) त्वचामे स्थान-स्थानपर - 
सफेद दाग होना, लाल-लाल ददौरे होना, व्यूची 
` दाद्‌, पामा ये सब कुष्ठ के प्रकार हैं। ये सब पञ्च- 
'निम्ब चणका सेवन करने पर १-२ मासम दूर हो 
जाते हें । 
बक्तव्य-मांस, शराब, तेज़ खटाई, कच्चादूध, 
अनुकूल न.आवे ऐसा भोजन और कब्ज़ करने 
ले पदार्थका त्याग करें | मलावरोध न रहने दें । 
आवश्यकता अनुसार सारक औषधि लेते रहें । 
आ ) निम्ब तैल ५-५ बूँदका सेवन कराते 
आर बाहर लगाते रहने पर कोटाखुप्रकोपज 
श पामा, व्यूची, कण्डू, रक्तविकार और फिरंग 
' कुष्ठ आदि सब रोग निवृत्त हो जाते हें 
इ ) पञ्चतिक्तक घृत खिलाते रहने पर भी 
कार के त्वचा रोग शमन हो जाते हैं । 


२१. अगंदर-भगंदेर और. अन्य स्थानों है| 

र ग्रा जाता 
नाड़ी व्रण के भीतर नीम तेल की बत्ती रख का ने 
5 हद धत अर 
ऊपर नीम-तेलकी पट्टी बांधते रहें । अधिक प 
आता हो, तो बार-बार बदलते रहें, नहीं तो दिता गो 
२ या १ वार बदलते रहने पर भगन्दर, नाडी त्रा हे रहा १ न 
और दुष्ट घण सब मर जाते हैं । `| पानो र 
२२, दुष्ट वण--पहले दुष्ट फोड़ा जिसमेंसे पी शोर लगभ 
निकलता रहता हो और जल्दी न भरता हो, उसे | पोको उ 
शोधनार्थ नीम के पानोंकी पुल्टिस बाँधे और ९* | हृवाव कर 
घरटे पर बदलते रहें, तो २-३ दिनके भीतर ध | पर पकानेव 
शुद्ध हो जायगा | फिर निस्बादि मलहम लग | पोन की 
रहने पर घण थोड़े ही दिनों में भर जाता है २८. बा 
बक्तव्य--शोध नाथे निम्बपत्र को शहद के साथ गै तैलका 
पीसकर लगाने पर जलकी पुल्टिस की श | 

अधिकतर लाभ पहुँचता दे । ० 
२३. कशठमाल--फूटी हुई अपची पर हि यि 
तैल या निम्बादि तेल की पट्टी लगाते रहने 
निम्ब-तैल या पञ्चतिक्तक घृतका सेवन कराते 


7 शोध फूर 


( Nervous [/epr0sy ) होने पर | पर २-३ मास में अपची दूर हो जाती है गो 
3 क रहे. ` 
स्थानम स्पशाका बोध नहीं होता। इन रोगियोंके २४. फूटा हुआ गलगण्ड--गलगण्ड ता | ने प्र श 


हित भाग को निम्ब की पुल्टिस से सेकते 
९ हे 

ओर निम्व-पत्रक निघू म राख मसलते रहें, | से पूय निकलता रहता है। उसमें तिम ० 

नाड़ियों में संवेदना भ्रहणकी शक्ति पुनः ' बत्ती रखने तथा उस पर इस निम्बादि 

८७७८-७0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar है 


So डिनका 


फूटने पर उसमें अनेक छिद्र हो जाते हैं औँ 


| 


ता है, उस 
' यह हो जा 
त्‌ धीरेःधौ 
रूप धार 
लगता है| 
त्तोंके सरत 
बने पर | 
लगायी जाती 
ती है। . | 


[ स्थानों १ 
न्ती रख कर 
अधिक पू 
ही तो दिं 

नाड़ी प्र 


जसमेसे पीए || 
|| हो, उसमे 
तर गौः २-९ 
भीतर धा) 
हम लग 


‘Ping Fe 


गते शिर धो देवे 
| हने पर जूए 


ते || लेत 
` | ऐकर 


बक न नी "कका 


-तेल 
“43 कराते रहने पर 
गरड भर जाता है । 

२५, शोध--वातज्ञ शोथ जो भिन्न-भिन्न 
गोम फिरता रहता दै और उस स्थानमें कष्ट पहुँ- 
वाता रहता है । इस विकार में शरीर पर तेल मदेन 
कर श्रत्तरछ्लाल या पानों का स्वेदन कराने पर रोग 
मन हो जाता है । किसी-किसीको एक ही स्थान 


देहके 


| {बातिक शोथ रहता हे, उल पर तेल लगा उबाले 


हे नीम के पानों को बाँधनेसे लाभ हो जाता है । 

२६. नारु--नारू के हेतु ले किसी भागमें शोथ 
ग्रा जाता है, उस पर नीमके पानोंकी पुल्टिस 
शँधते ओर बराबर बदलते रहने पर १ या २ दिनि 
शोथ फूटकर नार बाहर निकल आता हे । 

२७, गांड या फोड़ा कच्चा हो और उसमें पाक 
हे रहा हो तो उसे जल्दी पकानेके लिये नीमके 
पो को उबाल, गुड़ मिला पीसकर लेप किया हो 
र लगभग पाक हो गया हो तो केवल नीम के 
'पानोको उवाल पुल्टिस करके बाँधी जाती है, बह 
हे व करके फोड़ेको फोड़ देती है। (गुड़ मिलाने- 

पकानेकी शक्ति बढ़ती है, किन्तु खिंचाव करके 

चं शक्ति कम हो जाती है)। 
गे जुएँ होना-राजिको शिर पर 
मदेन करके सो जायें और सुबह सावु- 
। इस तरह ३-४ दिन तक करते 

ह ओर लीखें नष्ट हो जाती हें। 
EL इरि अ भिका शिर पर छोटी- 
हे तथा तो त. न के से 
ी में छोटी-छोटी फन्सिया 
भली चलती हे । ये दोनों रोग पस्त 


मा्‌ ू 
४७ मिलाकर क्वाथकर शहद मिला 


अ 


ne Ce an 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ५ बट 
( ३३७.) कः . 


ततर क्क Oem ain » i» i ST SR नन 


| शीतला और विषसेवन आदिसे भी रक्तविकार 


जाते हैँ । 
00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Harid 
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ब्वा 


८१ [a क़ क़ < ५, ~ 
की पट्टी जगते रहने ओर निम्ब-तेलका | कर दिन में २ बार शहद मिलाकर पिलाते रहनेसे | 
सीतरसे शोधन होकर गल- | 


एकाध मासमें विषका पचन होकर वातरक्त शमन रः 
दो जाता है । इस प्रकार उद्र सेवनके साथ नीम | टं 
के पत्तोंको काँजी या मट्टे में उबाल पीसकर लेप 
भी करते रहना चाहिये । र 


३१. नेजशोथ--आँखों के ऊपर शोथ आने 
तथा वेदना होने और भीतर खुजली चलने पर 
नीमके पान ओर सोंठ को पीस, थोड़ा सेंधानमक 
मिल्ला, गुनगुनाकर रात्रि को बाँधते रहने पर २-३ 
दिन में नेत्र खच्छ हो जाते हैं । 

वक्तव्य--आँखोंको धोने के लिये गरम करके 
शीतल किये हुए जल का उपयोग करे। शीतल 
ताजा जल ओर वायुसे रोगावस्था में आखोंकी रक्षा 
करनी चाहिये । 

३२. योनि दुर्गेन्ध-योनिके भीतर चिपचिपा- 
पन बना रहता हो, दुर्गल्ध आती हो ओर खुजली 
चलती हो उसे नीम क्वाथ से धोते रहें या नीमकी | 
अन्तरछाल का धुआ देवें या तोमके पानोंको पीस 
गुनंगुनाकर भीतर लेप करते रहने से थोड़े ही... 
दिनोंमें चिपचिपापन दूर होकर दुगेन्ध नष्ट दो 
जायगी ।_ 

३३. रक्तविकार-रक्तके भीतर फिरंग वि' 
रह जानेपर रक्तविकारके ददोरे, फोडे, फुन्सियाँ 
तालुव्रण, नेत्रवण और देहके अन्य भागोंमें न 
होना आदि उपद्रव उपस्थित होते हैं । खुज्ञाक 
रह ज्ञाने पर सांधों सांधोंमें ददे, पेशाब में पूय आने 
लग जाना, सूत्रदाह और शारीरिक निबेलता झा 
उपद्रव प्रतीत होते हैं । इसी तरह वातरक्त, ३ 


० २ 


श्रे 
~ त 
oy 
$, 
कश 


+ 


जाता है। इन सब जीणे प्रकारोंपर निम्ब तेल. 


घिसकर ४-४ माशे थोड़ी शक्कर मिलाकर 
तक लेते रहनेसे सब प्रकारके रक्तविकार दूर डो 


१ 2253 
क ह ५ 


३ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ; 4. 
fo PI YN VT VY बजेट, 


आयुर्वेदिक फार्मेसियों और वेद्यबन्धुओं के लिये 


: आदश आयुर्वेदिक एवं यूनानी ओषधियाँ, 
१ ( काष्ठोषधि, खनिज और प्राणिज द्रव्य) 
9 अम्बर, शुद्ध पवित्र केशर, नेपाली कस्तूरी, गोलोचन, सुवण वक, रोप्यवक, युक्ता | 


माशिक्य, पन्ना, नीलम, पारद) खपेर) युक्ताशुक्ति, प्रवाण, शंख, कपर्दिका, आँवला सार 
| १ कान्तलोह, सुवर्णशमाक्षिक, शुद्ध शिलाजीत, अष्टबग, बांकेरी, सोमकरप, सपगन्धा, 0 | 
॥ इत्यादि हर प्रकार की काष्टौषधियाँ, खनिज और प्राणिज द्रव्य थोक भाव पर दिये जाते | || गोद परम 


हा 


: भारत के सब प्रान्तों में और विदेशों में रेल, स्टीमर और पोस्ट द्वारा माल भेग | सकी प्र 
) जाता है। २० वर्षे से पूर्ण सच्चाई से फार्मेसियों और वैद्य बन्धुओं की सेवा करते रहे हैं।॥ गव अप 
| ५ बाहर के आडरों पर पूरा-पूरा लक्ष्य दिया जाता है, विस्तृतविवरणाथ पत्र-व्यवहार करें| | शकीन रह 


कामना की 
भावों के निणयाथ:इमारा छपा हुआ साप्ताहिक रिपोट मंगवाने की कृपा करें । | अधि 
3 वार का पता-“आयुर्वेद”  - जादवजी लल्ळूभाइ एण्ड कम्पनी) | च 
Re फोन नं० ३१७९६. २४५ कालबादेवी रोड, बस्बई- र LF क्‍ 
Sree ककन FR RE RE NE TRE YE --- “| कक ककव NIN कमती | ४ है बहां सः 
- ‘a | सिह मे! 
शुरुकुल-पात्रका | ह हलके 
52303 ग्र्धि 
( गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी की मासिक-पत्रिका ) र 
"व्यवस्थापक सम्पादक क 
श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी 
सुख्याधिष्ठाता : गुरुकुल कांगढी र विद्यावाचस्पति आयुबंदालं शर 


स्याति-प्राप्त लेखको और उच्चकोटि के विद्वानों की सुरुचिपूर्ण, रोचक तथा ज्ञानवर्धक रचता ¢ 
। गम्भीर तथा खोजपूर्ण लेखौं को पढ़ने के लिए हिन्दी की इस साहित्यिक व सांस्कृतिक मासिक पत्रिका 
4 | पढ़िये, प्रत्येक अंक की पाव्य-सामग्री. हिन्दी का स्थिर साहित्य है, यह साहित्य आपको मानसिक तथा 

` र्मिक भोजन प्रदान. करेगा । स्वास्थ्य सम्बन्धी. उपयोगी लेख आपको स्वस्थ और आनन्दित रहने में सहायक 
मूल्य-देश में ४), विदेश मै ६), नमूने की प्रति |&), आज ही इस पते पर मनीथाँडंर भेजिये 


प्रबन्धक, गुरुकुल-पत्रिका, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्र 
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फ़ 

है! 

प 

१ 

| | 

७७ हर फा 

सारांधङ | न 

गु गा | आज के सभ्य जगत्‌ में सिनेमा मानव जीवन के 
र ते | नोद प्रमोद के लिये एक प्रमुख वस्तु बनता जा 
गा । ' हा हे । इसका सस्तापन, इसकी सुन्दरता आदि 


झाल भेजा|) इसकी प्रगति में सुख्य सहायक है । प्रारम्भ से ही 
ते रहे हैं।॥ गा अपनी प्रतिछाया को ओरों मे देखने का 
हार करें | शेकीत रहा दै । इसीलिये बह अपनी इस अतृप्त 
| कामना की पूति सिनेमा के द्वारा किया करता है । 

अधिक जन सम्प में आने के कारण ही यह 
स्पनी, || ारकों की दृष्टि से भी ओभल न हो सका और 
0 _ | ' उने भी इसकी आड में प्रचार करना प्रारम्भ 
` " || कर दिया । जहां सिनेमा शिक्षा प्रदान कर सकता 
` है वहां सबैनाश भी । सिनेमाने जहां सन्त ज्ञानेश्वर, 

तिह मेहता जेसे सुन्दर शिक्षाप्रद चित्र दिये हैं 

| हलके चित्र भी प्रदान करने में नहीं चूके। 

अधिकतर निर्माता अपने चित्र गायन तथा कथो- 

|| घन को अधिक पापूलराईज ( लोक प्रिय ) करने 


| | | गो चित्रों (Light. 8०729) का निर्माण 


MR करि 


हयक शग | । विश बे प करते है । वहां एक और नगर-के 
| नन श ह गरा चालू खेल में बीड़ी न पीने 
वहादुर या ज्ञाता है वहां दूसरी स्लाइड में 

जाप या लङ्गर छाप बीड़ी ही पीजिये 


गो बकेले आदि सिगरेटों के पीने की 


हि 2 ४ क बट 
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चित्रपट और मानव स्वास्थ्य ! 
( ले०-वैद्य अम्बालाल जोशी ) { 
र 


PENT PEE ES Fe Sl NT MNT 


जाती हे. ८ 
गे ओर यह कैसी विडम्बना है! साथ 


निकालते रहते हैं | हाल धूवे से घुट जाता है। 
ओरतम्ग्राखू न पीने वाला श्वासावरोध अथवा भ्रम | 
का अनुभव करने लगता है। 

इसी प्रकार से मूचागार। खेल के विश्राम 
कालमै सूत्रागरों की भी दयनीय हालत रहती है । | 
पिशाब करने वालों की कतारकी कतार राह देखती | 
रहती है और रुग्ण तथा खस्थ दोनों एक ही. 
स्थान पर सूत्र त्याग करते हैं। संक्रामक रोग 
बालों के तत््षण बाद ही मूत्र त्याग करने बाले | 
( संक्रमन्ति नरान्नरम्‌) के सिद्धान्ताडुलार रोग | 
ग्रसित हो जाते हैं । तथा कई व्यक्तियों को स्थात 
न मिलने फे कारण वेगाबरोध भी करना पड़ता है 
जो रोग का कारण होता है। तथा कई इधर-उधर _ 
ही मूत्र त्याग कर देते हैं जो वातावरण स्थान आदि 
को गन्दा बनाकर रोगोत्पादनमें सहायता देते हैं 

होटल भी आजके सिनेमा के मुख्य अङ्ग हैं । 
चाय आदि पीने के लिये तथा खाने के लिये नियः 
मित संख्या में तश्तरियें तथा प्याले होते हैं जिन 
थोड़े से बालटी के पानी से धोकर पुनः भर दि 
जाता है। पायरिया, उपदंश और प्रमेह, कुछ अदि 
संक्रामक व्याधि से ग्रसित व्यक्ति के ३ 
दूषित उक्त पात्र खस्थ व्यक्ति को भी से 

ताहे।. 

५ क देखते समय बहुत से व्यक्ति ने 
ढंग न जानने से तथा रोशनी से अकस्मात्‌ अंधे 
अंधेरे से तत्काल रोशनी आदि के व्यवधानों से 
नेत्रॉकी भी क्षति कर बेठते हैं.। वास्तव मे *र 


से बिठाना चाहिये जिससे देखते समय आँखें साधा- 
.. रणतया सोीध्री रहें उनको देखने में ज़ोर या 
 ऊृत्रिमता न प्रतीत हो। रोशनी तथा अन्धेरी 
. पलटते समय एक वार आँख को बन्द कर उसे 
आराम देकर उक्त वातारण! खभावतया व्यवस्थित 
कर लेना चाहिये । 


| आधुनिक सभ्यतानुसार सिनेमा हाल गर्मियों 


. में ठगडा तथा सदियों में गरम होता है। अतः 
इसमे बेठे आदमी को जो कृत्रिम वातावरण का 
आनन्द भोग रहा होता है बाहर निकलने पर प्रति- 
. श्यायञ्रादि व्याधिणें का सामना कर लेना 
_ पड़ता है।. 
श्री महाकवि तुलसी की उक्ति-- खारथ ग्रस- 
' द्वि विवेक! के अनुसार चित्रपट में शराब आदि 
नशीली वस्तुओं का भी प्रचार किया जाता दै जो 
एक दो बार न सही कभी न कभी तो मानव के 
[तन का कारण बन ही सकता है: । 
यह तो हुआ सिनेमा पर ऊपरी वातावरण का 
भाव | अब हम चित्र द्वारा पैदा हुए दूषणों का 
भी उल्लेख करेंगे । श्रनेक चित्रों के निर्माता अपने 
चिच में अधे नग्न चित्रों का प्रदर्श भी कर दिया 
हैं जो मनुष्य में लुप्त वासना को जाग्रत करने 
सहयोग दिया करते हैं और दर्शक अपने म- 
कर्मे यह बोझ लेकर घर जाकर शयन करते 
है । सुप्तावस्था में यही भावनायें धीरे-धीरे खम्न- 
' दोष का कारण बन जाती हैं। और धीरे २ बह 
जु वक ( दर्शक ) रुग्ण हो जाताहि। ' 
| सिनेमाके पात्रोंके' मेक-अप' क्रो देखकर हमारा 
नागरिक युबक भो उसी वेश भूषामे रहना प्रारम्भ 
कर देता है जो स्वास्थ्यके लिये दवानि-प्रद्‌ हो सकता 
दिन में रात्रिपोशाक, बर्सात वे गर्मी की 


(७-0. In Public Domai 
NE श्र नज बि > कि 


१ त 
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उसे कुमागे की ओर प्रदत्त होना पडता ल 

धीरे वेश्यागामी ब डपदंश आदि असे | . 

सिंक व्याधियों का शिकार हो जाता है और +|. 2% 

सर्वनाश की ओर प्रदत्त होता हे । गा. 
नवयुवको की तरह नारियों पर भी सिने 

प्रभाव पड़ा है वे भी अपनी वेश भूषा आदि व 

चित्र पठी-करण कर रही हैं जो उनके सारथ्य न| 

हानि पहुंचाने वाला हो सकता हैः । जैसे तरा क्र | 

की का पहनना, उनके दुग्ध स्रोतों के अवरोध | 

कारण बन सकता है । अधिक ठोले कपड़ों ॥॥ कछ 

पहनना उनके डांग प्रत्यंगों को ढीला बना सकता १ |. 


आउ 
सिनेमा में अधिक देर तक जगा रहता, पर्न श्रापने उ 
के बाद सीधा वहाँ जाकर एक स्थान पर वेठ जा श्रापने व 
अथवा सिनेमा देख कर लोटने के बाद कुस| डे हैं। 
(अव्यवस्थित) में भोजन करना आदि मातवत। जीवन क 
अजीणे, अश्लिपांच, विबंध, आनाह आहि ह| देख कर 
रोगों को पैदा कर सकता है । ठीक होर 
दृश्यों की तरह मेज़ कुर्सी पर बैठ कर भोग॥ इसे आये 
पाना, खड़े-खड़े पानी पीना, भोजन या पान केव! की एका 
दौड़ना आदि भी कई उदर रोगों का जनक ॥|| दिन ऑर 
जाता है जो अनजाने में होने के कारण संशोधि!| महत्व है 
भी नहीं हो सकता । | इसे * 
वस्तुतः आज सिनेमा ने हमारे जीवन मे. | | 
प्रवेश पा लिया है कि हम उसे विदा नहीं %| 5, 
सकते । यद्यपि उसमे सभी दृश्य बनावटी ह व $ 
कृत्रिम होते हैं फिर भी भोले-भाले दशक । ३. न 
इतने बह जाते हैं कि वे इन्हें सत्य समभ | कला 
नकल करने लगते हैं । वी पाभी 
उपरोक्त लेख में हमने सिनेमा से € ` अन्तिम 
शारीरिक हानियोंका दिग्द्शान कराया है! कि बु फैथनानु 
ने हमारी मानसिक धारा को भी प्रभावित तीही अपने स 
है । मनकी अस्वस्था भी इससे हुआ %, 0000 
जिसके शरीरिक अस्वस्थतासे भी भय! द फु फे हुए 


दृष्टिगोचर होने में आते हैं, जिनका उहल 


नेक ओझा 


ओर अर 


भी सिनेमा 
[ आदि ग 
के स्वास्थ्य शे 
जैसे तंग कचु | 
अवरोध (8 
ते कपड़ों | 
॥ सकता है| 
हना, भोज 
पर वेठ का 
बाद कुस 
[दि मानव 
यादि ग्रनेश ॥ 


कर भोग 
| पान के व 
| जनक पा 
ए. संशोधि 


किए अपने अनानुसार मा 
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( भूलोक का कल्पवृक्ष ) 
७छ लेखक- श्री आचार्य नित्यानन्द 


\ 
नर स्कर न्यात न्ड व्यड पडण आळ र नरन > ७ ७७ व न्ड न्ड ना न्न च््स् 


आज कल बाजार में ऑँबला काफी आता है | 
श्रापते उसका प्रयोग भी किया होगा, किन्तु कथा 
राप्ते कभी सोचा है कि इसमें कितने गुण भरे 
पहे हैं। यह आपके खुतप्राय शरीर में फिर से नव 
जीवन का संचारं करता है | आँबले के गुणों को 
देख कर भूलोक का “कल्प वक्ष” कहना ज्यादा 
ठीक होगा । ऑँवले के अनन्त शुणों के कारण ही 


, से आये संस्कृति में उच्च स्थान मिला है । आमल 


कौ एकादशी का नाम सभी ने खुना होगा इस 
द्नि ऑवला से भगवान विष्णु की पूजा का विशेष 
महत्व है। आँवले से सब पापों के दूर होने का भी 
उल्लेख है । . 
न फल ग्रहण काल 
आवला हिन्दुस्तान के अत्यन्त सूखे प्रदेशों को 


ले 
दड कर समस्त भारत में पेदा किया जा सकता 


| ww 
कः आर हिमालय के जङ्गलों में आँवले 
ले रूप में J हैं। कई स्थानों में इसे लगा- 
`| बाजार में अब स्बर के 
न हे ला नवम्बर 
म दिनों में झा जाता है। महर्षि आत्रेय के 
चे मास की पूणिमा को ग्रॉवला 


शा सुरों से पूण हो जाता है । और यह 
पके इए छ तक बनी रहती है | दवा के काम में 


ऐक 
डेर ऑबलों का विशेष महत्व है। _ 


3 पीत जाने पर भी - ऑँबलों के गुणो से 


-कमज़ोरी, मन्दाझि, कब्ज़ियत, 
 _ ९0८-0.का Public Domain. Gurukul Kangri Collection, He ridwar ह 
न र क 


लाभ उठाने के लिए आँवले को सुखा कर रख लेना 
चाहिए । यह ध्यान रहे कि आऑवले छाया में ही 
सुखाये जायें ओर बीच बीच में उन को हाथ द्वार 
इधर उधर करते रहना चाहिए। , $ 


आँवले को स्थायी रखने का एक तरीका और 
है। गर्म पानी में नमक डाल कर एक असूतबान 
रखें, फिर इस में हरे ऑवले डाल देवें। बीच बीच 
में थोड़ी देर सूरज की रोशनी में रख दिया क 
डालने के पांच मास बाद तक इनक उपयोग कि 
जा सकता है । अन्य आधुनिक तरीकों से 
इसे अगली मोसम तक चिरस्थायी रखने को | 
करनी चाहिए । ८ 


अनुपम औषधि 


उल्लेख करूँगा । मज़े की बात यह है कि. 
दिमागी ताकत और धातु भी बढ़ेगी । यह | 
रिक शिथिलता, ज्ञानतन्तु की कमज़ोरी ओर 
दौर्बल्य की 'ग्रचुपमेय महौषध है । यह ! 
आधारभूत तन्तुओं को उत्तेजित नहीं करः 
उन्हें मजबूत बना कर सदा के लिए श 
अनन्त भरना खोल देता है । 


यह बेहोशी, चित्त की घबराहट 


>> 
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लगना आदि सब तरह की कमज्ञोरी नष्ट कर बल, 


hs 


भूख की मात्रा बढ़ती जाए, वेसे वैसे पौष्िक भो | 


किक 


CS ' कलो क 

'घीये, सुन्दरता ओर बुद्धि को बढ़ाता है। युवकों | की मात्रा भी बढ़ाते रहें । जब समय मिले शार बक 

। की तो बात ही क्‍या, बुद्धो तक में सातों धातुओं | रिक श्रम भी अवश्य करते रहना चाहिए । गुर प्ले 
` को बढ़ा कर नवजीवन का संचार करता है। इस | तेल, खटाई और विशेषकर मेथून से परहेज़ रवा | कि उसे 


` प्रयोग के साथ में लिखी गई छोटी से छोटी क्रिया 
- की भी महता है।इसलिए प्रत्येक क्रिया को विधि- 
_पूवेक ही करना चाहिए । 

 आँलेका पानी 

सवेरे तेल की मालिश करें । इसके लिए कच्ची 
घानी का सरसों का तेल हो, तो उत्तम है । उसके 
_ बाद ऑबले के पानी से सारे अंगों को भिगोवे । 
` यह पानी दस तोले सूखे आँबले पांच सेर पानी में 
शात को डाल कर आर सबेरे भली भांति आँवलों 
को मल और छान कर बनावें । इस पानी से अंगों 
को भिगोने के बाद इच्छाबुसार गर्म या ठण्डे जल 


ज़रूरी है। यह निश्चय के साथ कहा जा सकता ३| साद्ौज 
कि यह दवा वास्तविक शक्ति का अट्रट खज़ाना है| 

यह प्रयोग मां के दूध की तरह निर्दोष, मीठ | मेर 
और शुणदायक होने ले किशोर भी खुशी के साइ | भी आरं 
ले सकते हैं | इसके सेवन से दिन दिन दुबले श्रो | में बीस 
कमज़ोर होने वाले मनहस और सुभाये हुए ते |. को भी. 
भी फूल की तरह खिल उठते हैं। युबकों कोमज | 
बूत, खुन्दर ओर उचित रूप से शारीरिक एवं परत || 
सिक विकास करनेवाला यह प्रयोग अद्वितीय पिह | ग्रार 
होगा । | ऐसाको 

इस प्रकार ऑबले का प्रयोग कम से कम % | प्रयोग म 
दिन तक करें। पूणं लाभ न होने की दशां || जाता ह 
अधिक दिन भी ले सकते हैं । यदि सदा भी इसे | विशेषक 
लें तो कोई नुकसान नहीं कर सकता, उत्तरोत | वपन, त्‌ 
गुणों को चिरस्थाई ही करेगा । यदि आप उपरोत | मेदो रोः 
विधान से प्रयोग न बना सकें तो पन्सारी से सरे | बिमारिर 
वले लाकर बिना रस डाले ही चूण बवा कर | भोर पर 
मिश्री मिला लें और फांकी लिया करें| उतना तो || कव्या 
नहीं, पर फायदा इस से भी होगा, किन्तु अधिर हिवा 
दिन लेना चाह्विए। | रेख 


बले का अप्रतिम चणे बनाने का तरीका इस 
बि: 
आँबलेका प्रयोग 
बाजार ले पके ओवले लाकर छाया में खुखा लें। 
खूखने पर उनकी गुठली निकाल कर फेंकदें और 
का महीन चूण बना लें । फिर उसमें बाजार 
से हरे और पके आँबले लाकर उनका रस डालदें। 
रस इतना डालें कि सारा चूणे भीग जाए । यह 


a ७ - ; > - यहाँ । 
यान में के कि चूण को कलई किए या मोठ्ठी कर मूर्तिमान “सी? खाद्यौज र र 
या पत्थर रतन में ही भिगोना चाहिए.। सू खने | _ (न । थ्य के लिए बिर्टाम आँ 
ष इक उसी प्रकार आँबले के रस में | ना a . शाह 


नों की अत्यन्त आवश्यकता बतलाई है।इन | र 
खाद्यौ 'सी' है।इस के अभाव में डा | पर 
बीमारियाँ, दाँतो में -ददे और रक्त खाव! 


देवें । इस प्रकार १०० बार भिगोवें। यदि 
| इतना श्रम न कर सक, तो २१ बार अवश्य 


फिर इस चूण में उस के बराबर मिश्री | बच्चो ४ निरि १२. संक्रामक रोगो | रता! 

प ह डी व लेखे । र फांकने | कप आन किन हो जाती हैं। शा ह 
ऊपर दूध । दूध अधिक गरम |,=, _.. पी ता है। किन्तु क 

इसका ध्यान रखें। SS सी' नारंगी आदि में भी होता दै. सी १ भो 


खद्योज्ञ वले । 
कि पत 
बेटामिन 


we, 


~ 


उ MN dd 
तरी : र ७. गरमी झो 

ष्टिक भोक्त | a का विटामिन सी सूये की गरमी ओर अञ्चि 
स फत [श में नष्ट हो जाता है। किन्तु 
मेले शाही. एर पकाने से अधिकांश मै नष्ट हो जाता हे। किन्तु 

"| प प्रन 2.५ 
हिप गुह || श्रॉवले का सम्मिश्रण कुछ इस पका. से डया है 
हेज़ रखा | कि उसे खुखाने या आगा पर शरम करने से भी 
॥ सकता है | ब्राद्योज 'सी बना रता है । 
जान [a फ 
दोष र) | मेरातो यह भी खयाल है कि एक दिन वह 
शी के सा॥ | भी आयेगा, जब कि आधुनिक विज्ञान वेत्ता औँवले 
 दुबले र | में बीस गुणी जीवनी ओर दीर्घायुवद्धन की शक्ति 

हुए लहे | को भी खीकार करगे । 
ौं को | । ७ 
त्य अनेक रोगहर आंवला 
क एवं मात | 
द्वतीय तिर आयुर्वेद में आँचल का पर्याप्त गुणगान हे) 
| ऐसाकोन-सा रोग है, जिसे दूर करने के एकाध 
से कम ५ | प्रयोग में आंवला प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में न डाला 
की दशा | बता हो च्यवनप्राश में आँवला ही मुख्य है । 
रा भी इसे | विशेषकर ऑवला श्वास, खांसी, क्षय, रक्तपित्त, 
2 उ | भमन, तृष्णा, अफारा, गर्मी, मलावरोध, ज्वर, दाह, 
he ` रोग, मदात्यय, मस्तिष्क, सिर और आंख की 
री ले ने ; रिया, शोथ, हड्डियों का टूटना, श्वास संस्थान 
ण बना | आर मनन संस्थान के रोग, हृदय तथा मूजस्थान 
| त हो व्याधियाँ आदि सेंकड़ों प्रकार के रोगों में 
तु अर | ग्मदायक है। इन रोगों में ऑवले के प्रयोगों का 
न भल सबेसाधारण के लिए लाभप्रद न होने से 
ते करूँगा। 

| कि क होने से वायु को, मधुर और 
छ चाषी| फेफ को पित्त को, रूखा और कलेला होने से 
गि कारण रर करता हे तथा विशेष प्रभाव के 
न गो | करता त है. । अतः इन के रोगों को दूर 
क: | खाद्य |. जक: 


ऑबले हदे च्‌ र 
णो किए गप आँबले, 

चे 23 सुर्वे के असतबान में रखे आँवले, 
विभिन्न रूप धारण करने घाले आँवले! 


देता हूँ कि तृ ऑवला दै या कल्पः 


re ब 
७७ 
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| लाल नेहरू के आह्वान पर जनता को संगठित | 
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बुक्ष ? तेरी तारीफ में तुझे कल्पवृक्ष बताना ठी 
है या कल्पवृक्ष की प्रशंसा में उसे ऑवला कहना 
कलपत्रृच्ष में वे बातें कहाँ, जो आँवले मे हें? 


सहकार भारती, पिलानी ( राजस्थान) 


[one नल अब कप अली 


208... 
23 


समाचार 


कालेडा-कृष्ण गोपाल अजमेर में 
गणराज्य दिवस समारोह 


कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय) 
क!लेइः-कृष्णंगोपाल ( अजमेर) में गणराज्य 
दिवस बड़ी धूम-धाम से मनाया गया । प्रातः इश्वर 
प्रार्थना के पश्चात्‌ राष्ट्रीय ध्वजारोहण औषधालय 
के प्रांगण में थी ठाकुर नाथूसिंहजी, मेनेजिंग ट्रस्टी 
के कर-कमलों द्वारा सम्पन्न हुआ। राष्ट्रीयगीत 
कवितापाठ, भाषण तथा रामध्वनि आदि विविध 
रोचक क्रार्यक्रम हुए । भाषणों में आज के पवे 
महत्व समभाते हुए श्री पं० ,रामाधारजी स्ट 
एम, प. ट्रस्टी द्वारा युवकों से सेवात्रत लेने 
अपील की गई जिसका उनपर गहरा प्रभाव 
कई युवकों ने समाज-सेवा तथा देश-सेवा 
संकल्प लिया । विश्व की बदलती हुई परिः 
में तथा युद्ध की विभीषिका को भारत के द्वा 
आती हुई देखकर देश के प्रधान-मन्त्री थी 


-कर उनके हाथ मजबूत करने पर बल दिया 
जो राजस्थान की वीरता पूणे परम्परा 
अनुकूल है । सन्ध्या को संस्था के मंत्री 
जसबन्त सिंहजी राठोड़ ने उपस्थित 
जलपान कराया तथा रात्रि में एक संगीत 
मनोरंजक आयोजन हुआ ।. 


०.52 ५ जा कनी 
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: आयुर्वेद दृष्टि से शीषांसन विवेचन । oe 

र - रीर के 
१ - ( लेखक--योगाभ्यासी .) १ त ८ 

हू ia कड 
Hee ++ फू ++ ths hes HES HS Fs सन FN i | उस सप्त 
OS र धर चेहरा छा 
अधः शिरश्चोष्वे पादः चणं स्यात्‌ प्रथमे दिने । | रता 
चणात्त किञ्चिद थिकमभ्यसेत्त दिने दिने ।। Fe 
| चतेमान में जिसे शीर्षासन कइते हैं, उसे योग यदि इस शीर्षासन का अभ्यास रोगनाशह | पढती जा 
/ तत्वोपनिषत्‌ में विपरीत करणी मुद्रा संक्षा दी दे । | रूप से करना हो तो २० मिनट से अधिक नी | बगता है 
| हठ योगप्रदीपिका कारने भी बही नाम अपने ग्रन्थ | बढ़ाना चाहिए । अन्यथा प्रत्याघात होकर हा | श्रपकरष 
में दिया सामान्यतः नीचे शिर और ऊपर पेर रख- | पहुँचने की सम्भावना है । : | प्रणबायु 
' नते को विपरीत करणी मुद्रा कहा है । नीचे मुला- उत्तम प्राणायाम में प्रवेश हो जाते के प्न गर रर 
यम कपड़े की गेंडुली रख, उस के ऊपर शिर को सा हो जाता 
धक विपरीत-करणी मुद्रा का अभ्यास करे |. 
क से जमा, दोनों ओर हाथों की अंगुलियों को | धातुऐमा 
हें, जिनका खेचरीका. भी सामान्य अभ्यास हो श्रौ 
ही, कुहनी से अंगुलियों तक के भाग का गया है, ( खेचरी “ जिह्वा को तालु में” लगाकर |. द्वी 
गार देकर पेरों को. ऊपर उठाया जाता है । छु | तत 
शीर्षासन में ध्यानाभ्यास करते हैं) उतके ति || 

भ में कोई कोई साधक घुटनों से पैर मुडे हुए प्राचीन आचायों ने ३ घरटे का समय रखा है। || मस्त 
रखते हें । ५:७ दिन के बाद पेरों को बिलकुल | अंग विक 
रीधे कर देते हैं । दोनों पेर करीब जुड़े हुए रखते शीर्षासन करने पर नाभि खान में स्थं |. म अभ्या 
ं। कतिपय साधक, जिनका शरीर भारी है | सूर्य-चक्र ( मणिपूर-चक्र 8085 2057 ) उ क प्रतीत ह 
दमय, कफ प्रधान या वायु से मोटा बना हुआ है, | और मस्तिष्क चन्द्र ( सहस्रदल कमल- 7०१ ” | उत कह 
वार का सहारा लेते हैं। | ०)९९१]॥ P।९४०३) नीचा रहता है । इसी हेतु नियमः 


2 योग शास्त्र मर्यादा अनुसार पहले दिन२ मि. 
म अधिक समय नहीं देना चाहिए। फिर क्रमशः 
१-१ मिनट बढ़ाते जाना चाहिये अन्य 

र । श्रभ्यास करना हो, तो शीर्षासन का 
प्रभ्यास २० मिनट तक बढ़ाना चाहिये । यदि अन्य 
[खन न करना हो, शरीर स्वस्थ है, नाड़ियाँ मुला- 

म हैं, आयु १० वषे से तीस वर्ष के भीतर है 

तो १ घरटे तक अभ्यास बढ़ा सकते हें । 


= 


“मस्तिष्क में से जो रस स्थवित होकर श्र 


रोक देते हैं । 
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हो जाता है, उसमे प्रतिबन्ध होता है । परिण |. 
उतना रस सूर्य-चक्र याधातुश्व अग्नि में गिर", | 
रुक जाता है। जिनका खेचरी का अभ्यास 
वे खेचरी लगा. कर भी उसे अनेक, 


शिर के बल खड़े रहने पर आयुव 


ददिः 
रक्ताभिसरण की गति में विपरीतपना रः 


ति Ry 
IF क १ rT जक 
र तको प पनीर 


धोगमी “दु 
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छ समय में मैल नीचे बेठ जाने पर डे उलट देने 
टि | _ फिर से जल गद्ला. बन जाता है और मेल 
| न्त के ऊपर के हिस्से में आ जाता है, उस तरह 
| शरीर के भीतर का रक्त, जो शिराओं में रमण कर 
रहा है, वह नीचे से ऊपर की ओर आ जाता है । 
है | उस समय मस्तिष्क भाग में रक्त बढ़ जाता है । 
2 वेहरा लाल हो जाता है । इस व्यायाम प्रधान स्थिति 
| ॥ रक्ताशय के सब रक्त का मंथन हो जाता है। 
| जिससे रक्ताशय के सब अंग-उपांग-हृदय, धमनी, 
| शिंग और उनके संयोग स्थानों की शक्ति क्रमशः 
| रोगनाएक | पढती जाती है । शिरा के रक्त का शोधन होने 
अधिक नही | गगता है। अपक्वं रक्तारु पक्व हो जाते हैं | दूषित 
होकर हानि | पक्ष प्रधान रक्ताण जल कर नष्ट हो जाते हैं । 
- | ग्राणबांयु धारण कर्ने की शक्ति बढ़ती जाती है 
त र आंगारिक वायु (गैस ) की मात्रा का हास 
यास ह जाता है।.परिणाम में रक्त से पोषित होने वाली 
अभ्यास है | मांस मेद-अस्थि, मज्जा, वीर्य इन सबको 
? लगाब | 5 रौर सबल रक्त मिलने से समस्त धातुणे 
उनके हि ॥ शवान्‌ बन जाती हैं । 
खा है। ॥ , मस्तिष्क, हृदय, यकृत्‌, आमाशय आदि सब 
| अग विकार रहित और सबल हो जाते हैं । परिणाम 
[म वि | ` भभ्पासी का देह, सुदृढ़, बलवान्‌ और तेजस्वी 
08 ) अन | पतीत होता है। ऐसे अभ्यासी के लिए उपनिषत्‌ 
क. म श्रुति कहती दै क्रिः ` 
सी 
छ. | रिलमम्यास युक्तस्य जाठराग्नि विवर्धनी । 
| परिणामी बहुलस्तस्य संपाद्यः साधकस्यं च ॥ 
गि | है ८ साधक प्रतिदिन नियमित अभ्यास करता 
क खर करता ५ योगाभ्यास कथित यमनियमों का पालन 
े इसका “सकी जठराग्नि प्रदीप हो जाती है । 
है आदिसा [दवार बढ़ जाता है । अतः उसे घृत, दूध 
दड | थोर सिक, बातनाड़ी पोषक, प्राणशक्तिवद्धक 
ताद |. हि हे रौरिक बलप्रद आहार अधिक लेना चाः 
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भागे विकृति, महाधमनी (47०९ ) की हो. जिक स 
क है कि यदि पोषक आदार | 
८९८-१-॥ Public 


नि Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai.and eGangotri 


-( ३४४ ) 


THR 


तरह एक बोतल में गदला जल भरा है, | आवश्यक मात्रा से कम लिया ज्ञायगा, तो जठराग्नि 


और धात्वग्नि देहस्थ शुद्ध मेद, मज्जा आदि कोलाने | 
लगेंगे । फिर देहको नष्टकर डालेंगे। । 
“अल्पाद्ारों यदि भवेदशिदेंहं हरेत्‌ क्षणात्‌ ॥” 
श्रुति कहती है कि शीर्षासन का परिपक्व 
अभ्यास होने के ६ मास के भीतर चेहरे पर या अन्यत्र 
भुरियाँ हों, वे सब दूर हो जाती हैं । बाल पक 
गये हों, तो वे काले तेजस्वी हो जाते हें । जो यम, 
नियम पालन करने वाला साधक ३-३ घण्दै तक 
नियमित शीर्षासन का अभ्यास करता हे, वह | 
सृत्युज्ञित हो जाता है) 
वली च पलितं चैव पण्मासाधान्न हश्यते । 
याममात्र तु यो नित्यमभ्यसेत्‌ स तु कालजित्‌॥ 


शीर्षासन के अनधिकरारी;- (च 
शीर्षासन का अभ्यास कौन कर सके और 
कौन न कर सके,यह निर्णय सरलता से नहीं होता। 
अनेक बार अनधिकारी शीर्षासन करके स्वास्थ्य 
को बिगाड़ डालता है। सामान्यतः अंग-उपाङ्गों | 
की क्रिया मे विकृति होकर रोग उत्पन्न हुआ हो, | 
तो उसे शीर्षासन दूर कर देता है, किन्तु अंग- | 
उपाङ्गों की रचनाम विकृति दो गई हो तो उसमें | 
शीर्षासन कुछ भी लाभ नहीं कर सकेगा। उदा || 
झामाशय का प्रसारण, यकृत्‌ में विद्रधि, पिततो || 
शय में अशमरी बन ज्ञाना, अग्न्याशय ( Pancreas ) ज | 
के कोषों की अपक्रान्ति, फुफ्फुसों में क्षत या - 
विवर ( गड़ढा ) होना, वृक्क स्थानों में अश्मरी हो | 
कर पूयोत्पत्ति होना आदिःआदि में शीर्षासन से ॥ 
दूर रहना ही अच्छा है। इसी तरह शल्य क्रिया || 
साध्य रोगों में भी शीर्षासन असफल माता | 


गया है । 
हृदय या फुफ्फुस 
कपाट (Valves ) में दोष, 


खांसी, पूय प्रधान खांसी, अति जीणे 
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क I क ती व र ए 
“क्षय, फुफ्फुसाबरण या हृदावरण में जल या बायु उदावते ( गेस उत्पन्न होना ), अ स 73 
भर जाना, जल पूरित वृषण वृद्धि, जलोदर, सर्वाज्ञ | इन रोगों में शीर्षासन करने चर 0 गे परमार, के के बि 
शोथ, कण्ठमाल, 'अस्थिक्षय, शक्ति का की क्रिया प्रबल हो जाती है। इस तर र 


हास, अन्तबिद्रिधि आदि पृयप्रधान रोग, अबुद्‌, 

__ वृक्काश्मरी, पित्ताशयाश्मरी, भस्सक, अन्त्रक्तय और 
 _ स्शथान स्थान पर रक्त जम जाना आदि प्रबल मारक 
_ रोगों से पीड़ितों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए । 


` शीर्षासन के अनधिकारी कहेंगे । 


माना जायगा । 


` बुखार, अपचन, अत्यधिक कब्ज-जनित पीड़ा, 
लगना, वमन होना, जुकाम, शिर ददे, आँखों 


भत वस्था में भी शीर्षासन नहीं किया जाता । ये सब 
. रोग निवृत्त होने पर अभ्यास कर सकते हें । 


. मलाशय में मल की मात्रा विशेष है, तो उसमें 
से रक्त के भीतर रख आकर्षित हो जायगा. अपचन 
१ तो छोटी बड़ी आंत में से गेस और दूषित 
नि में अधिक आकर्षित होकर गेस उठना 

ते) या अपस्सार आदि रोगों की प्राति 


_ हृदय, फुफ्फुस, उदर, वृषण आदि में जल 
भरजान[ अर शोथ रोग में त्वचा के नीचे जल. 
गीत होने पर शीर्षासन होगा, तो जल या 
रक्तरस अन्य स्वस्थ अङ्ग-उपाङ्गों. को हानि 


की 


यदि सूज़ाक या फिरंग रोग के हेतु से रक्त 
बाहिनियों की दीवारें अति कठोर हो गर्दै हों, 
`` ` संधि स्थानों में विकार रह गया हो, तो उनको ` 


अपस्मार, हिस्टीरिया, उन्माद, उदासीनता 
(Melancholia ) निद्रानाश, रक्त दबाव वृद्धि 
. कामोत्तेजना से पीड़ित, अति क्रोध खभाब युक्त, 


और. चिन्तातुर को भी शीर्षासन का अनधिकारी 
` का सेवन नहीं करता, त्रह्मचये का भङ्ग नही कण 


लाली, आंख आना, शूल चलना आदि रोगा- |. 


“आहार वाला और सात्विक विहार वाता | त 


सारं शीर्षासन प्रातःकाल उद्र शुदि ही) 
(शीतकाल में स्नान करने के ट 
चाहिए | दूध, चाय लेने या भोजन पहा 


ग तरह क्षय (४००7१ 
को क्षय कौदाण और अन्तविद्रधि जनित (हो जाती है 


पीड़ितों को पूय कीटाणु अन्य 
प्रवेश करके हानि पहुँचा देते हैं | सत्य अहो]. शीर्षः 
पर मस्तिष्य 


` शीर्षासन के अधिकारी--जो मनुष्य हा! शीर्षासन १ 
विहार के नियमों का पालन करता है। वाहये अथ 
खटाई, तेल आदि का अधिक सेवन नहीं कण हैं, उस तर! 
असमय पर भोजन नहीं. करता, अत्यधिक मे पण भाग 
अर श्रपथ्य भोजन नहों करता, बीड़ी, सि अंगु 
भांग, गांजा, शराव, मांस आदि को नहीं छत [स स्थिति म 
गरम-गरम चाय नहीं पीता, सूर्य के ता ९ धड में 
अधिक नहीं घूमता, अझ्ि के पास अधिक त अंगों 
रहता, आइस्क्रीम आदि अधिक शीतल पा 
पूचना- 
( विषय-लम्पट नहीं बनता ) जो रात्रि को श्रि १4 तब तः 
जागरण नहीं करता और दिन में अधिका " चाहि 
सोता, उनको अधिकारी कह सकेंगे | ; 


साति! is 


ज्ञो मनुष्य श्रद्धालु, ध्यान परायण! 


उनको लाभ अधिक मिलता है । रजोगुणी ॥.] बढी: 
विहार, मिर्च-मसाला आदि.से प्रेमी, सिनेमा कं शज के : 
बाह्य विषयों में रत हो, उनको लाभ है, एगो 
सकेगा । मांसाहारी, शराबी, सिगरेट ” षष को 
व्यसनी और अति पाप परायणों को बह ४ बोर करने 
लाम मिलता है. । | 


= मपर 
शीषीसन का समय- पाचीन प" 
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०-५. | आत आमाशय से आंतों में आहार रख नीचे ४ पित्त प्रकोप ०23% | | बट 
स्मार, क Me प्रयक्ष करता है । यदि अपक आहार ॥ ओर जीणे आमवृद्रि सह वातरोग k 2... 
स ऊपर ५. पस रक्त मै चला जायगए तो पिस्ती ( शीत पित्त ॥ 2 पर ट ॥ ७. 
तरह तव ॥॥0॥9 ) अथवा विभिन्न चर्म रोगों की प्राप्ति ॥ पचामृत लोह गुग्गळु । & 
- यह आयुर्वेद की दिव्योषधि है । इसमे हु 

॥ रोप्य भस्म, अभ्रक भस्म, लोह भस्म आदि 9 


घि जनित १ हो जाती है. 
अस्थ ग्रहो| यन के अन्त में कार्य --शीर्षासन करने | | 
शीर्षासन शीर्षासन क ॥ बहुमूल्य औषधियाँ मिलाई जाती हैं। जिनके ॥ | 
शरीर में आम बढ़ रहा हो, शरीर मोटा होनेपर * | 


एर मस्तिष्क में रक्त बहुत आ जाता है । अतः 
] 


मनुष्य श्राह|गर्पासन कर लेने पर तुरन्त शवान करना भी निरबेलता बढ़ रही हो, उन रोगियों के लिप । 
ता दै। पि बाहिये अर्थात्‌ जिस तरह सुद्‌ को चित लेटाते अति हित की औषधि है । आम बढ़ने ड कः 
न ह, उस तरह चित रद्द कर हाथ सरल रखें पेर के ॥ स्थान 5 ऱ्य 

नहों कण || ग खे स्थान २ पर वायु का दद्‌ होना, शिर मै भारीपन है... 
यधिक भोई परण भाग, दोनों पास पास रखें। चरणों के १ रहना, शिर दद होना, शूल चलना, घबराहट, ॥ ड 


ीड़ी, सि अष्रंुलियां ऊपर की ओर रहना चाहिए मानसिक अस्थिरता, सहनशीलता कम हो जाना 
को नहीं छू एस खिति में ५-१० मिनट रहने पर रुधिर मस्तिष्क ॥ सारं में बद होना, कमर में पीड़ा होना, ३५-४० १ ऱ्य 
के त" धइ में आ जाता है, और हृदय उसे आव- | वर्षकी आयु में मासिक धर्म कम हो जाना ॥ ~ 
अधिक ह| अंगं में पहुँचा देता है । ॥ ओर जहर फेलना, आँखो में निबेलता आजाना, | 
शीतल पा पृचना-- इन अश्निमन्द्‌ होजाना आदि विकार उत्पन्न होते हें £ ; 
ग नहीं कए जब तक रुधिर यथा स्थान न पहुँच * उन सबको दराल दर ता दे । क 


बर को श्रि तब तक स्नान, भोजन अथवा जलपान नहीं $ निभेय औषधि है, किसी को हानि नहीं पहुँचाती। 


५ 


न| "ना चा जळ 
अधिक ह ग मात्रा--२-२ गोली सुबह, सायं. अश्वगंधारिष्ट ( र 
| | oS लाभ---शीर्षासन्र करने पर अ- र म ड क्राथ के साथ दिन में ॥ < 
, साकि।, ५ मच्यो को आम, मेद, कफ, दूषित मज्ञा, हे हरी 
र वाहा है|." अवस्था प्राप्त रक्ताणु और सेन्द्रिय विष ॥ मूल्य--९ माशे की शीशी का १॥) रु० पेकिंग 
गुणी ग्रा केसी भी स्थान में हो, जल जाते हैं। ॥ _-पोस्टेज श्थक्‌ | र 
सिनेमा ङग द आंगारिक वायु, जिसके हेतु से | कृष्णगोपाल आयुर्वेदिक धर्माय औषधालय, | 
भम कम हि व्याल रुधिर में अधिक नीलता आजाती ठे : _ कालेड़ा-कृष्णगोपाल ( अजमेर ) 
र्ट दि र जाता हे । श्वसन-यन्त्र के प्राण वायु के ते “तेद. ०3८5० १८६६० ०८५०० ०८६७. ळे, «3८७: « 
गे बहुत र धोरण पक शक्ति और रक्तकी प्राणवायु को | नेपाली कस्तूरी ४४) र० तोला । 
` || पेद, की शक्ति बढ़ जाती है। इस हेतु से ४. हिमालय कस्तूरी ४२) रु० तोला । 


कफ आदि चिपकने से पीड़ित अङ्ग वित्र तिब्बत कस्तूरी ३६) रु० तोला । 
इत अङ्ग- न 
र व्य बनते हें । मांस, मेद, अस्थि, १ प्‌ शुद्ध शिलाजीत १) रु० तोला! र 
ति शोर ` यातु सबल बनते हैं। मन ।. .. २॥)र०तोला ५) रु० तोला 
नेसेब्रीश र जाता है । परिणाम में ॥ ___ पताः-नेपाल हिमालय कस्तूरी भंडार । 
गलत रा अर सबल हो जाता गै (७-१६) रजिः--नं* ३(२०००|२००। 
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घरेलू दिव्य ओषधि 5२० 
मिट्टी 


युक्त फोड 
र पिक IS “नष्ट IS TSI च्या SAS चाच पछ? वाच वाच प ® जा द च| रक्तात) 


र ` भूमिर्धेनुधरणी लोकधारिणी । (ना हद 
उद्घत्तासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना ॥ | हरण कर 

_ मृत्तिके हन्नुमें पापं यन्मया दुष्कृतं रेतम्। ` मिट्टी 

मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि काश्यपेन! 'नमान्त्रता MW | | 7 

मृत्तिके देहि मे पुष्टि खयिसबे प्रतिष्टितम्‌ । 5 | नचि 

रसिक प्रतिष्ठित सर्वतम्मे निशुद मृत्तिके ॥ || 


त्वयाइतेन पापेन गच्छामि परमां गतिम्‌ ।। 


मिट्टी दिव्य औषधि है। इसका गुण वणेन 
में भी मिलता है । मिट्टी की स्तुति नारायणो 
ने उपयु क्त श्लोकों मे की है,इसका-षधो 
ति प्राचीन काल से ही भारतवर्ष में हो 
तमान में श्रद्धालु और ग्रामीणों तक 
हो गया था | किन्तु राष्ट्रपिता गांधी जी 
पने लिए एवं अन्य सब आश्रमवासियों के लिये 
| सफलता पूर्वक मिट्टी का उपयोग' अत्यधिक | तब तक देह निरोगी रहता है । जब उस क्री 
में करते रहते. थे । एवं नव्य यूरोपीय धिकता हो जाती है, तब रोगोत्पत्ति होधी 
चिकित्सकों ने इसके दिव्य गुणों का | है। इस पश्चभूतों की न्यूनाधिकता को 
किया और यूरोप में प्रचार. किया। फिर | समता लाने के लिये मिट्टी का प्रयोग 
गयी भारतीय हिक चिकित्सको ने | होता है 
। :: | राष्ट्रपिता मदात्मा गांध्री जी अपने ५. 
हे .  मत्तिकोपचार | अन्य सब आश्रमवासियों के लिये भी. 
_ आ्यसिद्धान्ताबुसार ब्रह्माण्ड की रचना | पूर्वक 


रेत की 


परस्पर 
(त्यो) से हुई है | इनमें पृथ्वी के भीतर शेष था| कोचड़ ४ 
भूतों के परमाणु भी अवस्थित हैं । इस पृथ्वी श्रोषध रू 
से ही तृण, बनस्पति और प्राणि समूह के शर रं 
की रचना हुई हे । अर्थात्‌ देहमें पाथिव द्र |] लोह 
प्रधानता हे । यह पञ्चधूत ही शरीर के | | पिन 
त्रिदोषवात, पित्त, कफ रूपले परिवर्तित हुआ | 
जब तक पञ्चभूत (त्रिदोष) समस्थिति में र 
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हि वह देहके अन्तर्गत विकृति 
को बाहर खेंच लेता है। इसका! प्रयोग रातदिन 
हाडी! गर्मी ग्रौर वर्षा ऋतु इन सब ऋतुओं मर 
| तिर्भयता पूर्वक हो सकता है। 

| शारद, उदर पीड़ा, दैज, अपचन, अतिसार, 
| दष प्रकोप, गलित कुष्ठ, फोड़ा-फुन्ली, दुगेन्धि 
| युक्त फोड़े, जखम, चेचक, वात प्रकोप, शूल, ज्वर, 


= ०७% रक्तस्राव, मधुमक्षिका, ततेया आदि का बिष, आदि 

पर मिट्टी का प्रयोग उपकारक होता है । खपे विष 

- करहु ऑर पागल कुत्ते के बिष को भी मिट्टी 
| हरण कर लेती है । 


| मिट्टी का उपयोग ओषध रूप से भारत में 

रति प्राचीन काल से हो रहा है । यूरोप में इसका 

| श्रोषधोपचार रूप के प्रचार एडालफ ज्यूस्ट नामक 

अन चिकित्सक ने कराया है। आयुर्वेद मै मिट्ठी 

| |. मुख्य४ जाति दर्शायी हैं । सफेद, (खडिया 

|| |) हाल (गेरू) पीली ( मुलतानी ) और काली 

। 3 को मिट्टी), इन सब के गुणधर्म कुछ भेद सह 

॥ नि न हैं। इसके अतिरिक्त तालाब के 

| आर बालू रेत का भी चिकित्सक वर्ग 
षध रूप से उपयोग लेते रहते हैँ । 


| ह जंगल या सेतो से मिट्टी औषध रूप से 
हे २ २ 

कालनी चाय हाथ गहरा गड्ढा क 

(क्य चिकित्सक गण मिठ्ठी को पहले 

परव वणास्ल (Dilute Hydracblori acid) 


परमाणु दब 22 अंरा दूर हो जाता है तथा स्फीत 
शा (ह! ऐसी मिट्टी को विशु सत्ति 

sorial rth) Silicious Krth ) 
एर शोख लेटिन संज्ञा (Terrasilice 
है।यह मुलायम धूसर वर्णं का चर 


E र विसपे और घण शोथ पर गोपीचन्दन का्‌ लेप जु 


अश ओर के खच्छु करते हैं। जिससे अपवित्र 


| \ए२ [ । इसका ओषधो पयोग करने पर |.. बालकों का उदररोग सिक य _ खाने 
. रेणमिल्ता हे]. = =-= १. ' ~ (:बड़ा,हो.गया ह। उद्र,मै.ामद्ठी : जमा दो र 
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सामान्यतः सब प्रकार' की मिट्टी में विषज्न 
ओर शीतल गुण न्यूनाधिक अंश में रहता है। इस | 
हेतु से यहां सबका पृथक्‌ गुण दर्शाया है। 


९ खड़िया मिद्ठी --इसमें मलिन और उज्ज्वल, 
ऐसे कुछ भेद होते हैं । उज्ज्वल, सफेद और सदु. | 
है, वह अधिक गुणप्रद है। शीतल, मधुर ओर | 
लेखन हे । दाह, रक्तविकार, विष प्रकोप, शोष, 
कफ बृद्धि ओर नेत्र विकार की नाशक है | 
बालकों के लिये हितावह है । 


दंस मंजन में खड़िया मिलायी जाती है प्रा 
केवल खड्या के चूणै से दाँतों को घिसने पर भी 
दाँत खच्छ ओर तेजखी बन जाते हें | खड्या के 
अतिरिक्त गोपीचन्दन आदि को भी सफेद सिट्टी | 
कह सकते हैं । उसमें भी सफेद मिट्टी का युए | 
है, किन्तु खड़िया की अपेक्षा कम है। है 


गोपीचन्दन--कासीस के विष और उद्र में | 
कांच का चरो जानेपर गोपीचन्दन को मठे में | 
मिलाया जाता है! कठोर या दाहक बस्तु के | 
सेवन से सुँ ह में छाले हो गये हों, या विष स्पशे | 
से स्वचापर छाले हुए हों तो गोपीचन्दन श्रिसकर _ 
लगाने पर लाभ पहुँच जाता है । Fa 


करने पर लाभ पहुँच जाता है। 


२ लाल मिट्टी — (सोनागेरु)-गेरु के २ प्रकार | 
हैं। एक पत्थर जैसा गेरू और दूसरा मिट्टी जैसा 
गेरू । जो लाल मुलायम गेरु है, उसमें लोह द्रब्य | 
रहा है बही अधिक लाभप्रद है। वह चक्तुष्य || 
बल्य और वीरे है । रक्त विकार, घण रोग, रक्त | 
पित्त, कफ प्रकोप, हिका और विषम ज्वर 
हितावह है । यूनानी वाले शिले अरमनी 
अधिक प्रयोग करते हैं। 5225 


PRES क. क कु 


पट ु { १ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
ह ( ३५० ) ° 
| NON NNANNNSRS TR NH RS TARTAR Pr rrr ep PANN ८०, 
` तब सोना गेरु को थोड़े घी में सेक शहद मिलाकर | बालों की नाभि का शोथ Be 
` खिलाने से संगृहीत मिट्टी निकल जाती हे । उदर र 
सम्रश्थिति में श्रा ज्ञाता हे और बालक सशक्त 


अञ्चि में तथा उस पर दूध डालने ले ज ज | | काली । 


निकलेगी, इस वाष्प का सेक नाभि को देने पर गी जाती 


हाता है। १-२ दिन में सूजन दूर हो जाती है। 0 
 हिका-ुने हुए सोना गेर का चूर्ण शहद के न 
Ee र हद खुजली-सुलतानी को दही या नारियल ३. 
साथ ने र हिक्का शान्त हो जाती है। „~ | तैल में खरल कर मालिश करते पर खुजली ५ न 
____ रक्ताशे--इसकी पुढ्टिस बांधने से रक्त बन्द | हो जाती दै। किन 


*शोजाता है। ४ काली मिड्ठी-खेतों की मिट्टी जो अधिक | शोर अप 
| रे पीली (सुलतानी)--पीली मिट्टी में भी देश | चिकनी होती है, वह औषधोपयोगी हे । गांबो || अ्रगुल मो 
| भेद से अनेक प्रकार हैं। इनमें सुलतानी श्रध्िक | के पास की मिट्टी जिसमें कचरे गिर जाते हैं | एस मिल 
गुण युक्त है । यह शीतल रक्त स्तम्भन, ग्राही, | उससे हानि होने की भीति भी रहती है । काली | सखेदो 
संशमन और लेखन है । एवं यह विष प्रकोप को | मिट्टी शीतल, विषज्न, शोथहर और पीड़ा शामक मत्रा 
कुर करती हैं । नकसीर, मूत्र में रक्त आना और | है । रक्तविकार, दाह, पित्त प्रकोप, त्त, मूत्र | ह लेप १ 
` सगर्भा रजोदर्शन को बन्द करने को इसका जल | झुच्छ, उदर शूल, विसर्पे के फोड़े, जहरी फो) | ३ भीतर 
पिलाया जाता हे । सुलतानी लगाकर स्नान करने | शोथ, खुजली और ब्यूची आदि पर लाभ दायक || 
र बाल मुलायम होते हैं | त्वचा शुद्ध होती दै | है । यह मघुमक्षिका, ततेया, मकड़ी आदि के बिष | गभे 
और मस्तिष्क को शान्ति मिलती है | कब्ज और | का शोषण करती है, पीड़ा को शमन करती दै || पै मित 
आंतों की बायु को दूर करने के लिये इसका लेप | श्रोर शोथ को दूर करती है । जर्मनी डॉक्टर | पाष होर 
पर किया ज्ञाता है। एवं पेचिश रक्तातिसार | एडोहफ ज्यूस्टे ने मिष्टीका प्रयोग करके सपै विष ३ | लित 
रक्त पूयमय अतिसार आदि रोगों मै भी उदर पर | बेहोश लड़की को जीवन दान.दिया था । डॉक्टर | बनकर १ 
इसका १-१ अंगुल मोटा लेप किया जाता डै।_:* | ने जमीन में गड्ढेको जल से आद्र करके करठ तक || शासक 
कब्ज़सह ज्वर में उदर और कपाल में भी लकी को दबा दिया! २० घण्टे होने पर € | बुर 
लेप लगाया ज्ञाता है। मोतीमरा में इसका | विष का शोषण जमीन मैं दो पया था । |. “नेस 


ग होता दै।. सोराष्ट्र में मूठ मार या श्रकस्मात' अ । षष सरल 

१-०. a फ 
ह से रक्त गिरने पर इसकी ।-२ अं कर सूजन आ जाने पर ख़खसा के फूल आर ' इूचना 
ल मिट्टी का लेप करते हैं । उससे सूजन कर ४ | १३२-२ 


४% 
ह. 


रोटी बना शिर पर बांध देने से रक्तस्राव 


जाता है । - 


जाती है । क क. | 
प्रदर और रक्त प्रदर में सोना गेरू का. आँखों में जलन होने, जल : | 
ए जाता है । मांस के ड़कड़े गिरते हैं, चलने पर काली मिट्टी की पुल्टिस बि | 
सोना गेर से लाभ पहुँच जाता है। . सुरः 
बिसे हुँच छ वा . ` | होने पर मिट्टी के फोहे बांधते रहने से दृष्टि | 
पड को बिसप होने पर दशांग लेप के | जाती है गांठ, फोड़े और पके. हुप चत 
पी. ठ, फोड़े 

मित्राकर लेप किया जाता है। | पीप आ रहा हो और वेदना भी होती हो 
ac in Public agar यका Collection, Haridwar य 
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|| कांती मिट्टी का नेप करने पर तुरन्त वेदना शान्त | नाशक कहा है। इसके ले 
ने | हो जाती है । आर पूय शोषण होने का आरम्भ हो | जाती है । विशुद्ध मिट्टी 
गै देने पर || जाता है । मिट्टी को बार-घार बदलते रहने से 


| ही बिनों में लाभ दो जाता हैँ । 


३ PP NT TNR कक न EE | 
शनि Ne a 
प से तत्काल शान्ति आ 
ह. को भिगो कर्दम बना लिया | 
य, तो विशेष लाभप्रद माना जायगा। ` 
|} 


हैके रोगी को ३२ शुने जल में उबाली हुई 

मिट्टी का नितरा हुआ जल १-१ तोला बाख्बार 

| पित्नाते रहने से दस्त बन्द हो जाते हैं। अपचन 

हो श्रधिक | श्रौर अफारा को दूर करने के लिये मिट्टी का १ १ 

है। गांवों | ग्रंगुत मोटा लेप उदर पर बांध देने और नींबू का 

जाते हैं, | एस मिला हुआ गरम जल पिला देने से प्रकृति 
दे । काली | खख ददो जाती है । 


हा शाम | पूत्र 
i बरोध--नाभि के नोचे मूजाशय पर मिट्टी 


हरी फोड़े ||' 4 (-१ अंगुल मोटा बाँध देने से आध घरटे 
Ure पेशाब साफ आ जाता है। 


दे के बिग | गर्भस्नाव- जो 


दाह होने पर कीचड़ का लेप लगाने से तुरन्त 


विष प्रकोपले देह में फाला हो जाने और _ 
लाभ पहुँच जाता है । 


न 

६ बालूका -रेत-बालू को लेखन, शीतल, व्रण- 

हर और उरच्चत नाशक कहा हे । एवं यह दुर्गन्ध || 
हर और उदर शोधन है । बालू समुद्र के किनारे, FE 
नदी के किनारे और मरुस्थल में सवेत्र मिलती है ॥ | 
इन में ससुद्रतट-पर रही हुई बालू में सबसे अधिक, | 
मरुभूमि में अपेक्षा कृत कम र अन्य नदी किनारे 
की बालू मै इससे भी कुछ कम गुण माने गये हैं । 02: 


६ र डन 
यान रहे--बालू में मिट्टी मिली हो, तो उसे | 
छानकर पृथक कर देना चाहिये। | / 


द ट लगकर या भोजन - 
करती है र्ध मित्र जाने-से गर्भाशय में उष्णता ब 
गे भाष हो रहा हो, तो कुम्हार के चाक की मिट्टी 
पृ विष | या सोना गेरु ५-५ तोले को ४० तोले जलमें मिला 
। डॉक्टर | गकर १-२ बार पिला देने ले गर्भस्राव द्वोता 
कठ तक || ध्रा रक जाता है | वय 
पर संब न र 


यदि संक्रामक रोग कीटाणुओं को नांश, वायु 
को शुद्ध करने के लिये (दुर्गन्धहर रूपसे) नदी तट | 
की बालू का उपयोग करना हो, तब थोड़ा नमक | 
भी साथ में मिलाकर तवे पर डालें । फिर तबे 
चूल्हे पर चढ़ाने से कमरे के भीतर फे 
हुई वायु शुद्ध हो जाती है श्रौर कीटाणु न 
हो जाते हैं। | अं 


पुराना कःज--पुराने विकार वाले बारबार || 
विरेचन लेते रहते हैं, और शक्ति का क्षय करते _ | 
हैं । पेले दुष्ट बद्ध कोष्ठ पर भी बालू लाभ पहुंचाती ॥ 


i । ह श ताजा घाव बिशुद्ध मिही का लेप 
Ee Fe बन्द हो जाता है और फिर 
झं | F भर ज्ञाता है । 

क्म हो| २२ (१) मिट्टी की पुल्टिस फोड़े पर बांधे, 
ह यो (अधिक पूय होने पर १-१ घडे 
आर त 


| भादि के चाहिये । (२) शिरदर्द और शूल 


र है । इस रोग पीड़ितों को ३-४ माशे दिन; 

र देरे के | शे वैनी ला गांधी जाय उसे २-३ घरटे में | बार जल के साथ कुछ दिन तक देने से" 

टिक | हनी ह । वेदना तीव्र हो तो पट्टी जल्दी | चिपका हुआ पुराना मल निकल जाता 

टि सघ | भे घररे प । (३) विष प्रकोप में पुल्टिस को | आंते मुलायम हो जाती हैं । फिर अशक्ति | 


बदल देना चाहिये । 


रि पेड़ ७ --- (६-५. के 
भोर (कर्म) प्राचीन संहिता ने तालाब 
` शीतल दाहः शिच गथ? आर चेर्दमा" ul Kangri Coll ar 


2 fe 
25 


लिक विकृति, अश्निमां्य और आलस्य 
उपद्र उत्पन्न हुए हैं । वे सब द्र होजा 
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लंहसुन-प्याज्ञ ¬ 


ले. भी रामेश बेदी 

“(ब्रा 
_ वानस्पतिक औषधियों मै लहलुन सब से | बांस स्त्रियों ने भी मनोबाविछुत सन्तान पत पु हिल 
अधिक प्रभावकारी दवा है जो तपेदिक (क्षय) | की थी । पुरुषों ओर स्त्रियों के दोनों ही भे वृष्ठ रहे 
_ की विभिन्न दुःसाध्य तथा असाध्य अवस्था- | उत्पादक अंगों के रोगों को दूर करने की १. डॉक 
- औं में सफलता के साथ प्रयोग किया जा | क्षमता इसमें है । निमोनिय डिप्थीरिया बी० पी 
. सकता है । श्री बेदी ने डबलिन हॉस्पि » से | गठिया, वायु के रोग, पेट तथा आंतों के रोग | आला 
. निराश लोटे हुए दृष्डियों के क्षय के कुछ ऐसे | आदि अनेक रोगों में इस सस्ते पदार्थ ले लाप्र | गन 
` उदाहरण दिये हैं जिन में हड्डियों गल जाने से | उठाने के लिए हम इस पुस्तक को ग्रवश्य | ९ ११% 
हाथ ओर.टांग. कटवाने की नोबत पहुँच गई | पढ़ने की सिफ़ारिश करेंगे। अपने देश के क्षय | "९ 
थी, परन्तु लदखुन के लगातार प्रयोग ने अंगों | सम्बन्धी आंकड़ों को देखते हुए हम कह | ' 
को काटे जाने से बचालिया था। कई शहरों | सकते हैं कि इस भयङ्कर रोग से लड़ने के || " 2 
में जहॉ बहुत अधिक घनी तथा गन्दी बस्ति- | लिए सस्ते और अत्यन्त प्रभावकारी हथियार | bi 
यों में भी क्षय से.शृत्यु-संख्या अधिक नहीं | लहखुन का अधिकाधिक प्रयोग जनता को | दुविधा 
होती वहाँ लोगों को लहसुन खाने की आदत | बताने के लिए इस पुस्तक का प्रचार खूब |. ' "5 
उन्हें इस भयङ्कर रोग से चाये. रखती हे । | होना चाहिए । मिलने का पता- ॥ जे 
श्रीयुत बेदी ने दो हज़ार साल पहले के एक हिमालय इबेल इंस्टिट्यूट शुरुकुल कल 
बूढ़े का उदाहरण दिया है जिसकी लहसुन कांगड़ी, हरिद्वार | | ६ परस्पा 
के सेवन से कायापलट गई थी और कुछ मूल्य- |) रु० डाकखचे UE | पत्ति 
व त न नन ना | | यादार 
वद्या का आकषक पाकड्क का सुववधा , 
. हमारे यहाँ दवाओं के पेकिंग के लिए सब प्रकार के काडे बोड बकस खोलियाँ एक पी. |, गिणेयर 
अनेक रंगों में छाप कर तैयार किये जाते हैं । ब्लॉक व डिजाइनिंग का भी उचित प्रबंध है | ` चप्रका 
| साथ दी इकरंगे ब बहुरंगे लेबिल-द्राक्षासव-अशोका रिष्ट-च्यवन प्रांश आदि अनेक प्रर |, पर आ 
| सादे लेबिल तैयार रहते हें । तेलों के सुन्दर तिरंगे आकर्षक लेबिल भी सदा तैयार मिल र द्या ज 
` व्यवस्था पत्र, सूचीपत्र, कलेन्डर, शोकाडे, पोस्टर तथा अन्य समस्त. आवश्यक चीज 0 हँग हेर 
सुन्दर छापी जाती हैं। बीसों तरह के सुन्दर कलेन्डर भी हमारे पास सदेवं मिल सकते ० शिया 
व सादा कार्य बिजली से चलने वाली अपटूडेट ओटोमेटिक मशीनों से किया जातां दै (पथो 
छपाई का विशेष प्रबन्ध दे । यह काये कलकत्ते के विशेषश्च कारीगरों द्वारा किया जाता दै el 
र 

हमारे यहाँ टीटागढ़ पेपर मिल्स की एजेन्सी हे । अतः सब प्रकार के व फेर 


प्राहको को सुविधा रहती दै । मिल के सब प्रकार के कांगज़ों के अलाबा रफ) आर्ट र 
बोड, पेकिंग पेपर, सेलोफेन आदि पेकिंग में काम आने वाले सब तरह के कागज्ञ थोक 


में मिलते हैं । बड़ा नया सूचीपत्र मुफ्त मंगायें 


तार “्रम्रवाल प्रेस” जग 
ein Gurukul Kangri ००००ग्रवाल 


नन्‌ | फोन--नं० १७० [ काई योड विभाग 


५ प्रत्येक ऑभेज़्ी मालकी पहली 


प्व्वाध्थ्य ने भं ठर 
| होगा । लेख भरागंके ४८ 


१ तारीखको प्रकाशित 
| श्हेंगे । 
| य सह वाषिक मूल्य ३) ₹० रहेगा! 
प्र बी० पी० मंगाने वालोंको रजिस्ट्रीका खर्चच द 
|| राना अधिक देना पड़ेगा । एक प्रतिका मूल्य 
' | ६ आना रहेगा । 

|| वार्षिक मूल्ये ३) रु मिलने पर किसी भी 
| ससे ग्राहक बनाया जाग त 
प | ६. पत्रमे खास्थ्यरक्ताके लिये: प्रथ-प्रदर्शक लेखो 
| क्को मुख्य स्थान दिया ज्ञायंगा । वेद्योपयोगी 


4 | रोग-निदानःन्चिकित्सा आदिको स्थानकी 
नता सुबिधा अनुसार गोण स्थान द्या ज्ञायगा। 
रल १ ब्रायुवेंद, यूनानी - या नव्य-चिकित्सा शास्त्रके 
` | श्राधार के लेख ही, जो सामाजिक स्वास्थ्य 
ज़. 00 लिये उपयोगी... हों उसे स्थान देनेका 


| एपल किया जायगा । 
` | \पारस्परिक' वेमनस्य या निन्द्राठीका प्रधान 
ग्रापत्तिजनक और “स्वास्थ्य” के उद्देश्यकी 


| EE बाहरके लेखोंको स्थान नहीं दिया 
- [। 


र भी लेख स्वीकार करना या नहीं, यह 
ता एय संपादकके ऊपर रहेगा । 

त अप्रकाशित लेख ? मासक्रे भीतर वापस मंगाने 
| ए ओर पोस्टेज भेजने पर लेख बापस भेज 
| ट्पा जायगा । - 
` ज्ञ सँ 
| क भेजे जायँ. कागज़ पर एक ओर 

थेया छोड़कर लिखे होने चाहिये । 
|. होर ` मल्य सम्बन्धी पत्र-व्यवहार व्यव- 
~ य के नामसे करना चाहिये । 
ज्र न्धी पत्र-व्यवद्धार संपादकके नामसे 
र ना चाहिये । 
| ' घेमालो 
हँ | । फी पुस्तककी २प्रति भेजनी चाहियें। 
| जोर पर, बाद पहुँच प्रकाशित की 


भगी । 
0 ५ 
, i र त] 
ही. य ८३३ द 


ब्ययश्थापक=''ह््षाहथ्य'” 
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FR 5 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


6 हू स्थ 9 | he हट 

वास्थ्य प्रकाशन के उद्य 
(१) “लाश्थ्व” प्रासिकका मुख्य उद्देश्य जनता 

को खास्थ्य रक्षाका प्लान देना दे । अज्ञानवश क्या- 
क्या भूलें इम कर रहे हैं? लापरवाही या अज्ञानसे 
अल-वायु, प्रकाश, भोजन, पेय, औषध, बस्तु, पुस्तकें 
ओर अन्य उपयोगी वस्तुश्रोके सम्बन्धमें हमारी 
क्या-क्या भूलें हो रही हँ? यदि यह तथ्य सुबोध 
मचुष्योंके जाननेमें आजाय तो वे बहुत अंशमें स्वास्थ्य 


रक्षाके नियप्रोंका पालन करेंगे ओर दूसरोले भी 
करायेंगे । 


(२) शाराव, अफीम, भांग, गाँजा. चरस, 
सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, तमाकू आदि मादक व्यसनोंस 
देशको कितनी हानि पहुँची है और पहुँच रही है 
यह जनताके सामने लानेका प्रयत्न किया जायगा। 


(३) नगरनिवासी लोग धन कमाकर विल 
जीवन व्यतीत करते हैं और स्वेच्छाचार को महत्व 
देत हैं । जिससे वे खास्थ्य रक्ताके नियपोंका ठीक 
से पालन नहीं कर सकते । इससे होनेबाली हानि 
का परिचय देकर उनके जीवनको खस्थ तथां 
संयमी बनाना । 


(४) ग्रामवासी जनता अज्ञान, आलस्य 
( प्रारब्धवाद्‌ ), निधनता, साधनोंकी न्यूनता. 
परम्परागत सदोष रिवाजोका बन्धन आदि कारणों 
से रोगॉसे पीड़ित हैं। उनको भी सत्य समभाकर 
सचेत करनेकी आवश्यकता दै। जिससे वे स्वास्थ्य 
की रक्तापर विशेष भ्यान दे सकें । 

(४) अचुपयोगी बिदेशी आषधियोंकी आयातसे 
आर्थिक एवं स्वास्थ्य दष्ख्या देशकी कितनी हानि. 
हो रही है, इसका परिचय देशवासियोंको देना । | 

(६) परोपकारी धनिक लोग अपनी आयके | 
अनुरूप एवं बिशेष प्रसंगोंमे दान देते रहते हैं। | 
इनको इस संस्थाकी सेवाका परिचय देनेसे इस 


सेवा कार्यमै वे सहायता पहुँचा सफेगे या इस प्रकार . 


क्री सेवाका आर इस अध्य न्तम करा खकंगे | 
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१, खुबण 'भस्मः- हृदय और मगज्ञ को बल देती है । स्मरणशक्ति और आयु को 
बढ़ाती है । उन्माद, राजयच्मा, नपुंसकता ओर हृदय-रोग को द्र 
करती है। मल्य १॥ माशे का १७॥) डाकखचे पेकिंग अलग । 

२, रोप्य अस्मः- मगज्ञ, वातनाडियां, मांस पेशियां ओर चक्क (शुदे) को लाभ पहुँचाती 

हवै । वात और वात-पित्त प्रकोप से उत्पन्न रोगों को नष्ट करती है। 

मूल्य ३ माशे का २) डाकख्च पर्किंग अलग । 

३, अभ्रक भस्स!---वातनाड्िया, मांसपेशियाँ, मग़ज़, फेफड़े, हृदय इन सबको सुदृढ़ 
बनाती है । दमा, खांसी ओर क्षय पर लाभ पहुँचाती दै। ; 
मूल्य ६ माशे का ५) डाकखचे पेकिंग अलग । 

४. लोह अर्मः रक्त को बढ़ाती है ओर हृदय को बल देती है । पाण्डु, शोथ, मंदाझि, | वी 
उद्रक्कमि और अशक्ति को दूर करती है। मूल्य ६ माशे का २५) षि 
डाकखच पॅकिंग अलग । | द 

४, वग 'भस्सः== शुक्र की रक्षा करती है । धातु को बढ़ाती है और गाढ़ा बनाती 
है। एवं कामोत्तेजना भी कराती है। मूल्य ६ माशे का (॥) भं 
डाकखचे पेकिंग अलग । . ४ पृ 

६, सोतीपिट्टी;-- शीतल और पौष्टिक है । दिल, दिमाग को बंल देती है । उन्माद ॥ .. 
घबराहट, सिरदर्द, रक्तस्राव आदि को दूर करती है। ॥ एथे 

| मूल्य ३ माशे का २०) डाकखचं पेकिंग अलग । 

७, शुद्ध भस्म क्षय कीटाणु और निमोनियाँ कीटाणु की नाशक है । बढ़ते हुये चाय 
को रोकती है। निमोनियों में लाभ पहुँचाती है । दमा, खांसी 
दूर करती है । मूल्य १ तोला ॥|) डाकखच पेकिंग अलग । र 

द, कुक्कुटाणडत्वकू भरम! हड्डियों की निवेलता, नपुंसकता, वीये की कमज़ोर 

आदि को दूर करती है । बच्चों और ख्थियों को । 
ताकत देती दै। मूल्य १ तोला २) डाकखचे पेकिंग अलग 
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_ श्रीमती माननीया राजकुमारी श्री अ्रसुतकीर 
स्वास्थ्य मंत्राएी | 


EE 
आप जन साधारण के स्वास्थ्य की उन्नति के लिए अप्रेछ १६५५ A 
हि. पतर परर आ कार्य कर रही है | | 


ction, Haridwar 
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स्वास्थ्य सूची 


विषय लेखक , 
शुभकामना अमल श्री पूं० वेदत शर्मा , भा 
आयुर्वेद समाचार | न्य श्री पं० रघुकीरप्रतादू जिबेदी है डि 
शु कामना | ` . ` , ५ औ र्थुवरदयाल सक्खेना कोटा ' ४ 


भारतीय लोकनृत्य , 
स्वास्थ्य का शत्रु “अध्यशन” 
राज्य परिषद्‌ में अशील विज्ञापनों तथा घोखेबाज अआषधि 


विक्रेताओं पर नियन्त्रण लगाने का पाल किया गया सम्पादक" 
अषधि प्रसार ले विश्वस्वाह्थ्य अवनति की ओर खस्षाद्क | 
स्वास्थ्य ` श्रीवेशरल कविराज प्रतापसिंह डी. एच, सी.३ | 
स्वास्थ्य प्रश्नोशर रघुबीरप्रलाद जिवेदी आयुर्वेदाचाय २४ १५ 
कया आप दांतों की रक्षा करना चाहते हैं ? २०१ ष्ण होऊ डॉ 
माता-चेचक और उसका उपचार ००० ‘° ४४७ 4, 
मधुमेह की सरल चिकित्सा पक ह हि; । 
पोह एक औषध वैद्य कपूरचन्द्र आयुर्वेदाचाये श] 
मलेरिया का वेदिक उपाय श्री विश्वप्रिय शास्त्री || 
स्वास्थ्य विज्ञान के प्राकृतिक नियत श्री माधोप्रसादजी पम० एम० आई स्ट्रक € | षं 
जीवनी शक्ति का स्रोत कहां है ? आयुर्वेदाचाय कविराज महेन्द्रनाथ पाएहेष रै ७ 
तेलाभ्यङ्ग : भी । i 
यन्त्रो से तेयार होने वाले छांबल आदि आन्न से हानि शिक - | 
स्वास्थ्य का आधार, मानसिक बल है भिषगमणि वैद्य मणिगाप्त शर्मा |. | 
सांप भी खाये जाते छै श्री शामेश बेदी २४० . § 
सबले स्वादु भोजन “भूख” -:°- टु ° re | 
उपवासः i | सहावीर्रसाद्‌ भारद्वाज 
स्वास्थ्य का रहस्य ` छी वैद्य देवीप्रसाद शाह्री "¦! 
रवारपाठे के गुण और उलके उपयोग श्री शिवकुमार बैद्य Ee 
नंशेबाजों की सवारी “° “> 
कुछ चमत्कारिक प्रयोग ९०० नगर 
वियाना में दही का डंका  "” दड कम 
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श्री घन्वन्तश्ये नम 


_घर्माथकामसोचाणां शरीरं साधनं यतः । 
सवेकार्येष्वन्तरङ्गं शरीरस्य हि रक्षणम ॥ 


STS शकर Ff: 07 ON ४७ >) ret 


१! र 7 वै 
र. सी. संचालकः--क्ूष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक घर्माथं औषधालय | 

३४ सम्पादकः-- 5 5 पकने ५ ह 

१७ रर सि रे 

,„ | र? डॉ० बलदेव शर्मा , शास्त्री ठाकुर नाथूसिंह इस्तमरारदार कालेड़ा-बोगला 

4४ 3. 4., 0. 80.; गा. एप. ॥[. 8. ( Berlin ).; हु 

१४ | MT. छ, A. ( Vienna) टू कैसरे-हिंद, आयुर्वद सनीषी, आयुवद सार्तरड 

ह| बहस बसर, झांसी आयु ० विश्वविद्यालय, माँ + । ६ 6 

Sm 5 © क स लिद निधन DT 22 ह 


१0 
स्टक रे अङ्क ८ | कालेडा-कृष्णगोपाल ( अजमेर ) ७ अक ८, कालेडाळृष्णगोपाल ( अजमेर) | अप्रैल १६५४ ` अप्रैल १६५४ 
गाएइेय El mS र सेस स्स्स स्या । 


Li ++ ६), 
१६ | , Hrs +e eer €८+फ्र++ "पातक पम्प #+ फ्र++ ++५फ++ HHH ० | 
दद न $ र 
२ ४{ शुभकामना है* 
क| | मिला 
१ | स्वास्थ्य 
i ' का अङ्क, पढ़ा अति प्रेम भाव से। 
सेवारत; सुख, स्वास्थ्य, सफलता लिये चाव से ॥ 
मानव मन कल्याण भावना, लिये हुए जो । 
आता है प्रतिमास, रम्य रुचि लेख लिये जो ॥ 
| स्वास्थ्य पत्र की कामना पूणे करें कल्याण मखु । 
h | ` १०-२२ ` श्रीयुत नाधूसिंह जी दों चिरज्ञीवी विनय विभु ॥. 
"ऱ्य १४ - 
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झियुर्वेद समाचर$ 
जिद्धा बेच सम्मेलन अलीगढ़ 


बिगत जनवरी मास में दरबार हाल में प्रदर्शिनी के अवसर पर श्री रघुनाथ विनायक धुलेकर 
संस्थापक झांसी आयुवद विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में ज़िला वैद्य सम्मेलन का नवम बाषिकोत्ख लर 
सम्पन्न हुआ । अगले बष के लिए निम्न अधिकारी चुने गये— बै 


_ अध्यक्ष-- वैद्य श्री पं० हरिनारायण शर्मा आयुर्वेदाचायै, हाथरस 

- उपाध्यक्ष- वैद्य श्री पं० रामलाल जैन वैद्य शास्त्री स्पेशल मजिस्ट्रेट, अलीगढ़ 

ु ` प्रधानमन्त्री रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी आयुवेंदा चाय पुरदिल नगर कल भारत 
. संयुक्त मन्त्री - वैद्य श्री भूदेववर्मा भिषगाचाये, अलीगढ़ | . है 

जप मन्त्री-- वेद्य श्री सुरेशजी हाथरस : | रणत लोक 
कोषाध्यक्ष वैद्य श्री पुरुषोत्तमजी इगलास र यदि : 


_आयव्ययनिरीक्तक-श्रीलच्मीदत्तजी चरकाचाय जिला वैद्य सम्मेलन के इस अधिवेशन में के 
[ दारा निमित कार्य संवाहक: वैद्य सम्मेलन उत्तर-प्रदेश का स्वागत किया ग्या! | 


=) शुभ का मना ८०६ 


“स्वास्थ्य हिन्दी मासिक पत्रिका का तृतीयांक प्राप्त हुवा इस पत्र के सुन्दर खुरुचिपूर | | 
} लेख पंढ्कर हृदय प्रसन्नता से. खिल उठा, पत्र का अंतरंग एवं बहिरंग दोनों ही सुन्दर है 
“गोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय के संस्थापक एवं आयुर्वेद के घुरन्धर विद्वान 
रणीय स्वामीजी मद्दाराज्ञ की उपयुक्त साधना का फल है । जिसका आस्वादन कर 
वेक व्याधियों से पीड़ित भारत. की निर्धन जनता पूणे शान्ति लाभ करेगी । 
“स्वास्थ्य” की उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए शुभ मंगल मय कामना करता हँ 


[क धुते 
[।षिको त्स 


गान मे वेग |. 


केया गया । 


' त्रिवेदी 


। रागत लोकनृत्य व्यायाम का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है. 


| पर भारत सरकार के सलाहकार के रूप में आए 


॥ कष व्यवर गि ) बना देने 


ऐक बुल गदा हो सकती । विदेशों से खेल. 
' संघा से ही देश में खेलों का स्तर 
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“भारतीय लोकनृत्य” | 


अमरीकी विशेषज्ञ डा० नाश की विदेशी खेलों की नकल न करने की सलाह 


I NNN 


>> > “> 


नयूयाक विश्वविद्यालय की व्यायाम | 
समिति के अध्यक्ष डा० जे० बी० नाश ने. जो आजः 
कल भारत की विभिन्न समस्याओं का अध्ययन 
कर रहे हैं, परसों यहाँ कहा-भारत का परम्प- 


डा० नाश ने कहा-व्यायाम का मुख्य उद्देश्य 
शरीर का निर्माण और थकावट तथा रोगों के | 
प्रतिरोध की शक्ति उसमें पैदा करना होता है। | 
विभिन्न वर्गो के लोगों में यह उद्देश्य प्राप्त करने के 
लिए बिभिन्न तरीके अपनाने होते हैं । जो व्यायाम 
कुशल मजदूरों के लिए ठीक है वह अकुशल . 
मजदूरों अथवा कारीगरों के लिए नहीं । विद्या: 
थियों, बुद्धिजीवी कार्यकर्ताओं, दफ्तरी कर्मचा- 
रियो तथा देहाती मज़दूरों-सभी के लिए अलग- _ 
अलग प्रकार के व्यायाम की व्यवस्था होती | 
चाहिए । मनोरंजन और आराम भी उतने ही 
ज़रूरी हैं जितना कि मांसपेशियों का हिलाना- | 
-डुलाना। ` _ 


स्वास्थ ८६ 5. 
थ्य का शत्र “अध्यशन” | 
जहां मने विदेशियों से कई बुरी बातें सीखी _ 
हैं, वहां यह भी सीखा है कि दिन में कई बार | 
खाना । कई बार चाय पीना इत्यांदि। भारतीय प्रथा || 
सर्वोत्तम है | दिन में केवल दोबार खाता, ओर | 
इस भ्रन्तर में कुछ भी न खाना । इस नियम | 
| चल कर देखिये तो क्या २ आश्चयेमय परि 
सकता और बेह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर | आपके स्वास्थ्य में होते हैं। कितने रोग अ 
भाग जाते हैं और कितना बल पोरुष 


रोर यदि उसे उचित ढंग से पुनरुज्जीबित किया 
जय तो वह जनता की व्यायाम शिक्षा के पाठ्य कम 
का श्राधार बन सकता है । 


३° नाश भारत में व्यायाम शिक्षा आयोजन 


इए हैं| उन्होंते इस बात पर खेद प्रकट किया कि 
भरत पश्चिमी संस्कृति के निकृष्टतम पहलू की 
गा या है जिसमें प्रतियोगात्मक रेकाडे 
J व्यर्थ सनक भी है । उन्होंने भारत को 
उ खेलों के विरुद्ध सावधान करते हुए 
कै को तथा व्यापारिक तमाशेबाजी 

| टाय न 


डा 9 
[ मोहा पाश ने कहा-केवल थोड़े से स्टेडियम 
से जनसाधारण के स्वास्थ्य 


या जब तक कि नोजबानों को | भा: 
क पिए जाएँ ताकि विशेषता प्राप्त | बढ़ता दे। | | 
£ 2 ण खुळे, हों Public Domain: Gurukult Kangri Collection, Haridwar. र 
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लहसुन-प्याज्ञ 
ले. श्री रामेश बेदी 


वानस्पतिक 'औषधियो में लहसुन सब से 
अधिक प्रभावकारी दवा है जो तपेदिक (च्य) 
की विभिन्न दुःसाध्य तथा असाध्य अवस्था- 
` आ. में सफलता के साथ प्रयोग किया जा 
सकता है श्री वेदी ने डबलिन हॉस्पिटल से 
निराश लौटे हुए हड्डियों के क्षय के कुछ पैसे 
उदाहरण दिये हैं जिन में हड्डियों गल जाने से 
हाथ और,टांग कटवाने की नौबत पहुँच गई 
थी, परन्तु लहसुन के लगातार प्रयोग ने अंगों 
को काटे जाने से बचालिया था। कई शहरों 
में जहॉ बहुत अधिक घनी तथा गन्दी बस्ति- 
यों में भी ज्ञय से मृत्यु-संख्या अधिक नहीं 


बांस स्त्रियों ने भी मनोवाञ्छित सन्तान प्राप्त 
की थी । पुरुषों और स्त्रियों के दोनों ही के 
उत्पादक अंगों के शोगों को दूर करने की 
क्षमता इसमें है । निमोनियाँ डिप्थीरिया, 
गठिया, वायु के रोग, पेट तथा आंतों के रोग 
आदि अनेक रोगों में इस सस्ते पदार्थ से लाम 
उठाने के लिए हम इस पुस्तक को अवश्य 
पढ़ने की सिफ़ारिश करेंगे। अपने देश के क्षय 
सम्बन्धी आंकड़ों को देखते हुए हम कह 
सकते हैं कि इस भयङ्कर रोग से लड़ने के 
लिए सस्ते ओर अत्यन्त प्रभावकारी हथियार 
लहसुन का अधिकाधिक प्रयोग जनता को 


५ | होती वहाँ लोगों को लहसुन खाने की आदत | बताने के लिए इस पुस्तक का प्रचार खूब gs 
i उन्हें इस भयङ्कर रोग से बचाये रखती है। | होना चाहिए | मिलने का पता-- हः 
| श्रीयुत वेदी ने दो हज़ार साल पहले के एक हिमालय इबेल इंस्टिट्यूट गुरुकुल 

बूढ़े का उदाहरण दिया हे जिसको लहसुन कांगड़ी, हरिद्वार । जाआ 


_ के सेवन से कायापलट गई थी और कुछ 


Dh) he © ~ A > | ! 
वेद्यों को आकर्षक पोकिङ्क की सुविधा | 
. हमारे यहाँ दवाओं के पेकिंग के लिए सब प्रकार के कार्ड बोड बक्स खोलियाँ एक रंग ब 
नेक रंगों में छाप कर तैयार किये जाते हैं । ब्लॉक ब डिजाइनिंग का भी उचित प्रबंध है इस 
साथ ही इकरंगे व बहुरंगे लेबिल-द्राक्षासव-अशोका रिष्ट-च्यवन प्राश आदि अनेक प्रकार 
सादे लेब्रिल तैयार रहते हैं । तेलों के सुन्दर तिरंगे आकर्षक लेविल भी सदा तैयार मिलते हैं। || 
यवस्था पत्र, सूचीपत्र, कलेण्डर, शोकाँडे, पोस्टर तथा अन्य समस्त आवश्यक चीज़ें बहुत ६ ||| 
खुन्दर छापी जाती हैं । बीसों तरह के सुन्दर कलैण्डर भी हमारे पास सदैव मिल सकते हैं। स 
सादा कार्य विज्ञली से चलने वाली अपटूडेट ओटोमेटिक मशीनों से किया जाता है। रंगीन 
पाई का विशेष प्रबन्ध है । यह काये कलकत्ते के विशेषज्ञ कारी परों द्वारा किया जाता है । 


fe हमारे यहाँ टीटागढ पेपर मिल्स की एजेन्सी है । अतः सब प्रकार के कागज है | 
को सुविधा रहती है । मित्र के सब प्रकार के कागज्ञों के अलावा रफ, आटे पेपर का 3 
ड, पेकिंग पेपर, सेलोंफेन आदि पेकिंग में काम आने वाले सब तरह के कागज़ थोक 
मिलते हैं बड़ा नया सचीपत्र मुफ्त मंगाये | ७ बाि 
तार-- अग्रवात्न प्रेस | < र्‌ | 

१७० [ कार्ड बोर्ड विभाग ] | ४ के 


| 
| 
| 
। 
। 
| 
| 
मूल्य- २॥) ६० डाकखचे |, आने , 
| 
| 
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र | [a 
॥॥ = 9 
द | र्‌[ज्य पारषढ स्रा 
१ : ज च ; 
तग ||| se स्य ज्र ~ कव ! 
| ` ध चर he ०७ क 
॥ || अश्लील विज्ञापनों तथा घोखेबाज औषधि विक्रेताओं पर | 
है| Co 20 ~~ 
| ण कू, 
ल || नियन्त्रण लगाने का विधेयक पास किया गया 
के | |] | Eber trees ++ Er +++ im Ek SN NN! POPES PNP | 
गार ||| ; 
को । | छा रा Me द अप नैतिक स्तर गिराने वाले, वासना व्यभिचार को प्रोत्साहन देने वाले तथा 
बूब ||| जूटन वाले डांगी वद्य वेद्याओं तथा व्यापारिओ की ओर सरकार ने कुछ ध्यान दिया । इन लोगों ने जनसा- 
|| एत का धन स्वास्थ्य तथा सदाचार नष्ट करने का लच्य बना रखा है । ठर 
। ह जत कार कल पत्रिकायों को छोड़कर, कोई पत्र, पत्रिका उठाइये, बहुत से विज्ञापन पढ़कर आप को . 
न | , और श्राप सोचेंगे कि नत्रयुवक तथा नवयुवतिश्रों पर उन विज्ञापनों का क्या प्रभाव पड़ता होगा । छ 
2 | A प्रसिद्ध कविराज पथप्रदर्शक नाम की पुस्तकें जनता में वितरण कर नवयुवको के जीवन का सर्घनाश कर | 
| मतै क सशि हो, उतनी ही विज्ञापन अथवा पुस्तक की ब्यापारिक उपादेयता बढ़ जाती है, यही उ: 
ह| | जनता को अपने जाल में फंसाना और उन्हें विषय वासना में अधिक प्रेरित करना ही उनका ध्येय है । 
र्ग । ै ( सर क ) 0 
इसके ||| ज्य परि > 
(व| ण्य परिषद्‌ मं 
हैं ~ १८-९-४५को 
त हद विज्ञापनों पर नियन्त्रण विज्ञापन प्रकाशित न कर सकेगा, जिसमें 
रंगीन || राजकुमारी ड _ | रोकने अ्रथवा गभे निकालने, स्त्रियों के मा 
रंगीन || सश्र तथा ड असृतकोर ने इस चर्चा के पश्चात्‌ | धर्म ठीक करने, पुरुष की काम शक्ति को 
||| करते की चिकित्सा, के विज्ञापनों पर | रखने या बढ़ाते और योनि सम्बन्धी रोगों के | 
रों की ||| |! झोन पाले विधेयक पर चर्चा प्रारम्भ | निदान ब उनकी चिकित्सा आदि की दवा के 
गाई || शोष FR कि विधेयक पर न कोई | प्रयोग का वणेन हो । साथ ही किसी दवा 
-रीज | गै न किसी व्यक्ति ने लि में झूठा बणे करने वाले, दवा की शक्ति का 
। धता हे कि सदन बिधेयक के | दावा करने वाले या दबा के मामले में म 
__ | करने वाले छ| 


विज्ञापन न छापे जा. 
- की स्रिकित्सा द्वारा जिसमें यंत्र, 


he लि 


गया है कि किसी निषिद्ध 
करने के पदहले अपराध पर 


9 ज कमल जनक 
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ण कीज rR NN 
| है| सुख्य प्रशन आशिक है । सरका 
डाक्टरी सहायता सुलभ कर दे तो इस विधेयक | 
“की आवश्यकता न रहेगी । ] 


SNIDER मि ळे 


बिज्ञापन से तात्पये केवल पतों में प्रकाशित 

_ विज्ञापन से ही नहीं है. बल्कि कोई भी नोटिस, 

सरकूलर, लेबिल या घौषणा है जो जवानी या 
रोशनी, ध्वनि अथवा ४“८ के द्वारा की जाय । 


राजकुमारी का उत्तर 


राजकुमारी अम्ृतकौर ने उत्तर देते हुए कहा | |. ।/ 
कि मैं इस सिद्धान्त से सहमत हुँ कि चिकित्सा | तीय 
की सुविधा बढ़ाई जाय! दवाओं के कानून में भी | € 
शीघ्र सुधार होगा । 


आपत्ति जनक 


श्री एच० डी० राजा ने इस विधेयक- को 
` आपत्तिजनक बताते इए कहा कि कुछ लोगों मे. 
चिकित्सा की विशेष योग्यता हैं जैसे सपे के 
काटने की, उन पर प्रतिबन्ध न लगाना च हिए | 


~ THT NS 36" TL 


श्री सुन्द्रैया ने भी आर्थिक तथा सामाजिक | 
स्थितियों में सुधार करने का सुझाव पेश किया। 


निषिद्ध चेत्रों में कानून-प्रसार . | रो 


इस विश्रेयक के पश्चात्‌. श्री दातार नेस | झ पाठव 
क्षेत्रों में जो पदहले निषिद्ध क्षेत्र थे पर अब राज | साभा दै 
में मिल गये हैं कानूनों का प्रसारित करने का | फ्रि भारत 
विश्वेयक उपस्थित किया । उन क्षेत्रों में बे | तेर: 
कानून लागू न होने से विषमता उपन्न होती है! | यायी 


श्री कृष्णचन्द्र ने विधेयक का समर्थन करते 
/ हुए मांग की कि डाकटरों का एक बोडे तय करे 
कि कौन-सी दवाएँ नकली हैं । 


| 

| श्री रामाराब ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए 
| ` कहा कि इससे सम्पादक को अश्लील विज्ञापन 
| रोकने में सहायता मिलेगी । दिल्‍ली इस प्रकार के 
| विज्ञापन का बड़ा केन्द्र है। खराब दवाइयों से बचना 
| . चाहिए | उनको बनाते बालों की सजा बहुत कम: 
| हे! परन्तु सिद्ध मकरध्वज जेसी आयुवेद की 
| दवाओं को रक्षा दोनी चाहिए। - 

। आयुर्वेद वालों से सलाह 
| . आरी बारलिंगने कहा कि आज विज्ञापनों से. 
। हमें शमिन्दा होना पड़ता है। इस लिये विधेयक 
| व्यापक दोना चाहिए । नियम बनाने का ्रधिकार 
| राज्यों को हो और आयुर्वेद बोड़ों से आयुर्वेद 
| की द्वाश्रों के सम्बध में सम्मति ली ज्ञाय-। . 


रहे इसलिये इस ऋतु में घूम ना, व्यायाम क | 
कफ-जनक पदार्थों का कम सेवन करना बा 
' प्रकृति के विकसित हो रहे ता | 
` | वर्धक, ओजपूणे शक्ति का सञ्चार « i ह| 

- अधिक से अधिक समय बिताना चा 4 il 
कफःजन्य रोग अधिक होते हैं उ व 
कफ नाशक भोजन तथा औषधि त 


सांप के काटे का इलाज... 
डा० सोखी ने कहा हाफकिन तथा अन्य 
« प्रयोगशालाओं में सपै के काटे के समस्त इलाजों | व घरको नट णार 
` का परीक्षण हुआ है और हो रहा दे । सर्प के | करना चाहिये ! शहद, सॉठ, जो, काल छ| क 
काने में यंत्र सहायक नहीं होते । सपे के काटने | प्रयोग मै जायें । अखरोट, वि इस क्त 
इसे बचने का अचूक इलाज निकल आया है ओर | मानी, किशमिश इत्यादिखल क | 
इध दै । उसे देने से विष" कम" जीत" 'लाभकोरीऱ्हे "८ . ` 


| 


सरकार | 
विधेयक | 


हुए कहा | ||, स 


चकित्सा | ६ 


( हत 
नें भी | ७ 


जामाजिक 
किया। 
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ग्रोपधि वेद तथा आपुर्वेद;-- यूरोपियन 


| द्रं की चिन्ता का कारण बताने से पहिले 


[र नेउन 
ब राज्यों 
करते का 

पै कुठ 
ती है! 


श्‌ 


नती दै | 


| |) 


लये ब! | A 
` ९ कहते हैं। ये दोनों नाम सार्थक हैं। 


त 
दै ह रोकना अथधा उसे स्वच्छ शुद्ध बना 


| हर पाठको को औषधिवेद्‌ तथा आयुर्वेद का भेद 


पभा देने का प्रयत्न करेंगे । हमारा लच्य यह दै 


| फि भारतीय भी पाश्चात्य प्रणाली का अनुकरण 
| तेर आ्रायुबंद के स्थान मै औषधिवेद्‌ के ही 
| भपुयांयी न बनते जाएँ । 


पाश्चात्य चिकित्सा प्रणाली को:७८।०॥०९ 0: 
dicine अर्थात्‌ ओषधिवेद्‌ कहते हैं । भारतीय 
क्त्सा प्रणाली को आयुवद अर्थात्‌ `८।९॥९९ 
a यों कहिये आधुनिक चिकित्सा 
य य है,- विविध रोगों की औषधियों 
'र पाचीन चिकित्सा प्रणाली का ध्येय 

शान के तत्वों की खोज । जा 


दोनों मे जमीर. 
| शा है, जमीन आसमान काभेद है। जेसे एक 


गर पानी 


औँ. नी से उत्पन्न हुए मच्छुरों को 


दूसरे का कार्य है, गन्दे पानी की 
प्र 


ते बनने 


लदय को प्राप्त करना चाहते हैं कि असुक औषधि 


| गास का यों कहिये कि एक का काये है| 
ड | भाषायै हैः दोका नाश करना; और दूसरे 


गि को उन पेड़ पोदों के लिये डप: 
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ओषाध प्रसार से विश्वस्वास्थ्य | | 
अवनति कीओर | 


( पाश्रात्यदेशों में चिन्ता के चिह्न ) 


अषधि वेद के अनुयायियों को हम वेशानिक | 
की उपाधि नहीं दे सकते । हम उन लोगों को, जो | 
केवल कुछ उत्तम अनुभूत योगों की इधर उधर से | 
खोज्ञकर, दवा बेचने अथवा चिकित्साकार्य करने 
लगते हैं, पाखण्डी अथवा ९205 कहते हैं । हो 
सकता है, उन के योग चमत्कारी हों, रामबाण हों; 
परन्तु उन्हें वैज्ञानिक कहना कोई भी बुद्धिमान | 
स्वीकार नहीं करेगा। ठीक यही दृष्टिकोण पाश्चास : 
चिकित्सा प्रणाली का है | यह दूसरी बात हे कि | 
औषधि का निरीक्षण या अन्वेषण, वे बड़ी योग्यता 
से, दक्षता से अथवा ऐसे साधनों से करते हैं, जो | 
उन की कुशलता के परिचायक हैं। साथ ही वे | 
औषधि का रोगविशेष पर परीक्षण भी विस्तृत 
क्षेत्रों में करते हैं! परन्तु अन्ततोगत्वा बे इसी | 


अस्ुक विकार के प्रतीकार के लिये, अथवा असुक न 
रोगजीवाण के नाश के लिये सफल षधि है । 
इस प्रकार की औषधियों का संग्रह ओर प्रयोग 
ग्रौषधवेद.. अर्थात्‌ आधुनिक ९१0१) Bele 

ned Rls rs Oo bmn आ 
`. ` इस प्रकार योग संग्रह के आधार पर चि 
त्सा करने वाला, चाहे योग आयुर्देदिक 
आर परीक्षित हों, वैज्ञानिक किस प्रकार 
सकता है ? पदि यही वेश्ञानिक 


n, Haridw, 


. कारणों को समझ पाएँगे । और इम आशा करेंगे 
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BS एकके टे 
हमें उस व्यक्ति को और उसकी चिकित्सा को भी 
वैज्ञानिक मानना पड़ेगा, जिसे अकस्मात्‌ अफ़ीम 
खा लेने से किसी पीडा की शान्ति का अनुभव 
हो, और वह पर्याप्त परीक्षणों के बाद प्रत्येक प्रकार 
की पीड़ा का शमन करने के लिये अफ़ीम का 
उपयोग करते लगे | न वह इस बात की चिन्ता 
करे कि अफ़ीम के प्रयोग से शरीर के स्वास्थ्य पर 
कया २ प्रभाव पड़ता है; ओर न वह इस बात की 
चिन्ता करे कि कौन सी पीड़ा किस कारण से 
उत्पन्न होती है, ओर उस के मूल कारण के निवा- 
रण के क्या उपाय हैं । 


ठीक यही बात आधुनिक औषधि प्रयोग की 
विधि पर और विश्व में बढ़ रहे औषधि प्रसार पर 
लागू होती है | पाठक जानते हैं कि आधुनिक 
आषधियाँ, एस्पिरिन, ब्रोमाईड, मोरफिया, वेलेरि- 


यन, ओपिएट, केफ़ीन, बाबिटयूरेट्स, जिन का | 


हस्पतालों में सब से अधिक उपयोग होता है, 
अफीम के समान की प्रभाव और हानि करने वाली 
हैं । बाज़ारों से भी इसी प्रकार की औषधियाँ 


भोली भाली जनता अधिक खरीदती है'। और इस. 
का परिणाम यह हो रहा है कि जिन विकारों | 


` के लिये औषधियां प्रयोग में लाई जाती हैं, वे थि- |. ) 
प्रतिदिन के पढ़े जाने वाले समाचार पत्रों 


कार तो उस समय शांत होते दिखाई देते हैं, परन्तु 
“संसार के खास्थ्य की दिन प्रति दिन अवनति हो 


- ज्ञाती है | यह बात नहीं कि कहाँ कहीं पाश्चात्य 


चिकित्सकों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति नहीं है । ( जैसे 


` फ़रवरी के अंक में पाठकों ने केरटन हॉस्पिटल खि- 


टज्ञरलेण्ड क डॉ. रोज़ियर के बारे में पढ़ा होगा) 
परन्तु प्रचलित चिकित्सा प्रणाली तथा औषधि 
प्रसार का जो परिणाम हो रहा है, वद्द भयंकर है, 


यह चिन्ता यूरोप के देशों में बढ़ती जा रही ठै । | 


निम्नलिखित उद्धरण से पाठक इस चिन्ता के 


कि भारतीय जनता तथा चिकित्सक गण, देश में 


- बढ़ती, हुईं उसी प्रवृत्ति को बढ़ने से रोकेंगे । 


. हैं। जनीवा की संस्था का नाम हैः-7०॥॥ 


' एक्‌ खतरा है । पिछले कुछ वर्षौ से संसार े स 


' दीर्घायुष्यतादि प्रदान करने वाली बताई ज्ञाती । 
“जिसका परिणाम यह होता है कि, 


' अथवा रोगियों की तसल्ली A 
| औषधियों के प्रयोग की सलाह देदेते * क 
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सकमक... 
जनीवा में १६२७ से एक सोसाईटी (अन 
ष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संघ ) संसार न 
राष्ट्रों के सदस्यों की संस्था है। उस के अभी 
हुए अधिवेशन में डॉक्टर एमिल हुशनान ने | ) 
के कई देशों की, भली प्रकार खोज करने १ 
निश्चित की गई बिचार धारा को प्रकट करते | 
निम्नलिखित रिपोट पेश की है । डॉक्टर दृशा 
श्राष्ट्रिया की सामाजिक सुरक्षा संघों की प्रति 
धि संस्था के खास्थ्य संबन्धी विषयों के सलाइक्षा 


सवै 
पीप्रचा 
है। प्राय 
दको 
के ही क 
पीड़ा शा 


ion social security Association, और ब्रा 
ष्ट्रिया की संस्था का नाम है:-- ^ ०७४१०० ६१ | 
ation of Social Security Institutions, 


उन की रिपोर्ट इस प्रकार हेः- 
. ओषधियों का दिन प्रतिदिन बढ़ता हुआ 
उपयोग, समस्त संसार के स्वास्थ्य के हि 


देशों में ओषश्चियों का प्रयोग पहिले से कई ए 
बढ़ गया दे । 
_टॉनिक इस का एक तो कारण यह है | 


पत्रिकाओं में ऐसी नई से नई औषधियों के कि 
पनो की भरमार रहती है, जो खास्थ्य, 


साधारणं 


भले व्यक्ति भी अपने अन्दर काल्पनिक त्यूतत 
का अनुभव करते हुए, ऐसी औषधियों की परयो 
करने के लिये लालायित हो जाते हैं | 

` औषधि बिक्रेता व्यापारियों के आर ड 
साथनों (सुन्दर पुस्तिका, गुणों का बला.) 


i 
नमूने ) से स्वयं चिकित्सक भी प्रभा 


| 
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FF पीड़ा शामक तथा मादक 
(धारण जनता में ऐसी औषधियों का 
प्रचार बहुत बढ़ गया है। यह दूसरा कारण 
गवार लग देसी औषधियों सदा पास रखते 
| ठ कोई रोग कारण हो अथवा न हो, थकावट 
ही कारण कुछ कष्ट सा अचुभव हुआ, भरट 
॥हा शामक औषधि का प्रयोग कर लिया। नींद 
रते वाली श्रौषधियो का भी इसी प्रकार बहुता- 
पत सै प्रयोग किया जारहा है । 


तब से 


टर दशा 
छि प्रति 
सलाहूका 
Internat 
, और ब्रा 
an Fede 


इस प्रकार की औषधियाँ यदि लगातार सेवन 

| कौ जाएँ, तो उनका मादक प्रभाव कम होता जाता 
है परिणाम यह होता है कि या तो नइ से नई 
खाई का प्रयोग किया जाता है, और या 

| ग्रोषधि की मात्रा बढ़ानी पड़ती है । उदाहरण के 
| तैर पर डेनमाक को लीजिये । वहाँ केवल ४० लाख 
की श्राबादी है और वहां के लोगों का स्वास्थ्य 
पसार भर में अच्छा गिना जाता है। परन्तु वहां 
एसिरिन इत्यादि पीड़ा शामक औषधियों की ३० 
भइ रिकियां प्रति वषे खपती हैं । इस का अर्थ 
ह कि वहां प्रति व्यक्ति साल भर में ७५ टिकियां 
004 की प्रयोग मै लाता हे । अमेरिका मै 

॥ उ आवादी है; किन्तु वहाँ ऐसी टिकियों 
५ त एक करोड़ प्रति दिन की है। इसी 
भए शम्य देशों में भी इन औषधियों की खपत है। 


| तक यद बात नहों कि लोग स्वयं ही इन 

सता खरीद कर सेवन करते हैं, प्रत्युत 
| और यादि में भी डॉक्टरों के आदेश से इन 
४ पधियों क़ हि 


ˆ प्रयोग संपूणे चिकित्सा का २५ 
_ २ प्रतिशत होता है । पूण त्सा 


ItiONS. 
> १ 
हे: 
ता. हुआ 
र के हि 
सार के सा 
कई गु 


यह है हि 


प्रायः 

| भेर बिर समझा जाता है कि ये औषधियाँ 
। कै कि नहीं पहुँचाती हें । परन्तु वियाना 
| ६६ ^ चिकित्सक डॉक्टर होफ़ का मत है 
हर पकार की ओषधियों से मनुष्य के स्वास्थ्य 
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की ऐसी दशा हो जाती है कि, वह बिना कारण 
के अपने आप को रोगी समभने लग जाता है और 
फिर डॉक्टरों के पास चक्कर काटने लगता है । 
ईमानदार डॉक्टर उसे समझाने का प्रयत्न करता 
है कि उसे कोई रोग नहीं है। परन्तु उस को 
डॉक्टर पर विश्वास नहीं आता । 


नोंद्लानेवाली औषधियों का अधिक सेवन । 
इस से भी अधिक हानि पहुँचाता है। उन की 


आदत अफ़ीम इत्यादि नशीली वस्तुओं से भी 
अधिक भयंकर प्रमाणित हुई है, क्योंकि ये औष- 
धियाँ सवदा सुलभ होती हैं । इन नींद लाने वाली 
औषधियों के शिकार अपनी बुद्धि से पूरा काम 
नहीं ले सकते । अनिश्चितमति हो जाते हैं । उनका 
शरीर डोलता है, चाल अस्थिर दो जाती है । हाथ 
पाँव अस्थिर होने से कारखानों मे, भीड़ से भरे हुए 
शहरों में दुघेटन।एँ अधिक होना खाभाविक है। 


पाचक रेचक 


तीसरा कारण है, पाचन 'विकारों की ओष- 
धियो का बेतहाशा सेवन । विज्ञापनों की प्रभाव 
शाली भाषा, सम्पूर्ण दाज्ञमे के कष्टों को दूर करने 
का दावा, साथ ही कब्ज़ को दूर करने की अ्रौषः 
धियों का जोरदार प्रचार ( प्रति दिन सेवन करते 
की आवश्यकता बताना, तथा इसे सम्पूण खास्थ्य . 
को सुरक्तित रखने का साधन बताना अर कई 
प्रकार के रोगों को मिटाने वाला बताना, जैसे कई 
प्रसिद्ध झट साल्ट आदि) जन साधारण को इन | 
का अत्यधिक उपयोग करने के लिये एक बड़ा ° 
भारी जाल है! | क 

प्राय: ये पाचन विकार साधारण होते हैं और | 
मानसिक कारणों से सम्बन्ध होते हैं, अथवा 
घुनिक खान पान, चाय, सिगरेट, शराब अथ' 
नित २ खाई जाने वाली श्रौषधियों के ही 
होते हैं । इन को ठीक क के लिये आव 
होता है,-खान पान में तथा नित्य केरा 
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उचित परिबत्तंन । परन्तु पाचक तथा रेचक औष- | कि इन औषधियों का निरंकुश प्रयोग 
थियो के अनावश्यक उपयोग से शरीर को वास्त- | परिणामों से भरा हुआ है। 


बिक क्षति पहुँचती है; और इन के सुलभ होने से 

_ये लोग उन के स्वास्थ्य के लिये वास्तव में दितकर 
और आवश्यक जो सरल से उपाय हैं. उन की 
उपेक्षा करते हैं । | 


एंटो बांयोटिकूस 


सल्फा औषधियौँ और पेनिसिलिन इत्यादि ओष- 

` धिया यद्यपि बढ़ी प्रभावशाली हैं, परन्तु इन का उप- 

। » योग भी जिस प्रकार विवेक शून्य ढंग, असावधानता 

तथा विद्वान चिकित्सक के परामशे के बिना होरहा 

हे, उस २ जनता के स्वास्थ्य को बड़ी हानि पहुँच 
` रही द्वैत ः 


होरमोन्ज ओर विटामिन्ज्ञ 


/ इन ओषधियों का प्रयोग भी बहुत सी अब- 
| स्थाद्यो में अनावश्यक होता है और हानि करता है, 
| ` विशेषकर दोमोन्जञ का । इनका सेवन भी चिकि- 
| ` त्सक की सलाह के विना नहीं होना चाहिये । पर- 


` इन ्रोषधियों का दुरुपयोग करते पाये जाते हें । 


कारण उत्पन्न हुए - विकारों के लिये भी इन. का 
उपयोग नितान्त गोर जिम्मेवारी से किया जारहा 
| दे! चिकित्सकों में इन ओषधियों के सेवन का 
। पराम्रशे देना एक सवेःयापी फेशन सा. होगया है। 


एक प्रामाणिक जर्मन: डॉक्टर का कहना है। 
कि होमोन्ज़ और विटामिन्ज़के अत्यधिक उपयोग 
-_ से सभ्य समुदाय में कई प्रकार के रोगों की वृद्धि 
: होरहीहै। परन्तु इन श्रौषधियों के हानिकर 
`` प्रभावों की तो जनता को कुछ जानकारी नहीं दी 
. जाती! केबल इनके लाभदायक गुणों का ही प्रबल 
प्रचार किया जाता दै । इतना कहना पर्याप्त - होगा 
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| कस्पनियों को इस बात की छूट नहीं होनी चाहिये 


' न्वुदुःखतो इस बात का है कि, चिकित्सक भी |.याँ धरती पर फेल रही हों, वह समय दे, उत | 


साधारण विकारों के लिये अथवा वृद्धावस्था के 
कर भगवान्‌ के इस शक्तिपुज को नमस्कार कीनि 


हाथों और पेरों के बल भूमिशायी हो 


STC 9 eg 
St ~ 


| | 
ए भी भयानक 
उपसंहार | + 


इस रिपोर्ट के अंत में इस पहलू 


पर बिशेप 
ध्यान दिल्लाया गया है कि ( र 


कि जिल प्रकार की औषधि वे चाहें बनाएँ ओर | 
विज्ञापनों से उस का प्रसार करें । 


++9+ 


(२) जनता को इस प्रकार की शिष्तादी 
जानी चाहिये कि बह इन तथ्यों को समभ सगे) | 


(२) सब से बंढ़कर इस बात का प्रचार होन || 
चाहिये कि सब प्रकार के विकारों के लिये ग्रोप 
थि सेवन आवश्यक नहीं है, और न ही औषधियों 
संब प्रकार के विकारों को नष्ट कर सकती हैं। | 


सूये से शक्ति प्राप्त करने का अद्वितीय साधन 


सूर्य नमस्कार 


स्व उदय हो रहा हो ओर उसको बाल रि 


शक्ति प्राप्त करने का। निवैख होकर श्न ९. 
सूर्य की किरणों का स्नान करवाइये। कर र्द ६ 
सि । 
और धीरेर प्राणवाँयु से अपनी छाती भर ॥ | 
फिर साष्टांग प्रणाम की विधि से भूमिश 
जाणे | तदनन्तर फिर खड़े दोजाएँ, और र 
प्राणवायु को बाहर निकालदें | कुछ क्षण? , 
फिर वही प्रक्रिया दुहराइ्ये । इ क 
मिनट तक करें | यदि शीत ऋत दो बि a 
बहुत शीतल हो तो, स्वदेशी दण्ड और धार 


शरीर भूमि को स्पश नं होने दें पल 
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७ FFAs i हैँ 
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ग ५ ++ 
0 i 
स्वास्थ्य 
र विशेष | | f ः 
| निम र प टे | १०६ फ़ कि 
रे ता | वैद्यरत्न-कविराज प्रतापसिंह डी, एस सी, ( आयुर्वेद) आयुर्वेद बृहस्पति | 
हि कक ७ हक, & च म 
चाहिये | ४ प्राणाचाये रसायनाचाये भूतपूर्व डायरेक्टर श्रायुवेद (राजस्थान) 7] | 
ए ओर | गं र ! ष 4 
शकीडि क+प्रीचफ 47 पी कक ४7 पी ६ केकची कक (धीक ठक जकन ++फ++ #+छु++ ++फ++ न पापाच्या टु | 
प = ~ 
॥ ह, 
शिक्षादी| प्राणिमात्र का जन्म सिद्ध अधिकार है स्वास्थ्य | होता है अत: माता पिता का कर्तव्य है कि गर्भा- | 
सक) | संरक्षण करने का। जो प्राणि अपने दोष से | धान करने के पूव अपने शरीर और मनकी ||| 


बार होत! | श्रथबा आगन्तुक दोष से शरीर में जो विकृति पैदा 
ये ऑफ | गी जापे उसे तुरन्त दूर कर पुनः स्वास्थ्य लाभ 
आऔषधियाँ | परे, वही सच्चा पुरुषार्थी है । 


ती ह | प्राचीन आचार्यो ले पुरुषार्थ चतुष्टय “ घसै, 
सांध | श्रथ काम, मोक्ष ” माने हैं, पर ये सब शरीर के 
सथ रहने ही से प्राप्त हो सकते हैं । अतः आयुर्वेद 
भ मन्तव्य है कि “ धर्मार्थ काम मोक्षाणामारोग्यं 
ल रि | एतम्‌ ” । आरोग्य शब्द स्वास्थ्य शब्द का 
> उसे | न पर्याय समभना चाहिये, अर्थात्‌ ` अरोग 
अङ्ग शकी ९ ही स्वस्थ कहलाता हे । यह आरोग्यता कैसे 
[ बद्ध हो बिगडती छे इस पर जरा विचार करने की आव-. 
२ कीमिे | पकता है Se ऱ्ड प्न 
: लीजिये | पज रचना करने वाली शक्ति ने क्षेत्र आर 
शै ९ देष सुसार समस्त द्वंव्यों का उत्पादन किया 
गला शम दृष्टि से देखने पर विश्न पुरुष सहज 
व्र | सकता है। इसी दृष्टिकोण से साइन्स 
कार | पदका निर्माण हुआ दा हे ल 
र भू | लात, इन्सान जैसे देखे = Mn जा 
' होती हे पर्येका व समभे बह साइन्स 
सांसारिक जित्न का कतंव्य है कि वह 
| भाक Mees आधिदैविक आर 
| पड | का आचरण ता से लीचे मत क F शासुपयोगः सुखावह र्का सिद्धान्त 
` सङ्गठन माता पिता के रजवीये से | रण खुख कारक दों बही सेवन 
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स्वस्थता होने पर ही गर्भाधान संस्कार करे और 
वालक होने तक ब्रह्मचयै रख कर नवजात शिशु. 
के कल्याण के लिये व्यवस्था करें अन्यथा लाखों. 
बालक वषे पूति के पूर्वं ही कालकवलित हो जाते. 
हैं। इसका दायित्व माता पिता पर दै. पू 
इतिहास यह बताता हे कि माता! पिता के जीवित | 
काल में सन्तान का जय नहो होता था और यदि 
किसी कारण वश किसी बालक को मृत्यु होती 
थी वो बह राजा का पाप समभा जाता था। इसकी 
अनेक कथायें हमार पुराण ग्रन्थों में भरी पड़ी हैं | 
आर यह वैज्ञानिक दृष्टि से ठीक भी है । शारीरिक | 
आर मानसिक खास्थ्य प्रजा के आधोन हे। पर | 
भरण पोषण, आवास, प्रयास राजा के आधीन | । 
है । पाठक कन्ट्रोल के जमाने से देख सकते. 
हैं कि कितना खराब अन्न प्रजा को दिया गया है। | 
अखब्ारी समाचारों के अनुसार अनेकों प्राणियों 
के प्राण पखेरु ही उड़ गये। हमारे आचायों 
लिखा हे,“ आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि“ 
धान वैसी शात ” यह लोकोक्ति अक्षरशः 
 हे। जो चाहे अनुभव करके देख ले। | 


भारतीय चिकित्सकों ने “ आओषधाच 


~ 


MS 
$ 
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eee ooo: -«-«-«--*+श्पह "फी?" री सणी की का णा णी पी णी? ना यन्य 6 को 
| पर देश के दुर्भाग्य से औषध विदेशी, अन्न विदेशी, से तीन इञ्च गहरी ज़मीन खोद्‌ कर शताब्दियों | २ 
बस्न विदेशी एव आचरण भी विदेशी हो गये | से भोजन सामग्री पैदा करके करोड़ों का भरण. | संर 
हैं । पेन्ट पहनता है तो खड़े होकर पेशाब करना | पोषण कर रहा है । हम नव वेज्ञानिक ट्रेकटरों से रौ 
पड़ता हे जिससे सारे मूत्र के छिटके जूतों और गहरी जमीन खोद कर तीन वषे तक बढ़िया फसल | की 
पैरों पर पड़ते हैं जिसकी अशुद्धि सारे घर में | लेकर जमीन को प्राकृतिक जीवनशक्ति को नष्ट | म 
झैलती है । इसी तरह कमोड प शोच फिरने का | कर देते हैं । क्या भारतीय क्षि विशारद इस प्रश्न | व 
रिवाज चल गया हे। घर के एक कोने में कमोड | पर गम्भीरता से विचार करेंगे । मनुष्य का शरीर | पई 
' खा रहता है ओर शोच होने के बाद मेहतर के | अन्न के ऊपर अवलम्बित है । अलि पेटभर न मिलने | ग. 
नन आने तक गन्दगी घर भर में फैलती रहती हे । से कदापि खास्थ्य ठीक नहीं रह सकता। यह | शत 
` इस दुदेशा को दूर करने के लिये फ्लेश के शोचा- | राजा का कतत्य है कि वह प्रजा को पेट भर शब | 3 
लय चलाये गये हैं । यह व्यवस्था देखने में सुखद | मदान करे। यह केवल कृषि सुधार से ही हो | र" 
। एवं सुन्दर प्रतीत होती है किन्तु सिस्टम ऑफ सकता दै। | 
| पाइप के खराब होते ही नरक निवास बना देती अन्न के साथ ही साथ जल का जीधनीय तो | प्राप्त 
| हे और बह केवल घर को ही नहीं सारे नगर को | में सर्वोच्च स्थान है । प्राण रक्षा के लिये उत्तम शद | ग्रार 
` दूषित कर देती हे । यह अभारतीय विधियाँ नाग- | जल पर्याप्त मात्रा मै मिलन! परमावश्यक है। जत | होने 


का शोधन जो आज हो रहा है वह खास्थ्यकीदाष्ट | के 
से उचित नहीं है | आज के बड़े २ नगरों मैजो जत | गन्द 
शोधन का कार्य हो रहा दै बह जल को जीवनीयशति | एह 
रहित कर देता है।कूप का जल पीने का जहां अर्थात | फो 
है वहां नल का जल आज भी लोग नहीं पीते और ब६ | तेते 
समभते हैं कि नल के जल में बल नहीं है। जल सेीय | फो 


| रिक स्वास्थ्य को दिनोंदिन विकत कर रही हें। 
। इसे जब तक दूर नहीं किया जायगा नागरिक 
' जीवन स्वास्थ्य-प्रदं नहीँ हो सकता। इसीलिये 
' महात्मा गांधी ने खेतों में ट्रे्च बना कर शौच करने 
_ की विधि का प्रतिपादन किया था । इस नीति को 
' प्रयोग में लाने से दो बड़े लाभ होते हें । प्रथम 


_ उषा काल में उठकर मनुष्य घर से बाहर जाने का | पदार्थ है। आज के रासायनिकों ने अनेन्द्रिय पद | सेः 
प्रयत्न करता हे तथा द्वितीय ट्रेन्च बनाकर शौच | मिलाकर उसे हलक सा विष/त्मक बना दिया है | त्वे | फेर 
` फिरने से अपने और पडौसी के खेत को उरवरा | जलको निरन्तर सेवन करने से मनुष्य, की रा | 
नाताहे। ` । - | क्षमता कम हो जाती है और दुर्भाग्यवश नल यी जत | रि 
गया तो आस पास की नालियों का a | भत 

. आज भूमि को उरबरा बनाने के लिये यह | मिलकर सारे जनपद को संक्रामक रोग स ककि] 

` स्वाभाविक विधि को छोड़ कर अनेक रासायनिक |. कर सकता है | दुःख तो इस बात त रण 


>> स 
सभ्य मनुष्य ने अप्राकृतिक जीवन को दे ता 


दों का उपयोग किया जा रहा हैं | जो कुछ दिन ल बत्ता. म 
मान रक्खा हे । और प्रतिदिन उसका ६ | "गे 


तक भूमि को उर्वरा बनाने में सहायता करता है 


द त त 
किन्तु धीरे धीरे अपनी क्षारीय प्रकृति से पृथ्वी | चला जा रहा है । जरा सोचने 2 विर हा 
को ऊसर बना देता है । एक बार एक रशियन | जल संग्रहालय (वाटर बक्से) का गोत 


_ एश्रीकलचरिस्ट ने हिन्दू विश्व विद्यालय में बताया र जनपद छ 
था कि भारतीय कृषक अपठित होने पर भी | कर्म करे तो उसका प्रभाव सारेजनप या. 


क ५ छोटे सि ? यही नहीं, य 
परा शान से परिपुष्ट हॅ वु, अपने छोटे, से \ पहिया वय कि 


of ction, Haridwar 
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सकने की बात है कि युद्ध के समय छत्रिम-जल- 
पर यदि विपक्षी ने अधिकार कर लिया 
और जल स्रोतों को काट दिया तो जनपद बालों 
की क्या दशा होगी ? आज हम अपने पिता, पिता- 
प्र द्वारा बनाये हुए कूप, वापी, तड़ाग, पोखर 
बन्द कर रहे हें) यदि यह बन्द हो गये तो संकट 
पढ़ने पर भारतीय जनता की खेर नहीं । मेरी दष्ट 
ह प्राकृतिक और कृत्रिम जीवन रचक्षोपाय जो 
शताब्दियों से चले आ रहे हैँ उनको स्वच्छ पबं 
शुद्ध रखने के साथ साथ नवीन पद्धतियों का भी 
परीक्षण किया जाय तो कोई हानि नहीं हे । 


संग्रहालय 


आज़ वायु भी हम नागरिकों को बहुत. विकृत 
प्राप्त होता हे । मकान बहुत समीप-समीप बनने से 
रास पास के मकानों की शुद्धि टीक तरह से न 
होने से गन्दगी बढ़ती ही जाती द्वै। नगर पालिका 
के हरिजन सेवक जब हड़ताल कर देते हें तब 
गन्दुगी का दृश्य देखने ही योग्य होता है। 
पहले के जमाने में कृषक लोग नगर की गन्दगी 
को उठाकर अपने खेतों में डाल कर पबित्र कर 
ते थे। आज यद्द गन्द्गी पुराने ताल, तलइयों 
को र के कार्य में लाकर सड़ाई जाती हैं जिस 
को पदा होकर ज्वर आदि रोगों को उत्पन्न 
ह ओर उसे नष्ट करने के लिये डी. डी. टी. 
के लता है। आश्चर्यं इस बात का है 
जता हे और का करने के लिये हक किया 
लों की हूँटियाँ खराब हो 

गेल का पानी टपक-टपक्र कर सील पैदा 

र द हर ऑर जहां सील दोती हे वहां 
मलेरिया जे हैं, जहां मच्छुर होते हैं वहां 
शेती हे, ८ । इस प्रकार रोग परम्परा चलाई 


८ इस प्र इ 
मे उत्पन्न हा को प्राचीनो ने नागरिक जीवन 


सल सिख्चाकर सदाचार का उपदेश 


नहीं होने दिया । उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति 


RRP गालि Tage 
पटणे के ण फेक ०३३-०-२४-०-७६- ५ 


| दिया और यह व्यवहार डाला कि प्रत्येक गृहस्थ 


रोड़ी पर डाले और रोड़ी के कूड़े को कृषक उठा? 
कर अपने खेतों में डाले और क्रृषि भूमि की 
उरवर शक्ति को बढ़ावें। इस परम्परा को जीवि | 


3 


रक्खा जाय तो नगर पालिका का खर्चा बच जाय॑ 


ओर नगर भी अच्छी तरह साफ हो ज्ञाय । राज्ञ bd 


अपने घर और गली को साफ करके कूड़े क 


। स्थान के उदयपुर की नगर-पालिका ने इस प्रकास || 


के मैले को उठाकर 'गढ़ों में भर कर वैज्ञानिक रीति ||| 
का खाद तैयार कर लिया हे एवं यह खाद समस्त || | 
कृषकों में लोक प्रिय भी हे। किन्तु दीन कृषक||| | 


इसका लाभ नहीं उठा सकते | आज तो यह सवे 


सिद्ध है कि कन्ट्रोल लगा और माल मंहगा हो| || | 
| गया । यह प्रतिदिन का अनुभव आज हो रह || 
है । सरकार जब तक इस दृष्टि से व्यवस्थान | | 
करेगी कि गरीब से गरीय आदमी प्राकृतिक चीज़ | By | 
का पूर्ण लाभ उठा सके तब तक जन साधारण का| ||| 


खास्थ्य सुधर न सकेगा। 


स्वास्थ्य के लिये मानसिक परिस्थिति सुघा॥ 
रना भी परमाबश्यक है। जब तक मनुष्य को 
ज्ञीवनोपयोगी सामग्री सुलभ न होगी तब तक 
उसकी मानसिक स्थिति शान्तिपूणे नहीं ह 
सकती । किसीने ठीक कहा है “ खस्थे चित्ते 
बुद्धयः ` संस्फुरन्ति | इसलिये चित्तको स्वस्थ 
रखना शारीरिक स्वास्थ्य के लिये परमावश्यक है। 


| [ मानसिक स्वास्थ्य 
आयुर्वेद शारीरिक एवं मान 
को रखने के लिये निम्न लिखित पथ प्रदाशि 
करता है 
नित्यं द्विताद्वार विहार सेबी, 
समीच्यकारी विषयेष्व सक्तः । 
दाता समः सत्य परः क्तमावान, | 
आष्तोप सेबी च भवत्यरोगः। 


इस विधान में मलुष्य को स्वस्थ रहे 


७0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri-Collection, Haridwar _ 


32 को विकृत करने के लिये कुछ तो विवश 
E उदर भरण्‌ के लिये शक्ति से अधिक परि: 
|| श्रम करते हैं और कुछ अपनी शक्ति का सिनेमा 
आदि देखने में अपः्यय करते है । अयोग, अति- 
र भिथ्यायोग से ही सारे शारीरिक ओर 
|| मानसिक विविध प्रकार के रोग पैदा होते हैं। 
अतः जीवनःको संतुलित रखकर चिरकाल तक 
मनुष्य को संसारोपयोगी बनना चाहिये । अन्यथा 
ज्ञीवन का कोई सार नहीं । इस विषय मै प्रांचीनों 
(का आदशे था कि: > 


र्यी 


क 
| 


= 


शेशवेऽभ्यस्त विद्यानां, योवने बिषयेषिणाम्‌। 
वार्धक्ये सुनि वृत्तीनां, योगेनान्ते तनु त्यज्ञाम्‌॥ 


र. यदि यह आदशे आज फिर प्रचलित किया 
| | कल्याण हो जाय । भारत के आचायोँ ने. वर्णाश्रम 

| घर्म जो स्थापित किया था वह यहां तो गुलामी 
के कारण लए हो गया किन्तु योरोप ने एक अंश 
में अपना कर लाभ उठाया है | हमारे यहां के गुरुः. 
कुलों के स्थान पर रोमन केथोलिक्स के बोर्डिंग 
स्कूल हैं वहां विद्यार्थी शिशुकाल से लगांकर उच्च 
शिक्षा तक धार्मिक शिक्षा के साथ २ व्यावहारिक 


|| आयु तक व्यावहारिक साफल्य प्राप्त कर रिटायर 
हो जाता है। शेष जीवन भ्रभण आदि करके 


$ हमारे देश में चारों आश्रमों का केसा खुन्दर क्रम 


| करते थे एवं पूर्ण युवत्व के विकसित होने पर 
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जाय तो लाखों करोड़ों शक्ति हीन ब्रृदधपुरुषों का 


शिक्षा प्राप्त करता है | एवं बयस्थ होने पर आांजी-. 
“विका में लग जाता है ओर बचपन से ६० चषे की. 
| सांसारिक लीला देखकर व्यतीत कर देता है। 


था | युवत्व प्राप्ति तक युरुकुलों में रह कर धार्मिक 
जीवन के साथ अर्थोपाजेनकारी विद्या का उपाजन 


< पु १:24 ०8 - a [गूर 
थय-श्राश्रम में प्रवेश कर. थुम यसे, . सवै भाग पश्यत्तु, मा कम्ित 50 2022: 


नाश रा थय कामा नये 
RR 


गृहस्थ का सम्यक्‌ उपयोग करते थे और ठोक 
५० वर्षे की आयु होने पर वानप्रस्थ आश्रम गे 
प्रवेश करते थे। इस आश्रम में पुनः धार्मिक और 
संयमित जीवन निर्वाह कर देश देशान्तरों का 
पर्यटन करते थे और अपने ज्ञान विज्ञान के अनुः 
भव से सांसारिक जीवों का उपकार करते धे। 
अशक्त होने पर लगभग ७५ वषे की आयु में 
संन्यास ग्रहण कर आत्मविज्ञान का परिशीलन 
करते थे । क्रिसी ने ठीक कहा हे! 


पूर्वे नाजिता विद्या, द्वितीये नाजितं घमम्‌। 
ततीये नाजिता कीत्ति, चतुर्थे कि करिष्यति॥ 


हून ४- 
` आज़इस पद्‌ के नुसार हमारे जीवन की जर 
ददशा हो रही है । पहले जीवन में अंग्रेजी ढंग को 
केवल गुलामी करने की शिक्षा मिलती दै जिससे | 0. 
युवत्व के विकास होने तक शरीर खोखला हो | “एक 

ज्ञाता डै, फिर राम २ कर नौकरी मिल गई तो |" र 
कठिनता से गृहस्थी का निर्वाह किया जाता है फिर i | 
भला तृतीयाबस्था में कीर्ति प्राप्त करने का कह 
अवसर है | प्रथम तो ४० वर्ष की आयु त राज्ञ 
पहुँचते २ खर्ग गमन का समय श्राजाता दें श्रोर | ६- 
यदि देवात्‌ बच गये तो श्री शङ्कर के कथनानुसार म 
| अंगंगलितं पलितं मुंड, दशनविदीनं जातं त पु 
| बुद्धो याति गृहीत्वा दंड,तदपि न सुञ्चत्याशा पिम्‌ , रसः 
वाली दशा होती है । यदि भगवान त. ह र 
और हमारे देश के नेताओं को सद्बुद्धि दें जे 
वे समयोचित परिवर्तन के साथ वर्णाश्रम क व ४ 
देश में प्रचलित करें जिससे जनता के खाई |. 
पूर्ण रक्षा हो सके, अन्यथा व्यर्थ दा वा पे 
अन्न कन्ट्रोल से देश की दशा खुधरेगी ती | मतक 
इम कितना भी नीचे लिखे श्लोक क त ( 
पुकार करते रहें | oh के 
cA दे निरामय! FR कै! 


सर्वे5पि सुखिनः सन्तु, सघ सः 
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स्तम्भ सस्पादक-- 
रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी आयुर्वेदाचार्य 
पो० पुरदिलनगर ( अलीगढ़ ) 


0 
ठीक SNES «१९०० मोट RE RE YS 
म परै 

ओर 
| का 

अनु- 

१ 

थे] 
यु पे 
पीन 

2 ये बह ज ला डा बडी ब ड 79 
- | सूचना-सभी प्रश्न पुरदिल नगर के पते पर पूछने चाहिये । 
ति॥ | 2 र 
| एन ४-स्यास्थ्य की दृष्टि से मधु ( शहद ) कां 
४ गाखानहै ! 
रसते. | उत्तर-आपका प्रश्न बहुत दी छोटा होते हुए 
॥ हो | ॥ एक विस्तृत विवेचना की अपेक्षा रखता है। 
ई तो | 'याशद्ृद्‌ के बिना अधिकांश औषधियों का 
फिर | शधुषदीय वा तिब्बी विधि से प्रयोग सम्भव नहीं 
७ | | ८: - 
कहा 


तंक || । राजनिघण्टु मै मघु के निम्न पर्याय दिये हुए 


[सए मधु चौद्र' साचीकं माक्तिकं कुसुमासवम्‌ । 

डम! उयासच सारघं च तच्च पुष्परसं स्सृतम्‌ || 

ब | पो 
.. एको निम्नाड्लित जातियाँ बतलाई जाती हे; - 

| 0 54 र रळ शि र 

कि | हज *ए९-भ्रामर, _. 

: पुत i > ४-पौत्तिक, > 

त कक ९-अध्यै ` 

ब भोद्ालंक तथा ` ८:दाल ` ` . 

2 | मिक य : मधु के खरूप की दृष्टि से हैं । 

बुस | केप मु तेल के वणे का होता है। चोद 


गैर | 
षक हलके त वणे का भ्रामर पाया जाता है! 


` | और कफ तीनों के अलग अलग वा एक साथ दृ 
करते वाला, वमन, हिचकी, विषमयता, दस 
खासी, तपेदिक, अतीसार और रक्तपित्त 


| पातर हन ) रंग का होता है। घी के समान 


ले रंग का होता ङ्घ । अध्ये पिङ्गल ः 


न पे -०८-0. शा Public Domain. Gurukul Ka 


वर्णे का होता है । औद्वालक सुनहरी तथा दाल 
पाटलो के रंग का हुआ करता है। क 

खास्थ्य की दृष्टि सेमघुका स्थान जानने वाले को 
उसके निघण्ट्रक्त गुणों का ज्ञान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हुआ करता दै । हम राजनिघरटु से उन्हे अविकल . 
रूपमै उपस्थित करते हैं-- | 


कशायानुरसं रूत्त शीतलं मधुरं मधु। 


दीपन॑ लेखन बह्य॑ ब्रणरोपणसुत्तमस्‌।। ` 
सन्धानं लघु चचुष्यं स्वये ह्यं त्रिदोषनुत | 


च्ञ हिक्का विषश्‍वासकासशोषातिसारजित ॥ | 
रक्तपित्तहरं आहि कृमितृरमोहहत्परस्‌ । 


कि. शहद चखने में मीठा होने पर भी इसका 
अनुरस कपाय है । यह रूक्ष, अझिपदीपक लेखत, 
बलकारक, वण का रोपर्त्ता, हड्डी जोड़ने वाला. 
हलका, नेत्रो के लिए लाभदायक, आवाज को उठाने 
वाला, दिल में दम डालने वाला अर वात, 


बाला है । यह संग्राहक है । पेट के 
मारता है, प्यास को बुझाता है और 
कोदूर करदेताहै। | 


I PT 


| ns OTS 
मधु की जो जातियां ऊपर गिनाई गई हैं उस 
के अनुसार 
पेच्छिल्यात्स्वादुरूपत्वादभ्रामरं गुरुसज्ञितम्‌ । 
भ्रामरं ङुरुते जाड्यमत्यन्तं मधुर च तत ॥ 
` क्षौद्रः विशेषतो ज्ञ यं शीतलं लघु लेखनम्‌। 
तस्माल्लघुतरं रूख माच्षिकं प्रवरं स्मृतम्‌ ।। 


॥ सफेद रंग का भ्रामर नामक शहद पिच्छिल 

. और अधिक स्वादिष्ट होने के कारण भारी माना 
' ज्ञाता है| अतः यह अत्यधिक जडता कर देता है । 
. क्वोद्र हलका ठण्डा तथा लेखन गुण वाला है । मा- 
च्तिक चौद्र से हलक! और रूच्त होने से प्रवर 
माना जाता है | अर्थात्‌ औषधि वा अनुपान की 
हृष्टि से इमे सदेव माक्षिक नामक तेलवणे मधु का 
ही व्यवहार करना चाहिए एसा उपरोक्त विधान से 


इङ्गित होता है । 


पाये जाते हैं:-- 
` ज्ञल-१५ से २२% 
__ विभूति. से ‡, % 


| यह विभूति ( राख) शुद्ध शद्दद होने पर सदेव 
च्तारीय होती टै पर यदि उसमें चाशनी मिली होती 
प्रति क्रिया उदासीन होती हे । विभूति में 
म मेंगानीज्ञ और कभी कभी बोरेट्रस 
| + 
साधारणतः शहद में फामिक अम्ल पाया जाता 
प्रोटीनें १% से कम रहती हें । इसमें ग्लुकोज 
फ्रक्टोज ये दोनों ही शकराएँ पाई जाती हैं । 
-३% तक सक्रोज भी मिल सकता है । डेकस्ट्रीन्स 
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शहद का विश्लेषण करने पर इसमे निम्न |. 


प्री इसमें मिल जा सकती हें । शुद्ध मधु में प्रक्टोज्ञ 

शर ग्लूकोज की अनुपात १०६ से १०६ : १०० 
00 के नकली शहद में १०० से कम: | 
पाया जाता है । श्रण्वीक्ष के नीचे देखने पर | शुद्धि में होता है और इस का मेवाकर ग 
मं ने. होजाता है । रस रक्त से मांस उपचि क 


| का अच्छा हाथ रहता हैः अतः स्वस्थ ° 


मधु में विविध पोष्टिक शकेराओं के अति 

जीवनीय तत्व भी पाये जाते हैं । इसक रि पि 

इत्य का गुण दै कि वह जिस भी औषध ५ 
के साथ मिलाकर दिया जाता है उसी 
वृद्धि कर देता है । योगवाही इसी कारण मधु कह |. 
लाता है । यह ठण्डा है स्वादिष्ट है और मधुर १ 
इस कारण पित्त को शान्त करता है लू की तप 
से बचाता दे श्रान्तिहर लेता और शरीर के ज्र. 
भाव की पूर्ति करके प्यास को बुझा देता है। इह | 
की रूच्चता, लेखन गुण की प्रखरता और दीफ | | 
होने के कारण यह कफ का निस्सारक तथा कफ | इसे में र 
दोष को दूर करता है । यह कहने के लिए थो | ऐषी शरि 
वातकारक है इसी कारण वात के महावेग में स | पण तथ्य 
का उपयोग नहीं करते परन्तु साधारण वात रोगो. 
में इसका उपयोग बहुत सरलता के साथ कर लिप 
जा सकता है। 


दोषों का विचार कर दृष्य की ओर बढेंतो | 
सर्व प्रथम हमें इसका स्त्रोतोविशोधन गुण बह 
भूलना चाहिए यह स्रोतों को शुद्ध करदेता है) 
रस संवाहक स्थोतों की शुद्धि के द्वारा रक्ती | 
प्रसादन करता हुआ चर्म के अनेकों विकारों को 
दूर कर देता है । यह कृमिनाशक होने के काण |" 
यदि इसको सवेरे जल के साथ पिया जावे तो # | 
तों के कीड़ों को मार कर अन्न के प्रसादभाग रू | 
के शुद्ध रूप में बनने में सहायता करता दै । 
जब शुद्ध बनेगा तो रक्त भी शुद्ध दोगा ओर खर | तिक 
प्राणी का वर्ण निखर जावेगा, इसी से 
इसे वर्थ संज्ञा प्रदान की है । खो 
कारण ही यह श्वास कास आर स्व 
ढिक्का मे महत्व का कार्य करता दै 


शुद्ध रस ओर रक्त का परिणा 


था कफ 
[पः थोड़ा 
[ में इप 
[त रोगों 
कर लिया 


र बढ तो 
गुण वहाँ 
देता है 
| रक्त को 
हारों को 


2 0777 
त 


| ता दै! पेशी शेथिल्य 


Fn 
है है। यह हमा 


गयो, 
ऑग कोव 


नता और उसका श्रम भी दूर हो 


रोकने में यह अच्छा कारये 
| 

च होने से मेद सञ्चय को रोक कर 

(तीर की सुन्दरता नष्ट नहीं होने देता । अस्थियों 

हो पुष करने तथा अस्थिसन्धान के लिए इसे 

तता महत्व का स्थान मिला है वह पहले भी 

ह दिया गया है । मज्जा धातु पर इस की 


(या ठीक होती है जिससे यह रक्त निर्माण 


हे में समर्थं होता है तथा इसकी दूषकता वि- 
पी शक्ति शवेतकणों के सत्नजन के लिए शुभ वाता- 
पण तय्यार करती हे | चत चय रोकने में भघु- 
हाउपयोग अच्छा है। शुक्र का भी यह परमवद्धेक 


| तथा शुक्र शक्ति बढ़ाने वाला होने से ही यह 


य है । 
शरीर के मेटाबोलिडम ( चयापचय क्रियां ) को 
"शै करने में यह अच्छा भाग लेता:है । यकृत्‌ को 
होन राशि प्रदान करता और उसे स्वस्थता. 
| है। जितना आज ग्लुकोज़ का प्रचार टै प्राचीन 
| हिम उससे कहीं अधिक उत्तम मधु का प्रचार 
कं हर घर में भघु का रखना अनिवाये-सा था, 
| (प आज भी गाँव गाँव में मधु से भरी. 
षे और शीशियॉ पाई जाती हैं । 


ह का निर्माण आडे पर गन्धक के 
त्त तम तत्वों से युक्त प्रकृति के अन्दर चौर 
स्प 4004 सञ्चित पदार्थ मक्खियोँ के द्वारा 
भो का >. कहलाता हे । यह ग्लूः 


भू री जउराञ्चि को प्रबल करता 
आर रुचि बढ़ती है । 


क्‌ र - 9 
एक गुण है अतीलार को रोकना 
ज प्रदान करना । आंतों को बल. 


पपु होता चला ज्ञाता है। 
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क्रिया i 
शशतिक जीव त से होता है वहां हमारा 


रु अनेक गुणप्रद पदार्थों का 


. ` पश का सेवन रोक दिया तभी से 


"> CcC-0.in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haric 


हमारे शरीर का विनाश हो गया । पूज्य महात्माजी 
ने इसका महत्व समभा, उन्होंने जन में शहद डाल 
कर लेना अथवा नींबू का रस जल और शहद इन . 
का उपयोग लाभदायक बतलाया और इसे प्राकति- | 
क उपचार मान!। शहद की जीवनशक्ति को विनो: | 
वा ने भी खीकार किया है । वे अपने दैनिक भोजन. . 
में दही और शहद्‌ का ही उपयोग करते हैं। गांधी | 
भंडारों में शुद्ध कमल-मधु की बिक्री की व्यबस्था | 
ओर कांग्रेस सरकारों द्वारा मधुमक्षिकापालन पर 
पर्याप्त व्यय करना बतलाता है कि शहद की महिमा 
से राजा से रंक तक सभी प्रभावित हैं । साधारण 
मिठाई जहां पेट में सड़ा करती हे. वद्दां मधु उस 
सड़ाँध को नष्ट करके मानवी-जीवन का अभूतपूवे 
प्रभाव प्रगट करने की सामथ्यै प्रदान करता है। 


प्राकृतिक चिकित्सक क्षारीय पदार्थों के पर- | 
मोपासक हैं वे रक्त में अम्लद्रव्यों की खपत नहों 
चाहते । ग्लूकोज़ का निर्माण स्वयं गन्धकाम्ल से 
होता है और वह आध्मान कारक दे! मधु की | || 
विभूति की क्षारीयता का इम उल्लेख कर चुके हैं।. | र 

- यह बवासीर, प्रमेह, मन्दाझि को दूर करने 

वाला है । । विल 
प्राचीन काल में मधु से शर्करा निकाली जाती | 
थी और माध्वीसिता कहलाती थी । यद मधु के हे 
गुणों से युक्त होती है । | क... 

यद्गुणं यन्मधु पोक्त तदुगुणास्तस्य शकरा । | 

विशेषाद्वलवृष्याशच तपण: क्तीणदेदिनाम्‌ ॥ 

. ब्लकोज़ के भक्तों को यदि ओषधि निर्माता 
प्क. न वैकिटों में मधुसिता प्रदान करे तो | 
चमत्कार हुए विना न रहेगा। त च्य 

मधु पर बहुत अधिक गवेषणा प्राचीन आचा 


2 कै 


क्या आप दात 


(5. 


२. आइस्क्रीप ओर बफ आदि का संबन 
न करे। 


ती 
श्र 
ली 


३. गरम दूध, भोजन लेकर तुरन्त शीतल जल 
नपोत्रे। 

_ ४. तेज नमक न खावे, छान्यथा 
-__ जाते हें और देह खे नमक को बाहर 
का आवश्यक कार्य करन! पड़ता डे 


[त मलिन हो 


ष्ण 
फेंकने 


दांतों की संधियों को चार बार लकड़ी 
` या पीन से न कुचरें। अन्यथा संधि सुक्त होती 
है फिर दांत ढीले होजाते हैं.। 


पक्वं दोषत्रयप्न' मु 
विविधरुज्ञाजाञ्यजिह्वामया दि-ध्वं रं 


_ चेदामणुस्मामयपवनरुजञापित्तदाहाह्नदोषमात- 
विशोषं जनयति नयति ध्बंसमष्टाङव्द्धिम्‌ ॥ 


घु का बाह्य उपयोग भी है-अच्छे मु से 
पट्टी फोड़े पर, कटे पर, खून निकलने पर 


और वह चालनी से अधिक गुणकर नहीं 
ता । प्राकृतिक पदार्थ का मजा तो उसे प्राकृ- 
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| | सवोत्तम है। 


यण »-३३४-...... 


दांत शिथिल होकर चलते 


रक्त अथवा पूय आता हो पेसी अ हे ॥ 
दातून न करें | एवं मसड़े को बलवान ह 
बाले मंजन का उपयोग २-३ वार करते रहे । ह. 
४- अधिक पान न खावें अन्यथा चूना दांतों को 
खा जाता है । त र 
, तस्वाखू चूना मिलाकर न खाये । । पृ गा 


wks, 


७, अधिक बीड़ी लिगरेट न फीचे । } 

८, अधिक शक्कर, गुड, मिठाई न खावें ग्रथ 
दांत जल्दी ही शिर जायेंगे । 

६. अधिक कब्ज या अपचन न-होने देवे । 

१०. रोज सुबह दांतों को दतून और मुल्लायम प्रो 
मंजन से अच्छी तरह धिस कर साफ करं 
दतून फे उपयोग से मसूढे ढ़ बनते हैं। 
मंजन दांतों को उज्ज्वल और स्वस्थ बनाताहै 
जीभ को साफ करता है तथा कण्ठ में से क | ह ग्रवर 
को निकालता है । | तमह 

११, मंजन कठोर कणयुक्त (नमक के कर व गो स 
के कण ) न लगावें अन्यथा दांतों की सपे | युवक 

° ` २-५ वष में.घिस जाती है । कोई 

१२. रात्रि को सोने से पहले अच्छी तरह इल | गही है, 
कर मुंह स।फ करले । | 

१३. बुखार रहने पर दतून का प्रयोग त क 
किन्तु मुलायम दंत मंजन से दांतो को ति | 
२ मतंबा साफ करते रहें । आम 

१४, दांतो पर मेल जम गया हो तो कुछ दिल 
कपूर मिला हुआ पररडतैल लगर्कि 
को रोज साफ करते रहें । 


१५. दांतो की र्षा के लिप. दंत प्रभ 


ह 
पोप 

b | ॥॥ जो उ 
| दे थे, व 
हारी! 
हपाञ्चभ 
क, 
समर 
शतम घे 


कर म 
जू 


दांतों का सर्वनाश करने के लिये 


ठक ति 


खै श्र 


वै । 
लायम्र श्र 
माफ कर 


ते हैं । | 


| बनाता है| 
) में से कप 


ए व कोणी 


क्री सफेद 


9) 


रद्द कुशी 


गत क्र! 


हो कि 


द्व्नों ही 
[कर 


० 


| रे तथा पोष्ठि 
| य पीज्ञि 
ण के 
॥ षष 


ब्रश 
|| 


000 नि 


मलेरिया का 
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रोहतक ) 
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दो म “जीवेम शरदः शतम्‌” सो वर्ष तक 
अवित रहने की प्रार्थना की गई है । वास्तव में 
इटि के आदि में महाभारत परयेन्त जब कि समस्त 
गत में वैदिक आदेशों का पालन होता था । 
शोष से पहले मरना अकाल म्वृत्यु समभा जाता 
॥।जो अड़तालीस वर्ष तक ब्र्मचये-्त का पालन 
झे थे, वे मृत्युञ्जय कहलाते थे, वे श्रेष्ठात्मा आदित्य 
चारी ४०० सो वर्ष पर्यन्त जीवित रहते थे। उनका 
हपञ्चभौतिक शरीर वज्रसार फौलाद से भी कहीं 
शिक ,कड़ा होता था । महाभारत में लिखा है 
कि प्रांगण में पड़े आजन्म ब्रह्मचारी भीष्म 
पिपर के शरीर में तीर घुसता न था, वह भी 
पे अवस्था में जब कि भीष्मजी संसार के 
पिह हो चुके थे । परन्तु आजकल की अवस्था 
एते सवेथा विपरीत दिखाई देती है। आज 
2. या खराब हैं डाक्टरों, वैद्यो की 
बी है जा हे अपितु बृद्धि ही होती 
40 जिया या भी प्रचुर मात्रा में सुलभ हैं। 
ओषधियों के साथ ही विदेश से 


गीमारतीयो के लि 
॥ ये अ र्ग 
हिक साइन्स के हारोपयोगी वस्तुओं को 


बे 
पाजा रहा है। ब्रिटेनने माता के अस्रुत सम 


ऐक र ु 
सो, चाय तप ओर भै के दूध के स्थान, 
फो, मक्खन नवनीत के स्थान 
'ल तेल, रोटी नाश्‍ता के स्थान पर 
स्थान मे बाली, शक्कर के 
भ डी. मिंठाइयों के स्थान पर लेमन 
सि बाएर आ मण्ड के स्थान में ओवल्टीन 

पक्ष... आदि बिकवा कर अनेक 

भेकर दी हैं । 


नाम से भारतीय डाक्टरों से. 
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रोगाबस्था मै बायु परिवतेनार्थ काश्मीर, शिमला, 
मंसूरी, ननीताल, दाजिलिङ्ग न जाकर अमेरिका, - 
फ्रांस, होलीवुड, ब्रिटेन, खीटजरलेरड जा सकते हैं। 
परन्तु पूण स्वास्थ्य नहीं हो पाता । जितनी भी 
सुविधाये बढ़ती जाती हैं रोग उससे भी अधिक 
बढ़ते जाते हैं | आज़ मलेरिया ज्वर का प्रकोप देश 
' में ऊंचे पेमाने पर है। इसके समान कोई अन्य 
भयङ्कर रोग नहीं है, जिससे इतनी मृत्यु होती 
हों । इस समय प्रति वर्ष मलेरिया ज्वर से 
१०,००,००० ( दस लाख ) व्यक्तियों से कम नहीं 
मरते होंगे । अभिनव साइन्स मै औषध आदि की 
पर्याप्त सुधिधाओं में भी मलेरिया ज्वर से बचने के 
लिये कोई उपाय नहीं निकाला । 

केवल कुनेन ही को मलेरिया ज्वर से बचने के 


| लिये रामबाण औषध माना दै । कुनेन का प्रचार 


इस समय इतना बढ़ गया है कि वात पित्त कफ 
आदि को कुच्छ देखना नहीं । जाड़े से ज्वर आये, 
दो कुनैन | कितने तो जाडे आदि को कुच्छ भी 
नहीं देखते । - 
जिसके पास कुनेन की गोली है बह अपने 
आप को डाक्टरों का भी डाक्टर वेद्यों का भी 


वैद्य मानता दे । परन्तु इससे उत्पन्न दोषों को . 


नहीं देखते । साधारण तो कया कोई कोई तो _ ड 


डाक्टर भी इसके भयङ्कर दोषों पर ध्यान नही । 


देते । पित्त प्रकृति बाले रोगी को कुनेन विष का | 
कास देती दै । ऐलोपेथिक चिकित्सक विचार क्यों 
करें? उनके यहाँ वात पित्त कफ रोग के कारण 
ही नहीं हैं। यदि कुनैन को “टाइफाइड में दे 
दिया जाय तो तुरन्त सरसाम होकर सृत्यु समीप 

आजाती है । पुनः यमराज का सदोदर 


< 


बाला आयुर्वेदिक चिकित्सक भी कुच्छ नहीं कर 
सकता | कुनेन के सेवन से गर्मी बढ़ ज्ञाती है । 

` नितराम सेवन से अनेकों बहरे होगये, और होते 
जाते हैं । पुनरपि कुनेत का प्रचार बढ़ ही रहा है। 
आज; पलोपेथिक डाक्टर महोदय से यदि 

- मलेरिया से बचने का उपाय पूछा जाय तो वह 
कुनैन का सेवन और मच्छरों से बचना श्रेष्ठतम 
-. उपाय बतायेंगे। कुनेन सेवन से प्रथम तो उपरोक्त 
दोषों से बचने की सोचनी पड़ती दै । पुनरपि 

_ प्रेहगाई का कारण साधारण मनुष्य का तो कहना 
| ही क्या, बड़ों बड़ों को तो समय पर नहीं मिलती । 
“रही मच्छुर्दानी की बात रात्रि को शयन समय में 
ही मच्छुरदानी लगाई जा सकती है। दिन में केसे 
बचाया जाये ? 5 
.. मलेरिया, मच्छर से पैदा होता है, यह बात 
भी पर्याप्त अन्वेषण के उपरान्त घतेमान साइन्स 
इस रहस्य को खल्प समय से ही जान पायी 
है, सबै प्रथम डाक्टर [८/०४९7 ने सन्‌ १८६० ई० 
में और डाक्टर रेस ( १88 ) ने १८८९४ ई० में खोज कर 
3] | _ निकाला है, जिसको ६५ और ६० वर्षे हो ही पाये 
हैं, तभी से मच्छुरों के कम करने तथा कुनेन के 

सेबन के पीच्छे पड़े हैं, परन्तु मलेरिया कम: नहीं 
 हुआ। भाद्रपद आश्विन मास में तो बहुत अधिक 
__ प्रायः इसी के रोगी मिलेंगे । मलाया और स्याम में. 
- बहुत अधिक मलेरिया होता दै । भारत के बङ्गाल 
झोर मद्रास में भी बहुत भयङ्कर रूप में मलेरिया 

चलता हि, इसी प्रकार अन्य प्रान्तों में भी । 
| . भारतीय श्रायुवेद को चिकित्सा क्षेत्र में बहुत 
` झँचा स्थान है । यह वैद्य लोग ही नहीं डाक्टर भी 
6 स्वीकार करते हे. 5 > 

लेफ्टिनेन्ट कर्नल सर पी० ल्यूकिस पम० डी० 

. एम० आर० सी० एस० का कथन है कि अभी 
_ हम लोगों को भारतवर्ष से ओषधियों तथा चिकित्सा 
_ विधि में बहुत कुच्छ सीखने की आवश्यकता है । 
ग्रसनो की प्रशंसा में मिसेजू मालग ने लिखा है कि 


Do 040 00 
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कु = 
वैद्यों के तीदणधार शस्त्र खड़े बाल चीर हे ॥ ब 

हिन्दू सजन पूवे सरे ही डेढ़े नाक कान सै त है 
किया करते थे, जिखकी नकल अब हम लोग ] निक 
कर रहे हैं । छ खिय 


डा० विलियम हण्टर। 


- क 
सुश्रुत संहिता में अनेक पेसे शल्य के प्रते: 
जिनको आधुनिक लोग स्वप्न में भी-न-जान सक्षी|| भिर्ता 


( एक अमेरिकन डाक्टर) 
भारतीय उच्चतम फिजीशियन ओर सजन वे|| (ते) 
( इतिहासश्च एलफिस्टन) | त करत 
अयुवैदिक ग्रन्थों के निर्ख्रान्त विस्तृत शरी! | भिन्न ! 
विज्ञान को देख कर मुझे! विस्मय जनक आश [पुम्मम 
हुअआ। ` ( डा० रुडाल्फ हबे) | (दः) ऽ 
हिन्दु कविराज ऐलोपैथिक का सुकाबला के ॥ सात | 
हुये अपनी विजय पताका आज साभिमान उठे हव 
सामर्थ्यैवान्‌ हैं । | ४ग से 
( डॉरोथिया चेप्तिन) | चछर 
यदि आज के डाक्टर अपने फार्मोकोपिणो| अदो 
आधुनिक औषधियों को छोड़ कर केवल चर्ण| ऐ। कांटों 
की विधि से ही अपने रोगियों की चिकित्सा॥ | गा देता 
तो कब्र खोदने बालों का काम दटका हो जण गैर बिष 


और संसार में रोगों से ग्रसित रोगी म क” 
देंगे > सर ल्यूकस १ त्‌ 
दिखाई देंगे । ( FS 


जब भारतीय इतने व्युत्पन्न हैं तो इरहोंते ह रो 
के मूलकारण का अन्वेषण क्यों न किया ! (आडी 
ही इसका वैदिक साहित्य मै वर्णन मिलना | पय सर 
बस्तव में वैदिक साहित्य में इसका वरे | भ बि 
है, परन्तु भारतौयों ने वेदों का यी भी तक 
है । जब से वैदिक साहित्य का * कती संसार 
प्रः पं द ष है | 


पर होने लगे । जैसा कि प्रसिद्ध हक | अथव 
स्काईन के विचारों से स्पष्ट प्रतीत तर एयर 
डाक्टर साहब ने लिखा है कि ४८७ हि| ग्या! 
आश्रय हुआ कि भारत देश के ऋषि दि i ह 


दिव्य द्रष्टा हुए हैं, जो उन्होंने अपनी 


"न Dn < 

रकत ॥ बर्ष पहले वह प्रशंसनीय अन्वेषण ' कर 
|| प 

कान ही है जिसको 


प ग्भ लेते हैँ | 
लोग र “वेद के इस मन्त्र में मलेरिया के 


शन इस प्रकार मिलता है 


हेर्टर। | हुए का व ड 

स्य क| प्रतेश्रणोमि कक याभ्यां बिठु दायि । 
न सक्को| भ्नतद्मि ते कुणुम्भं यस्ते विषधान: ॥ 

क्टर) ( अझथवे० २ । ३२ | ६) 


संजेन || (ते) तेरे ( शङ्गे ) दोनों कांटों को (श्टणामि) 


कस्ट) | इ करता हैं (याभ्याम्‌) जिन से तू (वितुदायसि ) 
हृत श | प्न प्रकार से काटता है तथा (ते) तेशी 


मक आफ्न [उपुम्मम्‌ ) उस थैली को ( भिनद्मि ) भेदून करता 

हबे) | ¡[दः) जो (ते ) तेरा ( विषध्चानः ) विष के रखने 

बला कऐे| यान है । र 

न उत्त पह वणन मच्छुर का है | मलेरिया के डाक्टर 

दतत से यदि मच्छर की तस्वीर उठा कर देखें 

चर के मुख पर दो कांटे मिलेंगे । 
अ दोनों के बीच में एक विष की थैली होती 


कित.) 
तकोपिया।| 
वल चर्र 
कित्स। का 
[हो ऽ 
गी भी 
यकस ) 


गत देत 


i उगल देता है । प्रश्न यह होता कि 
i बचने का कोई उपाय भी बतलाया है 
le 40 पतमान विज्ञान मच्छुर से बचने का कोई 
मे| था उपाय अब तक नहीं ढूंढ सका हे । मच्छर 


१४ रोग: 
र्‍या! स १ रोगेत्पादक छमियो के न 
ना चि तो उपाय काम के नष्ट करने के लिये 


पि था नेचर 


न मिल) जस को र न 
द्ोइ | हा बिद्यमान दे वा उत्पन्न हो न हो 


क नही हुये न काढे ऐसा कोई उपाय 
| स खा हे, वेद्‌ ने बड़े सुन्दर शब्दों 
(| हे, स मच्छरों से बचने का उपाय 


अधेः 5 ^ . 


से क्रिमीन दूषदा खल्वां इब 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
( ३७७ ) 


Sgro aS TTS 7 rgd riots 
rp शक ह५७२४-०:४-५०१७-९-३४-५०४६-०/-४३-२-३७-.-४६५ = 


प्र ल्ल गा दो चर | पू [ न ने “र री ण्‌ 


ऐ।कांटो.से शरीर को काटता है और विष 
[है । इसी प्रकार सर्प भी काटता है. 


में लाये जाते हैं, परन्तु जिससे 


.. | का विष शीघ्र नष्ट हो जाता ह्ै। 
| शि विश्वस्य तशी 


- _( अथवै० २-३१-२) | खे टाइफाइड ( मोतीआरा ) के कमि 
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समस्त फैलने वाले 
कारिणी : 
करूं जिस प्रकार पत्थर की शिला चक्की मै चनो 
को पीस डालती है” । नी ः 
पदार्थ बिद्या से यह बात सिद्ध हो चुकी, साथ 
ही अभिनव विज्ञान वेत्ता भी इस बात से सहमत | 
हैं कि किसी बस्तु का अभाब नहीं होता अपितु 
रुपान्तर ही हो जाता है; अझ में जला हुआ पदार्थ 
भी अवान्तर रुप में रहता ही है। आय्यौ का यज्ञ 
बड़े ही महत्व की वस्तु है । इस में जले हुए घृतः 
गिलोय, तुलसी, जायफल, कपूर आदि पदार्थ मले- 
रिया की वायु के संशोधक हें । देखा गया है कि 
सूच्म वस्तुये अधिक उपयोगी सिद्ध होती हें । 
लोहा ओर स्वणे खाना लाभदायक नहीं परन्तु लोह 


रोगों के कृमियों की विनाशः 


भस्म ओर स्वणे भस्म मनुष्य के शरीर को लोहसार a 
मय तथा स्वरे के समान प्रदीप्तमान बना देती हे) -__ 


होमयोपेथिक औषधियों अधिक सूचम रूप 
होने से शीध लाभप्रद होती हैं । लाल मिच सूची ||| 
संध लीजिये कुछ नहीं होगा, परन्तु असि मे | 
डालने से इतनी तीव गन्ध निकलती है कि डूर | 
देश में स्थित व्यक्ति को भी मालूम हो जाता है कि 
कोई मिर्च फूंक रहा है और छोंकने लगते हैँ। | 

तुलसी गिलोय के वृक्ष के पास मच्छर पैदा 
नहीं होता । घरों में तुलसी लगाई जाती है। आज | 
कल के डाक्टर भी इसकी वास्तविकता से परि | 


चित होते ज्ञा रहे हैं। किंतनों ने सुक्त कण्ठ से |. 


प्रशंसा भीकीदै। | र 
: जलती हुई खाण्ड के घूये मै वायु शुद्ध करने | 

की शक्ति दै इससे दैजे, तपेदिक, चेचक इत्यादि 

__ ` _ (फ्रांस के विज्ञानवेता प्रो? टिल्वबजे) 

... सुनका, किशमिश इत्यादि सुखे फलों को 

जला कर देखा तो मालूम हुआ की इनरे 


शक्ति है, उससे ऐसा पीस कर विनाश ' | 
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में तथा रोगी के घण्टा दो घण्टा में मर जाते हैं । 
(डाक्टर टाटलिट साहब ) 
घृत चावल मे केशर मिलाकर जलाने से रोग 
के कृमियों का नाश होता है | 
( सेनेटरी कमिञ्षर डा० कनल किंग ) 
घृत जलाने से रोग कृमि मर जाते हैं। 
( डा० हेफ. कि. स ) 
इसी प्रकार अन्य डाक्टरों ने भी हवत की 
वास्तविकता को स्वीकार किया है । लेख के 
विस्तार भय से नहीं दिया जा रहा है | कितने ही 
भयङ्कर रोगों में औषधियाँ सुँघाई जाती हें । इसी 
प्रकार हवन मे जली हुई औषधि श्वांस के द्वारा 
अन्दर प्रवेश करती हे । जिस प्रकार मनुष्य के 
शरीर के ऊपर खाल (चर्म) है इसी प्रकार 
अन्दर भी एक सूच्म खाल गदेन से लेकर नीचे 
आंतों तक है | जब तक यह खाल सुरक्षित रहती 
है तब तक मनुष्य खस्थ रहता है, जब इसमें छेद 
होजाते हैं तभी मनुष्य को रोग आ घेरते हैं इस 
आन्तरिक खाल को सुरक्तित रखने के लिये यज्ञीय 
वायु अत्यन्त आवश्यक है । मलेरिया या किसी 
भी संक्रामक रोग का आक्रमण नहीं होने पाता । 
आज कल रेचक औषध से दस्तो क्री बहुत 
प्रथा चल पड़ी है जो कि बहुत ही भयानक है । 
समझदार वेद्य और डाक्टर रेचक औषधि का 
निषेध करते हैं क्योंकि इससे आभ्यन्तरिक खाल 


में छिद्र हो जाते हैं, जिनके द्वारा रोग के की 
श्रन्द्र रक्त में प्रवेश कर जाते हैं । क कर 


ऊपर की खाल की चिकित्सा तो औषधि 
लगाने, तेल मदेन आदि से हो सकती है । परन्तु 
्रान्तरिक स्तर को सुरक्षित रखने का एक मात 
प्राचीन उपाय यज्ञ हवन ही है । वेद भगवान्‌ तथा 
प्राचीन ग्रन्थों ने इसकी महिमा स्थान र पर गायी 
है | इसके बिना मच्छर को सम्पूर्णतः नष्ट करवाना 


सम्भव नहों है । जब तक मेला विद्यमान दै तब 
तक मच्छर नए नहीं हो सकता । मच्छर, सर्प, 


बिच्छू आदि जहरीले जानवर उत्पन्न कर प्रभु ने प्राणि 


| क्योंकि गिलोय तुलसी आदि ओष 
हो सकती हैं । याद रखें नीरोग रहते 
है. इसी को 


oe 
मात्र का उपकार किया है ! नहीं तो यह Fe 
सम्भव नह था । एक स्थान पर बन्द्रो के 
सर्पो को मरवा डाला गया । वहां पर सप होर |, 
परिणाम महामारी हुआ । ग्र 

मच्छर काता भी उसी को है जिसका र 
विक्रत हो जाता है । यदि स्वस्थ पुरुष को क 
भी तो उस पर प्रभाव नहीं होता । यह देख 

ER | 

गया है कि कितने ही नक्का रहने वाले यन्ति 
को मच्छुर नहीं काटता । कितने ही कपडा पहले 
हुए भी मच्छुर के प्रहार से नहीं बच सकते। 

प्राचीन समय में वायु को शुद्ध और खन्न 
बनाने के लिये बृहद्‌ यज्ञ हुआ करते थे । बाई 
शतिक और वाष साहसिक यज्ञों का वणत प्राची 
साहित्य में स्थान स्थान पर मिलता है । 

आये समाज के प्रवतेक स्वनामधन्य प्रात'सण | 
महषि दयानन्द सरस्वती जी महाराज संसार 
बही पुरातन: दिवस देखना चाहते थे । उसी 
लिये उन्होंने सब कुछ किया! अपने जीवन कत 
में महर्षि ने महाराज शाहपुराधीश के यहाँ थ 
करवाया, जिसकी अप्नि अब तक प्रदीप्त बता 
हैं । सरकार मच्छुर को मरवाने के लिये प्रयती 
है । लालों रुपया इस पर ब्यय होता है । यदि ब 


pr 


द 
कया 


कु 
दै 
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सस्थ 
हा है! 
पत्त सम 
दे, भ्रम 
!पह स 
त के भ 
| पालन 
त होती 
पत्त गरौ 


> 


= 


h 
प्राचीन यज्ञ-हवन की परिपाटी काम में लायी १९ 


तो मलेरिया-प्रकोप संसार से विदा हो जाये श 
बृष्टि कभी न हो, पुनः अकाल की आशङ्का भी १ 
रहे, समस्त संसार नीरोग सुख सम्पन्न दी जा 
ग्रामों में भाद्रपद्‌ और आश्विन में मच | 
दुर करने के लिये अग्नि जला कर पु कर । 
यद्द उन्ही यज्ञों का विकृत रूप दै । ग्राम वार 
हवन की इस महत्ता को समझ जायें तो उन 
घृत की महंगाई में भी यक्ष करना स ५ 


मात्र औषध इवन करना ही दै ई 
हमार ध्येय होना चाहिये । 
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॥ 


जीवन । 
रो के दो 

[ होते धे || ors ++ 
सका र| ¦ 
को क| | 
ह देखा भो | 
व्यत | | 
पड़ा पहले | । 
ते । | 
गौर सनन | 
थे। व | 


| यह ब री 
न प्र | गा है। यह बात दूसरी दै-कि हम उस प्रयल को 


पत समकते हों । हम सोते हैं, जागते, खाते हैं, 
एते, भ्रमण करते हैं, सांस लेते हैं । यह क्या 
!ए सब स्वस्थ रहने का प्रयल है । जब प्राणी 
एतिके भरोसे रहता हे उसके नियमों का ठीक 
क पातन करता है तब तक उसके स्वास्थ्य मैं 
भ होती रहती है, जीवनी शक्ति बढ्ती रहती 
थे बतह | “त ओर पुरुषार्थ बढ़ता रहता है । 


हा ५ वष के प्रथल् के बाद बड़े परिश्रम से 
यदिव | सिने आधार इन स्वास्थ्य के नियमों का 
परीक्षण और चयन करके किस प्रकार 


तःस्मरणी। 
संसार 
। उसी 
वन कात 
यहाँ क 


त, 
॥ 

| हा न रहन सहन आदि रखने से जीवनी शक्ति 
पाई आ सग्रह आयुर्वेद में ऋषियों ने 
भी सु भसे हम स्वस्थवृत्त कहते हैं । इन 

| र के नियमों को जाँचने के लिए 
शिमोगा 2 को आवश्यकता उस युग में नहाँ 
तके द | ह हिन ह न समभेंकि सब नियम 
काम है| ® न आये होगे ग होंगे ओर एक ही दिन में 
घर १ सणी में समय, 
| प्‌ , 
ए । हरिण मे!कितने वर्ष लगे होंगे ज्ञरा 
| नको क की जानकारी न रखना 
। जज । करना कितनी बढ़ी मूखंता 


| 


is 


| जीवनी शक्ति का सोत कहाँ है 


[ लेखक -्रायुर्ेदाचार्थं कविराज महेन्द्रनाथ पाण्डेय, आयुर्वेद वाचस्पति, \. 8८. (A) 
अध्यक्ष महेन्द्र रसायनशाला, प्रयाग ] 
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खस्थ रहने के लिए हमें सदेव प्रयल करना | है जरा यह भी सोचिए । बही पुरानी बातें आज 
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विज्ञान के युग में दूसरे ढंग से और दूसरे शब्दों 
में व्यक्त की जा रद्दी है ओर इनको नई शोध कहा 
जा रहा है । नई शोध करना और पुरानी बातों का 


पुन; परीक्षण करना अच्छा है परन्तु बिना सोचे | 


समझे उनकी उपेक्षा करना तो अच्छा नहीं समभा 
जाता । 


स्वास्थ्यकी रक्षा के लिए स्वस्थवृत्त तीन भागों | 


में बंड सकता है, प्रति दिन किया जाने वाला 
कार्य दिनचर्या कहलाता है, स्वास्थ्य को दष्ठिगत 
करके रात के कार्या को राजिचर्या कहते हैं। 
हमारे देश में ऋतु के परिवतन के कारण मोसिम 
का दे रूप होता है । उत छुहों को ऋतु कहते हैं । 


५ 


प्रत्येक ऋतु मे खान पान वस्न भूषा में परिवतेन | 


करना ही पड़ता है इस लिए प्रत्यक ऋतु के बिए 
अलग-अलग ऋतुचर्या का वर्णन मारे ऋषियों 
ने किया | इतने नियमों के अन्द्र जब सब खस्थ- 
वृत्त आबद्ध न हो सका तब वेग विधारण ओर 


प्रज्ञापराध नाम के दो नियम ओर जोड़े गये इस ज्र 


अध्याय मे । 


इन सभी प्रकार की चयोओं में शरीर के 
प्रत्यंग की स्वच्छतां, स्नान, वल्लाभूषण, 
ब्रह्मचर्य आदि के नियम बताये गये हैं । 2 
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पाठक इन विषयों पर अधिकारी लेखकों के लेख 
पढ़ते ही हैं। और आगे भी बराबर पढ़ते ही 
रहेंगे। हम पाठकों का ध्यान इस बात की ओर 
आकर्षित करना चाहते हैं कि केवल पढ़ने से खार- 


||  थ्यमै सुधार नहीं होता और न तो रोग निवारक 


` शक्ति ही प्राप्त होती है । स्वास्थ्य के नियमों का 
उसी कड़ाई से पालन होना चाहिए जिस कड़ाई 
से आधिक योजनाओ्रों का पालन किया जाता है ! 


भोजन के सम्बंध में जो नियम बताये जाये उससे 
` आप इतने सन्देह में न पड़ जायें कि कौन-कौन 
- चीज खाऊ कोन चीज न खाऊ । विटामिन चार्ट 
`` लेकर आप भोजन बनवा कर सफल न हो सकेंगे । 
साधारण नियम इतना जानना आवश्यक है कि रोटी 
दाल चावल ओर मसालों को ही भोजन की कोटि 
. मेँ मत गिनें। आवश्यक उपवास, पेट की सफाई, 
. उचित रूप खे फल और तरकारियों का उपयोग 
हँ जब तक आप न अपनावेगे रोग निवारक शक्ति 
आप में नहों बढ़ेगी । स्वस्थ रहने के लिए यह आव- 
.शयक है कि जितनी रोटी या भात आप खाते हें 
- उसका तिगुना फल और तरकारी होनी चाहिए । 
आप के भोजन का एक मुख्य अंग दूध होना 


___ चाहिए! कम से कम आध सेर दूध प्रत्येक व्यक्ति 


को प्रतिदिन मिलना ही चाहिए । परन्तु आज के 

भारत में यह कहाँ सुलभ है। फिर सोचिये 

. ` जीवनी शक्ति केसे बढ़ेगी ? क्या उपदेश मात्र 
क लाने? 2 0 2 
क्रोध, लोभ, 


किसके घर में लोभ नहीं दै? हम किसके घर को 


 . खस्थ कहें | आज कल आबश्यकताएँ इतनी बढ़ 


गई हैं, गरीबी इतनी प्रबल हो गई है कि दैनिक 
_ खर्चे को पूरा करने के लिए लोग झूठ, लोभ 
चोरी आदि का सहारा लेते हैं, ऐसी स्थिति में 


डे य, अहंकार, काम, आदि | | 
` बीमारियों हैं ।जब तक ये हमारे और आप के 
शारीर में हैं तब तक स्वास्थ्य कहाँ । आज कल 


000 


शरीर का बड़ा गहरा सम्बंध 
न हो केवल वजन बढ़ने से अ 
जायँगे । 


' मानसिक बीमारियों से बचने के लिए के 
स्वस्थ बनाना होगा । चिन्ता, फिक्र छोड़नी होगे 
मन को जब तक विश्राम न मिले उसको साह 
केसे प्राप्त होगा । मन बड़ा चंचल है बह हर पा 
खुराफात किया करता है यदि कुछ क्षण के हि 
भी विश्राम दिया जाय तो आप देखेंगे कि क्रोध श्र 


झँभलाइट का तो पता भी न चलेगा। 


बार-बार क्रोध आना और प्रत्यक छोरी प्रे! 
वात पर झुँभलाना शारीरिक कमजोरी ओर त 
दुबेलता का लक्षण हे । नाड़ियों में यदि पुत 
आ सके तो इस व्याधि पर भी विजय प्रिता 
है। इसके लिए प्रतिदिन का स्नान, घूप तं 
वायु का प्रभाव बड़ा अच्छा पड़ता है । कळ 


ha 
से रक्त में विष मिल जाता है वह विषेला सव. 


झुंझलाइट उत्पन्न करने में प्रधान कारण होता है! 
इस शु से छुटकारा मिल ज्ञाय तो वह मार । 
रोग दूर हो ज्ञाय याद रखिए बारचा य 
लेने से कब्ज़ दूर नहीं होता॥ फल र 

'कारियाँ अधिक खाइए; ताजे मौसमी फल 
एनिमा लीजिए । कभी-कभी त्रिफला का 
हरड़ का चूणै गरम पानी से खा सकते € ' 


2 र र छस 
_ यह सदैव याद्‌ रखें कि स्वस्थ क वक 
मन का निवास होता है । स्वास्थ्य प्रा 


परिस्थितियों और आथिक. दशा. भी अपन | 


नो की 


डालती हैं । ग्रहस्थ जीवन में इन 4... कि 


ज्ञस्य होना आवश्यक दे परन्तु 
तो २-४ या १० दिन में ठीक हो. 


सकते हैं | ५ 
नर 
सिक विकार घुनकी तरह शरीर को ९ 


| 
सि 
| हैं | यवि गरी नंद न आये तो उसे मात हा । 


स्वास्थ्य कैसे बनेगा । यह याद रखिए मन और | का सूत्रपात सममिंए । नोंद न 
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ee रि 
ब पीने बालों को अधिक 
एक फेशन हो गया है। 


क्कच क 
० । आजकल चाय ' | 

पीने में हज नहीं है परन्तु तेज चाय तो 
[ 


बित करेगी, भूख घटाणगी, पेट में वायु 

छ) करेगी, कष्ज और बवासीर को बढ़ा- 
हि बात याद रखिए बिना भगवत्‌ भजन के 
4 म को चंचलता नहीं जाती इसलिए निय- 
दे प्रतिदिन भगवान का ध्यान करना 
करी है। कुछ दी दिनों में इसका लाभ दिखाई 


| | है। 
प्रहचर्ये की महिमा का वर्णन कोन कर सकता 
|| | चै केवल अविवाहित लोगों के ही पालन 
(ले की चीज नहीँ है । इसका पालन विवाद्दितों 
\षएभी वैसा ही जरूरी है जैसा अविवाद्दितों 
हो! मेधा, स्मृति, बल, कान्ति,ओज, जीवनी शक्ति 
शै रेगनिवारक शक्ति एवं दीर्घायु की कु जी 
शचये ही हे । अपनी स्री से भी ज्यादती करना 
* चार है । शराञ्जकल के साहबों को आप देखें तो 
सके सिर गंजे दिखाई देंगे । बहुतों को ब्लड- 
शर का रोग होगा। लकवा ओर -पेरालिसिस 
| सको भ्रधिक मारता है । क्‍यों ? इस लिप कि 
ल सम्वन्धी नियम ये नहीं मानते । खूब मसाले 
र चाय पाव रोटी|डड़ते हैं । फल तो ये भोजन 
का हैं जब उसका समय नहाँ रहता। 
CS तमाशे, सेर, सिनेमा और 
१ षादोर रहता है ये शारीरिक और मान- 
i शह हा मकार 'ब्रह्मचये नहीं रखते । नती 


| ष की कामना करने बालों को ऊपर की 
कोपा ल चाहिए । जो लोग इन नियमों 


ग नहे स्वयं ही इसका मधुर फल 
ह पण पढ़े लेने मात्र से लाम न होगा । 

| पोप 

का | भो क के 'लिए मैं औषधियों का 
, पता हँ । मोठे मनुष्य भी दुबले । 


| पो [। के 


ओर स्वस्थ बन सकते हैं। उनके लिए औषधि 
प्रयोग उतना आवश्यक नहीं है जितना संयम | आज- 
कल लोग संयम से घबड़ाते हैं । वे कहाँ नियंत्रण 
नहीं चाहते | मुझ से जो पूछता है कि मैं अपना 
स्वास्थ्य केसे सुधारूँ उनको मैं यही उत्तर देता हुँ 
कि मौसमी फल तरकारियाँ खाइए, दूध पीजिए। 
रोटी भात भी खाइए परन्तु कम । शक्ति भर परिश्र- 
म कीजिए ब्रह्मचय से रहिए। कब्ज मत रहने 
दीजिए । मानसिक चिन्ताओं से दूर रहिए। जो 
लोग मेरे बताये इन नियमों का पालन करते हूं 
सभी सुखी हैं, जिनको मेरी बातें नहो जँ4ती 
उनका स्वास्थ्य भी नहीं सुधरता । अगले लेख में 
मैं पाठकों को यह बताऊँगा कि, मोटापा केसे 
दूर करें। 

मैं दुबारा आप को फिर समझा देना चाहता 
हूँ कि स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों के पालन करने ' 
आर उनको जीवन का एक अंग बनाने से ही 
मीठा फल मिलता दै, जीवन में सुधार होता है 
और घर्म, अर्थ, काम, भोक्त को प्राप्त करते की 
पहली सीढ़ी तैयार हो ज्ञाती है । केवल पढ़ने मात्र 
से नहीं । जे हिन्द्‌। 


व्यायाम का परम मित्र 
“तेलाभ्यंग' 


इम अनुभव की बात कहते हैं। शरीर सुडोल र 
बनाना हो और पट्टों की सुन्दरता देखनी हो तो; त 
तेल ( साधारण तिल तेल ) की मालिश कर व्या : 
याम कीजिये । थकावट भी कम होगी, प जु 
मार्यशा पकड़ेगा और स्निग्ध भोजन खाते की आवः 
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अन्न बड़े २ यन्त्रो की सहायता से तेयार होने लगे। 
॥ यह वृत्ति देश के लिए महाघातक है, ऐसा राष्ट्र- 
पिता गांधीजी मानते थे ओर कहते भी थे कि 
यह आत्महत्या करने के समान पाप है। इससे 


के स्वास्थ्य, स्फूति और शक्ति का हास होता है । 
कनते अभी तक सामान्य जनसमाज ने इस सत्य 
की ओर दृष्टि नहीं डाली है । यन्त्रॉ का त्याग हो 


लिया हो तो कभी न कभी आचरण में आयगा 
` पूर्णा नहीं आयगा तो अर्ध या चतुर्था'श नियमों 
' का पालन हो सकेगा जितना सम्हाला जायगा 
| उतना लाभ ही होगा 


: , १--निःसत्व आहार हो जाने से शरीर को बल 
कम मिलता है । 


` २-शुद्ध सबल रक्त नहों बनता, किन्तु: सत्वद्दीन 
अर मलीन बनता है। . वया ति 


३--बेरी बेरी ( Ber 0०0५४ ) रोग जिसमें हृदय 
गति की विकृति, वातनाड़ी प्रकोप, हृदय पर 
- शोथ और मांस पेशियों की निबेलता आदि 
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यन्त्र से तैयार होते बाले चांवल 


` ब्रिटिशयुग में आटा, बेसन, चांवल, आदि 


। ` बेकारी बढ़ती है, गाँवों की दुदेशा होती है, मनुष्यों: 


सकेगा या नहीं यह हम नहीं कहते | सत्य समक. 


| 
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~ EN 


आदि न्न से हि 


होते “हँ, उसकी प्राप्ति, दांतों की खरी 
गर्भाशय की निबेलता, मलाघरोध, बौ 

` उष्बता और स्फूति का अभाव आदि बिक 
की प्राप्ति होती है । 


४- शारीरिक, मानसिक और आथिक सि 
` का हास होता है। 


४--बाल खृत्यु की औसत बढ़ती दै। 


६--बार-बार वैद्य, हकीम और डाक्टर द 
शरण लेनी पड़ती छै और जीवन क 
बन जाता है । ; 


७ आयु कम होती है अकाल सत्य 
होना पड़ता है । 


| 


पाली 
हिमालय कस्तूरी 


यु का भोग 


कस्तूरी ४४) २० तोक | | 
४२) इशत 
रू० तोल 


२॥) र०तोला “) ९° 


॥ पता: नेपाल हिमालय कस्ती ` 
| ७-१६) - रजिः?-नं० ३।२०००|२० Bo ही 


१: 


ह पेट प्र खरगोश निकला था। 
कत. 4 बुशमैनों ने न केबल खरगोश को 
बे सांप को भी हड़प कर गये-। खी, 
(लेक उगामी, १० ४५२) उगामी 
रत के पास दलदलों में रहने वाले बड़े खांपों का 
| उत करते हुए लिखते हैं कि वहां के निवासी उन्हे 
मतर मार डालते हैं और बड़े मज़े से खा जाते हैं । 


शेषनाग भी उत्तम आहार 


बहुत से दूसरे सांप विभिन्न ज्ञातियों के आहार 
| पि हो गये हैं। केरत शेषनाग किंग कोबरा 
बमासको खा जाते हैं ओर इसे बढ़िया मांस 
हाते हैं । श्रन्डेमान के लोग भी शेषनाग को खाते 
है। पाठको को शायद मालूम होगा कि यह सांप 
दतिया मं सब से अधिक {विषेला सांप है ओर 


| के साथ 
| दावा परन्तु 
वे. एन्डरसन 


ग खरार 
थ, बीपी 
| 
दि विका पर जाता है । 

भारत में सांपों का आहार 


रिचंडस के अनुसार छोटा नागपुर के सन्याल 
गरर हांगर सपे भोजी हैं । कोल लोगों के प्रीति- 
ज्ञो मे i | सांप हिस्सा लेते हैं । अवध और 
रे कन्जर सांप को, सिर और गुदा से 
का हिस्सा अलग[करके खा जाते हैं । 


पामन शोक से खाया जाता है - 


ती बहुत सी खी ज़ातियों के भोजनों में 


प्‌ 
' पन्नो यू 

| रमे कैप्टन बाल को ठिगाला जाति के एक 
ताया कि उसकी जाति के लोग भोजन 


| भ्र | 
2 यो के लिये सांपों को हेय 


लये दूसरे सब 
किन धामन के मांस को बड़े शौक से 
दे पर यद सफेद. भोर मछली के 

। इसके स्वाद और रूप की तुलना 


` धे है। 
प 

` देश होता 
| जे से 

mE ची 
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पसे काटा गया आदमी बीस पच्चीस मिनट में ही सब ; स 


स म्यूकोसस आगया है । 


| प्रतीक्षा कीजिये । यही स्वास्थ्य का गुरु 
ताथा। शरीर को क्षीण करने रर कातळ ER 
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वाली बीमारियों में इसकी ख्याति प्रतीत होती हवै । 
बर्मी ओर केरन इसे बहुत लोलुपता से खाते हैं। 


अनेक देशों में प्रायः सब सांप खाये जाते हैं 


अफ्रीका के बेपी कबीले एक प्रकार के निरापद्‌ ` `| 
जलीय सांप को खाज्ञाते हैं | ताहीती एक समुद्रीय 
सांप हाइड्स प्लेटुरस को खा लेते हैं । न्यूगिनी, 
मलक्का प्रायद्वीप और ओताहित में भी यह सांप 
आहार का द्रव्य है। अन्डेमान के निवासी अपने ।। 
भोजनों में समुद्रीय सांपों को भी सम्मिलित करते . 
हैं । पश्चिमीय ब्राजील मै बसने वाली जंगली | 
जातियां बाछोकड, पुरी और फेरोडो दूसरे जानवरों 
के साथ २ सांप भी खाती हैं। 
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~ री | | `| 
स्वादु भाजन भूख | 

अकबर ने बीरबल से पूछा कि सबसे खादु ||| 

भोजन क्या है ? बीरबल की बुद्धिमत्ता का चमः | 
त्कार था, उसका यह उत्तर कि बादशाह ! सबसे , 
खाद भोजन भूख है। अकबर चकित रह गया। | 
जो लोग भूख को जानते हैं, उन्हें इस उत्तर | 
की यथार्थता में तनिक भी सन्देह न होगा) हस | 
एक वार चिना कुछ नाश्ता किये, एक पेत की | 
चोटी पार करने के लिये मुह अन्धेरे ही चलपड़े। | 
चोटी पर पहुंचते २ दिन के २ बजगए। वहाँ करने | 
का निर्मल जल बह रहा था और भूख की प्रचः 
'एडता सीमा का उल्लंघन कर चुकी थी। बिलकुल 
साघारण-सी भोजन सामग्री हमारे पास थी । आज 
उस घटना को ३० वर्ष होगए हें । हमें उस दिन 
ज्ञो उस तुच्छ भोजन में स्वाद आया, बह जीवन मै 
फिर नहीं आया । | Ss 
भूख उत्पन्न कीजिये । खाने से पहिले भूख 


£ 


आयुवेद शाह्न मे उपवास का भी बहुत महत्व- 
पुरं स्थान दे! उपवास में न तो कुछ व्यय होता है, 
उपवास करने से शरीर में हलकापन आजाता है। 
शरीर को हल्का करने वाला जो काये हो उसे 
[घन कहते हैं उपवास जो दै वह लंघन का एक 
भाग दै | शुद्धि, प्यास, हवा, धूप, पाचन, उपवास 
_ व्यायाम ये सथ लंघन कहे जाते हैं । खस्थ- 
' में भी उपवास से दने वाले फल कहे हैं । 
पुण्यप्रदो ह्यामदोष इरोऽनलकरः सदा । 
स्फूतिदश्चोपवासो वे इन्द्रियाणां प्रत्ादक; ॥ 
प्रायो ब्रतोपवासो हि विधेयः शाल्मसम्मतः । 
खास्थ्यञ्च लभ्येत बयः स्थैः सुविचारिभिः ॥ 
अर्थः--उपवास पुण्य देने वाला और आम 


देने बाला ओर सब इन्द्रियों को प्रसन्न करने 
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उपवास: 


सज्ञलो वातपित्तिभ्यो निजेलः शलेष्मिणो तथा। 


दोष दूर करने वाला, अझ्ि को बढ़ाने वाला, स्फूति 


| ही फल मिलता दै । इमने खुद उपब ळी, 
"है इसमें बहुत गुण हैं, परन्तु गणी 
| यण भी रहता दै।_ 


प 
| 
§ 
॥॥ 


( लेखक--महावीरप्रसाद भारद्वाज ) 


फलाहार यह दो प्रकार के त्रत तथा उपवास मो |. 

हैं, इनमें पहला जो उपवास है वह श्रेष्ठ है, परत | 

बहुत से मनुष्य निराहार जो व्रत या उपवास क्षो | परेव 
कर नहीं सकते, सो इस निराहार के प्रभाव | (तथा: 
फलाहार कर लेते हैं । निराहर भी दो प्रकार सेहै। । झारे पूः 
¢ । | (पहिलो : 
“निराहारोऽपिद्विविधः सजलो निजलस्तथा। | हो: 
6 नि होतो! 
यथा प्रकृति. संसेव्यो विचाये ढुरदशिभि/ ॥ | परत हो 


| 

TF 

|| 

फ़ फ़ फ़ फ़ || 

~ ee ++ ++ फं++ --+ HEY H+ eh ees es F 
FT Te फ्++े ++ 9 ++ ++ फाड | 
| 

| 


|| 
. `` | साय व 
फलम्तु लघु भोक्तव्यमविष्टम्भकरं सहृत्‌॥ | हता र 
जब्र पुरुष उपवास करे तप खी भोग न फ | जा 


ज्यादा वाद्‌ विवाद न करें, जितने तक मनुष्य श॑ | एत कम 
बास र्क्खे तब तक ईश्वर में ही ध्यान र्ब हाते 
चाहिए; और जब उपवास समाप्त हो तब ६ | $ 
कोमल, मधुर, रुचिकारक, खल्प मात्रा में भो | ए प्रक 
करना चाहिए । परन्तु ज्यादा उपवास फर र | पति ३ 
बल नष्ट होने का भी भय रहता है। | पंप 

र कहा भी दे खस्थवृत्त | पोर, तार 


“प्राणाविरोधिना चेनं ` लंघनेनोपपादयेत - । । i 
बलाधिष्ठानमारोग्यं यदर्थोऽयं क्रिय | एता 


हा 
` उपवास बिना रुपये की औषध दै स लोग, 
है कि--अंति जो कुछ भी क्यों न करे 


के साथ 
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/ खास्थ्य का रहस्य । 

) लेखक--वैद्य० देवीप्रसाद शास्री काव्य तीर्थ आ० विशारद ¢ 

श्रध्यक्ष--राजकीय ्योषधालय समोई (काडय़ा) 

++ ) Ce mere ७४ 
वास माते 4९ PROD AV रु रु ९.७७ ७७ ७६ ७ ७ 59S 
हे, १. 
वात प्रत्येक मानव अपने को स्वस्थ देखना चाहता | का सन्तुलन रहता है वह स्थिर, सुन्दर, ब स्वस्य ` 
अभाव) | तधा उसी के अनुरूप जीवन को सुखमय भी । | रहता दै औरजब उसमें कमीबेशी होती है तो बह 


कार से है| 


तथा | 
भि || 

'तथा। 

तू | 

' न परे, 
नुष्य उप. 
न रखा 
तब ब 
[मै मो 
करते पै 


| 


येत्‌। 
गम 
तु कही भर 


गाथ 


रे पूर्वजों एवं सद्विचारकों ने कहा भी है 
पहिलो सु नीरोगी कङ्का” यदि शरीर स्वस्थ 


| ह तो संसार के सम्पूर्ण सुख वैभव सारहीन 


गीत होते हैं ब मानव उनसे उदासीन रहता है। 
धरथ्य का भी एक रहस्य दे । उसको जाने बिना 
शता श्रसंभवे है। उस रहस्य को जो भी बहुत थोडे 
गक जानते हैं, और जो जानते है उनमें से भी 


| एत कम ऐसे हैं जो अपनी ज़िन्दगी को उस ढाँचे 


रते है । 


¢ क ( 
| मक जगत्‌ के सूल में दो प्रधान तस्व है। ' 
प्रकृति और दूसरा आत्मा ( मानस तत्त्व )। 


4 जइ है और आत्मा चेतन । इन दोनों के 
पैगसे ही सृष्टि बनी व चल रही है । सूरज, 


| 
गर पवत, नदी ओर नाले तथा सागर सरिता 


| ८ 
मानव भी इसी प्रकृति के तत्वों का एंक 


ही की | ह्र ९ आत्मा के संयोग से चलता तथा. 
केद र 
| हा चाहि रेति को, एकरूपता को सम 


तव, पृ |. । प्रकृति के पाँच तत्त्व हैं जिन्हें हम 


पतव ग लत होता है । अत; सव प्रथम ` हमे 


अप्‌ 


; पे मानते हे. ७ तेज, वायु, और आकाश के नाम 
| श्वय ह का शरीर इन्हो पञ्चतस्वों के 
४ तथा जब तक इन पाँच तत्वों . 


षना हे 


खता ब पुष्प ये. सम्पूर्णा प्रकृति की ही. 


५ _00-0.॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, क णी 


रुग्ण हो जाता है । वेसरी स्थिति में यदि आवश्यक 
ध्यान नहीं दिया तो वह पञ्चत्व को भी प्राप्त कर 

लेता. है। इसी पशञ्चत्व का अर्थ है पाँच तत्वों 

में समा ज्ञाना । दार्शनिको ने इन पञ्चमहाभूतो के ॥ 
अलग २ गुण कहे हें । जैसे पृथ्वी का गंध, जल | 
का रस, तेज्ञ का रूप, वायु का स्पर्श, आकाश का | 
शब्द गुण है । देखिये मानव शरीर पर किस तरह ` || | 

प्रकृति का राज है । मानव अपनी नाऊसेपृथ्बीका, | 
जीभ से जल को, नेत्र से रूप का, त्वचा याने चमड़ी | 
से वायुका, और कर्ण से आकाश के गुणों को ग्रहणं । 
करता है। अनुभव करता है। इससे स्पष्ट प्रतीत | 
होता है कि मनुष्य शरीर से प्रकृति की कितनी एकः | 
रूपता है । यदि मनुष्य प्रकृति अचुसार ह्ये प्रकृति | 
रख जीवन यापन करेगा तो यह शुव हे वद्द सदा 
स्वस्थ रहेगा । प्रकृति के विधान की अवहेलना 
होने या करने पर ही अखस्थता आती है यहद माता 
हुआ है। मानव के अखस्थ होते ही यदि उसे है 
बात का ध्यान आजावे कि मैंने किस तरह 
कब प्रकृति के नियम की अवहेलना की है 
उसे सुधारने ब पुनः सुचारु चलने देने का व 
अपने आप करले तो यह निश्चित दै कि | 
व डॉक्टरों,के औषधालयो में रोगी संख्य 
गी और न मानव को उनके द्वार तक : 


हा ~ 


की आवश्यकता रहेगी, कारण प्रक्रति उसके 
इस काये में अपने आप सहायता करेगी; क्योंकि 
जिस तरह नदी अपने मैल को, स्री अपने रज को 
प्रक्रति-दत्त नियमानुसार बाहर निकाल स्वस्थता 
` ` प्राप्त करती है उसी तरह मनुष्य को भी स्वस्थ 
` बनाते में वह अपने आप जुट जाती है | मानव का 
` तो इतना ही उत्तरदायित्व है कि वह प्रकृति के 
इस काये संचालन में सदा सवेदा सहायता करे। 
इस तरह वह स्वतः शरीर को स्वस्थ व नीरोग बना 
लेगी। किन्तु खेद है कि मानव आज इस तत्व को भूल 
सा ही गया हे और स्थिति यह है कि गर्भ में आते 
/ ही माता का उपचार, बाद प्रसूति के जच्चा बच्चा 
| आर गृह समूचा के क्रमिक रुग्ण संख्या वृद्धि से 
द्यो, डॉक्टरों, हकीमों तथा बड़बे, भोये ब पोषों 


को अवकाश नहीं है। मानव ऐसा वुज्ञदिल बन गया 


| है कि वह बीमार होते ही चन्द समय में अपने को 
। स्वस्थ देखना चाहता. है । ऐसी परिस्थिति में चिकि- 
त्सा भी लाक्षणिक व चमत्कारी व उग्र औषधियों 
द्वारा करदी जाती है। फलखरूप तात्कालिक 
लाभ भले हो प्रात होता दै किन्तु अन्ततो गत्वा 
'ब अन्य बीमारियों का दुभोंच्य शिकार बन जाता 
है । बुद्धिमानी इसी में दै कि मनुष्य इस अप्रा: 
` तिक चालू चिकित्सा पद्धति से नमस्कार करले 


| 
| तथा प्राकृतिक आयुर्वेदीय चिकित्सा पद्धति से ही 


ग | f उपचार करवावे या करे। चाहे लाभ विलम्ब से. 
हो किन्तु यह लाभ खाई होगा क्योंकि आयुर्वेदीय 
| पद्धति का सिद्धांत “खस्थस्य स्वास्थ्यकस्म्‌! 


|| है | आज की इन अस्वस्थकर पद्धतियों की 
चिकित्सा से आज अनेक नवीन रोग. समुदाय 
उद्भूत हैं । इनकी मूल स्थिति एक है जड़ 
| बुनियाद एक है और बह मेरी समक से दे- 
= “प्िथ्याह्ार विद्वा7भ्यांदोषाह्यामाशयाश्रया” अयुक्त 


आहार-विहार, रहन-सहन व आचार विचार फे 


| '_ कारण शरीर में विजातीय द्रव्य (दोष ) एकच 


हो जाता है, और जब बह शरीर से बाहर नहीं 
जन्म. होता है। मिट्टी, | 
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' ही बाहर निकाला जा सकता है या 


Ns |. 
पानी, धूप, बायु और आकाश आदि म 
सहायता द्वारा इन विजातीय द्वव्यों को सरलता | 
जलाया-जा सकता है और इसी बा 
ल र तरह सम्पूणे सा एक 
कप शात कया जा सकता है। यदि इस प्र | 
चि।कत्सा खे कुछ विज्ञातीय द्वब्यों का र ; 
संशोधन नहीं हो सक्े तो प्राकृतिक ओ 
चार वाली चिकित्सा पद्धति से नीरोग काया र 
जा सकती है इसी का नाम स्वास्थ्य का रहस्य है 
पश्चकर्स की प्राकृतिक चिकित्सा समझ लेने प 
आरोग्य निश्चित है । इसके द्वारा व्यवहृत होने ए 
जो स्वाथ्य मिलेगा उससे देश की करोड़ों रुपयों 
रकम बच जायगी ओर बीमारों की संख्या प 
अत्यल्प हो जायगी । फलस्वरूप राष्ट्र धनी त 
नीरोग एवं बलिष्ठ, नवशरैवकों से सम्पन्न होश 
उन्नत दोग।। केवल प्रत्येक मानब को प्रकृति गै 
इस अनूठी देन को जान लेना ही अलावशयक | (या ! 
दै । साथ आवश्यकता है आयुर्वेदीय चिकित्सा॥ कु 
स्वास्थ्य प्रचार प्रसार की । जिस तरह मांतव १ श्‌ 
शरीर से आत्मा का वियोग असंभव है उसी तह |. पु 
शरीर के स्वास्थ्य के साथ. आत्मा यांने मानस तत क 


पे पर 


भी प्रसन्न रहना चाहिये | कारण “प्रसास | ५ 
निद्रय मनः स्वस्थइत्यमिधीयते ।” कहा है गिरती रवि 
शरीर, आत्मा मन आर इन्द्रिया प्रसन्न हैँ ग 
स्वस्थ है । यह मानसिक खस्थता प्रसन्नता | ' द 
विचारों के चिन्तन ब सत्कार्यी से अ्रधिगत त | ए सा 
सकती है । इनकी ओर प्रवृत्त होना वीथ ७4 पा । झै 
का आश्रय है । आत्मा याने मानस तत्व की 

जड़ प्रकृति से बड़ी है, अतः मानस तत्व | 
का विकास करना भी मानव का ध्येय ३ | बस । 
ध्येय स्वस्थ शरीर द्वारा ही पूणे हो संकता पेकी, 


प्रति मानव का कर्तव्य है कि यदि वह स | 
रहना चाहता है तो इस स्वास्थ्य के रहस्य | 


स्तन कर दीर्घजीवी होने का प्रयत्न कर | 


rT 
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नासाख्नुति 


एक वृद्धा तासाखुतिसे तीन माह से दुःखी थी, | फांकने की सलाह दी और ८. 2 
सोला की कव औषधियां, और एलोपेथिक इ जे: | उनका दर्द चेला हा दूसरे ही दिन से. 
[हति र प्रयोगों की असफलता पर हमारे पास | 


[ नियपन | शो श्रौ 


नच हर र्र 
रई हमने पूर्ण विवरण खुनने के पश्चात्‌ कोई हरढ़े का छि० १ तो० 
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> 
ता रोधि खाने के रूप में नहो दी, केवल निश्चलिखित आ र २ तो० 
रहस्य || परह प्रयोग प्रारस्भ कराया ओर उसे पूणं आरोग्य इस प्रयोग ल 
लेते ए | गम हुआ | ठु में ताजे जल से सेव या Ms 
त होते | गाव का घृत १ तो० ला गया। “या बह का द 
रुपयों | दृं का रस १ तो० “एक आयुर्वेद सेवक . 


संख्या भौ | भ्रतार के पत्तों का रख १ तो० व सा स्की | 
धनी तश | कपूर २ मासे. न La 3 6 ६० 

गे देश | एन सब को अथि पर गर्स करके घृत मात्र रह वि याना म ढ्हा का ड्का ऱ्ह | 
कृति शौ | पे एर नाक में सुःघाया और सिर पर निम्न ह 


| ९६२७ की बात बताते हैं । (आः || 
वशय | ऐकिया का प्रयोग कराया । ` बात जताते दै । इम वियाना हः 


्ट्रिया ) में थे । नगर में स्थान २ पर बड़े २ विज्ञा. 


कित्सा 
मानव १ आवता) मासे. = =... “पत लगे थे आर सबके सब एक ह्वी वस्तु के थे। 

उसी तए इसबगोल की भूसी १ मासा _“Roghurt the best t0।८.” हम बहुत दिन तक || 
[तस त स न्हा न समभते रहे कि, किसी औषधि का विशापन नश 
प्रसच्चाते मा सारा ४ रत्ती होगा। परन्तु जिधर निकलो, . बही बिज्ञापत । | | 


र शप्ता रमासा | सुन्दर बड़े २ और पक्के रज्ञों के लोहे के बोडी | 
तुन को पीसकर दिन में तीन बार रखाया | पर । आखिर इसने एक दिन पूछ ही तो लिया। | | 
' बरक खि बृद्धा का वह रोग जो पर्याप्त द्रव्य | पता लगा कि १०४५७ और कुछ नहीं, जमे | | 
| हम वाळे नको शान्त नहीं हु. इन स्वल्प | भाष्ा.में दही को कहते हैं । वढी बोतलो मै बन्द 
भर प्रयोगों द्वारा एक सप्ताह में ठीक हो | स्वच्छता से बेचा जाता है। वहां के डाक्टरों से _ 
| आज तक ठीक ट्लै।  : -दृही को सर्वोत्तमः बलवर्धक रसायन निर्धारित | 
नारीन किया है दूध से शीघ्र दज़्म होता है, पा 
बस दि ० शक्ति बढ़ाता है, यकृत्‌ को शुद्ध करता है: 
देको र एक दीवानी कचहरीके सुन्सरिम ४७ | शरीर को जीवनीय को प्रदान करता है 
"| शेर बाते आये और अपने सीधे हाथ. में प्रकार एक अमेरिकन वैज्ञानिक ने छाछ की 
| में पुस्तक लिख डाली है । भारतीय चेतें 
है त्रो | खाद्यान्न पान की प्रथाएँ स्वास्थ्य 
तल | संसार में सर्वोत्तम हैं । उन्हें छोड़ना 
* खोला है|... 509 अक यच 


~ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


ड |, आयुर्वेद-बृहस्पति [0.5०.] प्राणाचायं | 
4) व सी १ , ~ ~ ¢ 
वेद्य श्रीगोवर्धेन शर्मा छांगाणी भिषककेसरी 
अध्यक्ष-आयुर्वेद-पूनानी चिकित्सक बोड, 
-मध्यप्रदेश-शासन की सम्मति 


गांवों म॑ ओषधरल द्वितीय भाग 
इसका प्रथम भाग पहिले प्रकट दो चुका दै और उले जनता ने बड़े प्रेम . 
} से अपनाया है । यद उसी का द्वितीय आग दै जो कि प्रथम भाग की तरह 
: | बड़ा ही उपयुक्त है । इस में गावों में सुलभतया प्राप्त होने वाली सेंकड़ों औषधि 


यों का सरल हिन्दी भाषा में वर्णन किया गया दै । इस औषध रळ से जनता 


“का बड़ा भारी उपकार होगा ओर बह नाना प्रकार के रोगों से शुक्त होकर : | 


सुखी होगी। मैं इसका घर २ मे. प्रचार हो, ऐसी उत्कट अभिलाषा 


» | (ता र 


|| दिक धू 
पतले प्रा 
| सा 
| हो मुख्य 
| पातिदा 
पुबिधा श्र 
| प्रु, २ 
धार के 
| पाक लि 
| पक्ष किए 
\ करि क 
'ग्राशिज्ञन 
दासे 
गणा । 


करता हैं। इसमे भी, प्रथम भांग की तरद संस्कृत, हिन्दी, मराठी, गुज ५ । 


राती, बङ्गाली, तैलेग आदि भाषाओं के पर्यायों की श्रलग २ खूचियाँ भी दे दी. । 


| हें । ओर इन सुलभ आषधियों द्वारा ज्वर आदि नाना रोगों को नष्ट करने वाले 
ऑर सिद्ध प्रयोगों का खुल कर!वर्गान कर दिया दे जिससे थोड़ा पढ़ा लिखा भी | 


य प्रत्येक अंग्रेजी भालकी पहली 
[बहर Re होगा | लेख भागके ४८ 
| Ll सह वार्षिक मूल्य ३) रु० रहेगा । 
छ | (० पी० प्रंगानि बाल्ोंको रजिस्ट्रीका छाले ८ 
| अगा अधिक देना पड़ेगा । दक प्रतिका झूल्य 
` ~| आता रहेगा । 

| तक मूल्य ३) र० मिलने पर किली भी 
` | नसे प्राहक बनाया ज्ञायगा । , 
|| खास्थ्य रक्षाक लिये पथ-प्रदशुक्त लेक 
| मुख्य स्थान दिया जायगा । वैद्योपयोगी 
_ || णानिदानःचिकित्ला आदिको श्यानकी 
4 | हि अनुसार गोण स्थान दिया जायगा । 

॥ ।| । भुवद, यूनानी “था लब्य-जिकित्सा शाके 
`| |शाके लेख ही, ओ सामाजिक स्वास्थ्य 
`| | गा लिये उपयोगी हों उसे स्थान देनेका 

| | ते किया आथगा। . हा 
॥ । सरिक वैमनस्य या निच्दा-टीका प्रधान 
| | शशिजनक ओर 0 


| 
| 


ण . शर करना या. नहीं, यह 


| in संपदकके ऊपर रहेगा । 
१ आासके भीतर वापस प्रंगाने 
| | स्टेज भेजने पर 
| १ |e 
| र आयें. कागज पर एक ओर 
'५ ही $कर लिखे होजे याहियें । 
| का लिली पञ्-व्थशहार व्यव- 
` |स एष्य” के नामले करना चाहिये । 


| पत स्तिकको २ प्रति भेजनी बाहियें । 


| ० बाद पहुँच प्रकाशित की 


व्यय स्थापक्क-"इवाइथ्य! 
_ CC-0. In Public Dom 
२ छ 


“स्वास्थ्य के उद्देश्यको 
| बाहक 3 LS 
|| झा) पाइरके लेखोंको न नहीं दिया. 


लेख चापस भेज 


। ` चाहिये Ms संपादकके नामले 


ain. 
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स्वास्थ्य' प्रकाशन के उद्देश्य 


_ (१) “खास्थ्य” मासिकका मुख्य उद्देश्य जनता 
का आरथ्य रक्षाका ज्ञान देना है । अज्ञानवश कथाः 
क्‍या भूलें इम कर रहे हैं? लापरवाही या अश्ञानसे 
जळ-लायु, प्रकाश, भोजन, पेय, औषध, वस्तु, पुस्तके 
आर अन्य उपयोगी वस्तुओके सम्बन्धमें हमारी 
क्चा-्क्या भूलें हो रही हैं ? यदि यह तथ्य सुबोध 
अनुष्यांक जाननेमै आजाय तो वे बहुत अंशमें स्वास्थ्य 
रक्ञाके नियप्रोंका पालन करेंगे ओर दूसरोंले भी 
करायेंगे । 


(२) शराब, अफीम भांग, गाँजा, चरस, 
सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, तमाकू आदि मादक व्यसनोले 


'देशको कितनी हानि पहुँची है और पहुँच रही है 


यह जनताके सामने लाने का प्रयल्ल किया जायगा । 


(३) नगरनिवासी लोग धन कमाकर विलासी 
जीवन व्यतीत करते हैं आर स्वेच्छाचारको महत्व 
देते छै। जिससे वे खाह्थ्य रक्षाके नियमोंका ठीक 
सेःचालन नहीं कर सकते । इससे होनेजाली हानि 
का परिचय देकर उनके जीवनको स्वस्थ तथा 


संयमी बनाना । 


(७) ज्ञामवासी जनता अज्ञान, आजस्य 
(प्राश्ब्धवाद ), निर्धेनता, साधनोंकी न्यूनता, 
एरस्परागत सदोष रिवाजोंका बन्धन आदि कारणों 
से रोगोंसे पीड़ित हैं। उनको भी सत्य समभाकर 
सञ्चेत करनेकी आवश्यकता है। जिससे वे स्वास्थ्य 
की रक्षापर विशेष ध्यान दे सके । 

(४) अन्नुपयोगी बिदेशी ओषधियोंकी झायातसे 
आशिक एवं स्वास्थ्य उष्ट्या देशकी कितनी हानि 
हो रही है, इसका परिचय देशवासियोंकों देना । 

(६) परोपकारी धनिक लोग अपनी आयके | 
झजुरूप एवं विशेष प्रसंगोम दान देते रहते हैं । 
उनको इस संस्याकी' सेवाका 'परिचय देनेसे इस 
लेवा कायेत वे सहायता पहुँचा सकेंगे या इस 


की सेवाका आरम्भ ' १3५ अहत 
Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
se 
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0... "कल्याण रसायनशाला में शाखोक्त विधि से निश्चित | i 
AS ( (ट्र 
Sa बुहु“प्रा चेत भस्म स ह” 


१ सुवर्ण अस्सः-ह्टद्य और मदाञ्ज को बल देती है । स्मश्शुशक्ति और आयु को 
बढ़ाती छै । उन्न्नाद, राजयदमा, नपुंसकता र हृदयरोग को * | 
करती छै। सूढ्ण १॥ प्राशे का १७॥) डाकखचे पेकिंग अलग। 

रोप्य अस्घ;-- मगज्ञ, वातनाड्यां, मांस पेशियां और बुक (शुदे) को लाभ पहुँचाती | 
हे । बात और बात-पिल प्रकोप से उत्पन्न रोगों को नए करती है। | 
मूल्य ३ आशे का २) _डाकलखे पेकिंग अलग । | 

३. अभ्रक भर्सः---वातनाड़ियाँ, मांझपेशियाँ, मग्रज़, फेफड़े, हृदय इन सबको सुह | 
बनाली है । दघा, खांसी और क्षण. पर लाभ पहुँलाती है। 

मूल्य ६ माशे का ४) डाकखचे पेकिंग अलग । 

४. लोह भरल £-- रक्त को बढ़ाती है और हृदय को लल देती छै । प्राएडु, शोथ, मंदा 
डद्रकृमि और अशक्ति. को दूर करती है। मूल्य ६ माशे का १ 

डाकख्चे पैकिंग अलग । 

४, बंगा अस्मः-- शुक्र की रक्षा करती छै। धातु को बढ़ाती है और गाढ़ा बताती ||, _ 
है। एवं कामोत्तेजना भी कराती है। मूल्य रे मारे झा! |. मू 
डाकस्यचे पेकिंग अलग | । 

६, सोलीपिष्टीः-- शीतल और पौष्टिक है । दिल, दिमाग को बल .देती है । उत त्य 
घबराहट, सिरदर्द, रक्तस्राव आदि को दूर करती ) 
मूल्य ३ माशे का ३०) डाकखर्च पेकिंग अलग । । र 

७, श्रूढ़ भस्म क्षय कीटाणु और निम्रोनियाँ कीटाणु की नाशक है । बढ़ते हे क २ ती 
को रोकती दै । निमोनि्यॉ मै लाभ पहुँचाती है । दमा, 
दूर करती दै । मूल्य १ तोला ॥) डाकखच पेकिंग अलग | | 

८. कुककुटाणडत्वकू भरम! हड्डियों की निबेलता, नपुंसकता, बीर्य की कर्म 


क्का 
आदि को दूर करती है । बच्चों ओर Ns (रे, 


¢ 


5 


क 7६३ 
टर 


८ 


इण 


छ 
ल 


१ ताकत देती हे । मूल्य १ तोला २) डाकख 


_ कष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक भमर मो शु 
कालेडा-कृष्णगोपाल (अ |> 


० 
8०8-8808 322892 डी अता. क क ना 
। श्री सगवालस्वकूप बै ublic Dorga rukul Ee दर्द से वेदिक iS). 


वाया न 


॥ै| 
® 
9 


पहुँचाती |= जज दु कफ मड जम 
र्ती है| । ह | च षु का र] सुस्व सफलता 

~ > ७ ; SSR 
नच कालड़ा-कृप्णगोपाल ( अजमेर ) 


ती है। Sl a ऱ Fo 


यु (| प्रबा गरि | 
ते का १४) 


ढा बनाती 
त छा !॥) 


। उमा |` 


आयुर्वेद बृहस्पति आयुवे दाचा वैद्यरक्न ` 
श्री पं० शिवशार्माज्जी . ७०. 8, - 
पक वर दद यक नकल (रत? जगत्‌ के कणंधार, 
जिनके सुयोग्य नेतृत्व में -आयुबेंद.की पताका उच्च उज्ज्वल 
शिखर की ओर अग्रसर हो रही है 
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विषय-सूची 


Ce (१८१ परक 


विषय 


स्वास्थ्य का अर्थ 
शुभकामनाएँ 


"८ स्वास्थ्य की अधोगति का अज्ञात कारण 


आयुर्वेदीय सद्वृत्त 

व्यायाम 

स्वास्थ्य की परिभाषा 

मलावरोध अर उसकी चिकित्सा `" 
रक्तप्रदर °= 
रोग दबाने वाली चिकित्सा 


« अनुभूत चिकित्सा रहस्य 


तेलाभ्यङ्ग विमदेन विज्ञान 225 
खाद्यान्न का चुनाव करें 
गर्मी की मौसम 


,. पयः पृथिव्यां 


युक्तिक ट्पतरु 
मेरे जीवन की अन्तिम अपील 


आयुर्वेद महाविद्यालय के लिये प्राप्त चन्दा 


अषधालय के प्रसुखतम उद्देश्य `° 


. गांवों में औषधरल्न की समालोचना 
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महात्मा गांधी _ 

वैद्य गोवर्धन शर्मा छांगाणी "” 
कविराज माधवप्रसाद्जी 
सम्पादकीय 
चेद्यरन पं० शिवशर्माजी 

कवि विनोद वैद्य भूषण पं० ठाकुरदत्त शर्मा 
राजवैद्य माधव शर्मा ॥. 8८. 4. 
कविराज माधवप्रसाद शास्त्री 
आयुर्वेद पं० विरञ्चिलाल शास्त्री 


श्री अयोध्याप्रसाद आयुर्वेद विशारद 
( भोज्य पदार्थों के गुण दोष) “” 
अमरनाथ शर्मा पाराशर 


प्रो० माणिकराव । 
स्वामी कृष्णानत्दजी 
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पृष्ठांक 
९ क्‌ NR 6 [a [a 
Rl सवकायष्वन्तरङ्ग श्रारस्य हृ रचणम्‌॥ 
४०९ ी ड कप ; ~ 

संचालक;---कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धमार्थ औषधालय 
४०३- {| सम्पादकः : न प्रकाशकः-- 
३०७- ( : ५5 
४१ भ्री० डॉ० बलदेव शर्मा आयुर्वेदाचाये, शास्त्री ठाकुर नाथूसिदद इस्तमरारदार कालेड़ा-बोगला 


B.A,D So; M.N. ॥. 8 ( Berlin).; 
४१३-१ MIP.A (Vienni), . ~ 


कैसरे-हिंद, आयुर्वेद मनीषी, आयुर्वेद सातंणड 
४१४-१५ | ॥* बेस चॉसलर, झांसी आयु? विश्वविद्यालय, झांसी । 


४१६-१ 


१ |स १, अङ्क ६ | कालेड़ा-कृष्णगोपाल ( अजमेर ) | सई १६५४ 
bal म स क कि न यान 
= 


४३०-११ 
१९ पर € 
i | स्वास्थ्य का अथ 
४३७-१ न्य 
४४१-४१ > ~ (महात्मा गान्धी) | अल मी अ 


४४४४ |  गंधारण प्रकार से जो मनुष्य खूब खाता है, | को उसके रंग से अधिक प्रिय समभते हैं। इसी | 
| ॥ रिता है, और डॉक्टर को नहीं बुलाता, | प्रकार हम पवित्र स्वस्थ मन और सुचरित वाले . 
४५४7 होऊ क समझा जाता है । परन्तु यह विचार | मनुष्यको एक पहलवान से अच्छा संमभते हें । एणे 
“| बे फिर है। हो सकता है कि, मनुष्य खूब खाए, | खास्थ्य के लिये शरीर और मन दोनों का $ 
ww ऐ र फिर भी बीमार हो । सच तो य& | होना झावश्यक दे । मन का अच्छा होना तोः 

रोगी पुरुष दिखाई ही नहीं देते। आवश्यक है बह मनुष्य जिसका मन अस्वस्थ 
| + मर मनुष्य खस्थ है, जिसके खस्थ शरीर | चरित्र संयमी नहीं है, निरोगी नहीं हो 
| पे है शरीर और मन का इतना घनिष्ठ | उसका शरीर भी रोगी रहता है। शुद्ध शान्त 
| पोते यदि एक रोगी है तो दूसरा स्व- | खास्थ्य की नींव है! और कुत्सित बृत्तियां, 
जु सकता | प्राणिमात्र गुलाब की सुगन्ध तृष्ण, नाना प्रकार के रोग उत्पन्न करती 


00 > 


पे 


८८. 
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॥ 
| प्रारम्भ से आज तक के खास्थ्य के अंकों को में सावधानता का हुँ है. 
| भारत में क्षय एवं कुष्ठ जेले भयङ्कर रोगों की बाढ़ उत्तरोत्तर बह पक व है । आज्ञ ह्मा | क 
खस्थवूत्त ( द्वाइजिन ) की अवहेलना ही है। भारत मै कुछ आयुर्वेदिक पत्र,निकल रहे हे ख्य कारण | 
से ज्ञति-पूत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वे सवे-विषय-खमन्वित रहते हैं । मैं श्रीकृष्ण गा परतु ज्‌ 
आयुर्वेदीय औषधालय, कालेड़ा, कृष्ण-गोपाल एवं उसके सुख्य संचालक अद्धेय स्वामी पाल धर्म ।/ 
._ एवं ठाकुर नाथूसिंहजी को अनन्त धन्यवाद देता हँ । इसलिए कि उन्होंने समयाजु मूह रूह || 
मासिक पत्र को जन्म देकर बड़े भारी सेवा कार्य की पूति की है। सेल स्यार | ||) | र 
५ | ॥ == 


हैं... स्वास्थ्य अपने ढङ्ग का आज भारत में एक ही पत्र है। इस में लेखों का चयन वडे विचार. 
टक के साथ होता है, जिनसे जनता को लाभ पहुँचना अवश्यम्भावी है । पृष्ठ संख्या भी पर्याप्त र्दत है | | 
र, आर उनमें सवे-साधारण के लिए नितान्त लाभदायक विचार प्रकट किये जाते हैं । में भारत हे | | 

ह ही . प्रत्येक घर में इस सरल, सुबोध हिन्दी भाषा के मासिक पत्र को देखना चाहता हँ इस पत्र छे | EE 
सम्पादक आयुवेदाचायै डॉ० बलदेव शर्मा को भी धन्यवाद देना उचित समकता हुँ । आप प्राच्यप्रती: | श्रा हम 


र 


च्य विषयों के विज्ञ हैं । पत्र बहुत अच्छा निकल रहा है । हमको चाहिये कि हम सब इससे लाभ एत, स्व 
हि 2 | रण की अ 
; , आयुर्वेद-बृद्दस्पति [0.9 ८] प्राणाचार्यं ˆ ऐ हैं, जि 

वैद्य श्रौगावधन शमा छांगाणी भिपक्केसरी | कारण 
अध्यक्ष-आयुरवेद-यूनानी चिकित्सक बोडे, मध्यप्रदेश-शास्तर | ग्रधनिक 


र अल ४४४४ शकी” 0 एके फर एसी पये i NP केके 


SSE ST TTS TT 


. सेबामे श्रीयुत सम्पादकजी क ज ब्यक्ति 
नट र 'स्वास्थ्य' मासिक-कालेड़ा कृष्णगोपाल, |" २ के 
र [हेरी 
2-2 र श्री 
_. आपके द्वारा प्रेषित स्वास्थ्य' के सात अङ्क बराबर प्राप्त हुए । धन्यवाद्‌ । स्वास्थ्य की. व 
छु आयोजना वास्तव में आयुवद की प्रखर तजस्विता को प्रकट करती हुई, भारत वर्ष मै सुख स्वास्थ्यव या ड्‌ 
समृद्धि की सुरसरी प्रवहत करती रहे, यही मेरी मंगल कामना है । i है स्वार 
eT ड SS से उवा 
कल ७२ धि 
। रम 


स्वास्थ्य में लेखो'का चयन, उपयोगी सामग्री, विद्वत्ता पूर्ण मौलिक लेखों क। संग्रह वास्तव i | 
की उत्कषंता के प्रतीक है । यथाश्वान सम्पादकीय लेखों की चमत्कारिता इसे शत्र ही अण | 


पत्रं में प्रमुखता प्रदान करेगी, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है । 


` 'कालेड़ारष्ण गोपाल' का यह सत्प्रयास कन्हैया की तरह भारत के आबालवृद्ध खी पु: | 
स्वास्थ्य साधना में तत्पर रहे इसी शुभ कामना के साथ-- 


et ये कक आपका अपनाही 
जु ह DR कविराज माधव प्रसाद 

जूनी भानप्राडी, मकप . . 0 0 सम्पादक ` दिक ब | ९ 
ता. १२ माचे १६५४. जय आयुर्वेद, जोधपुर, मान्य सदस्य राजस्थान, आय. | 


हक 
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१७४७७७२ 
रात्र हम पाठकों की, आधुनिक युग में सवेत्र 
पान, स्वास्थ्य की अधोगति के, एक णले 
परण की ओर दृष्टि डालने के लिये प्रयत्नशील 
॥ऐ है, जिस पर किसी की दृष्टि नहीं जाती, 
पप कारण मौलिक है और व्यापक है । ' 


प्पुनिक युग का व्यापक अभिशाप 


ग्राधुनिक युग ने एक ज्वाला प्रज्ज्वलित की 
- बे शक्तियों के, समष्ठियों के, देश २ के, जाति २ 
१ ष्र २के जीवन में विचारों में तथा उद्द श्यों में 
री है। प्रत्येक व्यक्ति, गरीब है अथवा 
भर प है अथवा नीच, शिक्षित है अथवा 
bd इसी ज्वाला की विनाशकारिणी लपेट 

हे खस्थ्य की आहुति देरहा है । 
पी क को हम “सन्तोष” के नाम से 
| रक पाठकों को जहां इम यह बता- 
प्रति गिर इस साधारण समभी जाने 
भो कष त्ति से स्वास्थ्य का सर्वनाश और 
सृष्टि होती है, वहां हम यह भी 


क ; 
गत गोर पयत्न करेंगे कि किस २ प्रकार के । 
मानव हृदयों में 


मायारूपों मे इसका 
| पे 7 हुवा है । सम्भव है, इस 
| भी हर चित कतिपय प्रशस्त भावनाओं 
| स्य है। करने पर बाध्य होंगे । हमारा 


_ विमुखता, 


घनिष्ठ सम्बन्ध है । परन्तु 


चरकाचाये लिखते है | 


६9९७९%९७९५०९७९५-२९५९५०९७-०९५९५7०९७०९५७९५7०९५-१९५०६५९५०९५०५६५-९५९५०९७०९%९७ 


कुत्सित क्षोभजनक दृत्तियाँ 


असन्तोष रूपी बीज से जिन मानसिक चृत्तियों 
का जन्म होता है, उनकी गणना कठिन है। 
ईर्षा, द्वेष, क्रोध, मात्सये, छुल, कपट, निन्दा, 
प्रतिहिंसा, लोम इत्यादि कुत्सित भावनाओं के मूल 
में केवल असन्तोष ही कारण रूप है। इसी प्रकार, 


'आत्मग्लानि, चिन्ता शीलता; उदासीनता, हर्षोल्लास 


का जीवन में अभाव, अनमनापन, सपनों अर हवाई 
महलों की दुनियाँ में डूबे रहना, प्रत्येक ऐश्‍वयेवान्‌ 
तथा उच्च पदाधिकारी व्यक्ति से घृणा, जीवन के 
मौलिक सरल आनन्द साधनों से निराशापूणे 
अकारण ही जलना, रोना; बात २ पर. 
बिगडना, आत्महत्या के विचार इत्यादि वृत्तियां 
ज्ञो मानसिक स्तर मै निरन्तर उबलता हुआ चोभस- र 
ड्चार उत्पन्न करती रहती हैं, असन्तोष कीही | 


सगी बेटियां हैं । 


पाठक कहेंगे इनका 
कया सम्बन्ध ? सम्भव | र 
गए होंगे कि मनका शारीरिक डन से 
वैज्ञानिक इस विषय में क्या सम्मति रखते 
निम्नलखित उद्धरण से स्पष्ट 


PE 
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_ "्छतिबचः कम सुखानुवन्धि-- ध्रा 
सत्वं विधेयं विशदा च बुद्धि ।} जानक जावन में ओत प्रात 


द nn mln see 


े वेद 


|, 


"_* अस्नन हो | 
ज्ञानं तपस्तत्परता च योगे आज से के बा यापक बिकास आधुनिक है। | “म 
` यस्यास्ति तं नानु पतन्ति रोगाः ॥” न कक काल (४० एक देष पून (भारत | दीदि थि 
` भावार्थ यह है कि जिसकी मानसिक वत्तिय वषे झी ही लीजिये ) यहां की जनता अधिकाश | ` 
छ आल यह हैः बि सन्तोषपृणे बन व्यतीत करती थी । फन | नश 
तथा विचार सुख शान्तिप्रय हों, कमे मै तत्परता | 


क्रमशः जीवन में असन्तोष की मात्रा दिन प्रति दन 
बढ़ती जारही हे । | ह्वार सर 
उदाहरण लीजिये । फ़ी ज़माना प्रत्येक पति म i 

अपनी खी से असन्तुष्ट है । खिया अपने पिदर | गिरी है 
से असन्तुए हैं । पिता पुत्र से असन्तुष्ट है पुत्र |. 
पिता से । मालिक नौकर से; और नौकर मालिक | तोष १ 
से । शुरु शिष्यो से; और शिष्य शुरुओं से। राज्ञ | हत कि 
प्रजा से; और प्रजा राजा. से धनी अपनी स्थिति | रहे शर 
से असन्तुष्ट हैं, और निर्धन अपनी स्थिति से। | मोटर 
मध्यम वर्गीय निर्धनों से भी अधिक असन्तुष्ट हैं। |" । 

शिक्षित इसलिये असन्तुष्ट हैं कि उनमें महस्राबां: | 
क्षाएँ बढ़ गई हैं; दौर अशिक्षित इसलिये श्रसनुप्र । नाच 
हैं कि, वे शिक्षित समुदाय की भान्ति. समाम | | त 
आदर नहीं पा सकते | विलासी व्यक्ति इसलिये | पश 
असन्तुष्ट हैं कि, उनकी तृष्णा बढ़ती ही जाती है (0 
पौर संयमी व्यक्ति इसलिये. असन्तुष्ट हैं शेष से हय 


हो, तथा शुद्ध विवेक से जो जीवन चर्या चला रहा 
हो, उसे कभी रोग नहीं होते । 


देखिये यही भाव एक महान्‌ आधुनिक वैज्ञानिक 
ने, जिसे चिकित्सा विज्ञान का नोबल पुरस्कार 
` मिल्न चुका दै, निम्न लिखित शब्दों में व्यक्त किये हैं । 
_ “Those who keep tbe peace of the 
inner self, in the midst of the tumult 
‘of modern life, are immune from ner- 
vous and organic disorders”, : 

` श्रथः“ जिनका अन्तःकरण, आधुनिक जीवन 
क्षोभ से प्रभावित न होकर, शान्त रहता है, वे 
शारीरिक तथा नवेस रोगों से सदा मुक्त रहते हैं ।” 
` दो शब्द इस बिषय में भी यहां कह देने 
युक्त दोगे कि, किस प्रकार के रोग चुब्ध मान- 
f [सक वृत्तियों से उत्पन्न हो सकते हैं । (१) आमा- 
शये तथा समस्त कोष्ठ के रोग । (२) शिरके रोग । 


कोनसा वर्ग,कोनसी श्रेणी, कौनसा रु 

कौनसी जाति ओर कौनसा देश है, जो 
| सन्तुष्ट है? 

` इस भयानक सर्वतोमुखी असम्तुष्टि की रण ( 
'हर्मे तीन कारण दिखाई देते हें । (१) दे 
शिक्षा । (२) मददच्वाकांक्षा, और (२) 
जिक असमानता । ; 
गान्धोजी के शब्दों में हम सागर को गागर 
किये देते हैं । गान्धीजी से हमें एक 
लम्बे चोड़े युक्ति समूह के उत्तर में नि 


तष तथा क्षय । (६) पुरुष तथा खियो की 
क्रिया सम्बन्धी तथा सन्तानोत्पत्ति 


की यह सूची कुछ कम भयावह नहीं है । 
ही ह ० 2 यह परिणाम मी निकाला ज्ञा 
है कि, आगन्तुक रोगों को छोड़ कर 
स ; जो मन के अशान्त, क्षुब्ध तथा. |. 
तप्त कस नहीं हो सकता । और शरीर की 
प्रम्पूर्ण प्रधान शक्तियों की क्षति से स्वास्थ्यरूपी 


[ भरा केसे रद्द सकता दै। 
CPN -CC-0. In,P 


दै ॥ अपना जीवनस्तर, हि नी जीवन प्रक्रिया बेह- 
पोत | ह; बदतर बनानी चाहिये। उवका उत्तर यह 
त्र 

नक है। 
वै (भारत 
कांश 
। फ्ग्लु 
प्रति दनि 


धा ग्पनानी चाहिये। और भंगी को भंगी की ॥ 


क बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। परन्तु आधुनिक 
वार सरणी जीवन के बाह्मस्वरूपों का सूल्यांकन 
जप दृष्टिकोरा से कर रही है, वह इसके बिलकुल 
रीत है प्रत्येक पिता यह चाहता है कि. मेरा 
प्र “बहा आदमी” बने और नाम पाए! यहाँ से 
|फतोष का बीजारोपण होता है । यह कोई नहीं 
हता कि मेरा पुत्र सन्तोषी बने.। जिस हाल में हो 
रहे और ईश्वर का धन्यवाद करे । पड़ोसी के 


पति अब 
पतिदेवो 
हे; पुत 
मालिक 
| । राजा 


। स्थिति 

तिसे। । मोटर है, तो मेरा पुत्र भी मोटरवाला होना 
ट हैं। [गये । मेरे भाई का लड़का मिनिस्टर बन शै 
स्वारका, | "७ तो मेरा लड़का भी मिनिस्टर या गवतर 


सन्तु | ऐना चाहिये । - 


माज 
सिये 
ती है| 
कि वे 
[ समा" 


| पढक अवश्य सोचेंगे कि महत्त्वाकांक्षा के 
हा प्रशस्त वृत्ति की हम निन्दा कर रहे हैं। 
5 तो स्वास्थ्य से गरज्ञ है । यदि असः 
0. अक्ति जीवन में अधिक पुरुषार्थ करता है 
ष आदमी” बनता है. तो बनने दीजिये । 
| सन्तोष से उसका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन 


|  श्राधनिक ; दत्वाको क्षाएँ 
हा हनक मह्वाकॉकाऐ भी मिथ्या हैं। मनुष्य 


जड़ में | भषेक 
युनिक | है। तिर तथा आध्यात्मिक स्तर गिरता 
सामा | पी पसा वेल तृष्णा बढ़ती ज्ञारही छै । उसी 


! को प्रशस्त परिभाषा का नाम 


| ज्र 
त श है परिणाम यह है कि, मानव-समाजञ 


पै असर 
क | ते सि की वृद्धि हो रही है, कुत्सित 
जित | पोन को गो क करने वाली मानसिक 
८ प्पाह र्‌ 
यि तिन दो द दै, ओर स्वास्थ्य 
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(४०४ ) 
त क त जि क वह eA ल्क Pet a ह 


। 'मैं मानता हँ क्रि चमार को चमार की ही 


हन शब्दों में जीवन को सन्तोषपूणे बनाने का 


| “पद्दत जाता दै । हमारा तो यही सिंहनाद है।- 
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Ce हा 
स्वास्थ्य का सलमन्त्र 

यदि शारीरिक स्वास्थ्य का महामन्त्र संक्षेप से 
कहा जाय तो यही छै कि, मानसिक शान्ति, 
सन्तोष, प्रसन्नता, भय, प्रीति, सद्भावना, निरहंका. 
रिता, इने रहते हुए कोई रोग नहो हो सकता । 
अपने जीवन में इस महामन्त्र का विनियोग कीजिये. 
ओर इसका प्रत्यक्ष फल देखिये। जो भी काये 
आप करते हैं, उसे साहस, उत्साह और पुरुषार्थ र. 
से कीजिये; परन्तु तृष्णा के स्थान पर सन्तोष और 
कर्मफल त्याग को अपनाइये । 
SNES SNPs SNL, «८७ SNP, SNP RP NT 


| शास्रोक्त-शरेष्ठ युवावस्थाप्रद 
{$ आमल की रसायन (/ 


| 
शै 


ग 
। 


|. यह आमल की रसायन पक्के नये अवलों k 
१ के चूर्ण को २१ दिन तक _ऑबलों के रस की र 
| भावना देकर बनाया हुआ है। यह रसायन 
| शीतवीयै, सौम्य, सारक. पौष्टिक, कान्तिवद्धक ३ ` 
शैर आयुवर्द्धक है। पित्त प्रकोप. रक्तपित्त, |; 
| अम्लपित्त दाह. तृषा वमन, अतिसार, पेचिश, ९ . 
। प्रमेह, प्रदर दृष्टि की कमजोरी ओर रक्त विकार 
| से पीड़ितों के लिए आशीर्वाद के समान है। | । 
| आंबले का मुख्य कार्यक्षेत्र रक्त है यहद रक्तगत श || 
बिष, मल, उष्णता और तीदणता को दूर कर ४ | | 
२क्त का प्रसादन करता है इसका गौणकाये , ||| 
वचन संस्थान आदि के सब अवयबों को शनेः k छु 
शने: सहायता पहुँचाना है। न 
मात्रा- र से २ माशे तक रोज सुबह ? बार । 
शहद बे साथ लेवें। काथ घरटे बाद दूध लेखे ‘® 
` मूल्यः-१० तोलले का १॥०) पेकिंग ओर 
पोस्टेज पृथक्‌ ज्ये 
॥ _ कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय 
कालेडा कृष्ण गोपाल ( जमेर) व्र 
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लहुसुन-प्याज्ञ 
ले, श्री रामेश बेदी 


बानस्पतिक औषधियों में लहसुन सब से 
अधिक प्रभावकारी दवा है जो तपेदिक (क्षय) 
की विभिन्न दुःसाध्य तथा असाध्य अबस्था- 
ओं में सफलता के साथ प्रयोग किया जा 
सकता है। श्री बेदी ने डबलिन हॉस्पिटल से 
निराश लोटे हुए हड्डियों के क्षय के कुछ पेसे 
उदाहरण दिये हैं जिन में हड्डियाँ गल जाने से 
दाथ और टांग कटवाने की नौबत पहुँच गई 


वांझ स्त्रियों ने भी मनोवाञ्छित सन्तान प्र 

की थी पुरुषों और स्त्रियों के दोनों ही र 
उत्पादक अंगों के रोगों को दूर करने न 
च्मता इसमें है। निमोनियाँ › डिप्थीरिया 
गठिया, वायु के रोग, पेट तथा आंतों के 
आदि अनेक रोगों में इस सस्ते पदार्थ से लान 
उठाने के लिए हम इस पुस्तक को अवश्य 
पढ़ने की सिफारिश करेंगे। अपने देश के क्षय 


लि नव i Ob a Cg 


थी, परन्तु लहखुन के लगातार प्रयोग ने अंगों | सम्बन्धी आंकड़ों को देखते हुए. हम कद या 

को काटे जाने से बचालिया था। कई शहरों | सकते हें कि इस भयङ्कर रोग से लने 0 ह थ ५ 

|| मै जहाँ बहुत अधिक घनी तथा गन्दी बस्ति- | लिए सस्ते और अत्यन्त प्रभावकारी हथियार | | ग 

| यों में भी क्षय से मृत्यु-सख्या अधिक नहीं लहसुन का अधिकाधिक प्रयोग जनता को || | दयक 
होती वहाँ लोगों को लहरु न खाने की आदत | बताने के लिए इस पुस्तक का प्रचार खूष | हंसा 

उन्हें इस भयङ्कर रोग से चाये रखती हे । | होना चाहिए । मिलने का पता-- न 

| || 2 पुत वेदी नेदो हज़ार साल पहलेकेएक | हिमालय हर्बल इंस्टिट्यूट गुख्कुल | इत्ते 
| || बूढ़े का उदाहरण दिया है जिसकी लहसुन जप | |) ne 
। | के सेवन से कायापलट गई थी और कुछ सूल्य- २॥) रू० डाकखर्च ॥=) आने ||| ज्ञद्वारा: 
हि || SN AN (५ he ल आ 4 । ॥ हे 
। | वया का आकषक पाकङ्क का सुविधा | हे 
| | हमारे यहाँ दवाओं के पेकिंग के लिए सब प्रकार के कार्ड बोडे बक्स खोलियाँ एक रंग ब || | गेगा ही: 
। || अनेक रंगों में छाप कर तैयार किये जाते हैं । ब्लॉक व डिजाइनिंग का भी उचित प्रबंध है इसके हा शी 
Jd ही इकरंगे व बहुरंगे लेविल-द्राक्षासव-अशोकारिष्ट-च्यवन प्राश आदि अनेक प्रकार के. || | बढे देश 


| hse सादे लेबिल तैयार रहते हैं । तेलों के सुन्दर तिरंगे आकर्षक लेबिल भी सदा तैयार मिलते हैं। | (र 
|| व्यवस्था पत्र, सूचीपत्र, कलेण्डर, शोकार्ड, पोस्टर तथा अन्य समस्त आवश्यक चीज़ें बहुत । 

` सुन्दर छापी जाती हें । बीसों तरह के सुन्दर कलेरडर भी हमारे पास सदैव मिल सकते हैं। रंगीन 
व सादा कार्य बिजली से चलने वाली अपटूडेट ओटोमेटिक मशीनों से किया जाता है । रंगीन 
` छपाई का विशेष प्रबन्ध दे । यह कार्य कलकत्ते के विशेषज्ञ कारीगरों द्वारा किया जाता दै । 


| | हमारे यहाँ टीटागढ़ पेपर मिल्स की एजेन्सी है। अतः सब प्रकार के कागज्ञों की || | 


[le ग्राहकों को सुविधा रहती है। मिल के सब प्रकार के कागज्ञों के अलावा रफ, आटे पेपर, 
बोर्ड, पेकिंग पेपर, सेलोफेन आदि पेकिंग में काम आने वाले सब तरह के कागज़ थोक 4 


मिलते हैं । बड़ा नया व्रचीपत्र मुफ्त मंगायें 


SE 


अग्रवाल प्रेस: 


छो. 


८ 


प्त 

र 

ही ॥ 

रा, ¢ 

गा ॥, 

र ॥ 

य | हः) ` 

य. ||| वृत्त का विषय विशेष महत्त्वपूर्ण दै । यह 
इ. || प्रतीय शील और आचार का प्रतीक टवै। अति 
के चीन होते हुए भी अति सामयिक है । शायद 
र ||| ग्ीमी संसार को सदुचत्त के उपदेश की इतनी 
गे | | ग्रवायकता नहीं थी जितनी कि आज्ञ है। आधु 
ब कि संसार इस सदुवूत्त का ठीक मूल्य न समभ 


| पर सबेनाश की ओर अग्नसर हो रहा है'। इसी 
| वृत्त के निराद्र के कारण हमे थोड़े जीवन में ही 

| | ति प्रहाजनपदोध्व॑स देखने पड़े हैं:-एक देश बिभा- 
| ज्ञद्वारा और दो महायुद्धों द्वारा । तीसरे महायुद्ध 
= बॉब कोरिया में रक्खी गयी । यह सब विस्व क्यों ? 
शयु्ेदोक्त सदुवृत्त का आदर होता अर मनुष्य 
। देष, लोलुपता आदि मानसिक व्याधियों से 


[ब || | ही दूर रइने का प्रयत्न करता, जितना कि 
सके | हे शारीरिक व्याधियों से बचने का करता हे, 
कं | है देशों को छोटे देशों के हड़प करने की 
| | य ही प्रतीत न होती । परन्तु ऐसा 
{ आधुनिक स्वस्थवृत्त मे तो सदुवृत 

त १ र ही नहीं है । 5 Hygiene और 
गीत | पुर पाह, (जिनका अध्ययन प्रत्यक 
कै (त के विद्यार्थी को चरक संहिता 

की | | हे ३ सनीय तथा अन्य रूद्वुत्त की व्याख्या 
र्ड | गक; मो में करना ही पड़ता है ) का आधु 
जन | केह नाम मात्र नहीं । फलतः आघु 


स्वास्थ्य ही प्राप्त कर पाए । पूणे 
आत्मा ओर समाज का खास्थ्य भी 
' उन्हें प्राप्त न हो सका । 


(चैद्यरत्न पं० शिवशर्मा आयुर्वेद बृहस्पति) 


NN |) 
“ आयुवदाय सद्वृत्त ¦ 
i 
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डाक्टर ^।९7८।७ ८०77९] अपनी पुस्तक an 
the 0770४7 में अपने देश अमेरिका की उन्नति 
के बारे में लिखते हैं-- 
“Human beings appreciate being rel- 
eased, through a purely intellectual edu- 
cation, from the moral restraint imposed 
upon tbem by puritan discipline and rel- 
igious principles. In truth they acquire 
wealth by any and every possible means, 
provided that these means do not lead 
them to goal. It opens to them all the 
countries of the earth. lt has liberated 
them from all Superstitions. It allows | 
theni the frequent excitation and the | 
easy satisfaction of their sexual appe- 
tites. It does away with constraint, dis 
cipline, effort, every thing that is in 2 । 
convenient and laborivus हु, 
तु॥ is certain never the less, that bealth 
is improving--.....--Not only bas mor 
ality decreased but each individu 
is handsome, larger, stronger, tod 
children are much taller than their par 
ents Americe has succeede 
reproducing the most admirable for 
ancient beauty. However, the lo 
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and enjoying every advantage of mod- Again “After all we १० र 
ern life is not greater than that of their | whether a ] ० ०० kn 
_ ancestors. It may even ४98 less. Their VEN Tip, 
or of dena १ 8७ | | 
Lhere may possibly be SOMe ging, 
mism between their physical ३९ | है 

ment and their mental size गावत” 


। [तिशांती 


मलुष्य केवल बुद्धि-जन्‍्य ज्ञान द्वाग ही कहर | र सकते 
नियन्त्रण तथा धार्मिक सिद्धान्तो द्वारा लार हुए | हम श 
आचरण सम्बन्धी बन्धनो से मुक्त होना एस्‌ | क्षेप्रधिक 
करता है । वास्तव मे आधुनिक जीवन ने उनहो | है श्रधिक 
स्वतन्त्र बना दिया है । यह जीवन उनको धन-संद | र्क ना 
के लिये प्रोत्साहित करता है । फिर यह धन संच | 8 भ्नान्ति 
चाहे किसी भी प्रकार या किन्ही भी साधने से | अलसा | 
क्यों न करना पड़े, बशतें कि ये सांधन उसे जे | एनी ला 
तक न पहुँचायें। इस धन-संचप के लिये ब 
सारी दुनियां में घूम सकता द्वै। इस प्रकारढ 
उनका जीवन उनको सब प्रकार की अन्ध श्रद्ध 
से सुक्त कर देता है । साथ दी सुगमता से श्रपती । 
कामवासनायें पूरी करने के लिये उनको प्रत 
करता दै । इस प्रकार से वे बंधन, नियंत्रण (संय) 
महनत तथा प्रत्येक वस्तु जो कि परिश्रम तथा! | ह 
से प्राप्त होती है, उससे छुट्टी पा जाते हैं । | 
` व्यद्द बात निःसन्देद सत्य है, कि आजि 
प्राप्ति लोगों का स्वास्थ्य उन्नत की 
केवल मृत्यु संख्या में ही कमी नहीं हुई, 
प्रत्यक व्यक्ति, सुन्दर लम्बा और शक्तिशाएँ 
गया है। आज कल के बच्चे अपने माता पिता 
अधिक लम्भे हैं। प्राचोन काल को व 
सौन्दर्य की मूत्ति पैदा करने में का 
| सफल हुआ हि। तथापि आजकल का मठ क्र 
ation than the. infectious diseases (0 | कि सब, प्रकार के खेलों में चतुर प्र 
hich hygienists and physicions have | वतेमान जीवन का पूणंतः छल न 
( | अपने पूर्वजों के समान. दीर्घायु नहीं भ 
. | उनल कम आयु वाले दोतेदैँ। ` - 


argerstature in ९ 
expresses a state of Progress 
umed today, 


सा resistance to fatigue and worry seems 
_ ‘to have decreased. It appears that the 
individual accustomed to natural bodily 
excercise, to hardships and tbe inclenr 
cies of ‘weather, as were their fathers, 
are’ capable of barder and more sus- 
ained efforts than our athletes. We 
know that the product of modern civ- 
_ ‘ilisation need much sleep, good food and 

regular habits. Their. nervous .s)ystem 
is delicate, 


They easily break down. Perhaps 
‘the triumphs of hygiene, medicine and 
modern education are not 80 advantag- 
6008) as We are led to believe, 


«While infantile diarrhoea, tuber- 
‘culusis, diptheria, typhoid fever etc 
are being eliminated, they are replaced . 
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॥ 0 न र १ ॥ ल 
। “पाली प्रतीत होता है, कि इनको काम करने | शारीरिक उन्नति और मानसिक अवस्था में पर | 

| तथा दुःलों को सहने की शक्ति घट स्पर कुछ विपरीतता हो” र 

3 है। यह स्पष्ट है, कि जो व्यक्ति स्वाभाविक डा० केरल अमेरिका की रॉक केलर इन्स्की- ||| 
* शिर व्यायाम के श्रभ्यासी होते हैं, ऋतु की | स्यूट के कार्यकर्ताओं में से थे और चिकित्सा तथा || 

शल्य विज्ञान, में संसार के उस वर्ष के सर्वोच्च वेशा- 


तथा इनके परिवर्तनों को सहन कर 
। कते हैं, जैसा कि इनके पूर्वज करते थे; वे अधिक | निक के नाते उन्हें नोबल पुरस्कार मित्ना। जो | 
आज संसार का सबसे बड़ पुरस्कार है। 


(दिशाली एवं दढ़ होते हैं, तथा लगातार काये | 
इस श्रेणी के पाश्चात्य विज्ञान विद्वान आज | 


हर सकते हैं, अपेक्षा आजकल के पहलवानों के । 
आधुनिक खस्थवृत्त दी को अपूण नहीं, किन्तु 


हमे ज्ञात दै, कि घतेमान सभ्यता की उपज जा 
म होग्रधिक नींद, अच्छे भोजन और नियमित आदतों उसके पीछे जो लक्ष्य है, उसे भी अपूणे समझते . 
। हैं । उनका ग्रन्थ मानों चरकोक्त सद्वृत्त की एफ । 


0 श्रधिक जरूरत रहती है । इनका नवस सिस्टम ie 
पिक नाजुक रहता है। इनका जीवन छुई सुई | टिप्पणी मात्र हे । 
हीभात्ति होता है'। सम्भवतः खस्थबुख का शान, 
बकित्सा ज्ञान और वतेमान शिक्षा की सफलताएं 
हनी लाभजनक नहीं, जितना कि इनके लिये 
पक्षो विश्वास दिलाया जाता है । 
(यद्यपि बच्चों के दस्त, क्षय; डिप्थी रिया, टाई 
परइज्वर-आदि रोग प्रतिदिन कम होते जा रहे 
तथापि उनका स्थान क्षीणता से होने वाली 
रिया लेती ज्ञा रही हैं । इसके अतिरिक्त नवेस 
हिम के बहुत से रोग, मानसिक रोग दिन प्रति- 
लिदेखने को आते हैं । अमेरिका में कुछ परांतों के 
va में पागलों की संख्या दूसरे सब प्रकार 
पो के रोगियों की संख्या की अपेक्षा 
® आ हुई है । पागलपन, नवेख रोग, बुद्धि 
F ता अधिक देखते में आती हे” 
निकर सभ्यता के लिये संक्रामक रोगों की अपेक्षा . 
च अषनति अधिक खतरनाक दे । जिसके 
; | थ्य शास्त्री और चिकित्सक सब बातों. 
| स्ट्‌ बन धन संक्रामक रोगों को अपना दृष्टि 
ये हुये हैं । हे 


Fa 


he ७ खरे TES 

खरी सौन्दर्य प्रसाधन दो पेसे मे 
आप बहुमूल्य विदेशी क्रीम ओर सोन्द्ये प्रसाधन 

प्रयोग में लाती हैं। परन्तु सर्वोत्तम सोन्दये प्रसाधन 
जिनका प्रयोग अब हौली बुड की सुन्द्रियाँ कर रही . 
हैं, बड़े ही सरल और सस्ते हैं । जेसे कच्चे आलू, |) 
सन्तरे के छिलके, बेसन, गेहूँ के आटे का लेप ' 
इत्यादि । प्रसिद्ध फिल्म स्टार रीटा हेवर्थ आलू के | 
टुकड़े काटकर चेहरे पर लगाकर कपड़े से सुइ | 
लपेट कर सोजाती है । त्वचा पर अधिक खुश्की 
हो तो बेसन और आटे का प्रयोग करे। अधिक | 
स्निग्धता हो तो सन्तरे के छित्रकों का। निबूका || 
रस निर्मलता और कोमलता उत्पन्न करते के लिये | 
अत्युत्तम है । 
व नेपाली कस्तूरी ४४) ० तोला । ४ | 

“हिमालय कस्तुरी ४२) रु० तोला । | दि 


| पवित्र तिब्बत कस्तूरी २६) २० तोला ।. ह | | 
व्र ति शुद्ध शिल्लाजीत २१) ₹० तोला । है 
| Sl जानते कि एक ज्ञाति -में लम्बा कद. ॥ २॥):६० तोला :४)₹० तोला । ६ ` 
फे की उन्नति का सूचक होता है, न पताः--नेपाल हिमालय कस्तूरी भेडार | | 


टु षो भाकल 8-2 २००१. नेपाल. 
| भतिदन माना जाता है, या उस जाति की हैं (७-१६) ,रजिः-नं० ३।२०००॥२००६ ३६ स 
, क सूचक है ।::.«**-- सम्भवतः उनकी १० र यन “वारि यक पा पनन जल व 


प्रकार इ! 
शरद्धा 
से श्री | 
हो प्ररित 
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आयुर्वेदिक फार्मेसियों ओर वेद्यबन्धुओं के लिये 


आदश आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियाँ 
( का्ठोषधि, खनिज ओर प्राणिज द्रव्य ) 


१ 
१ 
) अम्बरः शुद्ध पवित्र केशर! नेपाली कस्तूरी, गोलोचन, सुवर्ण वर्क, रपय, पक 
9 माणिक्य, पन्ना, नीलम, पारद, खपेर, मुक्ताशुक्ति, प्रवाल, शंख, कपर्दिका, ऑँबला सारगंधः 
॥ कान्तलोइ, सुवणमाचिक, शुद्ध शिलाजीत) अष्टवर्ग, बांकेरी, सोमकल्प, सगन्धा 
इत्यादि हर प्रकार की काष्ठीषधियॉ, खनिज और प्राणिज द्रव्य थोक भाव पर दिये जाते है 
अ ओ- भारत के सब प्रान्तों में और विदेशों में रेल, स्टीमर और पोस्ट द्वारा माल भेजा 
जाता है । २० वर्ष से पूणे सच्चाई से फार्मेसयों और वैद्य ब न्घुओं की सेवा करते रहे हैं।। | क. 
बाहर के आडरो पर पूरा-पूरा लक्ष्य दिया जाता है विस्तृतविवरणाथे पत्र-व्यवहार करें | । | हयाम 
भावों के निणयार्थ हमारा छपा हुआ साप्ताहिक रिपोर्ट मंगवाने की कृपा करें । 
9 तार का पता-“आयुर्वेद” 
फोन नं० ३१७९६ 


जादवजी लल्लू भाइ एण्ड कम्पनी 
२४५ कालबादेती रोड, बम्बई- 
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गुरुकुल-पत्रिका 


. (गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी की मासिक-पत्रिका ) 
. व्यवस्थापक | सम्पादक 

श्री इन्द्र विद्यावाचस्पति श्री सुखदेव श्री रामेश नेदी 
सुक्याधिष्ठाता ¦ गुरुकुल कांगड़ी, | विद्यावाचस्पति  ायुर्वेदालंकार 
_ ख्याति-प्रास लेखकों. और उच्चकोटि के विद्वानों की सुरुचिपूर्ण, रोचक तथा ज्ञानवर्धक रचना परी 

गम्भीर तथा खोजपूर्ण लेखों को पढ़ने के लिए हिन्दी की इस साहित्यिक व सांस्कृतिक मासिक-पत्रिका को 
4 ` पढ़िये, प्रत्येक अंक की पाठ्य-सामम्री हिन्दी का स्थिर साहित्य है, यह साहित्य आपको मानसिक तया भाण 
॥ 0 व्मिक भोजन प्रदान करेगा । स्वास्थ्य सम्बन्धी उपयोगी लेख झापको स्वस्थ और भ.नन्दित रहने में सहामक हग! 
' बार्षिक सूल्य-देश में ४), विदेश में ६), नमूने की प्रति ।७), भाज ही हस पते पर मनीओऑॉर्डर भेजिये- | 


F ` `` प्रबन्धक, गुरुकुल-पत्रिका, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, दरि 


। पृद्ावर 
फी आर 


| 

i 
hi 

| 

| 


bee NS 


| 
| 
। 
| 
| कह 
| 
। 
। 


है ++ 
Le लक कक न माड का i i Es vn कीक तीक +-+ +-+- + RAPE “जे ed i 


'  जोलेखक अपने चित्र का ब्लॉक भेज वेगे, उसे लेख के साथ हम पग | 


| 3५ 25०-206-42 6-6 9-43 6-42 PY 
| ३ व्यायाम & 
गंध, 
गु | लेखक--कषि विनोद, वैध भूषण पं० ठाकुरदत्त शमौ वेण, असतधारा, देहरादून 
ते है | ब न पाउन च्छल प्छ छाल प्छएला च्छल आला घडन एल व्यउ यल पर स्स चज्च्यळ 
भेजा (| (१) थकावट और आलस्य उसे नहीं घेरते । वह बृद्धा- 
हे हैं। किसी प्रकार की कसरत ( वज्ञिश ) करने को | वस्था में भी युवाओं के समान काम कर सकता 
करें | | | आयाम कहते हैं । व्यायामके विना कोई भी स्वस्थ | दे । वास्तव में वह बूढ़ा नहीं होता और खांस 


तथा बलवान्‌ नहीं हो सकता । बालकों को छोटी 
'ग्रायु से ही इसे आरम्भ कर देना चाहिए ओर 


ही आयु से २४ वर्षे तक बहुत व्यायाम करे तो 
 गरीर आयु भर केपलिए गठ जाता है । 

न (२.) : 

हमारे शरीर की रचना ही इस प्रकार की है, 

कियह काम काज कर ने और हिलने डुलनेके लिए 

' ऐया गया है। नन्हें बालक को लिटा दीजिए; 

2 पे ही हाथ पॉव मार कर व्यायाम कर लेता 

स समय कुछ बड़ा होता है तो खूब भागता 


द ४ i खेलता और कूदता है। जब लड़के ओर 
१2% | र ओर अधिक बड़े हो जाय वे सज्ञान दो 
. | ९.३ यदि वे व्यायाम छोड़ दें तो उनके शरीर 
श्राध्या वेल्ल हो ज्ञ [येगे 0 करेंगे 
हा | एने ह. भद्दे हो आयंगे, रोगी रहा करेंगे, 
` ३ नेमे मन न लगेगा और बढ़ा हुआ स्मरण 
क | | शत कर सके । 25 द कक 
र ' (हे) पड कस 
शी । | प पम करने से शरीर सुडौल बनता है। जो 
| का | | है जयासी मोर दुबला हो बह मोटा होने लगता 


का शरीर कठोर ओर बल-पूण होने पर 


भी 
i pS लचकदार रहता हे । व्यायामी 
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पृद्धावस्था तक करते ही रहना चाहिए | १६ वर्ष | को सुख पूवक सहन कर सकता है । 


। और व्यायामशील 
त अम ओर काम काज कर सकता है । | उत्साइ-पूरणे बीरो का ही काम दोतदै।.. ॥ 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


लम्बा एवं नियमित हो जाने से उसकी आयु भी 
बढ़ जाती । शीत, उष्ण, भूख, प्यास, दुःख पोड़ा 


(४) १ 
` व्यायाम करने से प्राण वायु अधिक मात्रा मै. 
भीतर जाती है जिससे रक्त अधिक बनता है ओर 
शरीर के दोष जलकर निकल जाते हैं। मुख .पर 
रक्तिमा भलकती है, पाचन शक्ति बढ़ जाती है। 
इसके कारण अन्न से शरीर में रक्त, मांस, मज़ा 
आदि धातु ठीक २ बनती हैं ओर अतिरिक्त अंश 
मल,मूत्र, पसीना आदि द्वारा ठीक निकलता रद्दता 
है' | कब्ज़ ( मल का श्रवंरोध ) कभी नहीं होता ज्ञो 
बहुत से रोगों का मूल कारण है । 
"व्यायामी पुरुष अथवा स्त्री किसी समय भूल 
'से गला सडा कच्चा भोजन भी खाले तो पचा 
लेता है। | जल हद 
व्यायामी पुरुष जिस प्रकार रोग परे रहते हे. | | 
उसी प्रकार उसके शत्रु भी उससे भय खाते हें । उसमें | 
उत्साह भरा रहता है और लोक-सेवा भी अधिक | 
कर सकता है । डूबते को बचाना, लगी आग को है 
_बुझाना, चोर, डाकू को “भंगाना 


| र (क कक TE Teens Re ET SU ls is aa 


(६) 


से व्यायाम करो, अधिक नहं । 


(७) 


गति कम पढ़ जाय, उस समय स्नान करो । व्यायाम 
करने के बाद ठण्डा जल वा शर्बत न पी’ । गरम 


दुध, मलाई, माखन, बादाम, घी आदि पौष्टिक पदार्थ 
जा सकते हो । | 
ह. (८) 


_ व्यायाम करते समय तंग. ( कसे इए) वल्ल 
शरीर पर र न होने चादिऐँ। विन ता अर 
ढीला वल हो, अच्छा है । व्यायाम कमरे से बाहर 
खुला वायु में करना चाहिए, इससे बायु-स्नान भी 
जायगा । यदि घूप तीव्र न हो तो घूप में भी थोड़ा 
७ करलो जिसले (सार भी हो जाय । 
(१ 


जिनसे सारा शरीर हिल 
चित्त उसमें लगाये रखो 
आप अपने अमुक अंग 
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व्यायाम प्रति दिन करने का अभ्यास डालो । | 
` परन्तु बहुत अधिक मात्रा में भी व्यायाम न करो, | 
इससे आयु और बल घटते हैं। खाँसी, श्वास, | 
` वमन, तुषा आदि रोगों के उत्पन्न हो जाने का भय | लर 
-_ रहता है यथा दिन भर जो घोड़ा गाड़ी में जुतता | 
 रहताहै बह शीघ्र: ही बूढ़ा हो जाता है । एक समय | 
| व्यायाम करते २ जब इतना श्वास चढे कि मुँह | शारी 
` खोल कर सॉस लेने की आवशयकता पड़े तो | में $ 
. व्यायाम बन्द करदो | अथवा जिस समथ छाती पर | मे पु 
पसीना श्राज्जाय तो रुक ज्ञाओ ओर अपनी शक्ति | 


व्यायाम का समय प्रातः या सायं कोई एक | 
` नियत करलो। जब पेट भर कर खाया दो वा भूख | 
बहुत लग रहीं हो तब व्यायाम न करो। व्यायाम | 
' करने के तुरंत पश्चात्‌ ही खुली हवा में स्नान न | 
करो । जिस समय शरीर की उष्णता और सांस की | 


| से सार्वजनिक संस्थाओं को सद्दायता देकर गो र 


; CC-0. In Public Domain. णास तरा ollection, Haridwar 


2 ४३-५०३३-५-३६-५ 
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| को बलवान्‌ बना रहे हे | दीधै 
2) छुटै वनी ण धे 


श्‌ हु 


व्यायाप्न प्र ॥ री? 
दर तक कहते ह | रष 
३ ° में सूमना-भी व्यायाम ह| 
(१०) 


"चास कर खुकने पर सीघे लेट जननो | 
२ क सदया ढीला छोड़ दो, किसी म 
रहे, इससे रक्त शरीर के कोश | ४ % 
गा) शरीर को आराम मिल्ला, ३|. 


| लिये अति आवश्यक है। मिरर 


| परायवे 
| पतु एवं 
| फिउतपन्न 

हो सव 

| समद 

पा कषा सम्म 


SRE SRS aN SRE SRL. 592 NE NN 
सल चार 
र ॥ 


सार्वजनिक संस्थाओं, गोशाताग्रो भा प्रभाव 
गोश्ज्ञा के कार्यकर्ताओं को इस समाचार प | गत वाक्य 
प्रसन्नता होगी कि शोरक्षण मासिक पत्र गा | पाप १ 


बनारस के लिए प्राप्त १०,०००) २० के प्रचार प. अर 
के क्रान्तिकारी आन्दोलन को सफलं बात | पून 
एक योजना बनाई गई दै । अत. | 
संस्थाओं के उत्साही कार्यकर्ताओं एव 

रियों से निवेद्न है कि यदि वे अपनी ८ तृ 
की उन्नति के लिए धन की सहायता . 
इसके लिये आवेदन पत्र भेजे । श्र 
प्रचार कार्य में पूणे रूप से सहयोग: 
दकों से यह प्रार्थना है कि इस समाचार 
अपने पन्नों में स्थान देकर र गोरक्षा `. 
अग्नसर करने की कृपा कर! ह्र, 


महेरा 


\ 
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प 239 ER ट्र ७ 
ऱ्य की परिमापा हैं 
| ४ ( राजदेब माधव शर्मा प. 80, ^, सोलन, शिमला ) गै ॥ क 


कोगेक्ष ११ ५४० दाइ” डत न्य? न I २ 


शा | दोष समाग्निश्च समधाठु;ः सलः क्रिया: | न होने देवे, तब तो निस्न लिखित माधवाचोये 
मार्श वाक्य सार्थक होगा... ... है: 


आ | 
|) फमिर्द्रियमन; , स्वास्थ्यमित्व विदीयते | 


| ग्रायुवंद विश्ञान। समदोष, समाद, समल, | अव्यहतोगतियैस्यः स्थानस्थः प्रकतेस्थितः 
(रत एवं समक्रिया को स्वास्थ्य मानता है । | बायु स्यात्सोऽधिकं जीवेत न्वितः रोग; समाशतं । 
हा समदोष समाग्नि समधातु चला सप्त- | लमा सफ ते जाग मा की 
| शर गासमान संतुलन सम्भव है? ......जब कि | बिर गति से खशिरा वर्मान एव आग आ 
वत | विचरण करती हैः बह एक सौ वर्ष से भी अधिक न्य 


हँ लष । 


शय सत्य नहीं हैं बल्कि एक कपोल | आयुवेद के वैज्ञानिकों की खोज। आज तो एलो- . 
हैं, आधुनिक वेज्ञानिक तो यह ही | पेथिक पर भारत जैसे दीनहीन डामाडोल आर्थिक | 
| दशा वाले देश का करोड़ों रु० व्यय करके भी आयु 
का “झस्तन” माप तीस वर्षके लगभग है अस्तः | 
रज तम दो महान्‌ शत्रु हैं आज-के मानव के स्वास्थ्य | 
EF | को बिगाड़ने वाले और उस के सहायक हैं । पश्चिम 
३ |, तप दो से आविष्छित अप्राकृतिक साधन यह निश्चित है। 

' दोष है, उसी का प्रभाव दोष, | परंच आज तो प्रतिवादि प्रकृति मां को अपने वश 

नि क्रियायों पर भी पड़ता है, | में करने पर तुले हुए हैं। तथा अपने माप दंड 
व अमिर । शारीरिक धारक जिधातु, | माप कर आनन्द प्राप्त करना चाहते हैं । का 
है। बिसका इई लादिकों को भी चुनौति | तो यह कहँगा कि इस संसार के तामसिक | 

हरिराम शरीर के द रो आनन्द खरुपा 

है। सब ले र्‌ आन्तगेत रोग राजसिक बढ़े हुवे जनसमूह को आनन्द खरूपा 
मे करना > प्रथम तमरंज दोष को | प्रकृति मां उन्हीं के आयुधोके शस्त्रास््र से महा* 
\ त चेत गा, जिससे चेतना-रूपी | काल के कौरव पाडव व यदुबंशियोंके स! 
ग नाबाही धमिनियों को | विनाश करना चाहते हैं । और रणचंडी बन 


| त gt मनसो दौ दोषाझुदाहृतौ 
इ ~ तुलन फो असंतुलनीय होने का 
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बाहते हैं । हाँ, यदि कोई इस दुर्घटना से विश्‍व 
बचा सकते हैं तो घह है श्रात्मक्ष, विचारक मूर्ति 
एवं अनुभूति+ जानने वाले भारत मां के वरद्‌ पुत्र 
महापुरुष । अस्तु, 


चिकित्सा के अमैक्ञ वहि पीयुष पाली ह |. 
त्क शोंग जो आकषकतथा वृ'हण इस चिकि | 
क्रम को लेबेंगे यदद मेरा चिकित्सा मे अधिक्‌ 
का अनुभव है । | | 


` सात्विक आहार तथा व्यवहार 

१. प्रचुर स्निग्ध द्रव्य ९" ४ 
(क) फलाहार में केला खजुर सेव आम बागा | 
अमरूद आदि २ फा उपयोग रा |“ 
विनाशक है । व. सतत 

(ख) चावल गोधूम सू'ग व वास्तुक सात्विक | प्रक ख 
(ग) पालक गोभि गाजर तथा परवल आदि) | भ के भ 
शाक रजतम विनाशक तथा सतोगुए गे | धिक शि 

बढ़ाता है । 444 हा 

(ग) एकान्तवास, मौनव्रत, पृथिवी, रागा | ह “ 
दूर दिशा का अवलोकन या प्राहृति | कं 

० रते हँ... तोप लो 

दृश्य सतोगुण को वृहण करते हैं। || 2 

_ (घ) आत्मज्ञ पुरुष का सत्संग गीता उपि |; हे 
एवं पुराणों का अध्ययन श्रवण तम! | हो जा; 

रजोगुण का शमन कारी है। |॥गोलि 

नोट:- स्वास्थ्य विषय पर इस बालक ने स | हिली भी 
कुलपति झांसी विश्वविद्यालय की का | व डे 

के अनुसार कुछ लिखने का सा प | ता, | 

, है। यह भी मानसिक रोग के एक ६ ८ । Ml ओर 
विषय पर । शारीरिक विषय पर पु | 77 परब 
अपने विचार प्रकट करूंगा। मा ३७७ 
पर आयुर्वेद के विद्वानों को प्रकाश बि | १ को क 
चाहिये, - कि हमारे शाखकारों | दुःखः 
प्रकार शरीर से मन को जोड़ कर 
का संरत्तणमाना हे! | घूले | 


| द्वीधैयैः आत्म मनोऽषधि विज्ञानं मनो5बधि परं । 


- इस अष्टांग के वाकय से स्पष्ट है कि उत्तम 
झौषधि मनेन्द्रिय को प्रसन्न रखने की औषधि है । 
. म्न ही उभयात्मक पंचक्षानेन्द्रिय ब कमेंन्द्रिय का 
नियन्त्रक, प्रशासक एवं संचालक दै। यह ही 
__ सुश्रताचाये का मत है.) तथा दर्शन शाख घ 
` अनुभव से भी यह ही सिद्ध है। 

| गीता. 


इन्द्रियाणिपराणयाहु इन्द्रियेभ्य: परमन! । 
मनसस्तु पराबुद्धिः योबुद्धेः परमस्तु सः ॥ 


नक इन्द्रियों का नियन्ता मनः घ मनः का नियन्त्रक 
| ` बुद्धितथा बुद्धि का प्रकाश आत्मा या परमात्मा है । 
|  _ उपरिस्थलिखने का तात्पर्य हुवा कि शरीररूपी | 
|. बन में विचरण करने वाले हाथी रूपी मन .पर 
| सवार रज एवं तम.दोष को यदि जीतना हे तो श्रा- 
__ वश्यक ह कि आत्मझ के सदगुरू रूपि. औषधि 
का पान करना होगा तभी संभव है स्वास्थ्य 
को रखना । ३ नि 
सात्विक बिचार से ही खास्थ्य 
` बुद्धि पर जब भी सात्विक प्रभाव होगा तो| ` 
वहाँ पर रजतम टिक नहीं सकते यह अमर ब. 
खस आ हे । अनुभवी चिकित्सक यह ज्ञानता | ` 
_ है कि यदि दोष असाम्य दो गये हैं तो उसे साम्या- | र 
24207 206 अल कवी म्या- ; रघनाथ विनायक ८, 
वश्या में करने के लिये एक दोष को आकर्षण 2 र डी ताच (पर सरक 
_ करना होगा तथा दूसरे को वृ'हण यानि बात की | आयुवद्‌ पर संसद म नर भी जोरों से इस 
टर घुर श्रम्ल कटुर सो द्वारा कफ की बृद्धि चुनोति देते रहते हैँ अं कर सके. आ 
ही होगी तथा कफ बुद्धि में कडुतिक्त कयाय | फा मा जी का आरी ऋणं 
द्वारा बात की je cc-0. in Public Domain. Guruku र खै वर ध 
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; तंत्र खतंत्र होते हुए भी आज हमारा समाज | णना नहो की, किन्तु इसके उम्र प्रभाव के कारण pes 
[लिकर | फ्रेक खास्थ्य संबन्धी हीनताओं से पूर्ण है । | इस युग की इसे महान्‌ व्याधि कहा ज्ञाय तो भ 
ल आहि | प्रात के भारतीय ह क ओर निद की | कोई अत्युक्ति की बात नहीं | 
तोगण बो | रथिक शिकायत हे । यौवन के बसन्त में भी उस र 
| दिमाग मै नई उमंगो और नई प्रतिभा के स्यान रोग परिचय | 
आ जीवन से घृणा और अकर्मण्यता ने अपना पूर्ण अंत्र की अनुलौम गति के कम होने के कारण 
प्राति | व जमा लिया है । जिस जवानी के तूफानी | मल के श्रतिधन और विलम्ब से आने को मलाब- 
है. | ७ गै लोहे के चने भी हजम होने चाहियें--श्रौर | रोध या कब्ज़ कहते हैं । अंग्रेजी में इसे 'कोन्स्टी- 
उपतिण | | पवन के प्रभात काल में मस्तिष्क एवं शरीर | पेशन' कहते हैं । साधारण अवस्था में खाद्य बस्तु 
त्म | पि कर दिखाने की- लहर होनी चाहिये, | ३६-४८ घंटे के अन्दर मलरूप से बाइर आ जाती 
। भी जबानी में हमारा भारतीय नव-युवक हाजमे | है। भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में कभी-कभी इस समय 
सार val पाने की फिक्र में रहता और | मं परिवर्तन भी हो जाता दै। ध घंटे से श्रधिक 
री प्र | त भी तरह जिन्दगी के दिनों को काटने की | किसी भी खाद्य बस्तु का आंतों में रका रहना 
ल्ल किए | ग्राता ८ है। उले अपने अस्वस्थता पर रोष भी | मलावरोध या कब्ज़ कहलाता है । ज्वरादि रोगों 
| परो 2 किन्तु पराधीनता, दरिद्र्थ, अश्चानता, | पं लक्षणभूत तात्कालिक मलावरोध से यह कब्ज 
पुनः कमी | पित 03 र घरों मे प्रवीजन आर प्रकाश का श्रनु- | अभिप्रेत नहीं | यहा वढी दा है 
स | |" नम असंतुलित आहार, मादक पदार्थों | जो किसी-किसी मनुष्य में स्वतंत्र व्याधिरूप में स्व- 
| इ शोक) व्ह की अस्वच्छता आदि ऐसे | भाव से ही दो जाता है। 
कि ev री कारण * 
28 ही त सारः की नवीन स्वप्नदोष, प्रमेह आ- | जिन मनुष्यों का शरीर दुबेल एं जीणे व्याधि छि 
बकर ह | पत व्याधियाँ भी । मलावरोध या कब्ज की | यथा बिलोहितता, अश, आमाशय, अंत्र तथा फेफड़ों Eh 
कार np में मुख्य मानी जाती हैं। सौ में से | की खराबी एवं बातविकारादि से युक्त हो तो उन. | 
"(थापक र व्यक्ति मलाघरोध के इस भयंकर | मनुष्यों मै विशेष रूप से यह व्याधि पाई जाती 
“कोर आज के युग में मिलते हैं । आ-. | इसकी उत्पक्ति के ओर भी अनेक कारण हैं। किः 
स की स्वतंत्र व्याधियो में परिग- |.शेषतः पुरुषों में अंत्र की अुलोमगति के अभा 


| 
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' में इसका प्रभाव अधिक देखा जाता हे । अनुलोमः 
गति के कम होने के निम्न कारण हें । व्यायाम न 


` करना, शोक, चिन्ता, अतिवार्धक्य, क्षीणता, वेगा- 
` बरोध ( मल-मूत्रादि का रोकना) जीणे स्वर एवं 
` जी णा जीण रोग तथा बृहदन्त्र शोथ, उन्माद आदि 
- मानसिक रोग तथा जराशीषादि वातादि रोग, 
खयो मे अधिक सन्तानोत्पादन, अफीम-गाँजा- 
`. चरसादि का सेवन, असात्म्य, अल्प, रुक्ष, शुष्क 


या अतिगुरु पदार्थों का भक्षण आदि । 
` इनके अतिरिक्त कुछ कारण ऐसे भी हैं जिन 
में-अनुलोमनगति तो कम नहीं होती किन्तु अन्य 
. किसी कारण से मलावरोध रहता है। यथा-अंत्र 
मार्ग संकोच, अंत्र-मार्गाबुद, अशे, एवं गुदद्वार पर 
व्रण का हो जाना आदि । 


आजकल जिन व्यक्तियों को मलावरोध ( कः 


ब्ज ) की शिकायत रहती है वह प्रायः स्थायी मला- 
वरोध हुआ करता हे । अधिकृत व्यक्तियों .को तो 
यह बाल्य:काल से ही चला आता है। ऐसी अबस्था 

“ में वास्तविक कारण जानना अतिकठिन ही नहीं 


परंतु श्रत्यन्त दुष्कर भी है । फिर भी वंतमानका- 
` लिक परिस्थितियों को विचारते हुप यह निश्चय 


किया गया है कि मलावरोध पीड़ितों का आहार 


` विहार, पारिवारिक परिस्थिति, निवास स्थान की, 
। व्यबस्या, समीचीन नहों होती अथवा वे लोग श्राल- 
| सी, व्यायाम रहित, अति व्यवाई या मिथ्या श्रमा- 
न्वित होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ रोगी. पेसे . 


भी हैं जिन में मल तो व्यवस्थित रूप ले बन पाता 


डि किन्तु मलाशय अपनी क्रिया उचित रूप से नहीं - 
करता । जिससे मलाशय में आकर मल कई कई 

` घंटों रुका रहता दहै। तथा कई व्याधियों का | 

` ` कारण बन जाता है। आज के युग की भयंकर प्रच- 

ललित व्याधि 'खप्नदोष' के रोगी कौ तो निश्चित 
` रूप से कब्ज रहता दे । का 


लक्षणा का 


'एबं समुचित के प्रबन्ध साथ ही औषधं 
भी अपेक्षित है । कब्ज रोगी कें भोजन मेंस 
'मलोत्पादक या अंत्र गत्युत्पादक शाक' 


. इनमें विटामिन अधिक मिल प्रचुर 
0 प __ | िटामिन प. बी. खी- इरे शाको मै 9 कही १ र | 
मलावरोध के रोगी-में विशेषतः. अनियमित : ळा ८ 
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लक्षण प्राप्त होते हैं । कभी शिरः शूल र्गी ल 
अमान या उदरशूल और कभी अंगम एब 
घतः ऊ एबं जंधाओं में तीव्र वेदनादि गि 
हैं। इनक सिवा श्वास-कास-अरुचि-्रम्मा ल्ल 

सी कभी-कभी प्रत्यक्ष देखे जाते हैं । प्रधान त 

मल का विलम्ब से आना या न आजा ही है। 
स्वभावत; २४ घंटों में एक बार मल त्याग, करो 
वाले व्यक्तियो को मलावरोध पीड़ित नहीं समका 
चाहिये । परन्तु जो इतने काल में २ तीन बार फर 
त्याग किया करते हैं उनमें २४ घंटे के अनला 
शोच आना मलावरोध का द्योतक है। साधारणत 
२४ घंटे में एक बार मल का आना आवशयक है 


परान रह 
ऐकी अपेच् 
पदक होत 


प्राथमिक चिकित्सा 


खाभाषिक मलावरोध की चिकित्सा रि 
ष्कर ही नहीं प्रत्युत चिकित्सक के प्रति रता 
की मूर्ति है । चिरकाल तक श्यै, संतोष व नि 
लता से चिकित्सा.कराने पर ही चिकित्सा सफा 
हो सकती है। कई कब्ज रोगियों को तो साधा 
आहार-विहार एवं स्वास्थ्य संबन्धी विविध 
के परिपालन से ही रोग सुक्ति मिल जाती है 
आषध चिकित्सा की आवश्यकता नही! किस 
रोग की अभिवृद्धि में आहार-विहार ७04. 


आटे की रोटी और फलादि पदार्थ र 


जाहि [inv 

उ न्‌ शाक र्ध ३ 
- हरी पत्ती के शाक भोजन में नत वभ 0 

(रुचि उत्पन्न करने के लिये बहुत ते हैं। बिरे त कोप 


जाते हैं. । इनका सेबन ताजी और ` 


टी त ज॑ र र 

| उरता चाहिये । हरे पत्ती के शाक में रेशेदार 

| च्य अदुभाग बहुत होता है। इस कारण 
5 का पचन होने के पश्चात्‌ अंतड़ियों में जो मल 

द्वा है उसको निकालने मै आखानी होती है | 

कारण कब्ज़ में हरे पत्ती के शाकों यथा बथुवा, 


। ही है। | दाई, सोवा, पालक, मेथी आदि का प्रयोग 
ग , करो | पत्त हितावह रहता है । 

| समभन क 

बार | बिना छने आटे की रोटी 

पर हरी पत्ती के शाको के साथ ही कब्ज निवारण 
तती | ना छुने आटे का प्रयोग भी विशेष लाभ का- 


प है। क्योंकि सतुष आडे में संपूर्ण उपादान 

पान रहते हैं । इसलिये पिसान के अन्य प्रका 
| की पेक्षा यह अधिक पौष्टिक एवं अंतर गत्यु- 

ताक होता है। इसमें कोशाधु या भूसी होने के 
अहृत | रए बिवेचन का गुण अधिक होता है.। इसके 
व ति | खा विना छुने आरे में प्रोभूजिन १५. १४, प्रांगो- 
सा सफ | १११८. ४३, स्नेह ८. ४२, खनिज ४. ८८ आदि 
साधा | बध पदार्थो का संगठन रहता है जो उसकी 
धे नि | प श्रवस्थाओं में नहीं प्राप्त होता । अत; मलाव: 
नं ॥ गे रो अपने दैनिक आहारकाल में बिना 
32 क की रोटी-का उपयोग अवश्य करना 


। अर्ति, 


नि फल 
द तळ के रोगी को फलों में विशेषत: पपीते 
हि ना चाहिये क्योंकि पपीता बहुत 
९३८.५० सुगंघयुक्त अ 
| युक्त र स्वादिष्ट फल है 
| के पे का में सब फलों से अधिक हैं। 
षे दूध : स्कन्ध पत्र और फल में एक प्रकार 
हे ष्टि कहर रस विद्यमान रहता है, जिस- 
य लत कि. हैं; ओर इससे पपियन नामक 
आप पे को आ या है जो प्रोभूजिन, प्रांगोदीय और 
nid चर करने में सहायभूत होता है । इस 
`¦ 


५० तोला दूध हज़ंम कर 


६.२९. 
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सकता है! इसीलिये मन्दाझि, मलावरोध आदि 
रोगों में पपीता बहुत फायदेमंद फल सिद्ध हुआ 
हे । आयुर्वेद शाख में इसका महत्व बतलाते हुए 
एक स्थान में लिखा है-- 


'पपयाऽञ्चि समध्चोष्णा वहिनक्कत्पाचनी लघुः । 
अञ्चिमांद्यस्लपित्तमजीणंच विनाशयेत्‌ ॥ 


अतः मलावरोध रोगी को पपीते का दैनिक प्रयोग 
रोग निवारण में अधिक सहायक होता है । इसी 
प्रकार पका हुआ आम और सुनकका (बड़ी दाख) 
आदि फल भी कब्ज में अधिक लाभकारक हे! 


जीणे मलावरोध 


जीणे मलावरोध दूर करने के लिये. औषधियों 
की आवश्यकता पड़ती हे । यदि कब्ज निवारणार्थ 
कोई द्स्तावर औषधि लेनी हो तो यह ध्यान रखना 
चाहिये कि पुन; कब्ज न हो और स्वभाव भी न 
वनने पाय । पित्त प्रकृति एवं मदुस्वमाव केव्यक्ति- ` 
यों को तीचण जुल्लाब कभी भूलकर भी नहीं लेना 
चाहिये | ऐसी अवस्था मै गुलकन्द और बादाम का 
तेल अत्यंत हितावह होता देखा गया है । यों तो 
आयुर्वेद शास्न में जमालघोटा, निशोत, हरड़, बहे- 
डा, आंवला, थूहर, शंखपुष्पी, अमलतास, कमोला, 
सनाय, गुलाब के फूल,-अंजीर आदि अनेकानेक 
आौषधियों का प्रयोग दस्त लाने के लिये किया 
जाता हे । किन्तु यहाँ दो योग बतलाये जारहे हैं 
जिनका प्रयोग मलावरोध (कब्ज) में अधिक सफल 
सिद्ध होते देखा गया है । 


उपाय 


_ शत पत्यादि चूणे- गुलाब के फूल, वायविडंग, | 

सोंक, मिश्री, प्रत्येक १-१ तोला | इरडू, बहेडा 

झामला प्रत्येक २-२ तोला । सनाय हि | 

तोला । सभी का कपड छानलें चूर्ण कर रखले आर | 
शेष ( ४२६ से देखे) - 
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यह एक उत्कृष्ट रसायम है । इस रसम | यह आयुर्वेदका प्रसिद्ध बह 


~ I 
सुक्तापिष्टी, खुवर्ण भस्म, रोप्य भस्म, बङ्गभस्म | त्तेजक रख ट्वै। यह बसन्तकु प ओर कामो. | 
आदि मूल्यवान ओषधियाँ मिलाई जाती हैं । | सुवणेभस्म, रोज्यभस्म, मराठि स || आहि 

|| इस कामचूड़ामणिकी विशेषता यह है कि यह | भस्म आदि सूल्यबान औषधियोको छ निक | | i 

|| शीतवीये, शुक्रदद्धंेक तथा कामोत्तेजक है । | विधिषूबेक तैयार कराया जाता हे । i 

|| अनेक कामोत्तेजक ओषधियोंके समान इसमे रके तैयार होनेमें लगभग २॥ मास RN 
एक भी डष्णवीये, औषधि नहीँ है,अतःपित्त | हैं। इसमें शा्रकथित सब गुण लगे 
प्रकोपमें और पित्त प्रकतिवालोंको यह अधिक | प्रतीत होते हैं। यह अण्ड परप § 


| - | ५ ले डकोष, हृदय, पर | शे 
७. | . हितावह है । एवं यह दीधकाल स्थायी अत्य. | स्तिष्क, पचनेन्द्रिय और फुफ्फुसोके लिये पो. | 07 


च हि र १ | 9 
न्त प्रभावशाली औषधि सिद्ध हुई है) टिक, वीर्यवद्धेक, कामोत्तेजक, मघुमेहध्न र | ity 
जिन मनुष्योने अधिक खी समागम या | मानसिक निबेलता का नाश करनेवाला है | | 


अन्य रीतिसे अपना शुक्र नष्ट कर लिया हो, | मधुमेंहमें आई हुई निर्षलताको दूर करते | पद एक 

> उनके लिये यह अम्मृतरूप है । शुक्रहीन, गत- | इसका उपयोग विशेषरूपसे होता है । यह | प्रत्येक 

र ध्वज और ८० वर्षके वृद्धको घेयेपूवेक सेवन | शुक्रक्तय, नपुंसकता, मूत्रपिएडकी विरुति, | हा ताम 5 
| ॥ करने तथा ब्रह्मचयेका पालन करनेखे युवाके | स्मरण शक्तिका हास, श्रम, निद्रानाश, हृद्य ॥॥ रो” 

ह समान बल प्रदान करता है । असाध्य नपु- | दोबेल्य और शुष्क कासमें भी अत्यन्त ताप | ‘a पा-- 
सकतामें भी लाभ हुआ है । इसके अतिरिक्त | दायक है । वृद्धावस्थामें श्वास-कास, हृद्य || शकी योनी 

प्रमेह, सूघरोग, अग्निमांद्य, शोथ, रक्कदोष | या यकृत्‌ विकृति और दोबेल्यके लिये तो यह | षो म बह 

| आर स्त्रियोके समस्त रोर्गोमै भी यह लाभ | अमृतरूप ही है । i सधारण ६ 

करता है। _ > माञ्रा:--१ से २ रत्ती मिश्री मिले दूध | | की उत्प 


- मे ~ | | 
मात्राः--१ से २ गोली प्रात:-सायं दिन शहद या मक्खन: मिश्रीके साथ। मधुमेह | शकर इसक 


` २ बार धारोष्ण दूध या रोगानुसार अनुपान | रोगीको बिना शक्कर मिलाये हुये दूधके | फो वतला 
के साथ देवें। मूल्य ३ माशेका ७॥) २०, ' दे । मूल्य ३ माशेका ८) र० ६ मागेका ' | श्र 
` द माशेका १५) २० । । पैकिंग पोस्टेज पृथक्‌ । २० । पेकिंग पोस्टेज अलग । छि. “परर क्य 
“हज उना है गोपाल (श्रो! क. 
__ पता” कृष्णगोपाल आयुर्वेदिक धमाथ औषधालय पोस्ट कालेड़ा-कृष्ण गर | त्यात. 
५) ०१ हरु ० OA ज्ञ 9 | ः 
अमा पाठका स ।नवद्न 
_ ५ व्य ; ९ 0 
 'स्रासथ्य' के पढ़ने पर यदि स्वास्थ्य आपको स्वास्थ्य रक्षा का yn a 
भी अंगों के लिए उपयुक्त व हितावह और प्रत्येक कुटुम्बियो को पढ़ने योगय ८ 0 ग 
प ग्राहक बनें और परिचित सज्जनों को तथा मित्रों को मी ग्राहक बनने % “` | 


झट? डे १ | 
मारण 
ती. 


न र न र व्यवस्थापक | 
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९! रस, 
भ्र 
[लाकर 
। इस 
लगते 
रूपं 
य, मः 
ये पो. 
त्त आर ! 
[ है । | 
करतें | 
। यह 

त | 
द्य | 
लाम | 
हृदय | 
तो यह 


७ 
कई 


| १ 


0 


पह एक साधारण स्त्रियों का रोग हे' । इससे 
॥ प्रत्येक गृहस्थी परिचित हे । रक्त प्रदर का 
परा नाम असग्दर हे । साधारण बोल-चाल में 
ह प्रा” की बीमारी कहते है तथा “पेर 
गा या-चलना” भी कहते हैं | इस रोग में 
योनी ले रक्तस्राव होता है । यह ' आजकल 
मे बहुतायत से पाया जाता हवै । इसलिए 
i | MS को जानकारी के लिए संत्तेप से इस 
मे पर 200 हे कारण आदि का दिग्दशन 
ध | “a कत्सा व्यवस्था का भी अनुभूत 
। (१ यता की चेष्टा की जावेगी । सव से पूर्व 
र के दे कि यह रोग हे क्या? इसे 
१७ `" हेते हैं। इसका सही उत्तर यही 


म | 
ब i पसंगेन प्रतृतमनतावपि । | 
| | ग बिज्ञानीयादतो 5न्य द क्त लक्षणात्‌ ॥ ` 
ज हे | योती पख वही=परम्तु बह क्या=कि स्त्रियो 
| र भोर ज्य नियत दिनों में नियत परि- 
| ल तक आते 


| मोसि मा एैमापञाशरसमाः स्त्रिय; । 
6 त्‌ बारह मस्यां स्रवेत्‌ ॥ 
अधु कक... की अवस्था से पञ्चास वर्ष 
पत्येक महीने में खाभाविक रूप 
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त 
। तेलक आयुर्वेदाचार्य पं० विरिव्चिज्ाल शास्त्री वेद्य एम. एस. सी, ए, प्रधान चिकिसक--- 
श्री माहेश्वरी आयुर्वेदीय दातव्य औषधालय पोस्ट इस्लामपुर ( राजस्थान ) 


| 
| रक्त प्रदर 
| 
| 


( क्रम संख्या ८६४-६ । ३। ४४ का उत्तर) 
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से आतव ( रक्त ) गिरता है । यही ( तदेव ) आतव 
अधिक मात्रा से निकले या अधिक दिन तक निक- 
लता रहे, अथवा ऋतु समय के अतिरिक्त समय 
से भी निकलता रहे तो प्रदर कहा जाता है । वैसे 
रक्तप्रदर आतंव के लक्षण प्राकृतिक आतेब से 
भिन्न होते हैं | खस्थावस्था में निकलने वाला स्राव 
श्लेष्म मिश्रित होता है | अतएब रक्त की अपेक्षा 
शीघ्र जम जाता है । श्लेष्मा के अतिरिक्त इसमें 
गर्भाशय की झिल्ली के खण्ड भी पाये जाते हैं । 
इस रक्त में साधारण रक्त की अपेक्षा खटिक 
यौगिक अधिक होते हैं । इसंकी प्रतिक्रिया भी 
क्षारीय होती है। इसके कारण निम्न प्रकार से 
हैं :--जैसे- - 

विरुद्धमध्याशनादजीणादुगभेप्रपातादति मेथुनाच । | 
यानाध्वशोकादतिकर्षणाञ्च भाराभिघाताच्छुयनादिवा 
च, तं श्लेष्म पित्तानिल सन्निपातेश्चतुष्मकारं प्रदर 
बदन्ति ॥ 

अर्थात्‌. बिगड़ी हुईं मद्य पीने से, संयोग विरुद्ध 

भोजन करने से, अत्यधिक भोजन, अजीणे में भोजन 
तथा तीदणोष्ण मिच मसाले वाले भोजन से (जिनसे 
पित्त का प्रकोप हो ऐसे पदार्थों के सेवन 


अधिक श्टङ्कार वल्लाभूषर आदि के 5 
एकान्त में सहवास सम्बन्धी बातों के | 


da 


उत्तेजनात्मक गन्दे नाटक पुस्तकादि पढ़ने ले, चरिज्ञ 
भ्रष्ट खियोँ के साथ रहने से, गन्दै सिनेमा थियेटर 
आदि देखने से, जननेन्द्रिय में रक्त संचय बढ़ जाने 
। से, गर्भाशय के आघात से, सहसा भार उठाने से, 

'क्ञोभक यानों में सवारी करने से, इसके अतिरिक्त 
बार बार गर्भपात से, अधिक प्रसव से तथा अधिक 
` मैथुन से, अधिक मार्ग चलने से, शोक करते से, 
` अति कर्षण से अर्थात्‌ अत्यन्त उपवासादिक करने 
से, क्षीण धातु हो जाने से, चोट आदि लग जाने 
से, ज्यादा दिन में सोने से भी रक्त प्रदर या 
प्रद्र ) होने की पूरी संभावना है । 

. प्रद्र चार प्रकार का होता है। जेसे :--कफज, 
` पित्तज, वातज और सन्निपातज। भेद से इनके 
ओ- अलग २ लक्षण इस प्रकार से हैं :-- 

(१) आमरस से युक्त पिच्छिल ( चिकटा ) 
` पाण्डुरंग ( अर्थात्‌ श्वेतरंग का ) मांस घोये जल के 
समान रंग वाला प्रदर कफज कहाता टै । जैसे-- 

आमं सपिच्छं प्रतिमं स पाण्डु 
._ पुलाकतोय प्रतिमं ककात्तु। 

(२) पीला, नीला, काला, लाल तथा गरम हो, 
पत्त के उपद्रवो से युक्त अर्थात्‌ दाह चिमचिमाहट 
युक्त, बहुत वेग वाला होता है--यथा:-- 

. स पीत नीलासितरक्तमुष्ण॑ ` 

` पित्ताति युक्तं भृशवेगी पित्तात्‌ । 

३) रूखा, लाल, भागदार, थोड़ा पीड़ा युक्त 


तिक प्रद्र कहते हैं। यथा च!-- 
_ 'रूक्षारुणं फेनिलमल्पल्पं | 
 .बातात्स तोदं पिशितोदकामम्‌ । 


गये हुए जल के समान वर्ण वाला रक्त हो तो इसे 


हड़ताल के समान पीले रंग का, मजा के समान 
| चमकदार, मुद्‌ की दुर्गंध के समान दुर्गन्धितदार 
मद्र त्रिदोषज अर्थात्‌ सन्निपातज है। जैसे -- | 


CC-0. In Public Do 
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तब बात का प्रकोप बढ़ जाता है जिससे ल 


सा चली जाती है। फिर भी कहा दै: | 
` अर्थात्‌ सुई चुभने की सी पीड़ा वाला, मांस के | 822 । 


४ ) शहद तथा पिघले हुए घी के समान रंगदार, ह 
मान | का निश्चय करके उनको दूर करने 

चाहिए। साधारणतः इसकी चिकि 
| अचुसार करने से ठीक रद्वता है 
Fuk Kangri Collection, Haridwa ट 


सोद सर्पि हरिताल ब्‌ 
मञ्ज प्रकाशं कुणपं जिदोषम्‌ । | 
सामान्य प्रद्र के लक्षण तो यह हैं, जैसे: । ।५ 


अस्ग्दर भवेत्‌ सबै साङ्गमदै सबेदन। | 


रक्त खाभाविक तोर से अधिक गिसा१| 
ओर निकलते समय पीड़ा होती है--रक्त ग्रश्षि धियं द्व 
निकलने से अंगों में- ऐंठन ( हटना ) होने लगती १ चाहिए | 
इसके अतिरिक्त रक्त क्षीणता के भी लक्षण हो ग | चन्दन £ 
हैं, सुख कांति होन, शरीर शिथिल, कृश तथा हुक | होने पर 
एवं क्षीण हो जाता है--ज्वर तृष्णाधिक्य॑ ( प्या) चाहिए, | 
अझ्िमांय ; अर्थात्‌ पचन क्रिया बिगड़ जाती {| पहि 
जिससे भूख कम हो जाती है । हृदय दोषल ह|. मपह 
जाता है उससे शोथ भी हाथ पैरो में आजाता है|. तत्क 
इस अवस्था में चिकित्सा न कौजावे तो श्रने | परशा, क 


| क्षो शीत 


उपद्रव हो जाते हैं और रोग कष्टकर असर | चावल के 

हो जाता है । जेसेः- ` || दोघे । 

> ५ | पह तीत 
तस्यातिप्रवृत्तो दोषायं भ्रमो मूच्छा मदस्तृष! | 


| तथासू 
, दाह प्रलापः पारख तदा रोगाश्चाबातन'| | करो फे 
| गदा): 
रक्त ज्यादा निकल जती 
जब शरीर से रक्त ज्याद | गग क 
||| 
शरीर पर पाणडु वणा, शीत स्पशे, मूच्छ व्य 
शरीर में भी क्षेप और प्रलाप होने लगता (| गरो क 
हृदय की गति बन्द होने से रोगिनी सत्य | शव घः 
भता 
करवावे. 


| फ, 


जर त... 
_ आश्वत्खवन्ती मा स्नाव॑ तृषादाई उवरात्वि 
दुर्बला क्तीणरक्तां च तामसाध्यां वि ; 


चिकित्सा FS 
रम. पोल 


_ उपरोक्त रोग की चिकित्सा सबै म कर 


त्सा. 
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| त हो तो रोगिनी के चलने फिरने, काम करने | अशोकारिष्ट लेवें। वैसे बातज प्रदर में प्रदरान्तक 
३ रोक कर पूणे विश्राम दिलवाना चाहिए । रक्त | लोह, अशोक. घृत, सुपारी पाक देवें । पैत्तिक में 

का दवाव नीचे करने के लिए शय्या ( खट्वा ) को | थानी घृत या फल घृत रक्त पित्तांतक लोह गिलोय 

{रोकी तरफ से कुछ ऊँचा कर देना चाहिए । | सत्व देवें । कफज में देवदारवादि काथ, गुडुच्यादि 


छ ततोंको कस कर बांध देना चाहिए । रोगिनी | काथ में मधु मिलाकर देवें। पुष्याचुग चणे भी लाभः 
गिरता है| को शीतल जल से ख़ान करते समय निम्न षः दायक है । चिकित्सा तब तक करें जब तक कि 
क्त हग | थियो द्वारा तैयार किये हुए काढ़ा (काथ ) में बेठना न शुद्ध न हो । आतेब ( रक्त ) के यह लक्षण 
ने लगती १ | चाहिए । १-माजूफल २--लोध ३--शूलर ४-- | हेः-जञो रक्त एक २ मास पीछे आवे जिसमें 
ए हो जो | कदन (फिटकरी । इनका काथ कर शीत जल | चिकनाहर ( पिच्छाल ) दाह, शल, मात्रा मे अधिक _ 
तथा हु | होने पर-टब में डाल देना चाहिए और वेठ जाना | न हो, पांच रात्री तक रहे, कम मात्रा में भी न हो, 
यं | प्या | बाहिए, बैड नहीं सके तो इस पानी की ड्यूस लेनी | शशक के रक्त के समान लाल हो, लाख के रस के 
' जाती | गहिए ओर पेड्र को उपरोक्त काथ दव्य जल से | समान हो जिससे रंगा हुआ बस्न धोने से पानी | 
दोबल हे मप भिगो कर सोंचना चाहिए । । लाल हो जावे उसको शुद्ध आतेब समझो | यथा: | ॥ 
जाता || तत्काल स्राव बन्द करने के लिए--राल १ 2 लि | 
अनेकाके | पशा, कपोत विष्टा २ माशा, मिसरी ४ माशा, es i उँ 
र असार त के थोबन के पानी से देवें, चावलों को घंटे जगा रि ब्वाय ठास । -) 
हती be घंटे ल नितार कर काम मे लेवें । तदातेवं प्रशंसन्ति यश्चाप्सु न विश्ज्यते ॥ १॥ ह 
| दै तीन २ बार घंटे से देवें या चूहों की मींगणी 
[तजः ९. रो र लेकर मिसरी मिलाकर बा DODO , 
इथ से देवें अथवा रसोंत गुल हजारा ४ 
ज्ञाता है | ) रो पत्तों के रससे घोटकर गोली १-१ आवस्यक सूचना द 
को बनाकर ३-३ घंटे | 
स्राव बन्द हो क - यदि आप औषधालय) फार्मेसी, क ५ 
ह रसोंत को बराबर कुट पीस दो दो | म्पनी व दवाओं, ट्रेड मार्क लेबिल, डि- {$ | 
बब इ गोली बना ठण्डे पानी से देने से भी | जायन आदि की भारत सरकार से रजिस्ट्री 
न्द हो जाता हे और तत्काल फायदा हो (टि त्य नेको २ 
करवावे । वेग शान्त होने पर स्थायी चिकित्सा 4 थोड़े समय व उचित व्यय में कराने कौ दि 
2 आ भी योग्य चिकित्सक से निम्न- £ इच्छा रखते हों तो हमारी सेवायें प्राप्त 8 
रि क यथोचित मात्रा में सेवन करवावे । |$} वक द 
मधु के जा रत्ती, सर्वाङ्ग सुन्द्र रस २ रत्ती, घर कोजियेगा > |: 
र ८ कर ऊपर से अशोक की छाल > जन्सी & 
|, चें एडवरदाइज एजन 23 
ES इप 5 पाव जल 5। मिलाकर पका द्ध पै | ननक र 2 बदी 
| सेनाम स्था पर भिसरी मिलाकर ठण्डा कर पीने ik ब्रिजेयगढ़ ( अलीगढ़ ) 3० प्र £ 


गा परन्तु यह प्रयोग १ एक १। |$ 


“होने करवाना चाहिए । भोजन के बाद |56(0c8Id0ca!CdIC!Cci Coed 
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| रोग दबाने वाली 


डाक्टरी इलाज का आज हमारे अभागे देश में 


आओ क कानून के सहारे प्रचार होरहा है ॥ बीमारी का 


_ इलाज गरीब आदमी कराना चाहे तो अस्पताल जाये। 

देश के धन का एक बड़ा अंश डॉक्टरी दवाओं 
/ ओर उपकरणों को खरीदने के लिये विदेशों में 
._. खिचता चला जाता है। हर जगइ भरसक डॉक्टरी, 
एलोपैथिक को ही प्रोत्साहन मिलता दै । एलो- 
|| पेथ ही सरकारी नौकर होता है। उसी की सनद्‌ 
| पर छोटे से बड़े सरकारी नीम सरकारी कर्मचा- 


| रियोंको छुट्टियाँ मिलती हैं , नौकर रखे जाते हैं । 


भले चंगे को बीमार या पागल और बीमार या 
पागल को भी भला चंगा बनाना इन्हो के हाथों में 
है। इस पद्धति की रक्षा के लिये कानून बनाया 
गया है | डॉक्टरी संघ बना हुआ है । एलोपैथी 
की शिक्षा के लिये बड़े खर्चे से मंडीकल कालेज बने 
हैं । जिनसे विदेशी ब्यापार को सहायता मिल- 

है । शिक्षा काल मे कोई कोई अच्छा ईमानदार 
अध्यापक ठीक सिद्धांतों की शिक्षा देता और 
क्टरी पद्धति की चुटियाँ भी बताता है और 
अनेक शिक्षित डॉक्टर उस पद्धति की चुटियाँ जान- 
भी हैं, परन्तु धन का लोभ पेशे की कमजोरियोँ 
उन्हें लाचार कर देती हैं और बह मिथ्योपचार के 
शिकार बन जाते हें । हम अन्यत्र दिखा आये हैं 


कित्सा है । परन्तु यह जानते हुए भी अनेक ऐलो- 


थ ठीक रीति का इसलिये अनुसरण नहीं कर 


Fa 


[चाकत्सा 


सकते कि रोगी लक्षणों के उभार को सम्भेगा न | फर” 
चिकित्सक ने रोग बढ़ा दिया है और फिर डॉक | एल हज 
के हाथ से रोगी निकल ही न जायेगा - बहिक हो! हो जाते है 
क्टर की बदनामी भी दो जायगी । इस दबाव | । 
स्वयं पड़कर डॉक्टर प्राय; इस प्रकार की दबा तेता | 
है कि रोग के लक्षण दब जाते हैं, विकार प्रिता | 
जाता. है तथा रोग जीणे रूप धारण कर लेताहै। | 
रोगी समभता है कि डॉक्टर ने अद्‌भुत चमक | 


चिकित्सा पद्धति उसे भा जाती है। | 
स्वभाव बराबर इस कोशिश में रहता है ह | 
शरीर के भीतरी विषों को फोड़े, फुन्सी, जहर ब! | 
खुजली आदि चर्मरोगो के रूप में निकाल बहर | 
करे, परन्तु डॉक्टर पारा, सीसा, जस्ता, चारी. प 
आदि उग्र विषों की औषधियों देकर उन्हे दात | 
है और निकलते हुए विष भितरा जाते हैं। ९ | 
जुकाम आदि पर भी अफीम आदि मादक । ।2 ॥ 
उग्र संकोचक द्रव्य देकर जुकाम बन्द कर रादि । रै 
डॉक्टरी विधी दै । दस्त लगने पर मी । | ष 
रोकने वाली औषधियाँ देकर बन्द कर देते है हि | 
से कोठा स्थिर दो जाता है । तथा सदा आदि | $ 
कब्ज़ की बीमारी हो जाती है । सा ३३७६ । थु 
मवाद्‌ या गरमी के नासूर या तो पिचक ते) पाए 
या जलाकर या पारा, संखिया, सपर 
आदि उग्र विषमय दवाएँ खिलाकर बन्द पती | हि 


जाते हैं और स्वभाव शरीर के भीतर 
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| सभ खर 
विषं को बाहर निकालने में असमर्थ हो जाता 
जर वाले रोगों को कृमिनाशिनी, शीतकारि- 
है! हं से अथवा विषों और प्रतिविषों को 
कारय दे देकर दवा देते हैँ । डॉक्टरी निघणट्ट 
तफ कहता है कि अ रक्त कणों को 
गौर बेखुध.कर देती हैं, हृदय की गति को 
र देती हैं, ओर सभी ए जडा को दबा 
ही हैं-और दम कह आये हैं कि शरीर को 
पुढ करते और मल को निकालने के यही उत्तम 
त्न हैं जो इन औषधियों खे वेकार और अकर्मण्य 
हे आते हैं| आदि भी पावक 22 
ण दूर किये जाते हैं, सो दूर करना तो क्या 
री नशे में हो जाता है और विष निकलने के 
हले दव जाता है । मिर्गी आदि मूर्छा रोगों की 
चिकित्सा त्रमिद॒ मिली औषधियों से की जाती है 
फलिका त है नाड़ी हल क को 
लश्च ओर संज्ञाशल्य कर देना । इन से पक्षाघात, 
FR रोग पैदा हो जाते हैं । रोगी अच्छा 
ह होता-- | 
दूसरे रोग उभरते हैं. 
| डॉक्टरी में बालखोरा गंजेपन आदि रोगों का 
जज भी ऐसा होता है कि दिमाग में समाकर 
दे, अपस्मार, बहरापन, आँख के रोग 
एह दै । डॉक्टरी पद्धति के कुछ ही उदाह- 
ऐेण जि र हैं। शायद ही कोई प्रसिद्ध इलाज 
र "गी डॉक्टर दबाने वाले उपचार न करता 
ग ही कप ही ऐसी है । उम्र विषयों का 
पिष [म 
र जरर डा है मलुष्य का शरीर 
गी हे ता हे । परन्तु फेशनेबिल 
वाथ पराइ... ९ | करेगा तो इन्हीं विद्वानों 
| सभ्यता का यह्वी फल है। 


पा 

| ल र औषधियों ने भारत की प्राचीन आयुः 
नाई की दै। वैद्य भी चोरी चोरी 

१. टिंक्चर अयोडीन इत्यादि काम में 
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.| करने वाली दवाएँ नहीँ हें । इनका काम विषको 


में उहर नहीं सकता । पेट और अंतड़ियों के मलो | 
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लाते हैं। रोगियों से अपनी इस कुप्रवृत्ति को छिपा- 
ते हैँ । कुनेन के रूप बदल देते हैं । हकीम भी डॉ- 
क्टरी दवाओं का प्रयोग करने लगे हैं । इस बिषय 
पर ऊटू में पुस्तके तैयार हैं । वैद्यों और हकीमो में 
डॉक्टरी पद्धति के यह अवगुण क्यों आये ? वह 
क्यों डॉक्टरी की नकल करते हैं । 


लगभग डेढ़ हजार वषे हुए कि औषधः निर्माण 
के रूप में भारतवर्ष में आधुनिक रसायन शार का 
प्रचार हुआ । यद्यपि नागाजुन के पहले भी अनेक 
रसायन शाल्ली हो गये हैं तो भी पारे आदि धातुः 
ओं के रसों और यौगिको की परिक्षा और प्रयोग 
नागाजुन के समय में इतना हुआ कि रसों का 
प्रचार आरम्भ यदि उसी समय से माना जाय तो 
अनुचित न होगा । सभी रस बढ़े उम्र से उग्र विष 
हैं इसलिये इनकी अत्यन्त थोड़ी मात्रा दी जाती है। 
रोग को दबाने और उम्र लक्षणों को शमन करने मे 
रस जादू का असर रखते हैं। अन्तिम काल मे भी 
यह एक बार बुभते हुए दीपक में तेज झलक ला 
देते हैं । परन्तु रस हैं विष | यह बास्तविक शमन 


दूर करना नहा है । शरीर में यदि यह दबाएँ उहर | 
गई तो विषों की संख्या ओर मात्रा बढ़कर प्राण ||| 
कणों और रक्त कणों को स्तब्ध, अचेत और प्राण 
शक्ति को क्षीण कर देती हैं और अगर न उहरी, ख- 
भाव ने बमन विरेचन, स्वेदन आदि के द्वारा इन्हें 
निकाल बाहर भी किया तो प्राणशक्ति का अधिक 
परिश्रम के कारण हास हुआ । सारा शरीर थक 
जाता दै | साथ ही उलटी प्रतिक्रिया का आरम्भ 
होता है-जैसे अगर वमन विरेचन हुआ हो तो 
भूख मर जाती दै और कब्ज दो जाता है। डॉक्टर 
वैद्य प्रायः बमन विरेचनादि क्रियाएँ इस रीतिसे _ 
पैदा कर देते हैं और कब्ज़ दूर करने को इस बिधि | 
को सदुपचार ठहराते हैं । डॉक्टर पारे का, एका 
लवण देता है, जिसे केलोमेल कहते हैं । यह पेट 


.. . इसे निकालती है प्राणशक्ति। विष खाकर हम प्राण 


. निकाल बाहर करे। पेट में जो कुछ कच्चा या 
| पक्का मल होता है, उसमे पहले केलोमल मिलता 
दि और अन्त में उनको लिये दिये बाहर होता है । 
` अब थकी हुई प्राणशक्ति और बेगार से थकों अंत- 


यह रस इस कब्ज़ का निवारण करने वाली द्वा 
नहीँ है । इसकी प्रतिक्रिया खयं कब्ज़ को पैदा 
५ करना दे । | 
इस बहस पर कि विष को शरीर से दूर करने 
# के लिये उद्योग करना चाहिये, न कि उसे दबा 
कर भीतर रखने का प्रयल्ल-वैद्य और डॉक्टर 
कद बेठते हैं कि हम तो वमन विरेचन स्वेदन आदि 
से विष को निकालने का ही जतन करते हैं.। हम 
तो खभाष की सहायता करते हैं डॉक्टर और 
बैद्य यद्यपि सहायता करने की ही नीयत से वमन 
विरेचन आदि कराते हैं, तथापि व्यवहार में वह 
चूक जाते हैं | शरीर में बिष किस स्थान पर है, 
क्या जिस अंग में विष है उस अंग से प्रकृति निका- 
लने का कोई यल कर रही है, क्या बमन या 
विरेचन या स्वेदन से बह विष बाहर हटाया जा 
` सकेगा या खभाव को कम से कम कुछ सहायता 
दी जा सकेगी ? इन बातों पर पूरा विचार कम ही 
_ चिकित्सक करते हैं । इसमें संदेह नहीं कि विरे- 
चनादि क्रियाओं के बारम्बार होने से कभी कभी 


. कर विरेचन मागे से ही विष को दूर करना पड़ता 
ह्वै पर इसमें कितनी प्राणशक्ति लगती है, कितनी. 


Es 


स्पष्ट कर देता है । खभाव के साथ इस क्रिया में 
में नब प्रयोगों में तो अवश्य ही बलात्कार होता. 


 ह्ै।॥ कभी कभी इस जबरदस्ती को जब प्राणशक्ति 


° 


Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and eGangotri 
२४ 


_ VSS TUS, ITI SHI SS A rs mein 


_ को अवश्य ही यह लिये दिये निकलता है । परन्तु. 


, शक्ति को लाचार करते हैं कि उसे चाहे इच्छा या 
` समय हो या न हो वह अवश्य ही उस विष को 


हिया विश्राम लेती हैं | इसी को कब्ज़ कहते हें । 


द्वारा विशेष विषो का प्रवेश होने से सहन परिमर 


लाचार होकर खभाव को और और अँगों से हटा- | मार्ग की ओर प्रवृत्त होता है और खभाव कि 
न _वमन विरेचनादि से दूर करता दे परन्तु हि 
_प्राणशक्ति पर निर्भर है। प्राणशक्ति जितनी हा कक 
होगी उतना ही इस क्रिया में खौकये होगा ने पाए 
की शक्तिः प्रबल है उसकी संकटावस्था था 3 
करके जीवन का दीपक फिर जलग 
पर प्राणशक्ति क्षीण हुई तो यहाँ तक कर 
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कम्जोरी आती है, यह रोगी ही अपनी दशा से. 


me... 
बस्दाशत नहँ कर सकती तो विरेचन नहीं 
इलाव पच जाता हीं हो 
जुल्लाब पच जाता है और विष अधिक 
धारण करके और राह पकड़ता है बा आश | 
का अत्यन्त हास या जीवन का अन्त हो जग | 
अषधोपचार या अखाभाविक रीति से हा दै 
पेशाब और पसीने की परीक्षा करने से पे 
है कि इस विधि से उतना मल नहीं कि । 
जितना स्वाभाविक स्वेद और प्रस्नाव से तितो कि 
करता है। बलात्कार जनित अधिक सवेद आर |. 
स्राव से शक्ति क्षीण होती है । इसलिये वमन बिरे. | त 
चनादि उपचारो का प्रयोग वैद्यो को अनन र म 
सावधानी से खूब समझ बूक कर करना चाहि। हे 
जब विष आमाशय या पक्वाशय में हो अथवा प्र | कक 
र ॒ ||ह त 
मागे में हो तब तो उसे निकालने को वमन, विरेचन, | हरी घढ़ा 
वस्तिकर्म आदि देश काल के अनुकूल ही कणा | 
चाहिये परन्तु ऐसी दशा में भी रसों और धात | 
बिषों के बदले कष्ठोषश्चियों और बाह्योपचारों से | 
काम लेना ही बुद्धिमानी है। हैजा अत्यन्त उग्र रा | 
है। जहाँ इसमें दस्त और क्रे बहुत होते हैं, वह | 
प्रायः रोगी बच जाता है । जहाँ वमन विरेचन | 
अत्यन्त कम यां नहीं होता वहाँ हैज़े का रोगी 
उसके उग्र लक्षणों के स्पष्ट या प्रगट होने के पहले 
ही चल बसता है। - ह 
शरीर के भीतर विष का संचय पहले से हंग | 
है, उस पर मिथ्याहार विद्वार अशुद्ध सम्पर्क अं | 


“५१ 
७१ 


से अधिक विष एकत्र हो जाता दै | यदि सक. 
प्रविष्ट विष असह्य मजा में है तो-उलट कर त 


ते लगत > 


परे पा 
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पद मास में हैजा होगया। बड़ी लड़की बिना | 
क ` ओषधोपचार अच्छी होगई । डले - 02 न्य 
आठ घेरे तक क्ले दस्त हुआ । फिर अपने आप 
बन्द हो गया और शरीर में गर्मी आगई.। बच जाने . 
वाले के लिये डॉक्टर कहते हैं कि इसे हैजा न था 
हैजे का अतिसार था । अस्तु, तीन बरसकीछोटी 
लड़की के दस्त झे के बन्द होने के कोई लक्षणा नहीं ___. 
दीखते थे। दो दिन तक यही दशा रही, रोगी 
की दशा बिगड़ती ही जाती थी । अन्त में बन्द कर : 
ने की दवा दी गई । बमन विरेचन दोनों बन्द्हो | 
होगये । परन्तु एक दिनरात के बाद ही उसकी . 


Es शरीर रोग की पहली चढ़ाई को, 

| हह की अवस्था को ही सह नहों सकता. और. 

अ | णा के प्रगट होने के पहले ही शरीरान्त 

शक्ति | # । है। यहाँ लाब औषधि कीजिये, कोटि. 

ता है। | कीजिये सारा उद्योग निष्फल हो ज्ञाता है । 

र त्सा तो. प्राणशक्ति था खभाव की सहायता 
। | पर है। जीवन रक्षा उसके द्वाथों में नहीं है । 


निकलता 
निकला | हह कही बीमारी फेलती है वहाँ वस्तुतः 
रे की परिक्षा हो जाती है | शुद्ध अथवा शुद्ध 


द्‌ और 
[न विरे. (0० वालों को विसूचिका होती ही नहीं । विसू- 


अन || के जीबाणुश्रों से भरा गिलास पीकर स्वस्थ |... Ei “और डॉकटर ; 
बाहिये। | बाले प्रोफेसर का उदाहरण हम अन्यत्र दे |... तेज दो गई और डॉक्टरने देख कर बताया ' 


कि दोनों फुफ्फुल प्रदाइ की दशा में है। कारण ` ” 
स्पष्ट था) विष रक्त और पेट में रह गया था । अन्न 
मागे रुक जाने से इवासमार्ग में जमा हुआ और ' 


. एवास यंत्र बिगड़े । अब प्रदाह का इलाज होते. 


वा अन्न 
बेरेचन, 
“करता 


पुने हैं। तीण प्राणशक्ति वाले विषों से लदे शरीर 
[रौ चढाई को सह नहीँ सकते और धडाधड 
होने लगती हें । जितनी ही अधिक सहन 


धातर | हुईं उतने ही अधिक उम्र लक्षण प्रगट होते. " 
बारों ते पिन | लगा। हकीम ओर डॉक्टर दोनों ने सलाह करके 
ग्र. रोग इए भी विधोहार के दी हैं । विष पर्या लक्षणों के शमन. करने के उपाय किये । अन्त में 


रमाण म॑ निल्न गया और प्राणशक्ति अभी 
शि है तो उग्र लक्षणों का शमन हो जाता है और 
| र सुस्ताकर जीवन की प्रप्रित और साधा: 
कया फिर होने. लगती हैं.। इस उग्रता से 
"शरोर शुद्ध हो जाता है । स्वास्थ्य संकट के 
। पर रोगी इतना थका होता है, स्वभाव 
व्य होता है कि विश्राम चाहिये | स्वास्थ्य 
समय चिकित्सक की चतुराई और बुद्धि 

जी क 0 कर संकती है यह ताड़ जाना 
चाहि हे प्रकृति को इस समय केसी सहा- 
ह र (अ 
क यो केभी ऐसी दवा संकटावसर में 
पि Ne सकती हे परन्तु आरम्भ मे ही 
| ऐ सकता ३ (हि होने का अर्थ बिष संचय. भी 


| स्ता है। जिसका परिणाम आगे ज्ञाकर घातक 


- दोनों की राय हुई कि बच्चे से हाथ धोना दी 
पडेगा । निराशा की दशा में ओषजन बायु का मैते | 
स्वयं छत्तीस घंटे तक भिन्न भिन्न मात्राओं द्वारा ` : | 
साधोरण वायु द्वारा हलकी करके सेबन कराया। | 
अन्त में डॉक्टर ने कदा कि फुफ्फुस प्रवाह | 
बिल्कुल शान्त दोगया । अब बच गई । Ee 


, बह 
विरेचन 
रोगी 
; पहले | 


ने हुग्रा 
: श्र 
रिमाए 
एकत पि 
ः र 


दो घंटे बाद ही आखें चढ़ गयां, शरीर अककू | 
गया, पीला और नीला पड़ गया है, शशास आर 
हृदय की गति बन्ध होगई । देखने में सत्यु होगई । 
इस समय झट उसके दाथ पेर कृत्रिम श्वास प्रश्वास  _ 
(के लिये डुलाये गये और ओषजन बायु का प्रयोग | 
किया गया प्राण लोट आये | मेरे विचार में आया | 
- कि पेट का विष फुफ्फुस को छोड़ अब दिमाग पर | 
प्रभाव डाल रहा है। बस्ति कर्म से यदि पेट साफ 
कर. दिया जाय सो शायद कुछ लाभ हो। साथ ही 
फिर उसी सूतबत्‌ दशा का भय था। 


हः १५ चिकियो को १९७७ के सौर भादर: 
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जब दिमाग पर पड़े हुए बिष के प्रभाव 
से कोई अनिष्ट दशा एकाएकी उपस्थित हो तो 
नीचे वाले अंगों की नाड़ियों को एक दम चौंका 
देने से दिमाग बहुधा ठीक हो जाया करता दै, 
शोर विष का प्रभाव नीचे की ओर प्रवाहित होने 
लगता है । इस हेतु से मैंने तत्त जल तैयार किया 
आर बस्ति के प्रबन्ध में ही था।कि फिर वही दशा 
. उपस्थित हुई । देह के अ्रकड्ने के साथ ही खींचकर 
- डसकी दोनों टगे तप्त जल में डाल दों । तुरन्त ही 
पेट से पिचकारी की तरह बहुत अधिक परिमाण 
ममल निकल पड़ा और रोगी की दशा सुधरने 
|. लगी।चार वार इसी प्रकार अत्यधिक विषेले 
दस्त हुए । बस इन्ही दस्तो से दशा वस्तुतः खुधरने 
लगी और धीरे २ लड़की अच्छी होगई । दवारं 
ने लक्षणों को केवल दबा दिया था । परन्तु विषके 
निकालने का प्रय्न स्वभावतः अन्न मागे से ही 
होने के कारण जब तक विरेचन से नेचर निकाल 
। न पायी तब तक बराबर बच्चे के प्राणों पर संकट 
/___ बना रहा। विष गया और जान का जोखिम गया 
 प्रायःद्वा देना वास्तव में दबा देना है । और दवा 
, कानामदवायाद्बासचमुच बहुत ही सार्थक है। 
ढ़ने बालों को भ्रम न हो इसलिये हम : कह 
देना चाहते हैं कि इम औषधि के व्यवहार के 
` सवेथा विरोधी नहो हें । औषधि के उचित व्यव- 
: हार को हम आवश्यक समभते हैं उग्र और विषेली 
. श्रोषध्ियों से जिनसे विष बढ्ता है और लक्षण 
. ढुबते हैं, हमको घोर-विरोध दै । परन्तु हम काष्ठी 
 षधियो और होम्योपेथिक औषधियों को अनेक 
अबसर पर अत्यांबश्यक . समभते हें.। इसका 
_ विस्तृत वणन हम अन्यत्र करेंगे) .. ` 


; पेज ४१७ से आगे 
मात्रा ६ माशा सायं सोते समयं उष्ण जल के साथ 
प्रयुक्त करें। प्रांत; दस्त खुलकर अवश्य आयेगी 
ओर आंतों में किसी भी प्रकार की वेदना नहं 
होगी । ५ 
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बाजन 8.2 गया माही हे 
PA 


one 
उशीरादि शुटिका-रेचन्द शारा १० ३ 
शलभस्म २॥ तोला, निशोत ४ तोला, सो 
जमाल घोटा ३ माशे इन्द्रायण्‌ बीज र | ६४४८ २ 
सभी ओषधियों को एकत्रित कर चूरो - ॥॥ | 
यण की शूल के क्वाथ से भावना देकर प | 
की गोलियां बनालें । मात्रा एक से दो गोली ८ 
जल से सोते समय प्रयुक्त करें । कब्ज की शक | 
यत में शीघ्र ही लाभ प्रतीत होगा। भु | 
इसी प्रकार औषध प्रयोग के साथ ही शा. pre 
मलावरोध के रोगी को प्रात: धारोष्ण गोदुर ग 
सेवन भी अत्यन्त हितकारी होता है। दृध के स. | ह ` 
मान ही तक ( छाछ ) भी आंतों में आहार के हा । हिगुत .: 
कारक विवटन को रोक कर आंतों की पका हा प्रथम 
शक्ति को अधिक बढ़ाता हे । उस पर भी तत्र 
सेवन भोजनान्तर सेंधव नमक के साथ कणेऐ| अनेक ने 
कब्ज में विशेष लाभ होता है । | जञादै।व 
NES SNES SNL, , कक 
र = SNES SRLS BL, Ls ०१८० | 
| मानि और उदखात पीडितं के तिर | - 
र्त्त | 
जस्बीर लवण वटी |? केबी 
यह अति सौम्य और तत्काल लाभ दशै पथ्य--ग 
| वाली दवा है । उद्र में भारीपन रहता ९ || ते 
करत होने 


भूख न लगती हो, पेट में वायु भरा रहता | 
डद्र में कभी २ शूल चलता हो, इन सब वि 
को दूर कर अझि को प्रदी करती 
पचन क्रिया को बढ़ाती दै । 


शे सप्ताह ; 


॥ मात्रा--२२ गोली दिन में ३-४ बार सद 
रखकर च'से। रा 
मुल्य--१ तोला शीशी का मूल्य ०. 
पोस्टेज पृथक । 
ग कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक 
कालेड़ा-कृष्णगोपाल ( 
“यध “४०० ० न्न 
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अनुभूत चिकित्सा रहस्य 


श्री० ्रयोध्याप्रसाद आयुर्वेदविशारद ला० २४|८२ सुला इ'गरी पो० योलमूरी ( तातानगर ) 


(१) संग्रहणी पर अचूक 


bd रसायन तीसरी विधि-रसतन्त्रसार 
पह प्रथम-खणड । 


श्रनेक नैराश्य व्यक्ति को इससे लाभ स्थायी 


| हा है। कभी निष्फल न हुआ । ग्रन्थ में चर्चा 
है है ॥ दृढ़तापूवेक उएलेख नहीं है । ` 


| भीज[-प्रारस्भ में आधी रत्ती बढ़ा कर अन्त 


| (भभ 

| भोर 
Ei 

४ | ॥ 2 त कराते हुए पूणे भोजन पर 


ह 


| । र्ती प्रातःकाल कपड़ा से निचोड़े हुए गाय 


ही के वीच में रख कर ४१ दिन खिलाते हैं । 


'ध्य-गाय के मट्टा ( छाछ ) केवल देते हैं । 
पत में आठ सेर मठ्ठा खचे हो जाता है । 
होने पर और भी। अन्य चीज़ नहीं। 


क भय नहीं । पहले सप्ताह मे 
| रः कमजोरी, अनुभव होती है, पुनः 
ब) दिन से ४६वें दिन तक संतरा 

र) का रस देकर तथा हल्का भात 
नों 


तेक म प्रयोग में 
न्‍ ल्क च्य कुछ मठ्ठा प्रयोग 


थ्य.की आवश्यकता नढाँ। 


पहिए । इस्‌ ३ से ही सम्पूणे अन्य चीजें छुड़ा देना 


|) ९४७८४ ७७08 बेटा ASST चिक चेक छे ७ ० कह चे "चक 


लाभ- शरीर का कायाकल्प-सा हो जाता है । 
शरीर में चमक तथा फुर्ती आ जाती है यदि साथ 
में अन्य रोग हों तो वह भी दूर हो जाता है। मैं 
जोर देकर कहता हुं इस प्रयोग से अवश्य लाभ 
उठावें भय थोड़ा भी नहीं । 

कुकुर खांसी और विषम ज्वर 

सिद्ध-अश्वकुंची रस--रसतन्त्रसार संग्रह द्विः 
तीय भाग में बनावट देखें। यों तो ग्रन्थ मै विस्तार 
पूवेक सब रोगों पर उपचार है | पर हमें जो फल 
मिला है उस में शत प्रति शत लाभ हुआ। . 

(१) बच्चों के कुकुर खांसी ( हुपिग कफ ) 
ज्िप्त में खाँसते २ बच्चा रोय देता है, चेहरा लाल 


हो जाता है, उलटी हो जाती. है अन्त में झाग- 


दार बहुत थोड़ा सफेद वा किचित्‌ पीलापन लार 
निकलता है ! इस अवस्था में सिद्ध-अश्वकुंची रस 
सरसों से कुछ बड़ा अद्रक रस ओर मधु के साथ 
शाम सवेरे तीन दिन दें । पीछे कम होने पर केबल 
प्रातःकाल या बीच में एक दो दिन छोड़ हः इसी 
प्रकार बच्चों के श्वास रोग पर भी प्रयोग करे। 

* बच्चों के कुकुर खांसी पर उस समय इस से 
लाभ उठाया जब अन्य पेटेन्ट, 
ही वा मा सभी आरो बाम. 

चकित्सक [ हु कत 
प्राप्त किया । अधिक मात्रा में बार बार bss 
करें। ` ४3 ल 
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) मलेरिया ज्वर में निर्गुडी के रख तथा | चल रहा छो उसी झो 
गिलास क 
नाक में पानी ह जाये । 
छौँ । गले से नीचे उतारे जिस प्रकार पानी पीन ३९. | हया 
_ दिन आरोग्य हो जाते हैं । ज्वर आने बाले दिन में | हैं । एक दो दिन में विना किसी कह क्रो | 
. तापहनेके पहले थोड़ी मात्रा मै दो बार दवा दें | जितनी इच्छा हो पानी पी सकते हैं। "| | 
| 


माज्ञा-एक पाव से आध सेर रुचि के भा भा 
| कि 
- प्रातःकाल पाखान 
दवा सायं प्रातः वा केबल एक समय अवश्य दें। | शातःकाल पाखाना ज्ञाने के पहले और सायं कर| 


| से पुनः ज्वर न आवे । अनेक जटिल रोगियों | पलाना जाने के पहले। आवशपकतानुपार | || 
रात में किसी समय भी सदा प्रयोग क 
चाहिए। ` 
. बच्चों तथा जवानों को जिनका जी मिचिलाता तरह 

हो तथा वमन भी हो जाता हो, पेशाब थोड़ा और जाम. राता जुकाम अर सिर दपर 
_ कब्ज रहता हो। पेसे व्यक्ति को पर्नमा द्वारा | "रा दै । स्थानान्तर होने से जिन्हें जुकाम हो गा 

प्रथम दिन में ही तीन चार पाखाना करावें । ज्वर | हे तथा स्थायु विकार पर अत्युत्तम है । समरो 

आने के पूर्व करने से उसी दिन ज्वर चला जाता चिड़चिड़ापन, मस्तिष्क विकार, तासिका रोग श्रो 

। कोई भौ दवा ज्वर नाशक साथ में दें। पित्तविकार.मे अच्छा लाभ पहुंचता है । वात 


कफ नाशक होने से रसायन के समान लागग 
कमज़ोर तथां सुकुमार लोगों पर सुगमता से है । तत्काल सुरं ए मुखमंडल को परफुहित ४ 
निर्भय प्रयोग करे । इसके अभाव में शक्ति-अनुसार 


देता। केश असमय में पकने पर काला करता है 

॒ ह (5: क दा को | “नेत्र ज्योति को बढ़ाता है। गा 

« अधिक अधिक उम्र एवं विषयुक्त औषधि अन्धा- | र बा लि कौर मे देय हो इसंसे तप 
देने. से रोगी ओर चिकित्सक. दोनों की | उठा सकते हें । एक महीना में लाभ मातम । 


दे ण — मलमूत्र बि 
थ्य-दृध, फल तथा हढका भोजन । अमरूद | नोट (१) साधारणत “ 
खूष खिलाना चाहिए उपरोक्त विधि से औषध | पहले, रात्रि मै सोने तथा भोजन केप 


करने जन पीना चाहिए । भोजन ओर व्यायाम 
रने से आश्चर्यजनक लाभ होता है। | सोते सोते, खडा होकर, शोच के बांद तपा | 


(१) पुराना जुकाम और सिर दद -- | कर और धूप से आने पर. एकाएक 
अतब र क'से शीतल अल पी be नहीं पीता चाहिए भूखे पेंट में सम बा “ 
भयर मिलाल खद ठरे जह को लेकर | पांनी पीना चाहिए । अल शीतल भोर ल. 

सीधे ह इस प्रकार बेड जाइये कि छाती बाहर ड 23 - ,_ क 


SIO 
| पीत चाहिए । विछावन पर ही पानी पीने से [ह 
ती पाती जञाने का भय रहता दै क्योंकि जाति || 
शरीर शिथिल झौर शांत रहने से नसे 
दती हैं । इससे भय न मान । सभी जगह 
हम फर काम करना चाहिए । पानी नाक से 
„| (मे कठिनाई होती हे इसलिए लोग इसका 
| यास नहीं करते । इसीलिए इतना विस्तार से 
ह्न. गया है । उपरोक्त रीति से कुछ कठिनाई 


| हती। 


(३) पेट में विकार तथा पित्त का विशेष 
क्रो रहने पर पेट पर डेढ़ इंच मोटी गीली 
॥ (तीन हिस्सा बलू एक हिस्सा खच्छु मिट्टी 
॥ | पूवे भिणोया हुआ ) साथ त्रिफला रात्रि में 
फ के साथ श्राधा तोला लेने से शीघ्र लाभ होत 
| भोजन करने के पूर्व दो घंटा तथा तीन घंटा 
: | ष्टी का लेप न करना चाहिए । 


| र पार्थना-हेममाक्षिक्ाश्ज सिन्दूर द्वितीय 
| (१० त० सार सं० दूसरा खंड ) क्षय प्रकरण 
| "बाप्या दै। सचमुच शोथ के कठिन अवसर 
पर का काम करता है अतः पं० राधाकृष्णजी 
से प्रार्थना हैकि 

त पुस्तक लिखित ड्ुपान के 
भा प्रयोग हो सकता है तथा झी रोग 

पैक लिखें जिस अवस्था में आप 


' | ण 
पता ति दै अन्य वैद्य तथा सम्पादक महोदय 
कग । श्सिते से स इस सम्बन्ध में अपना विचार 
वा आरणा को लाभ. हो | 
I. था | 
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आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं 


त्रिदोषज, ज्षयनाशक और उत्तम हृदयपोश्कि 
लक्ष्मी विलास ( सुबर्ण पुक्त ) 


यह रस सुवण भस्स, रोप्य भस्म, श्रश्चक 
भस्म, ताश्न भस्म, घंग भस्म, लोह. भस्म, नाग 
भस्म, मुक्तापिष्टी और रस सिन्दूर आदि बहु: 
मूल्य श्रोर प्रभावशाली ्रौषधियों का रासा 
यनिक संयोग कराकर तेयार किया जाता 
है। यह रस उत्तम शक्तिप्द, उष्ण चीये 
कीटाणु नाशक और कामोत्तेजक -है। राज 
यच्मा, पाण्डु, कामला, जीणे बात रोग, शोथ, 
जुकाम, नपुंसकता: दमा, खांसी श्रौर शारीरिक 
निवेलता आदि को दूर करता है। जिस 
तरह मुरभाये हुए वृत्त को जल पिलाने पर 
वह पुनः विकसित हो ज्ञाता दवै, उसी तरह 
रोगादि से ज्ञज्ञरित हुए -शरीरों का जीवन 
दीप लदमी विलास के सेबन से पुनः प्रज्ज्वलित 
होने लगता है । 

मात्रा:--आध से ! रत्ती तक दिनमै २ 
बार सुबह ओर रात्रि को शहद, पीपल या : 
दरख का रस और शहद या च्यवनप्राशावलेद 
के साथ दें। 

के माशे का ५॥) रु० पेकिंग ओर 
पोस्टेजःपृथक्‌। ` 
कृष्ण-गोपाल आयुवेदिक धर्मार्थ अषधालय 

फालेड़ा कृष्ण गोपाल 
(अजमेर) 
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स्वास्थ्य में बिज्ञापन देकर लाभ उठावें 


स्वास्थ्य भारत के प्रत्येक प्रान्त के अतिस्ति |. 
अफिका आदि विदेशों में भी जाताहै। | 
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तेलाभ्यङ्ग विमर्दन विज्ञान 


_ "२ स्र वजन च्छ च्छक च्छल पकड स्स व्च न्घ्न च्याच “थल 


ु है न RCI SARC च 
` शरीर में नित्य तेल की मालिश करना स्वास्थ्य | आर इसका प्रभाव सम्पूण शरीर पर भी पहृता 
| की दृष्टि से अत्यन्त लाभदायक है! जिस भांति | क्योंकि मस्तक ही शरीर का मूल है एवं शर 
| . विविध प्रकार के भव्य ओर पेय पदार्थों के द्वारा | यन्त्र को नियमित रूप से चलाने के लिए ह्रीं 
शरीरके भीतर पोषक तत्व पहुँचाया जाता है | तरह यह भी एक केन्द्र स्थल है । मस्तिष्क गै । 
` . उसी भाति मालिश के द्वारा भी शरीर के कई | थकावट, दर्द तथा तत्सम्बन्धी रोगों को शत ५, द 
'. अषयबों को पोषक तत्व प्राप्त होता है | हमारे | करना तेल की मालिश से ही सम्भव हो सत्त |” हीत 
| शरीर में बने हुए असंख्य रोमकूप उक्त तत्व को | है। सिर में तेल की मालिश से बुद्धि और से| हित 
` _ ग्रहण करने में समर्थ होते हैं । रोमकूपों के द्वारा | ज्योति की वृद्धि तथा नाक, कान एवं नज है है। 
तेल प्रविष्ट होकर सम्पूर शरीर में व्याप्त उष्णता | ऊपरी इन्द्रियों की तृप्ति होती दै इससे मत्ता 
को शान्त करता है । यदि बहुत दिनों तक,| और कपाल का भी बल बढ्ता है, बालों की ह 
तेल की मालिश न करवाई जाए तो शरीर में रहने | मज़बूत होती हे और वे लम्बे, काले तथा चिक 
बाला खाजक नामक पित्त अपना काम करना | हो जाते हैं। | ळे 
` छोड़ देता है ओर वह विक्रत हो शरीर में रूच्चता कान में रोज-रोज तेल डालने से उसके मी को उत्त 
दाह, रक्त विकार, कुरूपता तथा जड़ता उत्पन्न करता | की भिल्लियां तर रहतों, ठुडी और गद॑न मप त्‌ गरम 
है । मालिश ही उसका आहार । नियम पूवेक | बनी रहती है तथा दद, बधिरता आदि का 
मालिश करवाने वाले का “भ्राजक' पित्त प्रकृत | रोग नहीं होते। जो कानों में कभी तेल नहीं ड 
शा में रह अपना काम पूरा करता रहता है। | उनके कान का मैल बड़ी कठिनाई से निकल प 
Eo शरीर को चमकीला. मुलायम तथा लचीला बनाना | है और निकलवाते समय विशेष कष्ट भी दी है | हा 
- इसी का काम है। . - नाक में तेल की नास लेने से छोंक आरती # तिक बो 
 . संम्पूण शरीर में नित्य तेल की मालिश करवाने दिमाग हट्का और तर रहता आंखे परि गर 
|| ., से शरीर इल्का बना रहता है । बल बढ्ता है और | रहती हैं तथा नाक की रूक्षता एवं जुक मे नर 
| . शारीरिक धातुओं की पुष्टिः होती है । :मालिश पैरों और उनके--तलवों मं बराबर तै 
केषल “भ्राजक' पित्त के लिए ही नहीं, शरीर के | मालिश करवाने से पैरों का फटना, 
' भिन्नभिन्न अज्ञों के लिए भी अत्यन्त उपयोगी है. का संकुचित होना दूर होता दे, आंखों की ब 
_ शौर उन पर अलग-अलग इसका प्रभाव पड़ता है। | बढ़ती दे तथा अच्छी तरह नींद आतं ह 


'मिन्नमभिन्नप्रभाव ˆ. | चुनाव _ 
सिर में नियम पूवेक तेल लगाने से मस्तक की | मालिश के लिए कौन-स 
शिराओं में उचित रीति से रक्त संचालन दोता है |. का तेल लेना चाहिए, इसका भी 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Hari 


शी हैं| वन 
ही चमः 


55 NN उ न्युचे 0 SE SO 
द्रव्य गुण की दृष्टि से जेसा तेल होगा 
वैसा ही प्रभाव पड़ेगा । विशेषतः तिल 
2 के तेल ही लगाने के काम में व्यवहार 
जे हैं। बादाम अर कदूदू का तेल भी 
$काम में आता है लेकिन इनका उपयोग 
एतया सिर में ही किया जाता हे. । विशेष र 
हो पर ताताविधि प्रभावशाली जड़ी बूटियों के 
। पढ़ता है तेने हुए कई प्रकार केतेल भी प्रयोग में लाए 
एवं शरीर |॥ है। बनस्पति गभित तेलों का शरीर पर बहुल 


| प्रायुवैंदिक शाख्रों में इस प्रकार के तेलों की 

[यसो से अधिक है । पीली सरसों का तेल 

ग्रहोता है। यह गरम तथा कफ और वायु 

हग है। पुराने जुकाम में बादी के कारण दिमाग 

कारखाने पर इसका व्यवहार बहुत हितकर 

॥ है| सरसों की तरह तिल के भी कई भेद हैं 

। | गाते तिल ही उत्तम माने जाते हैं । काले 

ही. णित्त ने नष्ट करने दाला 

` को उत्तम बनाने वा पु गौ ली हे 

हन ला और व्यवहार क बाद्‌ 

व ह सभी प्रकार के तेलों में 
गा जाता है। शायद इसीलिए वैद्यक 

तय अधिकांश हे ए वैद्यक शास्त्र 

अते हैं। बा पा तैल तिल के द्वारा ही 

4 रात न “ राम का तेल तर गरम होता 

पिए हत ठण्डा न बहुंत गरम | यह 

जता, चक्कर आना सिर के दद 


बे 


क है, इसका उपयोग: 

स्पा पयोगः दिन रात 
तै | पर बिशेष काये करने वाले बुद्धि जीवियों 
की तकर है। फदूदू के तेल का भी 


त ६ 

| को है लेकिन बह विशेष ठण्डा 

th पह ५ ता और आँखों की जलन वालों 

' रे न अत्यन्त लाभदायक हे) 

| कुसुम उत्तर बिहार के देहातों में 

WR क ओर पश्चिम में मू'ग फली के 
दार शोता है। लेकिन सरसों और 


ही. यो 
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हा के तेलों के अभाव में ही, ये तीनों तेल गरम 
सद मग कच गर दस्ताबर ( खाने 
अर अत्यन्त पिभ हे उ आ र 
का चुनाव प्रायः रोगों वे कक त्त 
य; रो के अनुसार ही किया जाता है ।. 
कतुःविचार - , छ 
पेले तो गरमी मै तिल और जाड में सरसों के 
तेल का व्यवहार करना उचित ही है, किन्तु मरते-: 
दम तक सिर ठण्डा और नाभि तथा पैर गरम 
रखो । इस आदेश के अनुसार सिर में ठण्डे तेल 
का ही व्यवहार करना ठीक है । शीतल होने के. 
कारण सिर के लिए तिल का तेल ही सर्वोत्तम है! 
ग्रोर विशेष विशेष अवसरों पर बादाम या कदुदू 
के तेल का व्यवहार उचित. है । यदि जाडे का 
मोसिम हो ओर प्राकृतिक गरम न हो तो सरसों 
के तेल का भी सिर में प्रयोग किया जा सकता है । 
या जिन्हें सदा से ही सरसों के तेल लगाने का 
अभ्यास हो उन्हें प्रकातसात्म्यं होने के कारण । 
गरमी के दिनों में भी सरसों के तेल के व्यवहार से || | 
किसी प्रकार का शारीरिक व्यतिक्रम नहीँ मालूम 
होता । देहातों में पेले बहुत से लोग मिलेंगे जो 
बारहों मास सरसों के तेल का ही व्यवहार करते 
हैं। इसे भी उनकी प्रकृति के अनुकूल हुआ 
समभना चाहिए । ` कक 
सर्वदा मालिश की आदत डालना तो लाभदायक 
है ही किन्तु आड़े के दिनों में नियमपूर्वक तेल की 
मालिश करना अत्यन्त आवश्यक है। इस ऋतु मे | 
आब व इवा मे प्राकृतिक शीतलता होने के कारण रोम. 
कूपों के द्वारा पसीना नहीं निकल पाता तथा विशेष | हि| `| 
शीत के कारण शरीर के ऊपर की त्वचा भी रखी जी 
बनी रहती है। इन्हीं कारणों से शारीरिक कोमलता ||| 


४ 
व्य 


अर लचीलापन कुछ नष्ट हि जाता है । ऐसे. 
अबसरों के लिए तेल की मालिश का सर्वोत्तम 
है।। तेल की मालिश शरीर की कोमलता क 
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लर्च'लापन लाने के अतिरिक्त पसीना भी लाने 


| . ज़ाड़े के दिनों में जिस प्रकार अन्य ऋतुओों की 
: _ अपेक्षा अधिक परिमाण में गरिष्ठ और पौष्टिक 


| ` प्रकार अधिक तेल की मालिश करना भी 
| आवश्यक दे | जाडे में तेल की मालश करने स 
* भीतर की इंडिया पुष्ट होती हें ओर ठाकर, ठेस 
|| या चोट सहने की शाक्त प्रात दाती दे। इस 
|| . मोसिम में इष्ण, पौष्टिक ओर त्वचा की रुष्ठता 
i . ` नाश करने बाली ओषांधयों' के योग से बने तेल 
| ` की मालिश अत्यन्त लाभदायक होती है। अश्वगंधा 


करना उत्तम दै । गरमी और बरसात में शतावरी 
। तेल की मा।लश करना गुणदायक हे । 
४ समय 

. मालिश का सब से उत्तम समय प्रात:काल है! 
४ > `सबेरे स्नान से पहले मालिश कराने से रात मै सये 
| रहने के कार स्वभावतः उत्पन्न दोने वाली शा टी: रक 
|  . अढ्ता नए हो जाती दि ओर फिर स्नान कर लेने स 
| ` ` ल्ला हुआ तल भी घुल आता दे जिसत वरा मलित 
|.  नहाँ दो पाता इल समय की मालिश से दिन भर 
॥ _ फूल का तरह शरीर हल्का मालूम पड़ता दै । जिसे 
कफ को शिकायत दो उनक लिए तो प्रात:काल मै 


हितकर दे । कफ शान्तिं के इच्छुक को उष्ण प्रभाव 


(रिक्त जिन्हें दा हक उन्हें दुपदर को और जिन्हें 
> बायुकी वृद्धि होती द्वो उनके. लिए सार्यकाल 
| ` मालिय तथा कानों में तल -डालता -उपयोगी हे । 


` एबं वायु में ऊपर कहे हुप नारायणादि उष्ण तेल ही 
_ अ्रनुकूल होंगे । | ne 


Fe 


` _ जिस अ्रंगमें मालिश करनी दो यहां अच्छी 


` लरद सेल लगाकर किञ्जित्‌ दबाब फे साथ मालिश 


? छ 
>> 
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_ शुरु करनी चाहिए । स्थान भेद. स्र मालिश, ` ॥.. 


आहार की आवश्यकता हुआ. करती हे उसी 


तेल, गुडची तेल तथा नारायण तेल का उपयोग 


होने लगेगी तथा तेल का पूरा श्रसर शचा पर! 


` ` हो मालिरा कराना एषं कानों में तल की बूंदें छोड़ना 
` ` युक्त तेलों का व्यवहार करना चाहिये . इसके अति- क 
लिए जिर्होंने कोई दस्तावर ओषधी खर 


कत i से मले 
` दाह में शीतल गुण-वाला चन्दनाद तथा हिमसागरादि. | आदि क्रिया के द्वारा जिनका शरीर से दु मि 
गया हो, उन्हें इन दशाद्रों में तेल हा 
र "इन दशा! उपर्युक्त 
i त स 
“वाले तेल की मालिश करवाएंगे की प्र 
संकट मै पढ्‌ जाएँ। - 
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हाथों क दब में भी भिन्नता | 
विशेषतः तलहस्थियों के द्वारा बे 
दिशा की ओर मालिश करनी चाहिए । 
विपरीत दिशा में ह लियों की रगडु लगने क रोई | 
उखड़ जाते हैं, वहां. की चमडू' लाल हो ज्ञाती ह |. 
तथा कभी-कभी रोओं की ज्‌ सूज ज्ञाती है। 
मालिश करने बाला यदि अपने सम्पूर्ण शरीर न 
भार तळढट्थियों के द्वारा मालिश करने बाहे र | 
पर डाले तो समभना चाहिए बह व्यक्ति इस कता 
से शून्य है, अथवा परि श्रम से जी चुर।ने बाता है 
मालिश में केवल तलहत्थियों की स्वाभाविक गरि | 
लगनी चाहिये | अंगों को उँगलियों से सू | | 
कर रगड़ना मालिश की अनुचित एवं कणा 
क्रिश है। मालिश कराते. कराते अंग हढका मात 
पड़े तथा मालिश करने बाले की तलहत्थियां भ 
लगने लगें तब उस अंग की मालिश को पूरं हग 
समझें । मालिश के समय तेल की मात्रा बिर 
हो जाने से तलहत्थियों मे स्वभाविक बल मि | 
आर वे गों पर रूरकती चलेंगी । तेल की माश | 
कम हुई तो इत्थेनियों की रगड़ से श्रगों मेव | 


चाहिय | 


होने के कारण मालिश से होने बाले लाम से 
बंचित र्ना पड़ेगा, इसीलिए तेल के अर 
आर दीन योग दोनों से ही बचना श्रांधायक « 
अन्त में यह जान लेना आवश्यक है कि 
नया ज्वर हुआ। हो, अज्ञीण हुआ हो, 


जिन्हें बमन हुआ हो तथा बस्ति (2700, 


कराना एकदम मना दे । यदि सौ | 


है कि उन्हें तरह-तरह के रोग क्रा 4. ° 
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हल खाद्यान्न का चनाव करं 
ने से रो! | > 
गती) |. ( भोज्य पदाथों के युण दोष ) 
ती हैं. 
ब योग 7 207१० RT FP Dh SH heres |; 
वाहे अ | गः सूली-चरपरी है शीतल पाक में गम है रोचक है 
इस कक |) ( लौकी या आल )-शीत स्निग्ध, बलकारक प्लीहानाशक है। | 
बालाहै। | तथा ज्वर नाशक है । .  . गाजर- लघु शीतल दै ( कोई लुघूष्ण कहते. हैं) 
(क शक्ति |॥ही-शीत रूच ग्राही तथा पित्तशामक है रक्त पित्त नाशक और बलकारक है। 
सूरष | श्रो मूल दै। अरुई- इसके गुण कुछ कचालू के समान हैं। | 
ै क ॥-शीत है तर है आमकर्त्ता तथा कफ | नशुन-तीदण ॥ च. है प कफवात नाशक || | 
0 वातकारी है। तथा पित्तकोप करता है। न 
म ॥एक-गमे तर है, पाचक है, दीपन है, बलका- प्याज-गमे तीदण पाचन संक्रामक रोगों का दत्ता है। । | 
र रक है, हलका है, रुचिकारक है । टिंडे ( टेडसी )-शीतरुक्ष घातल है तथा पथरी | हँ ॥ 
जिका ह- भेद ) गमे रूच्त कोई गर्मतर कहते हैं. ) रोग नाशक है। . . 
की ळी. , परन्तु शोषण अघश्य है पाचन है'। प॒कवारक (अरियाफूट)-शीतल भारी वातकारक 
तवा |. फली-शीत है भारी है विदाही है देर से देर से पचने वाला दै। यु | | 
प्र |. (पती है वातकारक दे । गुवारकीफळी-शीतल वातल विष्टम्भी अफारा पेद || 
तेरी फली-गमे रुक्ष हे अतिपाचक शूल ˆ करने वाली बलकारक कक. हे! 
तो |. रक राल्मध्नी है। भिडी--सरद है तर है बलकारक है वीये पैदा 
है। | रुक्ष है गमे है करती है' पुष्ट आर गरिष्ठ भी है। fe 
पक है। वायुकारक है शीतज्वर है यह रोचक 
कमरे | नाशक है प्रमेह मे मोहित ट्वे। | टिगेरी- ३ के अ फन गा यह रोचक | | 
[। पहले जमीकन्द्‌ अधिक प्रसि रु सरद है आर तर र ७३ | 
22 | ष र आलू अधिक प्रवृत्त ङ्कै। के क बांकले की फली- शीतल हि बातल हैरूच्त है पेर `. 
०४०१). 0 द्‌) गम रुक्ष है दीपन है देर से |. में अफारा करती है न छ 
कि |. हण दै बवासीर के रोगियों को हित | ककोडे-गरम हैं कक्ष है पाचक 
मार | ज > बिना खुजली करता है । ( फलबगे ) 


लू कचालू ये सब शीतल हैं | भारत के फलों मे आमं सवेश्रेष्ठ है । 


प्र हैं देर से य लट्टा कसेला गमे रूक्ष 

| र आक ह (रात) कः चा me खचा बा ( 
4 हे | युक्त मीठा होता 
पर तह चालू आदि के बराबर पया हला. 
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; पाल का पका आम अत्यन्त मीठा सुस्वादु 
लघूष्ण कफपित्त कर्त्ता बलवीये वद्ध क है । पाल 
में ज्यादे पका उतरा हुआ अधिक मीठा नहं 
तथा वॉतकारक हो जाता है । 


` पेबन्दी आम अति मधुर भारी कफ पित्त कत्ती 
होता है। दिल्ली में सरोली आम बड़ा नामी मीठा 
होता हे । पतले रस का मीठा आम श्रेष्ठ होता हे 
आर गाढ़े रखःका गरिष्ठ और भारी होता हे । 
आम का निचोड़ा रख कफवातकारी गरिष्ठ तथा 
_ बलवद्धक होता हे। 


आमके रसकी खुश्क पथड़ी भारी देर से पचने 
वानी और वातनाशक होती .हे । आम अधिक 
खाने ( चूसने ) से मन्दाग्नि विषमज्वर रुधिरविकार 
कब्जियत अफारा तथा नेत्र रोग होने का भय हे । 


ये उपरोक्त दोष ख) निकम्मे आम के हैं उत्तम 
मीठे आम गुणकारी हैं । आम का रस दूध के साथ 
खाना या आम खाके दूध पीना बहुत शुणकर्त्ता हे 
बीये ओर रूप को बढ़ाता हे। 
 गरदि आम खाने से पेट फूले या गड़बड़ हो तो 
खोंठ की फॉकी लेके गमे दूध पीये । यदि आम खाने 
से गर्मी अधिक हो शिर आँखों में जलन या चक्कर 
| ` मालूम दे तो मिश्री युक्त धारोष्ण गोदुग्ध फीवे। . 
यदि आम खाने से अतिसार हो ( दस्त ज्यादे 
हों) तो आमकी शुठली ही भून कर खायें । 
|. केला शीतल है स्निग्ध है विष्टम्भी भी (काबिज) 
' है वृष्य है नेत्र रोग और प्रमेह नाशक दै। बम्बई 
. का केला बहुत मीठा होता है और कोकनी केला 
भी बड़ा नामी होता दै कच्चे केले का शाक बनता 
' छ्वैयद्द शीतल ग्राही है। - 
. नारियल--यह ताजा खोपरा शीतल है स्निग्ध 
` कफकारक और बस्तिशोधक है । सुखा 
 खोपरा गमे रूक्ष पित्तकारक है । 
खाँसी करता दै अधिक खाने से दाइ 


+ 
Sie 2 yi cc RAL, 
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आर श्वास पैदा करता है, मिश्री के |. 
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संग नारियल खाना इ | 
बलवीय बढ़ाता है । यदि न | 
खाने खे विकार हो तो मिश्री नो । 
ताजा दूध मिश्री पिया करे। गैर 


खरबूजा--तुरशी लिये हो तो विशेष ग 


“न्यु 
द) 
ना | 


म बा 
रक्तपित्त और सूजरच्छु का । ट 
खरबूज मीठा अतिगरम नह ३|. का 
स्निग्ध है कोठे को शुद्ध करता हैरी 


मूत्रल भी है 


तरबूज-( कलिन्द ) शीतल है पित्तशामक और 
शुक्र को कम करता है । 

खीरा-कच्चा शीतल है दाह तृषा पित्त इनो 
शान्त करता है और दुर्जर है। पे-तुरः 

नारंगी फल--( सन्तरा ) खट्टा हो तो दीपन शीत | ६ 
रुचिकारक है पर बल घटाता है। |!" 
सन्तरां मीठा शीतल है तर है शरीरका | "१ 
रंग रूप देने वाला है दाहनाशक श्रो 
बलकारक है । सन्तरा नागपुर का बहुत 
मीठा और नामी होता है। 

जामन- शीतल है रूक्ष है विष्टम्भी (कावि| 
भारी कफ पित्त दाह रक्त इनको १ | 
करती है। | 

बड़े बेर ( बागी बेर )--शीतल हैं भारी हैं तर ह 
इनमें मीडे वीवध कः खट्टे, वीर्य कोश । 
करते हैं और कलेजा उचाटते हैं। | 

पत्ता 
शीतल तर वात 


[ग्रकाफूल 
शी 


कन्छु ( काडीवर ) 

र हैं सूखे बेर हलके तृषा दाह शाम है | i 
भेदक हैं । चूनी ( सूखे भाड़ी न | ऱ्य 
छिलका ) कम दा रक्तविकार | पी 
करता दै। ते 

करोंदे--कथ्य खट्टे गर्म भारी (सकील ) क्म । आका 
अर कफनाशक हैं । प 2 | आज 
रोचक हैं शीतल रूक्ष आर | है 
( काबिज ) होते हैं । जु 


RR 
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र ह“. 
|” घिरोजी का फल तुरशी लिये मीठा होता 
ह गरम है तर है कफनाशक है । चिरौंजी 
रियाल के फल की गुठली होती है यह 
ग है तर है पुष्ट दे वाज्ञीकरण है खाँसी 
बलि को अहित है । 
टर ताजे शीतल स्निग्ध हैं ( कोई रूक्ष 
कहते हैं) बलकारी गरिष्ठ काबिज 
तथा गर्मी जनक है । 
झहे-शीतल तर गरिष्ठ वौयेवद्ध क ग्राही 
| (काबिज) कफकारक पित्त शामक है। 
[प्रेकाफल- सूखा हुआ बहुत खाते हैं यह मीठा 
शीतल चतक्षय और रक्तदोष नाशक हैं। 
प़पे-तुरसी लिये मीठे होते हैं शीतल रूक्ष 
हृद्य हैं पित्त और दाह शामक हैं । 
ूत-गमे तर हैं कण्ठ रोगों में हितकारी हैं-। 
ह्-( कपित्थ) खड़ा होता है. शीतल है 
रुतत है ग्राही है रोचक है भूनने से 
ती इसकी चटनी खूब बनती है। 
र राजादन ) शीतल हैः तर है बलदायक 
। दाह तषा क्षय मूर्च्छा भ्रम इन्हें 
पु दर करती है। 
"पक्षा मीठा शीतल है स्विग्ध वीयेवर्द्धाक 
ह ए अर कफ शामक है । 
फनाशक हैं ग 
पानी हकीम इन्हें त बा 
जह मोठा जरा गमे है रोचक है प्यास 
र दि ओर हृद्य रोग को दूर करता 
अनारों मे गुठली काडत क विचा 
दाना कहते हे तक नहीं होती इन्हें 
बहुत सुस्वादु होते हैं। 
तथा ५ हें छोटे किशमशी बड़े 
Ef te काले खट्टे मीठे दोनों होते 
| ऐका होत ड सुखकर आबजोश वा 
॥ € छोटे खुखकर किशमिश 


या दाख कच्चा खट्टा अंगूर गर्म है रूक्ष 
है रक्तपित्त पैदा करते हैं । 
पक्का मीठा अंगूर मौत दिल है अनुलोमन 
( दस्तावर ) है बलकारी है । शुद्धरक्त पेदा करता 
दै तथा प्यास तप दाह प्रमेह शोष इन्हें नष्ट करता है। 
पिंडखजूर-शीतल है तर है रोचक है भारी है 
“छुदारे” सूखे गमे हैं तर हैं कोष्ठगत 
वायु को शान्त करते हैं क्षय ज्वर अतिः 
सार मद इन्हें नाश करते हैं। 
नोंबू- कागजी खट्टा शीतल है तर है दीपन पाचन 
अर रोसन है उद्र पीड़ा मन्दाग्नि | 
अरुचि विसूची ( हैजा) इनको दूर | 
“ करता है। “ज्ञम्बीरी नींबू” गमे है अति | 
पाचन है शूल बमन तषा कृमि मध्दाझि 
नाशक है) 
विजौर नोंबू-कुछ मिठास लिये खट्टा होता है परम 
दीपन पाचन है हिचकी भ्रम नाशक है। 


मीठा नींबू-शीतल है तर दै दाइ तुषा पित्त के 
रोगों को नष्ट करता है रुचिकारक और 
विष नाशक है । 

कमरख--शीतल है रूक्ष दै ग्राही है कफ बायु 
नाशक है। : 

इमली--रूक्त गर्भ पर पत्ता गमे नहीं तथा दस्तावर 
है वातनाशक पित्त शामक है। 


नाशपाती -तुरस दो तो सरद खुश्क मीठी मोतदिळ 
है देर से पचती है । 
नाख--कश्मीरी नाशणती से छोटा फल दै बहुत ही 
मीठा है नो वत पचता है । 
_-काबुल से खरवूजे की किसम का फल 
हे के 'है--बहुत मीठा होता है सरद्‌ 
, तर है बलकारी दे दाह विकार प्यास 
पित्तविकारशामक। 
सेब--काशमीर का मीठा होता है. जरा तर गमे 


है. उन्माद 
_ हृदय को बलदायक को. 
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करता है । रक्त शुद्ध पैदा करता है । सेब 


का सुरव्या भी बहुत गुणकारी होता हे'। 
काबुल का सेब तुरस होता है सरद और 
+ खुश्क दै जरा काबिज भी होता है । 
| ` ` 'बह्ि-सेष के आकार का फल होता है यह भी 
मीठा होता दै वैसे भी खाते हैं। पर 
सुरव्या बहुत बर्ता ज्ञाता है दस्तों को 
। बन्द करता है बलदायक भी हे । 
` ` अमरूद-सरद्‌ हे तर हे देर से पचता हे ज्यादे खाने 
. ` में अजीणे करता -है। अमरूद प्रयोग 
( इलाइबाद्‌ ) का नामी होता हे । 
` आडइू-विनय का तुरश होता हे और पककर मीठा 
हो.आता हे यह शीतल -हे और तर हे 
ज्यादे. खाने से जी मिचलाता हे पेट में 
/ ददे करताहे। .... 
` शरीफा-( सीताफल ) गमे हे वीर्य पैदा करता हे 
अर उन्माद तथा जी घबड़ाने में फायदा 
करता हदे। 
` -शकरकन्द-यह गरम ह तर ह. ( कई सरद्‌ तर 
कहते हैं ) वीय पैदा करता है पुष्ट हे 
आर गरिष्ठ भी हे | 
लोकाट--सरद्‌ हे तर दाह हे और प्यास को बुभाते 
fF - हं यह सहारनपुर के उम्दा होते हैं । 
|` ` अरंड खरबूजा--( पपीता) सरद तर है (कई 


eens 


तिल्ली वाले को हिवकर हैं । 


पाचन कफ वायु नाशक हे । 


- दिमाग को बलदायक हे पुष्टिकर्ता ह । 
` _, पिस्ता--यह भी गर्म तर हे परम पुष्टि कर्ता और 
न उत्तेजक भी दे १ तोले पिस्ते खाकर दूध 
पीना संदी में बहुत. बलदायक ओर 
पुरुषार्थ देता है। `` 


`` चिलगोजा--यह भी गर्मतर हे पर फेफड़ों में खुएकी . ५ 
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( ७३६ ) 


_फाकोठुस्बर फल--( अंजीर) 


.अनन्नास-सरद. होता है, हृदय और यहत्‌ फो 


 ' `` _ गर्सतर कहते हैं ) अर्शः ( बवासीर ) | 
er अव्रख-यह चरपरा एक कन्द हे गर्म हे परम | : 


बादाम यह एक प्रसिद्ध मेवा हे गमेतर हे (मूर्धा) | 


करता है. और 
5 हानिफर्ता हे 
अखरोट-यह भी श 
को आ ।- 470 शे 
खुब्बानी का छिलका छुहारे के सम 
के गुण बादाम के समान 
सूखी मेवा वास्तव में तिवेत् 
में खुश्की पैदा करती हे ओर न | प ऋतु 
| अ नता हैं तथा प्रतमक इह [त सन्त 
ह। व तपती : 
उदुम्बर फल--( गूलर ) सरद हे रुक्ष हे लिये) | वतः 
श्वेत रक्त प्रदर के लिये हित हे त्वा [77 । चत 
` प्रमेह को भी हित gi 
तिया, ल 
होकी प्र 
९ 
। यकु ` 
है। 
| प्री भ्त 
पित्त 
बल देता दे इसका भी मुख्या ह 
होता है। स 
बिल्बफल--(बेल) गर्म दै, रूच दै, ग्राही (का गद पे 
४: ० » कच्चा दवा में काम आता > 
देदाती लोग खाते भी हैं, पेट को | 
करता है। .. ` 
करीरफल--(टेटो गर्म दै, रुक्ष ठे, परम पाच) ष 
र स ताच है.। दुबेल । i 
-. करता है. -. त 
मोथा-यद गोल ज्वार से बड़ मोती त ग. व्या 
कन्द. खास फर्स खनगर कै तरव 
शीतल है तर. दै ततक 
कुछ गरिष्ठ भी दे 
शष: फिर अगले शै 


स्री खासी वाते न 


नि ओर पिर 
जानना | य सी 


ew 


गम ह रुत्त है वाह 


कफनाशक हे । 

ऑवले-शीतल हें, रुक्ष हैं प्राद्टी ( कावि) 
चूष्य हैं अर शिर तथा नेत्रों को हित 
कारक हैं । इनका सुरव्या पित्तदाह शा 
हे बलकारक है । 
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त गर्मी की मोसम 


तुमे सर्थे की प्रखर किश्णों से 42 

त सन्त रहता ट्वै। प्रचएड आतपज्वाला 
| ता तती रहती $ । नेऋत कोण की कष्टदायी 
यु चलती है । नदियां अढप-जल वाली डो 
0 है| चक्रवाक युगल भ्रमण करते फिरते हैं । 
ग तषित मृग मारा २ फिरता है। छोटी २ 
२७ (पिया, लता, गुल्म तथा वृक्षों के पत्त सूर्य 
॥॥ की प्रखरता से सूखने लगते हैं । मनुष्य रू 
पण पत्ती तक संसार के सभी प्राणी ऊष्णता 
त हा होकर , शीतल वस्तु की इच्छा 

| : बि 2 


५ त भ्रतुरूत्त, वस्तुश्रो मै तीदणता भरने 
श ध उत्पन्न करने वाली और कफ 


3 हइ में बायु संचित होती, प्रावुट लात 


- को गु | ष 


"तर्ज 


को शस: का शोषण करता. है, इंस- 


|= शतु में विशे व लक 
नि वशेष जलतत्व 
| प न्च ५०... जेलतत्व्र बाले तरलशीतल: 


| क हा का सेवन करना साह्य 


(Ce प 
(वना |) भरत जे मै सूये अपनी तीव्रता से जगत्‌ के 


[पा `) तप्त होते लगता है पेसे समय 
व a ची जलतत्ब का शोषण, वायु का | 
क अ पते शोता है, इसलिये वायु |. 
का के पदार्थों का सेवन करना उचित 

; र) लिए र, 'मधुरः रस सर्वोत्तम छेः. 


न 


9 न्द्र पदरी पब न TT EE OE अर । 


क्योंकि मधुर रस की उत्पत्ति पृथ्वी और जल से | 
होने के कारण यह स्वभावतः वायु ओर पित्त- 
शामक, शीतल एवं स्निग्ध होती हे । मधुर रस में 
इत्नु शर्करा उत्तम होता है । इसे जलके साथ जब 
तक द्रवरूप में कर लिया जाएगा तब तक इस 


ऋतु में यह विशेष गुणप्रद नहीं हो सफती | इस || 


ष्ट से वैद्यक का शकरोदक तथा विविध 


सम्मत है.) 


टर दिनचपा 


` प्रातःकाल स्नान से पहले सिर में तिलके तेल | 
पर गुलाब, लुही अर चम्पा त सुगन्धित प्व छ| | 
शीतबीये पुष्पों से वासित ते का. व्यवहार | | 
| करना उत्तम दे । जिन्हें सम्पूर्ण शरीर में नित्य तेल | 
मर्दन का अ्रभ्यास -होवे उपयुक्त तेलों का अथवा . | 


नाना विधि औषधियां के योग से निर्मित महार | 


| चन्दनादि का भी उपयोग कर सकते हैं.। 


` _ य़ों.तो प्रातःकाल का स्नान साधारणत द्‌ 
ऋतुओं में उपयोगी दै, किन्तु ग्रीष्म ऋतु मे यह 


अत्यन्त लाभदायक दै । सूर्योदय से पहले या उसके 
. कुछ ही देर वाद जब तक: 


सये की -किरणें ठएडी _ 
रहें स्वान कर लेना चाहिए । पृथ्वी पर सुय 


उष्णता बढ़ जाने के साथ २ जल. 
किरण के में स्नान करने 
पण लाभ शरीर प्राप्त नहीं कर सकता 
उसका पूरी लाभ शरीर प्राप्त नइ 
अन्य ऋ तुओं की उपेत इस काठ हेल | 


“काल तक स्नान करना चाहिए क 
गोते लगाकर स्तात कर प 


"° CG:0.In Public Domain. GurukulKa 


SR 


प्रकार के मधुर वेदों का विधान पूणे विश्वान ||| 


इष्णता-शान्त हो जाए, भ्रम दृर होता मालूम 
आर एक दो वार रोमांच का अनुभव हो जाए तो 
शीघ्र ही स्नान समाप्त कर देना चाहिए । आवश्य- 
कता से अधिक स्नान भी हानिकर दै । 


प्रातःकाल का आहार 


प्रातःकाल का समय काम करने का है आहार 


स्थापित हुई हैं जो प्रातःकाल के भोजन को व्यर्थ 
सिद्ध करती हैं । आयुर्वेद विज्ञान भी यही कहता 
हि कि “कफ के समय व्यतीत हो जाने के पश्चात्‌ 
आहार ग्रहण करो ।” फिर भी जिन्हें सदा से 
आतःकाल कुछ-न-कुछ आहार करने का अभ्यास 
हो, वे यदि इस ऋतु में धारोष्ण दूध, उबालकर 
ठण्डा किया दूध, ठण्डाई तथा ताजे और सरस 
ऋतु फल का व्यवहार करें तो स्वास्थ्य के लिए 


हितकर हो | [ 
दिन का आहार 


| कफ के समय व्यतीत हो जाने और पित्त के 
। समय उपस्थित होने पर अर्थात्‌ साढ़े दश ब 
 ग्यारद्ृघजे के करीब दिन का पूर्ण आहार करना 
चाहिये । इस ऋतु में ताजा; परन्तु पकाकर 
ठण्डा किया हुआ आहार का सेवन करना उचित 
हि । प्रीष्म ऋतु में गर्मागमै आइार करना हानिकर 
होत ॥. इस समय विशेष सोमात्मक 


७, 


ता है 
ओर तरल पदाथों का व्यवहार करना लाभः 
ह _मध्याह काल . ह 
ग्रीष्म ऋतु में दोपद्दरको मकान के नीचे के खंड 
में, जहाँ तरी हो, वास करना चाहिए । दरवाज़ों 
गौर खिड़कियों में खस की टट्टियां लगाकर उन 
. पर शीतल जल का छिड़काव किया द्वो ऐसे मकानों. 
में बेत की बनी चिकनी चटाई केले के मुलायम पत्ते, 
कमल के पत्ते या फूलों को बछाकर शयन करना. 
रे CC-0. In Public Domain. Gu 
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करने का नहों । पाश्चात्य देशों में पेसी कई समाए | 


E 
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Meme य ती ४ 
अत्यन्त सुखकर है' । जलाशय ह 
नदियों में नाव पर, शतावर रा है मा 
के निङुंजों घोर फव्वारो के निकट दौरा तत 
इस काल में स्वास्थ्य के लिए हितकर है | 
में स्निग्धता उत्पन्न करने के हेतु दोपहर को gt 
नोंद लेना भी लाभदायक है | 


|» 
॥ | का 


। समर्थ 
। 
| प्रत्‌ 
| | विर 
. [| के त 
साय कास का कृत्य हति क 
सायं काल शीतल, ताजे फलों के रस, सिन्त |! 
उत्पादक मगज़ और मधुर द्वव्यों के योगसे शे हणं शर 
पेय पदार्थों का सेबन, जल में तेरना, मित्रों केसा हह, धूप र 
जल विहार तथा नौका विहार करना पर्वत हा 
किनारे थोड़ा भ्रमण करना हितकर है। - 3 | हे ह 
रात्रि को ८॥ बजे के करीब, लघु, सुपा | [ 
सृदढु तथा किञ्चित्‌ तरल पदार्थों का सेबन श्रो! |; धतोः 
शीतल जल का पान करना चाहिए । तरल पदी ता 20 
में दही और द्विदल जाति के द्रव्यो से बने पाप | 


|| 
रात्रि चर्या 


की अपेक्षा दूध तथा शीत वीये रसीले 0 तु पे 
का व्यवहार करना विशेष हितकर है | |" छ 
LE 


मकान की खुली छत पर या खुले मैदान | 
जहाँ चन्द्रमा की शीतल किरणें और शीत अ 4 
हो, हलके बिस्तर पर शयन करना चाहिये | .. | 
५ । छ) 
` ऊष्ण कटि-बंध के वासी हम आ 4 
ग्रीष्म ऋतु में बरा की उतनी मा 
पड़ती, जितनी कि अन्य देश के ब व 
करती है | इस ऋतु में थोडेसेवत ८. , 
चल जाता है। जहां तक हो सके महीन, ळी 
जोगिया रंग के वस का व्यवहार प 
सफेद वस्न न ऊष्ण न शीतल i द 
होता है । जोगिया रंग का चल £ 
नाशक होता दै.॥ इस छठ | 


पहिनावा 
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~ | धारण किया जा सकता है। 
टके रा |) व्यवहार से लू लगने का भय नहीं 


शीयै ता ir प्रकार के कीटाणुओं को भी नाश 


| करना $| 
र भै तो सार होता है । 

' सुखमय साधन 

॥ तु पै जूते पहनकर मागी चलना उचित 
दोक विना जूता के चलने खे, तकत पृथ्वी के 
[पैर के तलवे बारम्बार गर्म होते रहेंगे और 


सनि | 
गेग से को | सरं शरीर की, विशेषता गर्दन के ऊपर के 


शि 
दान गै (स्वि णाना चाहिये | ताइ के पंखे की 
त ए | रमन करने बाली होती है ओर खस 
ये। „ |, यु शीतल तथा पित्तशामक 


hr द को माला धारण करने से शारी- 


| पृति ही 
ता र प्र भी विशे नहीं होती 
| को | 


। किन्तु उसका 


एक हि आदि बनस्पतियो में जिस 

तेजस ( इलेक्ट्रि सिटी ) 
शरीर में धारण करने से 
मौत £ || बै डर सहया है । उसी 
| भी तेजस गुण सम्पन्न 
"पर शीघ्र ही अपना विशेष 


ष 
पसे » नाच पड़ता है। बेलपत्र, 


गदा उनकी सुगंधि से कई 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 0 


प्रकार के रोग नष्ट होते हैं और मन प्रसन्न होता है 
वहाँ उनको तेजस शक्ति का भी आश्चर्य जनक फल 
होता है । कई योगियों ने रुगण शरीर पर केवल 
3 पधारण करा रोग निवारण किया है और लोगों 
को आश्चर्य में डाल दिया है. । गुलाब, जुही, चम्पा, 
कमलादि शीतगुण सम्पन्न रक्तदोष निवारक, 
पित्तनाशक, दाह शामक तथा तृप्ति दायक कई 
ऐसे पुष्प हैं जिनका उस आतु में व्यवहार कर 
लाभ उठाया जा सकता है। ' 


पुष्पों के अतिरिक्त इस ऋतु में कपूर की 
अर मोतियों की माला धारण करना भी 
श्रेष्ठ है । 

भ्रम, स्वेद ओर शारीरिक दुर्गन्ध को नष्ट 
करने के निमित्त ऋतुओं के अनुकूल अनुलेप का | 
भी व्यवहार करना चाहिए | कपूर, सफेद चन्दन 
और खुगन्धवाला आदि द्वव्यों के योग से बसे | 
अनुलेप का ग्रीष्म ऋतु में प्रयोग करना” अत्यन्त 
हितकर द्वै। 


हितकारी भाहार 


जौ, गेहूँ, चावल, भूँग, मटर, मखर, अरइर 
आदि एक साल पुराने अन्न का व्यवहार करना 
हितकर है। नवीन अन्न में पृथ्वी की उष्णता भरी 
रहती है; अतः सवै साधारण उन्हें पचाने में 
असमर्थ होते हैं । लगातार नवीन अन्न खाते रहने 
से ग्रीष्म क्रातु मै वायु और पित्त विकृत होने 
लगता डै, भयानक अतिसार दोजाता है और 
धीरे धीरे ग्रहणी दोषयुक्त हो जाती दै। 


खीर, जल और चीनी के साथ जो का सत्त, 
दूध, भात और चीनी, पेठे के रससे तय्यार कुम्हर- 
रोरी हितकर है। - 

शाको में कदुदू और कच्ची ककडी, परव 
कच्चा केला, पेठा, कोमल कच्चा तरबूज, ७. 
कटहल का ब्यबहार दितकर हे। | 


Cn me 


` दानिकर दे। 


जि 
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. - फलों में पक्का आम, पक्का कटहल, पक्का केला, 
कसेरू, खिन्नी. पपीता, संतर, पनकोरा, नारियल 


| आदि हितकर है । त 


दूध, मिसरी, ठण्डाई, नीम्बू की शकंजबीन, 


` नीम्बू का पन्ना, सिखरन. सोंफ, गुलाब, कमल, 


खस, चन्दन, पाटल पुष्पादि का अर्क तथा नदी 
का शीतल जल आदि. लाभदायक दै । 


काली मिच, जीरा. सॉफ; धनियां, इलायची, 


ग 4 > - हरा. धनियाँ, हरा पोदीना, हल्दी, सैन्धा नमक 
| आदिडत्तमहै। 


गाय फे. दूध का मक्खन, भैंस के 


` दुघ का मकखन, घी, ओले, मिसरी, खांड, 


बेल बताशे, और आंवले का सुरव्या, पेठा, पाक, 


` गुलकन्द्‌, आलुबुखारा, काला मुनक्का आदि उप- 


'योगी है. ।. ` 
अपथ्य 
इस ऋतु में वीन अन्न, उड़द, कंगनी, थेंगन, 


आ पक्का तरबूज, चौलाई, तेल. के बने पदार्थ, खिचड़ी, 


खट्टादही, लइसन, राई, सरसों, हींग आदि 


. खट्टे, घरपरे, खारी, नमकीन, कड्वे, सूखे, 
हानिकारक तथा उष्ण पदार्था का सेवन इस ऋतु 


| ` में त्याग देना चाहिये । 
` अधिक परिश्रम, व्यायाम, मार्ग चलना, गर्म 


| स्थानो का वास, धूप में घूमना आदि स्वास्थ्य के 
“ लियेदानिकर दै। :; 


प्रीष्प ऋतु में मदिरा का सेवन करना मना है 
क्योकि इस ऋतु में एक तो यूंदी शरीर के जलांश 
का सूर्य किरणों की प्रखरता के कारण शोषण 


होता. रहता है और यदि ऊपर से मदिश का. 
~, सेवन कर लिया जाण तो बह और भी शरीर के 
_ अलांश को खुखाने लगेगी । भद्रा उद्र को पहुँचती | 
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| शहेगी। | 


ही आन्तड्यो से जलका शोषण करने न । 
आन्तड्यो की आद्वेता नष्ट होने पर रुधिर है| 
का शोषण करती हे । रुधिर में जल की कमी भे ७4५८ 
पर वह रक्तवाहिनी शिराओं से जलांश कौ ॥ 
पूति करती है और शिराएं अपने जलतल है 
कमी युद्दे से पूरा करती है । इस भान्ति र) 
) भाष 
पीने वालों के शरीर के आवश्यक तत्व का |" ` देक 
हाल होता रहता है । अन्य ऋतुओं की परो ताध म 
इस ऋतु में इसका हानिकर प्रभाव शरीर प घुरकः 
विशेष पड़ता है । इस ऋतु में मदिरा पीने ३ (पोर 
शोक, दाह, मोह, शिथिलता आदि रोग जय ॥ता-का 
होते हैं, इसलिए, ग्रीष्म ऋतु मै भूलकर भी म | ७ % 
के. निकट नहीं आना चाहिए । सभी ऋतुग्रों। ह 
एक रस पीने वाले मदिरा साधको को भी शु - 
थोड़ी मात्रा में मदिरा और विशेष मात्रा गे अपवाद 
मिलाकर पीना चाहिये । ` [वारा 
ग्रीष्म ऋतु मे खी प्रसंग करना मता है) १ | दता हुआ। 
ऋतु में क्षी प्रसंग कर होने घाली शारीरिक ती गोर हाथ 
की पूति शीघ्र नहीं हो पाती; क्योंकि शप्र 
उसी दशा में अपना काम सुचारु रुप से १५|| 
रहता है । जबकि प्रकृति और बातावरण मं ॥ त कोइ 
शीतलता हो । क |. अर्‌ 
इस ऋत मै खर्य के उत्तरायण होने ले |, गे 


का विशेष शोषण होता रहता है। और गीती क ही ग्रम 


नष्ट हो जाती है । पेसी दशा में सनी ह [ष द्‌ 
से शुक्र की उत्पत्ति बहुत कम होगी i ॥ गुण रे 
वायु जनित रोगों के. होने की सर | गुण 


ज्ञो इस ऋतु में मधुर, स्निग्ध 
एवं शीतल द्रव्यो का सदा ₹ 


और शीतलबास स्थान में निवास ली {| $ 
यदि घे महीना. बीस a Re \ 0 ह 
करें तो विशेष दानि नहीं होगी ' Eh 


2.7. 
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' # जयतु धन्वन्तरि ७ 
पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु- 
पयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः 


र ) पयस्वतीः प्रदिशः सन्तुमह्यम्‌ ॥ 


रोग सा| हीता-काङ्गडा 
भी पिए rae A I TI TE I TS I IS I I ® ® “रू हि) जा 


गा मात भीषण स्थिति की ओर देखते हुए | होता जा रहा है। 
भा परवर गुरुवय्ये कविराज आयुर्वेद केशरी ए. बह एक हद तक अनया हे 0७ ५ 
. |गणवायजी, की अपार कृपा से तथा सदु- | पर जितना ध्यान देना आवश्यकीय है, उतना नहीं 
तह फ बारबार आदेश के उल्लंघन के भय से हिच- | देते हैं, यही दुर्भाग्य की बात हे अन्य देशीयो के 
पिता हुआ, मन लेखनी उठा ही बेठा । गणो की अल त को अत कब ची 
से किया जा रहा है । इस समय अन्यदेशीय शास्त्रज् 
मद्य मांससे हटाकर शाकाहार ओर गो दुग्ध सेवन 
की ओर ले जाने का पूरा प्रयल कर रहे हैं। इस 
ओर मद्य मांस का सेवन बढ़ता जा रहा है। (यक 
| प म शोमे दध इतना अधिक होने पर उसका क्या किया | 
॥ Ee ह न स ह प्रश्‍न पैदा होता है, और हमारे यहां यहा | 
पंग | पित्त दाता है, गव्यं नशा ss गो हु नौबत आचुकी है कि कुछ दिनों में बच्चों को _ 
\गुए हं। | युर पयः, गो दुग्ध | जूने का पाती दिखाकर बतलाता दोगा 
र कि ऐसा दूध होता हे । कई परिवारों | 
ही ते इ भारतवर्ष के नरनारी | मे ऐसा हो रहा है । जिन परिवारों में कुछ 


| ज दोष, 'जीरोउबर, पारडुरोग, | शेष दूध रे उत पर चाय मोहनी ने. मोहित . | 


श्रो पिचादि रोगोंसे ग्रसित हैं, और बाल" | करके पूरा-पूरा अधिकार कर लिया दे, यई | 


॥ की दू गई, अतः इसे | 
|| ^ र तो बात ही कया! आज भारतवर्ष | दुराचारिणी दूध को हइप कर गई, अत 5 | 


ह्ली | स र रहा हे, कहां तक-- . नमस्कार है । 
स लिजों में पढ्ने | ने वाली चाय ने चाइ चाह ब 
क... पढ्ने वाले विद्यार्थिय दूध को चाह 
ह | क ले शर प्रतिशत ; स्वस्थ मिलेंगे, गुणों को भी चाट गई । अस्तु आईये इससे 
| गह संसगै की ओर देखिये, विभिन्न | मय को छुड़ाकर इसले गुणों को 
0 से आहार विहार में परिवतेन | चाहिये । । 
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शोतं मदु स्निग्धं, ` 
बहुलं श्लदण पिच्छिलम | 


टु गुरू मन्द प्रसन्नं च 


चरक संहिता, 


स्वादिष्ट, ठंडा, कोमल; चिकना, गाढ़ा, सौम्य 
सात्विक ) लसदार, भारी, बाहरी प्रभाव को देरी 

से ग्रहण करने वाला और चित्त को प्रसन्न करने 
` बाला होता है) चरककी तथा अन्य उक्तियां स्पष्ट- 
“तपा बताती हैं कि भारतीय आयुर्वेद विज्ञान प्रार- 


क काल में भी औषध एवं खाद्य की दृष्टि से 


। र एोग्य सुखानि दत्ते 
-_ शक्षायनं चापि वदंति सुख्यम्‌।॥। 


है कान्तिप्रद, बुद्धि. मेधा, तुष्टी, | 


को दृढ़ करने वाडा स्वस्थता देने वाला 


यतः“ “अमरः येन देवताः |” 
“तथा सर्घोषधीसारं गवादिनां 
तत्सार गुणपैशेष्याद गां क्षीरं 
चार सात्म्य बलानां चीर जीवन 
करं पुष्टिकर वृद्धि करं बल 
गभा धान करं चीरं बन्ध्याना मपि 
गभे शोषे च बालानां 


मुच्यते ण 
बिवेद्धनम्‌ | | 
यो षताप्‌। 
च्तीरं परममुच्यते | | 


च्तीरं सवेषां देहिनां चानुशेते 
च्तीरं ` पिबन्तं च न रोग पत।| 
च्तीरात्परं नान्यदिहास्तिवृष्मा | 
च्तीरत्परं नास्ति च जीबनीयम्‌' | त, रक्त 


स्वास्थ्य की ओर ध्यान देते हुए व्यक्ति प्रे 
बाल बालिका को कम से कम डेढ़ पाब दूध प्रति 


दिन पिलाना चाहिये । 


उत्तम योग 


| (१) दूध में बदाम की गिरि डाल कर खांड पिश 


कर आधशीशी, को दूर करतादै। | 
(२) दूध में गाय का घी, सोंड छुद्दारा श्रौर 
दाल डाल कर उले मंदाझि से पकावे। ही 
शीतल होने पर, जीणे ज्वर, में देवें। | 
(३) दूधमें गुड़ अथवा घी डालकर उसे थोड़ा 
_ करके अथवा गरम किया हुआ इ 
_ साथ बरावर शकर डाल कर, प 
कृच्छर और मधुमेह. नष्ट होते हैं 


(४) दूध मे रुई तर करके के ते 


` ` चूण डाल कर नेत्रो पर बाँधे 
` नाश हो जाता दवै। 
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का > 
॥.... करें उस को पान करने से रक्त 
आगा... 
: पति व होता 
| काल वाखड़ी गाय का दूध शक्कर डाल 
* प्रकिया हुआ, उसमें घी ओर लाखका 
हा कर ठंडा करके पिलावें | ऐसा करने 
| एटी धी ठीक हो जाती है । २ 
|; दथ करके मिश्री काली मिः्चे - का न्ूण्‌ 
इत कर कफ जन्य रोग का नष्ट होते हें । 
|) की मोटी तह करके गाय के दृध में भिगो- 
| हर पिस्के ऊपर रकखें । उसके ऊपर पट्टी 
| बाध दे, श्रौर बारबार दूध डालने से शिरः 
नीम्‌ | पत, रक्तज़, पित्तज्ञ नष्ट होता है। शाम को 
तिर धोकर मक्खन से मदेन करें; इस प्रकार 
१-३ दिन करने से शिर व्यथा शांत दो जाती है। 
$) प्राधा दूध आधा पानी डाल कर उद्ाले' 
छ दूध शेष रहे उसका उपयोग शूल प्रवा- 
| हिका रक्तपित्त रोग को नष्ट करता दै। 
4 || ) तोह के बतन म गरम. किया हुआ द्ध 


सात दिन पिल्लाने से पांडु रोग, क्षय, संग्र: न 


हणी, द्र हो ज्ञाते हें) ० टर 
हे गरमदूध पिल्लाने से हिचकी दूर भागती है! 
|) नल मिश्रित पि्ाने से सूजावरोध उदाः 
bie |) परिभ्रप्ती प्न 
|? मा “कर स्फूति और बल कारक 
० यह अद्वितीय ३ । 
हु | १) गाव के भर दै। 


| तेते दूध मे सोंड का बारीक चूर्ण: डाल. 
| | ग न करके सिर पर लेप करने से | 
| (कब |. नष्ट होता है।परिक्षित हे।. 


ऱ्य 


EN तफशा खांड डाल. कर गले में 
` शाने डाल. कर गले. मे. 
पर भे गल रोग नघ होते हैं विषों 


प्र 


न महत्व के पत्र नष्ट कर 
बुष्य को कुछ गरम दूध पीने से | अन 


| प्रार्थी हैं ओर उन ' सबसे 


ये का उपयोग करने से विषाक्त 
जाता दै इ २ यनत 


हर 3 स्ट 


रोगों की यह सूची किचिदु पाठकों के || 
आगे स्थापित कर दी है, पुनः पंच गव्य का पूरा | 
पूरा वणुन देने का प्रयत्न करूंगा । ः 


स्वाःथ्यदायक दूध ही पृथ्वी में अस्त औपध | 


मंगल आयु इत्यादि देने बाला पदार्थ है। 
यथा-- 
तस्माच्चिर व्याधि तिपीडितानां 
मूर्ध्छांगतानां पततां नराणाम्‌। 
पारायणं क्षीर सुशन्ति वैद्या | 
निद्रा सुखायु बलकृत्‌ पयोहि ॥ 


| आर्थः~चिरकाल के रोगी, गिरते मूच्डत ह | 


प्रायः मनुष्यों को निद्रा सुख बल आयु देने बाला | ै 


. ही सर्वोत्तम रसायन है। 


प्रत्येक व्यक्ति को चाहिये कि येन केन उपाय | | 
से दूध सेवन करे, शरीर दृष्ट पुष्ट होने से संसार . || 


में सुखो का अनु भव करते हुए उस परम पिताका 


भजन एकाग्न होकर नित्य करता हुश्रा स्वस्थता | 


प्रा्तकरे। ` | ह 
Pd i 
०७ से fa 
ग्राहका स Ek ह 
` हमें निश्चित रूप से विदित हुआ है कि कछ 
गैबधालय में आये हुए त्राह के _ 
समय से औषधालय में ` दिये जाते थे । जिन 
ग्राइकों को प्रश्नों का उत्तर न मिला हो शंका का के 
समाधान न हुआ हो, उन सबसे दम फरबज चमा | 
उत. निवेदन दै कि फिर.से 
लखने की कूपा करें । मैनेजर को 


सेक्रटरी पर पत्र लिखने | 
उक्क कारण से ता० २२ फरवरी पु 
करना पढ़ा है | _ त 

` ता० १-३-५ ३० 


` कालेड़ा कृष्णगोपाल. 
_ बाया-नलीराबाद . 


Meat SRR 


[ नुन" 
। खङ्गका ज्ञान आठ प्रकार से होता है। यह 
/ शान शुभ खङ़ की परीक्षा के लिये कहा गया है। 
£ १, अङ्ग २, रूप ३, जाति ४, नेत्र , ५ अरिष्ट ६, 
__ भूमिका ७, ध्वनि ८, भान । जो अङ्ग अभिन्न या 
| अझजोड होता दै, जिसका खंडन करने परभी पूर्व 
बत्‌ दीखता है ओर जिसपर चिह्न रहते हैं उसको 
` “ङ्ग” कहते हें । २, नील, कृष्ण, श्वेतादि जो 
' सङ्ग के स्वरूप होते हैं उन्हें “रूप” नामसे. संबो- 
चित किया जाता है । ३, खङ्के रूपसे “जाति” का 
` परिचय होता है । ४, खङ्ग विशारद अर्थात्‌ खङ्ग 
की अङ्गातिरिक्त जाति या आती ग्रहण को 
_ “नेत्र” कहते हें। यह बड़प्पनका सूचक दै। 
_ ४, जो अंगातिरिक्त खङ्ग होता है, ` जिसका नाद: 
बण कणे कठोर या कटु रहता है, अर्थात्‌ अप- 
जुचक र आर जो भूमि अंगादि को 
उसे “अरिष्ट” कहते हें । ६, 
| दृंडादिको का आघात करने से जिस खङ्ग से 


र ही आठ प्रकार से युक्त ऐसा ज्ञान 
ता है। य म खङ्ग में पहले पांच प्रकार दृष्टी- 


क॑ > CC-0. In Public 
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४” 

र लेख अपन ढङ्ग का अद्वितीय है। इस 'लेख में बहुत विद्वत्ता । | 
ढङ्ग धे प्राचीन गार्खो में वशित अद्भुत रहस्य लिखे गए 
सन्धान लेखक ने बढ़े परिश्रम से 
प्रोत्साहन देने के लिये इस विषय का पुनरुज्जीवन भारतीयों के लिये ग्रथ. 
वश्यक है। प्राचीन शास्त्रों में भरा.हुथ यह ज्ञान प्रत्येक देशवासी ह के | पर शेत 
प्राचीन भारत की गौरवान्वित्त स्मृति उज्ज्वल करेगा । ( सम्पादक) - जि 

| क 


FS, Cole a co Np 
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खज्न-परीक्षा लेखकः--प्रो० - माणिकराव 


त । इन षा प्र | डमरू, 


किया है। स्वास्थ्य, बल, वीरता हे Fr लिग 
हासन, र 


| 
| 
| 
i 
| 


दिखने की सम्भावना रहती है, शेष तीन प्रबा! | 


। | ) मूषिव 
मात्र- कृत्रिम खङ्ग में प्रायः दिखते हैं | अंग शर |एक, त्रि 
प्रकार के, रूप ४ प्रकार के, नेत्र तीस प्रकाणे |॥$, खपर 
हैं । भूमि दो प्रकार की, ध्वनि आठ प्रकार शौ, | | शतकंक, 
मान या परिणाम दो प्रकार का है। इस तर || बाश. 
भोजराज के मतानुसार उक्त प्रकार माने जाते हैं। । | भूपि दे 
खङ्गके शंभर अंगः--चांदी, सोना, गजोरद्म | पशो “वि 
(गज्ञस्व उरू इब दमनं यस्य सःनाजोरुक पिका” कक 
अर्थात्‌ हाथी की सुंडके सर्मान जिस तरबार की F प्रकार 
रचना होती दै उसे “ गजोरूदमन ” कहते है वक, ५ 
स्थूल, कष्ण, अरुण, श्वेत, अंभोज, गद म बै रान या 
मानन, कला, ग्रंथी, लेक्षीर, माला? जीवि | रधम इ 
€ अज प्रे 
षट्पद, उध्वेमरिच, व्याल, अश्व) वहा ह. 
त्तत्र कडक, मक्तिका तुषयव, रबि >. 
सिंही, तंडुल, गोपिर, शिव, नख, ' आह, श्र क्षि 
केशोपल, द्रोणी, काक, कपाल, पन! तु 
कली, नीली, रक्तवचा, ' रसोन, सुमन" दिड 
मिरोहित, प्रोष्टि, मारिष, माके, ह 
अडि, गु'ज, अशिव, दुर्वा, बिल्व: १ द 
शरी, मार्जारिका, केतकी, सुर्वा/बज' 
वनाला, न्यग्रोध, वंशासना,ज्येष्टीः ज 


| , पृही » क 


ष्ट 


क्का’ ७75: 
लापिपी 


र. अटक St पथारसाचाज 
(व, स्वच्छ, कती, बस, 
॥ तील या नीला, कष्ण या काला, पिपंड 
॥ घुन्र या घुंवेके जेसा, इस तरह के चार 
पार रंगवणे में मुख्यतः है ऐला मुनिषुंगवने 
यत किया हुवा है। खज्ञ में भी मानवजाती के 
, | दार घाठवेण्ये व्यवस्था है । १. 
} त्रीय, २" वैश्य, ४. शूद्र नयु खङ्ग के उत्तरापकषक 
विद्वत्ता! पा है । खङ्गके तीस नेत्न;--चक्र, खङ्ग, गदा, 
नका परु. || डमरु, धनुष्य, अकुश, छन) पताका, विणा, 
बीरता हे | लिंग, ध्वज, इन्दु, कुम्भ, शल, शादूल, सिंह, 
हासत, गज, हंस, मयूर, जिव्हा, दशन,पुत्रिका, 


लिये ग्रसः $ 
१ के गप शैल, पुष्पमाला, भुजंगम इस तरह के तीस 


पादक)- पह | 
बज़ की तीस अरिएः--छिडः काकपद्‌, रेखा, 


क) मूषिक, बिड़ाल, शर्कशा, नीली, मशक, भुङ्ग- 
एक, त्रिबिदू, कालिका, पाथी ( दारी ) कपोल; 
॥$, खपर, शकाली,ोडी, कुडा, पुत्रकजालिका; 
छतकंक, खजूर, युङ्गपुच्छ, खनित्रक, लांगल, 
॥पडिश मुनिना तत्ववेदना, ये तीस अरिष्ट हैं । 
ते हैं। | भूमिदो प्रकार की है--पहिले प्रकार की 
जोस | [फो “दिव्यभूमिका” और दूसरी को “भोम- 
' ऐक” कहते के मतसे ध्वनि 


न प्रकार 
पंग शभर 

प्रकार 
कार! फौ, 
रस तर 


प्रकार कौ ॥ न्न ह 

पे क है।! › हेस, २, कास्य, ३, अश्र 
गाया न्य ६, तंत्री, ७, स्वर, ८, अश्म। 

त्य 2 णाम दो प्रकार के हें--१, उत्तम 

ह मकार का ज्ञान संपादन करने के 

त बेक्षशाल्न ज्ञानने के लिये मुर्नियोंने 

हे जन या श्लोक कहे हैं। ये सब तात्विक 


रि 

र | स नि वाला नृपति पूज्यनीय है । 

जित | हे पक भक्षण और उपयोगः--जो भूमि 
हिड | या का ई होतो है ओर जिसका अंग 
, दु प्रतीत होता है बह मद्दामुल्यवान 


EF 


र मभा जाता है। जिस खङ्गपर 


सा 
पहि १ से र दोती .हैं ऐसा खङ्ग समस्त 
/ ४8 भोर बत न gs है, षह लच्मी दीर्घायु, 


। उसे निकष अर्थात्‌ कसौटी 
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नाश ण्य 
की उपमा दी हुई है। जो सन्न दीर्घायु, चमी 
र जय देनेवाला होता है इसे प्रायः “स्वणुबज्र” 
कहते हैं। जो हाथीकी सू'डकी आकृतिके समान 
( दाथी की सूडका आकार ऊपर से नीचे तक 
जिस प्रकार से पोला होता है और चक्राकार 
बनेता हैं ) खङ्ग होता हे उसका अंग प्रायः कृष्ण 
( काला ) होता. हे । गजबज - नामक 
खज्ञका पाणी यदि ज्वरादि व्याधिसे पीड़ित 
मनुष्य पर सिंचा जाय तो उसका बुखार निकल 
जाता हं । इसके लिये रक्तो स्पर्श होना आवश्यक 
हें । खङ्गके वीयेसे (सामथ्यैसे ) क्षीण हुवा या 
क्षयके प्रारम्भ कालसे पीड़ित राजा भी पृथ्वीकी 
रक्षा (मर्दाभ) करता हे | ऐसा खड्गका अंग परंड 
के बीजके समान और भूमि अत्यन्त ठ'डी (सितभरी) 
होती है | ऐसे खड्गको भी गजबज कहते हैं। 
'खुबुवज्” नामक खड्ग शत्रुके दपेको (गको) दूर 
करता हे । उसके स्पशे से शत्रु तुरन्त इसलोक से 
मुक्त होता हे। “महिषारव्य” बज्ञके सम्बन्ध मैं 
कतिपय महानुभावों का ऐसा मत हे की, जिस 
खड़गकी कांति पन्नाके समान होती है, वह दमन 
करनेवाला सत्ता स्थापन करनेवाला और जय 
देनेवाला होता है । सून्न लोग महिषारव्य के गुण 
दोष पहचानते है । नीले भूमिका वज्र सफेद भूमि 
के बज्रसे श्रेष्ठ माना जाता है । 

खड्गकी पर्थुशित ( सिल ):--पूणे दमनक 
( दबणा ओस गिरा हुआ या तृणवत्‌ या गंधयक्त ) 
पानीवाला होता हो तो उसके प्रभावसे राज्ञा नष्ट 
हुई राज्य लचमी लौट ला सकता है। 

शारंगधर के मतालुसार:--जिस खड्ग में 
रेखाएँ होती हैं, जिसका अंग स्थूल होता है ओर 
भूमि नीलवण की होती है उसे “ स्थूलांगवञ्ज " 
कहते हैं । वह विद्या, लदमी और यश देनेवाला 
होता है । खड्ग कोविद्‌ लोग ऐसा कहते हैं कि 
यदि इस खड्गके घावसे ज्ञख्म हो गया तो बह 
मृत्युकाल तक मिटता नहों, इस खड्गसे 
श्रेष्ठ खड्ग नहीं है । घृष्ट अर्थात्‌ गेहैयुक्त ९ 
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बाली भूमिके समान उपर्युक्त खड्गकः अंग प्रति 
बिबित होता है । जिस खड्गमे अंग और वज्र 
दोनों ही होते हैं उसमें भूमि सित (ठंडी) और 
असितः (उष्ण) इन दो प्रकारकी होती है । 
अ्ंगरहित, चांदीके पध्रेरे समान कांतिवाला और 
_ अंशतः माणिकके समान, महामुल्यवान और दुर्लभ 
: - लोहका ' कान्त लोह” संबोधित किया जाता . डे. । 
` पीत बज्रांग सहित स्वच्छ, कृष्ण भूमियुक्त बज्रको 
` - “कृष्शवज्ञ कहते हैं उसे प्राप्त करने के लिये अत्यन्त 
` मोह उत्पन्न होता है। कृष्णभूमि. सुतरणंबत्‌ कांति 
` और शुभासमान अंगयुक्त वज्ञको “ डाहूलीवज्र ” 


| „कहते हैं। जिसका अंग अरूण ( लाल ) रंगके जैसा 


: और भूमि सिरके समान होती दै और जो अत्यन्त 
ठंडा प्रतीत होता है उसे 'अरुणाख्य' वन्न कहते 


हैं वह शशका दर्प हरण करके उसको भी नष्ट 


कर देता दै । सूर्यकिरण से स्पर्श होते ही जिस 

खड्गका अत्रभाग अग्निकी कांतिके समान होता 
- है ओर जिसका स्पर्श रात्रिमे सु दे हुए कमल को 
` - होते ही बह खिल उठता. है। उस बज़को “अरु- 
~ शाख्य' कहते हैं। अरुणाख्य खड्ग अत्यन्त दुलभ 
.. “है। भाग्यमें हो तभी प्राप्त हो सकता है.। उसले 
“एक हजार १०००) कोसतक का संकट शीघ्र ही 
> दूरहो सकता है। जड़से लेकर अग्नभाग तक 


॥ जिस खड्गपर तीन सफेद रेखाए.होती हैं। 
उसका अङ्ग सफेद समभना चाहिये; ऐसा खड्ग ' 


` लद्दमी, यश, बल. देनेवाला होता है। जिस खड्ग 
का अङ्ग कमलदल के समान और भूमि ठंडी होती 

` ` है उसे “अंभोजवज्  खड्ग कहते हें । जिसका 
अंग गदाके आकार के समान और भूमि ठंडी 
_ होती है उसे “गदावज्ञ” कहते हैं । बह त्रिशूलका 


षत. गिरा सकता है.। जिसका अङ्ग काले तिलके. 
आकार के समान आर भूमि ठंडी नहो होती उसे 


__तिलवज्र कहते है | बह लचमी. बल, यश देती है 
`. तिलत्रत्र खडके जलपान से कांति, मस्तिष्क और 
` चरबी बढ़ती है परन्तु उसकी भूमि चुंवेके  रंगके 


_ समान और अङ्ग बहिरूप होना चाहिये । जिसका | 
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प्रहार करने से शरीर कांपने लगता दै । उसका 


- 2 ऱ्य * कह 
“समशितोष्ण होती दे. उसे (ज्जिरकवज, अ] 
( मनुष्य अज्वर होता है। ) जिस 
शीतोष्ण और किंगोटेके रंगसमान 
की चबडाई मध्यमे बहुत कम होती. ६ रेष द| 


अङ्ग अग्निकी शिक्षासमान और भ्र) | 

होती है उसे “अश्निबज्ज” कहते है । ६ पर| जी 
शरीरका दाह होता है । "अर्नित 0 शे, 
रखनेखे तप्त होता है. । जिस तरह से सूय शा | 
बूता हुवा वहि भी तक्ष होता है उसी तरह ते 
भी होता है । अग्निवज्ज की चोट लगने से ५९ 
पुरुषके शरीरका भी दाह होता है । आर ह 
गहरी चोट लगती हे । ऐसा मनुष्य बहुपः मर >) 
जाता हे । परन्तु जो अत्यन्त भाग्यवान होता ह 
बढी जिंदा रह सकता हे । भूमि ठंडी, ग्राही | 
कटोरेके समान और अङ्ग पिपलीकी प्रभा सप्र, 
उसे “कणावर” कहते हों । उसकी चोट हाने) ! 
आदमीका अन्त होता ह । जिसमें गांठका पंच | 
किया होता हो और जिसकी भूमि काली होते 
ह उसे ग्रन्थीवज्ञ कहते हो । इससे शत्र पत्त ग 
नाश होता हो. । कणावज् से चतत गिरनेसे वता 
भी घबड़ा जाता ह । उसे अधिक प्यास तात 
है । बुखार आता हो, कणावज्रका अङ्ग शात 
नामक बनस्पती के दलके आकार समान हेत | 
है और उसे 'असिपुत्रिका' कद्दते दे | रसि | 
पुत्रिकाको ही 'स्थिरावज्र' कहते हैं। उपग | 


अङ्ग तितुष्ट पच्तीके समान और भूमि ठंडी ण 
है। 'स्थिरावजको' “तितीर” बज्र भी कहते 
इससे मालाके समान ही धनवान का धन र. शि 
विच्छिन्न होता है । इस खड़ग़ से पानी ठा 
आर गरम हो तो ठंडा होता है। अग्निसे ५ 
ओर पित्तसे जजरित मनुष्यके लिये ऐसा | 

गुणकारी दवा ही है। परन्तु बढ मे भी 
मिलता है । जिसका अङ्ग जिरके समान कै 


उसकी चोट लगते ही ज्वर: नकल. ध 


वैल ही रहती दै जिसके कषतर. 


27 ¬ क। जिसका उर्ध्वाङ्ग कपिलामास 


ह काला होता है. उसे भ्रमरवजञ या 'उध्वेवज' 
ते हैं, इस ते विषवेग नष्ट होता हे, जिसका 
बाई कणिल'मास के समान आर आकार हलके 
झन होता है, जितका केवल स्पशे. करने से 
| पा पर जाता है, जिसका शाङ्ग मिरेके समान 
|| भूमि उष्ण होती है उसे 'मश्चिवज्ञ' कहते हैं 
हे तसे अशक्त रक्तस्राव थंर जाता है । जिस 
प्रक सपकी फणाके समान आर भूमि निर्मल 
|| है जिसका पानी सिंचनेसे पीनख ( जुकाम) 
| पीनस नामका रोग अच्छा होता है । उसे 
यज’ कहते हैं। इसका छुत विषवत्‌ होता 
|१। इसका. स्पशे होते ही मेंढक मरजाता है । 
सका अङ्ग अश्वके खुरके समान और भूम, 
गत होती है उसे “आखांग खड़ग” कहते हें । 
|हण्सन्त दुलेभ हे. । इसके समागम से. मन्द्‌ 
हैमी जल्दी से दोड़ते हैं इसका पानी सिंचने 


आबा  गपीडित रोगमुक्त होता. है । मयूरके. पिसा- 
ह का जिसका अंग और उत्तम भृमि 
कण है उसे “वर्हाङ्ग” कहते हैं । _ इसके पानीले 


बन्द होती है । 


निसगे रमणीय भूमिबत्‌ 


। उसका - 
डी होती या है ओर जिसकी घार सीत है ऐसे 
कहते है |... “अउजवाख्य” खड्ग कहते हैं। यह 


|] रसे ही मिलता हे । जिसकी धार सफेद 


[न विरे 

सुगर | काजलके समान काली, अंगभी काला होता 
ये पीडि | षे के समान गहरी होती हे उसे ''कज्जल 
सा पग शो भर | मदके वणे जेसी जिसकी भूमि 
मा ता है। या चन्द्रके किरणके समान 
रीर भी | ष” र म और अंग होता हे उसे “सौदाज्य-. 
कहते है ||| हिन पढे विजय, लच्मी और यश देता 
ज्ञात है | का. त.जिसकी विशेषता र हती है, जिसकी 
मि जाती है और जिसकी कांति मधुर 
हैः ही है उसे''देववल्लभखड्ग”कहते 


खन वैर जया रंजन करती हैं घूमती फि- 
भन बर झुले होते हैं। जिसका अंग 
बरा होता 'है। उसे नागाजुन 


[ रेखाएँ होती हें वह खड्ग अधम समझना चाहिये, | 
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॥ पक मी १४७८ ईन 

सुनिने “कुंडल वज्र” नाम से संबोधित किया है. 
ऊँडलबज् के क्षतसे दाह उत्पन्न होता है। उसका . | 
अग माच्चक्काकार और भूमि शीतोष्ण होती ह. 
जिसका अंग जवफानके समान आर भूमि कृष्ण 


तथा ठंडी होती हे । उसे नागाजुनने “ तषवज्र ” 


कहा हे. । जिसके स्पशैसे शरीर खुजलाता है. और - | | रि 


जिसका अंग जवफलके समान होता है पेसा खडग 
अत्यन्त अधम होता है। उसका सदैव त्याग करना 
चाहिये हर एक को यह बात ध्यानम रखनी चाहिये 
जिप्तकी चोटसे छोटे छोटे छुत गिरते हैं, जिसका 


अंग चावलके समान होता है उसे “ब्राहिबज्न” . . | | 
कहते हैं । वह शत्रुका भय बढ़ाता है। जिसका - + अ 


अङ्ग ्रलसी फलके समान और भूमि. समशीत 
होती है उसे “अलसीबज” कति हैं, सह प्‌ 
गिरनेसे सोर हिलने लगता है और उसको कुष्ट 
रोग होता है। जिसका अंग कड़ाइने वाली बिजली 
के समान, भूमि समशीतोष्ण और धारतीच्ण होती ` १ | 
है, जिसका आंकार सिंहके समान होता डे उसे ' 
“सिंहवज्ञ” कहते हैं इसका क्षत गिरने. से प्राणी | ६ 
बड़े जोर से चिल्लाते रहते हैं। जिस खड्गके पानी _ | 
से घोनेसे बिशिष्ट रोग नष्ट होते हें जिसका अंग | 
चावलके समान, भूमि घूलेके समान और समशी- |. 
तोष्ण होती है, जो यश थी और बलवर्धक होता 
है, जिसका पानी घोये हुए चावल के पानी जेसा 
होता है, जिसके प्रभावसे मनुष्य खोई हुई ज़िन्दगी 


पुनः प्राप्त करसकता है, जिसका अङ्ग गायके खुरके || | | 
आकार का ओर भूमि आघात निसदा (जिसकी | 
सहनशक्ति नष्ट हो चुकी हे,होती है उसे “गौबच्ञ | 


कहते हैं यह अधम खड्ग समझा जाता है। सुह | 
लोग ऐसा कहते हैं कि, जिसके सिरोभागम्रे | 


जिसके अंग बाधकों नखके आकार के समान ओर _ 
भूमि पिंगट रंगकी होती है, उसे “नखबज़ ' कइते 
हैं । इसके क्षतसे मनुष्य शिथिल ओर इत 

होता दै । इसके ऑमशसे मनुष्य खयंडी उसमे 
प्रवेश करता द्वै । जिसका अंग. सगरीके पू के 
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समान और भूमि धूंसर और कठिन होती है. उसे 
“ग्राहवज्” कहते हैं । यह इन्द्रवंश का नाश करने 
'वाला है । इसके स्पशेसे जिदे मासे मर जाते हें ! 

' जिसका अंग मजुष्यके नेत्रकी कांतिके समान और 
भूमि समशीतोष्ण होती है उसे “नेत्रबज्र” कहते 
हैं । यह संग्राममे विजय देनेवाला होता है । इसका 
पानी आँखमें -डालनेसे अंधे या अधु इष्टिवाले 
अच्छी तरहसे देखने लगते हें । जिसका अंग 
बालके समान और भूमि धूसर तथा! समशीतोष्ण 
होती है, जो क्कश, भय और दुःख हरता है उसे 
“केशांग खड्ग” कहते हैं । सुश्न लोग कहते हैं 
कि, द्विज भ्रेष्ठा अंगविना स्थूल प्रकती जनकखड्ग 
बहुशः देखनेमे आते हैं । 

` पद्मपुराणमें से कतिपय दृष्टान्त:--जिस खड्ग 
[की निरंग और निशितधारा होती है जिसका 
अग्नभाग तेज; पुंज होता है उसे “द्रोणीवञ्र” कहते 
हैं वढ पृथ्वी परभी प्राप्य हो जिसका अंग कोएके 
पेरके समान और भूमि मदु होती है उसे अधम 
खड्ग समभना चाहिये, उले “ काकांगखडूग ” 
कहते हैं | बह त्याज्यं है । जिसका अंग कपालके 
समान सपाट होता है जिसे स्पश करनेसे कठिण 
मालूम पड़ता है वह खड्ग दुःखजनक होता है । 
उसे “कपलांग” कहते हैं । अच्छे लोग हमेशा 


` उसका त्याग करते हें | आयुर्वेद -जाननेवाले लोग 


कहते हैं कि, जो छोटी तरवार सुवर्णाङ्ग लवचिक 
"होती है, जिसका पत्रा शरीरकी तरह तकतकीत 


.. होता है उसे “पन्नवज्र” कहते हें । जिसकी भूमि 


खुवणके समान और, अंग समयानुसार परिवर्तित 


होता है ऐसे सुवर्णोस्पन्न धज़को “पत्रवज्” कहते 
'हें। भरहर (तुवर) की दालके समान जिसका अंग 
होता है उसे “तुवरीवज्ज” कहते हैं । . इसका चतत 
गिरनेसे मनुष्य पागल बनजाता है। जिसका अंग 
र भूमि भिलावेके समान होती है उसे 'बिंबीबज्' 


` कहते हैं। उसका पानी तीच्ण होता है। दमादि विकार 


+ *- 


इससे नष्ट होते हें। जिसका अंग चित्ताकर्षक 
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गौर भूमि काली होती. है। उसे “फल्रवज्ञ'” कहते | : 


हैं। जिसका अङ्ग सरसुके फूले ` 
भू र म्नि समीशतोष्ण होती है उसे ८ 
हैं। उसके अग्नभागसे अग्नि प्रकर 
जिस तरहसे कुंडलिका या जिलबी. यः 
होती है उसी तरह ले उसकी झाः ति न) ह 
ग आकृति केतु. 
गोल अर कोमल खड्ग घारण करनेवाते २१ {62 
वैभवशाली द्दो रद हें पन र र पाते ५ 

ली होते हैं। निधुंडीके पत्ते के क्र दिय 
समान जिस+ भूमि होती है जो निघुंडीके हा 
के समान होते हें । जिसका अग्रभाग लात 
द्द ता है डले “नीलीवज्” कहते हैं । यह बशी | तसे 
श्रेष्ठ होतः है इससे राजाका संकट, भय नप ही परः 
है। डसपर लाल रंगकी तीन रेखांपं होती || 
उसकी भूमि समशीतोष्ण होती है। आं ब 
रंगका होता है । यद्द शत्र,पक्ष का विनाश | | 
इसका अग्रभाग लाल या नीला होता है। हा |” 
स्पर्श दोते ही खून निकलने लगता है, गा | ९ 
लगती छै, और शरीरका दाइ होता ॥। से हि 
जिसका अंग वचादल के समान और भूमि स द परी 
तोष्ण होती है उसे “बचाबज़” कहते है | दि 
क्षतसे शरीरमै स्थित विषका नाश होता है र न 

से | विद्या 

राजा इस प्रकार का खड्ग बड़े ही प्रयास प्रसार" 
कर सकता द्वै। इसका अङ्ग रसरसीत १ | कायै ६ 
भूमि दलदलित होती है । ( १५० ) 


>>>: 


रे 
| भै अनुप। 
_ सी. पी. बरार के स्टाकिस्टो से है. ए 


| 
॥ 


हो सक्ता १ | | 


| 


खानदेश, आकोला, बुलडाना, 800.) ( 
चांदा आदि जिला के स्टॉकिस्ट ऑर "| 
खुविधा के लिये आकोला में धर्मा 
की शाखा खोली गई दै। उसे स याति 
निष्काम भाव से श्री० शिंबनारायर । 


ने उठाया है। पत्री 


॥५॥ Collection, Haridwar 
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प्ररे जीवन की अन्तिम अपील 


केह | > 


यनत स कृष्णगोपाल आयुर्वेदिक' धर्मार्थ औषधालय की स्थापना १६३० में हुई । १९४४ में संस्था 
र | डीड रजिस्टर कराकर ११ ट्रस्टी बनाए गए और संस्था को जनता के चरणों में अर्पित 
ने; ति यह संस्था अजमेर प्रान्त तथा समस्त भारत की सेवा निम्नानुसार कर रही डवै: 


[RT 


॥ पे | | [न ज्ये © ames 

स ॥ !-अजमेर प्रान्त की सेवाः (अः) १६३० खे १६५३ तक समीपवती भ्रामो मै 
यह साख से अधिक रोगियों को नि:शुल्क औषध देकर रोगसुक्त किया है जिसमें केवल सेवा-भाव | 
भय नटा ही प्रधानता दी गई दै । ५ 
। होती [| (ब) वतेमान्‌ में निकटस्थ १० मील प्रदेश के ग्रामों में जीप गाड़ी द्वारा नियमित समय पर 
शकर ओषध दी जाती है तथा रोग-पीड़ितों को लाभ पहुँचाया जाता है । उक्त क्षेत्र सुविधा- 


विनाशन | एर श्रधिक विस्तृत किया जायगा । 


है। एसा 
[ है, पा: जक पे ~ 
र १ ` २-आयु्वेद्‌ साहित्य की सवाः इस संस्था ने आयुर्वेद शाल्लानुमोदित नव्य- | 

मिस पसे लिखकर १५ पुस्तके प्रकाशित की हैं | र्सतन्त्रसार व सिद्ध प्रयोग संग्रह ( दो-खण्ड ), .. 
न हैं सी हद परीक्षा पद्धति, औषध गुण्घसै दिवेचन आदि ग्रन्थ प्रमुख हैं । इनमें से कुछ पुस्तके बनारस 
होता है| विश्वविद्यालय, मांसी विश्वविद्यालय, यू. पी. मेडिसिन बोडे तथा निखिल भारतवर्षीय आयु- 
यास से गा | fs आदि के पाठ्यक्रम में स्थान प्राप्त करे चुकी हें । संस्था की रसायनशाला में “रस- || 
रसीत श ऐप 00 आणर पर औषध-निर्माण होता है.। तथा देश के अनेक वैद्य इस ग्रन्थ के आधार 


र- स्वास्थ्य” मालिक प्रकाशन! -- स्वस्थ्य” पालिक दात सह्या जनता ) | 
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TS 


निद | बास सेव कर रहो | हम स्वस्थ कैते बने रहें ! रोगी न बनले के लिए कोन कोन नियम ५ | | 
| पा चाहिए? हम कौन-सी भूलें कर रहे हैं ! सामान्य विकार होने पर क्या करना || कक 
पाती) | "इन समस्त जन-साधारणोपयोगी विषयों पर पूर्ण प्रकाश डाला जाता है । सामान्य स्थिति १, 


ग्राही किसे „= लाभार्थ ७॥//>१०/ के ४८ पृष्ठों के मासिक की वाषिक शुल्क मात्र रे) रु. रखा ॥ 
औषध । | १३ वज को पर्याप्त हानि उठानी पड़ रद्दी है। अभीतक उपरोक्त सेवा नियमित हो रही { 3: 
| क्षक ओष सेवा-कार्य स्वावलम्बी रहकर चल सके तथा भारत के सबेपरांतों को विशुद्ध $ 
र || षी की बा मिल सकें, इस दृष्टि से रसायनशाला का निर्माण किया हे । ओषधःपुस्तक 
|| ` भ सेवा क क पी० द्वारा बाहर भेजी जाती हैं । इस व्यापार से जो लाभ होता दै वदद .) 
| च तार है। अब ही लगाया जाता है। आगे विद्यालय का व्यय भी इसी से बन करने (* 
tl \ सेवा-कार्य में निम्न विस्तार किया जायगा;-- ु | 
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नूतन सवा कार्य आयुवेद विद्यालयकी स्थांपना करनी है । जब 
विद्यार्थी तैयार नहीं होंगे और इन विद्याथियों को उपचार कायै का सम्यक र तक सेवा 
जायगा, तबतक सवै-साधारण की विशेषकर ग्रमीण-जनता की विशेष सेवा नादा 
0 मदान्‌ सेवा-कार्य के लिए हमें आर्थिक सहायता की अत्यन्त अपेक्षा है । इस बि 
) जो भवन बनेगा, उस में लगभग ४०,०००) रु. व्यय होगा । यह सहायता जनता से पिता को 
पर संस्था का समस्त क़ाये सुचारु रूप से चलता रहेगा । गै 


संस्था की वर्तमान आर्थिक स्थिति | 
५ (पूँजी १६३० से ता० २०-१२-५३ तक) 


| _चन्दारूपसेप्रात्त - १,३५,०००) आतुरालय भवन सा ७० ही . 
|! ओषध-पुस्तक बिक्री से लाभ १,७५,०००) कल्याण चिकित्सा मन्दिर मशीनरी, ॥ 8 
फनिचर लाइब्रेरी आदि ७००) | ' र 

टक || ॥ रो 

ऋण , -३०,०००) स्टॉक अ्रौषध-पुस्तक, उधारी, | || ह 

- पोते बाकी आदि : नट १,९१० पाठ 

३,४०,००० ॥ ४००७) , द 


- -आतुरालयं भवन अजमेर-स्टेट गवनेमेंट को आयुर्वेद केन्द्र बनाने के निमित्त दिया जा || " 
जिसके लिए आवेदन-पत्र दिया गया है। ऋण की रकम भी सरकार देगी ऐसा आसा | 
"मिला है।:आशा है सहायता मिलने पर संस्था ऋण-मुक्त हो जायगी तदनन्तर जो आय हो 

बह समस्त सेवा-कार्य में ही व्यय हो सकेगी । आशा है भविष्य में सरकार और जनता पर | ] 
संचालनार्थ विशेष भार नहो डाला जायगा । नान | 


- आयुर्वेद विद्यालय के लिए चन्दा बम्बई तथा बरार मै इकट्ठा हो रदा है) कर | | न 
(१३,०००) रु० से अधिक सहायता मिल चुकी दै । सहायकॉ की नामावली आगे दी | 
२७,०००) रू० की कमी रही है। आशा है संस्था के सेवा-कार्य से अभिश सजन स | 
“यता देकर नूतन सेवा-कायै शीघ्र आरम्भ कराने में पुण्य और यश के भागी बनेंगे | 
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अनु खतम उड़श्य 


१. रोगियों की सेवाको ईश्वर सेवा मानकर निष्काम तथा सद्भाव पूर्वक करना। 


२. समीप के ग्रामोंकी जनताके चिकित्सार्थ तथा स्वास्थ्य रक्षा के लिये चल-चिकित्सा, | 
` ल्लय.( M0४7 DisP९7६३7) का संचालन । । 


| 
{ 


` ३. आतुराल्लय भवन निर्माण तथा उसका सम्यकरूपसे संचालन । 


` 8. आयुर्वेदोक्त शाह्रीय, विशुद्ध औषधियोंका निर्माण करके चिकित्सार्थं औषधालण " | द 

१ आने वाले गरीब, असहाय, निराश्रित व पीडित जनोंकी बिना मूल्य चिकित्सा करन | 
आर उचित दवा मुफ्त देना । एवं बाहरसे मंगानेवाले वैद्य और सम्पन्न सञ्जनोको 
उचित तथा निश्चित मूल्य ले ओषधियां भेजना । 


२. आयुर्वेद शासतरके सम्द्धधर्थ नूतन आयुर्वेदिक ग्र॑थोका आधुनिक शेली से सरल 
खुगम भाषामे निर्माण करके सवे-साधारण जनता और वेद्यः समाज'मैःकम से कम 
मूल्यसे प्रचारित करना । 2 


आयुर्वेद:प्रचार तथा ज्ञन-खास्थ्य रक्षार्थ 'खास्थ्य' मासिक पत्रिका का प्रकाशत। . 


केर 'आयुबंद शिक्षा प्रचारार्थ आयुर्वेद महाविद्यालयकी स्थापना । 
बनोषधि उद्यानके.लिये कल्याण बाग का निर्माण । 


९. आयुर्वेदिक शाख्का संशोधन, आयुर्वेदिक आ्रौषधियोंका विश्लेषण एवं आ 
 _ द्रब्योंकां प्राचीन और अर्वाचीन विधि अनुसार गुण धर्म निणेय आदि काय 
. “ अजुसन्धानशाला की स्थापना. करना । 


ः नालम | 
०. आयुर्वेदिक ग्रन्थ, ' पत्र,पत्रिकायें तथा प्रचार सामग्री के प्रकाथनार्थे निजी मुद्रा | 


__ (प्रिणिटग प्रेस ) की योजना । 


हो 
* इन सब उद्देशयोमें से ६ उद्देश्यों की कुछ सीमा तक पूर्ति हुई दे । शेष को प्त | 
र पर औषधालय पूर्णारूपेण सर्वाङ्गिण हो सकेगा । _ 
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गांवां मं आपधरत का समालोचना 
जन्मभूमि ता? २०-१-५४ में प्रकाशित 


वनस्पति सृष्टि, यह भारतीय आयुवेदका प्राण है, आयुर्वेद पर अनेक प्रकार के हमले हुए । 
ऐरभी यह अभी तक प्रजा जीवनमै जीवित रह सका हो, तो उसका यश इन -बनोषश्चियों को है । 
झाको खाश्रयी रह कर रोगोपचार करने की प्रबल-शक्ति इन वनस्पतियों ने.ही दी है । किन्तु 
ण इस बनस्पति सृष्टि को अपना समाज जानते हुए: या न जानते हुए उपेक्षा कर रहा है। रसा. 
शतन का विकास और फार्मेसियों द्वारा औषध निर्माण की भावना. जबसे बढ़ने लगी है, तंब से 
हिइनसपतियों के अभ्यास का विस्मरण किया जाता है ।'*'******* आयुर्वेद के विकास के लिये 


पिव उत्तम प्रकार का साहित्य प्रदान कर रहा दै । इस ग्रन्ध की विशेषता यह है कि वनस्प 
शे हे निणंय.के साथ वनस्पति शाल्न के कतिपय महत्व के अंगों का समावेश भी किया है।। 
गति शान के वैज्ञानिक अभ्यास के महत्व के अंगको इस पुस्तक में अनेकविध छोटे-मोटे विषयों 
वर समाविष्ट किया गया है । हि 


पाचीन ग्रन्थों का नवनीत और अधतन विज्ञान का समन्वय इस प्रन्थ के पृष्ठ पृष्ठ पर प्रतीत 


ए है। रसायनिक घटक के परिमाण देकर इस अन्थ'को विशेष परिपूणे किया गया है। `"```" 


पद सम सके, ऐसे साहित्य की न्यूनता इस पुस्तक से दूर होती है ।-" 


ता केवल निघण्डु नहीं है, किन्तु इसके व्यापक अर्थ में कोई भी मनुष्य इसका पठन | 
चार कर सकता है । विद्यार्थी वृन्द के लिये तो यह ग्रन्थ आशीर्वाद रूप है। इसमें 
नहीं हे । जिनको प्राचीन पद्धति से विचार करते. की आदत है, उन वेद्यों को अबा 


| ह सिति अवरोधक है । इस परिस्थिति में आयुर्वेद की वनस्पतियो का अभ्यास करने में गांधों में . 
| ७ । परिचय करा, उनके ज्ञान को समृद्ध बनायगा। इस प्रकार का विस्तृत विवेचन पूर्ण 


इनके घयोजक अभिनन्दन के पात्र हैं । आयुर्वेदिक साहित्य में इस प्रश्य के प्रकाशन 
“का आगमन हुआ दै । एवं यह जन-कल्याण मे हिताबद्द दोगा ही। ह 
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गांवों में औषधरल द्वितीय-खण्ड की समालोचना 
आयुर्वेद महासम्मेलन पत्रिका फरवरी १६५४ ई० 


गांवों में ओषधरल (द्वितीय-भाग )--प्रकाशक कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक घमा औ 
घालय, पो० कालेड़ा-कृष्णणोपाल ( अजमेर ), पृष्ट सं० ३५८, मूल्य अजिल्द ३॥), सहिद १ 
- : यह ग्रंथ कृष्णगोपाल ग्रंथमाला का १५ वां पुष्प हे । उक्त कार्यालय ने इस प्रंथ का 
निर्माण कर, न केबल ग्रामवासी जनता का, प्रत्युत छात्रों तथा वैद्यो का महानुपकार किया है।' 

इस ग्रंथरल् के भ्रबलोकन से प्रामों में प्राप्त होने वाली वनस्पतियों के परिचय तथा गुणो का 

` विशेष ज्ञान प्राप्त हो जाता है। औषधियों के प्रायः सभी देशान्तर भाषाओं के नाम देकर 
इस प्रंथ को वास्तव में रल ही सिद्ध किया है। आयुर्वेद जानने वालों के लिये यह प्रं 

. बिशेष उपकार करने वाला होगा, ऐसा मेरा विचार है । इसके प्रथम-भाग का अवलोकन 
हो ज्ञाता तो, समीक्षा पूर्ण रूपेण होती । ` पनी | 


नानक चन्द्र शर्मा 


प 


हे | 'आयुर्बेद-बृहस्पति [D.$] प्राणाचार्य उ 
वेद्य श्रीगोवधेन शमो छांगाणी भिषक्केतरी | 
अध्यक्ष-आयुर्वेद-यूनानी चिकित्सक बोर्ड) 


____ मध्यप्रदेशशालन की सम्मति 
का यत कि ट्र हर गय FR या 
गांवों म आषधरल [द्विताय-भाग 
इसका प्रथम-भांग पहिले प्रकट दो चुका है और उसे जनता ने बड़े मम 
' से अपनाया दै । यह उसी का .द्वितीय-भाग दै जो कि प्रथम भाग क्ती मेक 
` बडा ही उपयुक्त है | इस में गांवों मै सुलभतया प्राप्त द्ञोने वाली सेंकड अ था 
` थियों का सरल हिन्दी भाषा में बन किया गया दे । इस औषध रत से म । 
«का बड़ा भारी उपकार होगां और वद्द नाना प्रकार के रोगों से धुक्त द | 
` सुखी होगी। मैं इसका: घर २ में प्रचार हो, ऐसी उत्कट की बह ष 
करता हुँ। इसमें भी प्रथम-भाग की तरह संस्कृत, हिन्दी, मरा2 देवी. / 
राती, बङ्गाली, तैले आदि. भाषाओं के पर्यायों की अल्लग २ खूचियाँ - घाले 
- हे. । और इन सुलभ औषधियों दारा ज्वर आदि नाना रोगों को नष्ट कु? मनी 
सिद्ध प्रयोगों का खुलकर वर्णन करःदिया दै जिससे थोड़ा पढ़ | 


व पक क्राम उडा सकता हे! पुस्तक निताम्त डपादेय है... 000,5: ह. i gE 2. 


| र्य के नियम 
डाँ प्रत्येक श्रँप्रेजी मासकी पहली 
होगा । केख भागके ४८ 


| प्रकाशित 
री एँगै। वार्षिक मूल्य ३) र० रहेगा । 
Si रको रजिस्ट्रीका खच ८ 
0९ प्रगति वार्लाको रजिस् - 0 
| देना पड़ेगा । एक प्रतिका मूल्य 
| का ।/प्रा रहेगा । 
ह. | तट ३) ० मिलने पर किसी भी 
का (पसे ग्राहक बनाया जायगा । 
कर | सास्थ्य रक्षाके लिये पथ-प्रदशेक लेखों 
ग्रंथ |) पुण्य थान दिया जायगा । वेद्योपयोगी 
कत निदान चिकित्सा आदिको स्थानकी 
__ ___ शध श्रतुसार गोण स्थान दिया जायगा। 
पद यूनानी या नव्य-चिकित्सा शास्त्रके 
॥ए्के लेख ही, जो सामाजिक स्वास्थ्य 
| फे लिये उपयोगी हों उसे स्थान देनेका 
« || किया जायगा । 
एरिक वेनस्य या निन्दा-टीका प्रधान 


जायें, कागज़ पर एक ओर 
कर लिखे होने चाहिये । 


जव सम्बन्धी पत्र-ब्यवहार व्यव- 
ष सम्बन्धी य के नामसे करना चाहिये। 
पषव्यवद्दार संपादकके नामसे 


| गे बाहिये । 


ki ककी २ परति भेजनी चाहियें। 
भी, ` पर, बाद पहुँच प्रकाशित की 


व्यय = s का ग्प्रत्य प्रान्तोमे कशा 7 सकेंगे | 
क -0. In हस्यम, ली,लेएका सारम 0२. ४ ; 
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स्वास्थ्य’ प्रकाशन के उद्देश्य 


(१) “स्वास्थ्य” मासिकका मुख्य उद्देश्य जनता - 


को स्वास्थ्य रक्षाका ज्ञान देना है। अज्ञानवश क्या- 
क्या भूलें इम कर रहे हैं ? लापरवाही या अज्चानसे 
जल-वायु, प्रकाश, भोजन, पेय, औषध, वस्तु, पुस्तकें 
आर अन्य उपयोगी वस्तुओके सम्बन्धमें इमारी 
क्या-क्या भूलें हो रही हैं? यदि यह तथ्य सुबोध 
मनुष्योंके जानतेमें आज्ञाय तो वे बहुत अंशमें खास्थ्य 
रक्ताके नियमोंका पालन करेंगे और दूसरोंसे भी 
करायेंगे । 


(२) शराब, अफीम, भांग, गाँजा, चरस, 


सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, तमाकू आदि मादक व्यसनोंसे 


देशको कितनी हानि पहुँची है और पहुँच रही है 
यह जनताके सामने लाने का प्रयत्न किया ज्ञायगा । 


(३) नगरनिवासी लोग धन कमाकर विलासी | 
जीवन व्यतीत करते हैं और स्वेच्छाचारको महत्व _ 


देते हें । जिससे वे खास्थ्य रक्ताके नियमोका ठीक 
से.पालन नहीं कर सकते । इससे होनेवाली हानि 
का परिचय देकर उनके जीवनको खस्थ तथा 
संयमी बनाना । हि 


(४) ग्रामवासी जनता अज्ञान, आलस्य 
( प्रारब्धवाद्‌ ), निर्धेनता, साधनोंकी न्यूनता, 
परम्परागत सदोष रिवाओंका बन्धन आदि कारणों 
से रोगॉसे पीडित हैं। उनको भी सत्य समभाकर 
सचेत करनेकी आवश्यकता है । जिससे वे स्वास्थ्य 
की रक्तापर विशेष ध्यान दे सके । त 

(५) अनुपयोगी विदेशी ओ षघियोंकी आयातसे 
आशिक एवं स्वास्थ्य दष्ट्या देशकी कितन्ती हानि 
हो रही डै, इसका परिचय देशवासियोंको देना । 

(६) परोपकारी धनिक लोग अपनी आयके 
अनुरूप एवं विशेष ्रसंगोंमे दान देते रहते हैं । 


उनको इस संस्थाकी सेवाका परिचय देनेसे इस - 


सेवा कार्यमें वे सद्दायता पहुँचा सकेंगे या इस प्रकार 


llection, Haridwar . 
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राजि. न 
कुष्ण-गांपाल आयु० धमाथ आषधालय का सरक्षेक सपल है 
१, थ्री रा० ब० पं० मिट्टनलालजी भागव!पंडवोकेट, अजमेर, ह . 
(२, » खामी रृष्णानन्दजी महाराज; कालेड़ा-कृष्णगोप(ल 50 सि र 
३. .» ठा० नाथूसिंहजी इस्तमरारदार, ” ? 8 3) ॥ 


5४, » रा० सा० ब्रह्मदत्तजी भागेव, अजमेर 

५, १ रा० सा० डॉ० रामरतक्तपालजी शुकल; अजमेर 

` ६. » चौधरी किशनंलालजी लामरोर वकील, अजमेर . शा 
` ७, » पं० सोमदत्तजी भागव, अजमेर wr 
८. » राजवेद्य पं० रमेशचन्द्रजी शर्मा, अजमेर 

सिविल सजन अजमेर प्रांत, ।” 

२०, »  पं० रामाधारजी तिवारी . 4. मेरठ 

११, ” कुं० जसवंतसिंह राठोड़ कालेड़ा-छृष्णगोपाल ' » 

१२. ». सेठ गुलाबचन्दजी, केक ड़ी । 

१३, » सेठ दामोदरलालजी जयपुरिया ( बम्बई ) 

१४. » डा० कैलाश एन. एन “तिर 

४१४, » डा० सूर्यनारायणजी ( भूतपूवे सिविल सजेन ) 

. इन ट्रस्टियो द्वारा संस्थाके काये का सेंचालन हो रहा है। - 


i विज्ञापनं चार्जेस और नियम. . (0१ 


++ ५६++ ++ 048 ++ FE +-+ की++ पिणे Breer eR ++ 
: 2 
ड 


१; लेख भागमें विज्ञापन नहीं छापा जायगा। . १२- समय छुपवाने पर १२ ८, हक 
२, विज्ञापन चाजे पहले मिलने पर बिज्ञापन छापा | छुपवाने! पर -१०-% और ३ समय वा के 
जायगा । ७॥ % कमीशन दिया जायगा। ६ 


३; अश्लील या सभ्यता विरुद्ध और आपत्तिजनक द. कदर पेज था पूरा पृष्ठ २०२० ५. पृ 


विज्ञापन नहीं छापा जायगा । है ; आघा पृष्ठ ३०२० |. 
४, कोई सी विज्ञापन जनताको अममे डालनेवाला |... थे छठ ९४) | एय 
| कवर पेज २ रा पूरा ए , 
या धोखा देनेवाला प्रतीत होने पर विज्ञापन म » आधा पृष्ठ २०२० ||; | 
नहीं छापा जायगा । कवर पेज ३ रा पूरा पृष्ठ ४०८०, | र 
५. विशापन छापना या न छापना, यह निणेय | 5 ,, . 7 09 आधावृष्ठर९] २० `. `` भी 
व्यवस्थापक. रहेगा । सामान्ये पेज पूरा पृष्ठ ३५) | 
६, विज्ञापन दाताशओंको विज्ञापन वाला मासिक्र- | - ;, 5 आधा पृष्ठ २०) र 
पन्न फ्री भेजा जायगा । (5 चौथाई पेज १२) 
७. विज्ञापन १२ समय, ६ समय या ३ समय का | ७ «.. . 
चाज पहले भिजवा देने पर निम्नानुसार --_' 


कमीशन दिया जायगा । वडा छौ 
श्री भगवानखरूप 'म्पायथूषण' प्रथन्धकर्सा के प्रबन्ध से वैदिक-यन्त्रालय अजमेर 5 bg 
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_ अने जहां जहां अपना आधिपत्य कायम किया, वहां वहां दो साधनों त्य 


Re क 


Bee - Digitized by Arya Samal Foundation Chennai and वल ड 
 समालोचनाऽ 
भिषण भारती 


_ मासिक पत्र साइज १०" ५७" पृष्ठ संख्या ३२। उत्तम कागज़ । वाषिक शुल्क 
० र्‌ 

प्रकाशक--आत्मानन्द्‌ सरस्वती आयुर्वेदिक सहकारी फामेसी लिमिरेड सूरत 

१ क 


नांकर आगुर | 
| आयुवेद की सेबा कर रहे हे ऐसे आयव है ५ ब श्रनेक वर्षो हे | 

युबद को सेवा कर रहे हैं, ऐसे आयुर्वेद के महान्‌ विद्वानों द्वारा संपादित होने से द्वितीय अंक} | है 
न्ध सम्पादकते | 
प्रेमियों १ | वेद्याथी ओर आपके | पर्माव' 
्रमियों के लिये मननीय दै, संक्षेप में इलका लेखन-सामग्री तथा पत्र का स्वरूप अत्यन्त आर | वरोध 
मुझे आशा दै इस पत्र से आयुर्वेद साहित्य की अनुपम सेवा हो सकेगी और गुजराती भाषा जाने [तु २० 
मैं इस पत्र का हृदय से प्रचार चाहता हूँ। | प सिः 


| म ह 
स डा क ` पशवास 
ग ण्या 
घा. | 
`` ` गोरक्षण हिन्दी मासिक, वार्षिक मूल्य २॥) रुपया) . - |ऐवलु है 
प्रकाशक--गोर क्षण साहित्य मन्दिर रामनगर, बनारस ( उ०,प्र० ) । Ut 


` ` गहृ मालिक लगभग २ वषे से प्रकाशित होरहा है। गोरक्षा, गोपालन, गोवर्द्धन एवं गोश फी है। 
के विषय में प्रभावपूर् रचनात्मक नवीन समयोपयोगी सामग्री लेकर प्रति मास जनता के सामने ग्रु! | एस का 
होकर धर्म, नीति, दर्शन, संस्कृत एवं सदाचार की अमृत-बाणी सुनाता है तथा गोवध रोकने | हिस क 
ठ वैधानिक शान्तिपूणे सामायिक सुझाव जन-जन के समक्ष रखता है। । | क 
A जिन - इसके सम्पादक मण्डल में धर्मपरायण तथा प्राच्य प्रतीच्य भाषाओं के विद्वान ग ॥ | सिसि 
नका व्यापक दृष्टिकोण गोरक्षण का गौरवमय सन्देश देश के कोने-कोने मै प्रसारित कर |, ८५ के i 
अवश्य सफल होगा । | 2 खा 5 

इसमे धामिक एवं सामाजिक विचार घारा के कान्तिकारी प्रवर्तक त्यांगमूति थी प्र 

ब्रह्मचारी तथा भक्तराज ओ जयदयालज्ञी गोयन्दका एवं अनेक गो सेवक ख्यातिनामा मं 
गभित लेख प्रकाशित होत हैं, जो प्रत्यक भारतीय के, लिए पठनीय एवं मननीय हैं । भारत" हु 
उनके विचारों स ललाम उठाकर देश का आथिक स्तर ऊंचा उठा सकती हे। . 


- गोरक्षण अपने पबित्र उद्देश्य में सफल दो यद मेरी द्वार्दिक शुभेच्छा दै । 
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॥ |) 
क वर्षो [27 7 पक फन फणा हुं 22202 >. 
पा ल लक ल नि ता व 
म्पादक १ | का ड 
र आयुष | पमवतातो यह है कि इस लेख के मन्तव्य | | “शरीरमपि सत्त्वमनुसरराते? ` 


र्षक है, | विरोध में र से ल सक | पह वरक वाह्य शा तर के इमली 

पा जाके | / 20 र रता स क के ह होता है” इस सिद्धांत का समर्थन करता दै । 

म सिद्ध प्रमाणित हुआ, उसे जनता के स 

कि हो उत्तोष आ दल के साथ ही आध्यात्मिक शक्ति से योगी जन शरीर की साभ 
विक प्रक्रियाओं का नियन्त्रण, उत्तजन,- अबसादन, 


(वास है, हमारे पाठकों में से दजारों इस | देतनाविलयन इत्यादि सब प्रकार के परिवर्तत 
धनिक बला से छुटकारा पा जाएँगे। उत्पन्न कर सकते हैं। - 


| त तो यह है कि, यदि कब्ज़ काहप- अन्धकार तथा मोह से प्रभावित मनोवृ त्तया ०. 
। छी ! तो इससे इतना संसार दुःखी क्यों | अज्ञात रूप से तथा अनिच्छा से शरीर को प्रभा 
गिर कल्पना. वास्तविक-रूप धारण कर | करती रहती हैं । फलतः, न जानते हुए भी हमारी 
है प्सु | इ र कल्पना शरीर में सुत्त रूप धारण करती रहती है । 
ऐोकने क | विस हे उत्तर तो निश्चित रूप में “हां” है। एक रोगी, जिसका शरीर सूखता ज्ञा रहा था 
सपना अथवा श्रम में सत्य का मान हो, .. और जिसका किसी. भी शारीरिक प्रक्रिया की 
र्‌ है एस गा करलेती है। दाशनिक स्तर | बिकृति के रूप में निदान निर्धारित नहों किया ज्ञ 
| ku झा १. पसार सम्पूण जगत्‌ ही | सका, एक अनोखी मानसिक कल्पना का 
सुत रूप है। साधारण भाषा में- | प्रमाणित दुआ | कुछ काल हुआ, उसकी 
गै साप प्रतीत होती है। अन्धेरा | देहान्त द्वो गया था, और बद अपनी पलि 
का अथवा दर होजाता हे । यह अन्धेरा मृत्यु का कारण अपने आपको समझ 
त्त माह का होता हवे। . था) उस के मन में इस प्रकार की अज्ञात क 
३ ति रूपी यन्त्र केवल भौतिक वस्तु ही. | कार्य कर रद्दी थी कि, ईश्वरीय न्याय के अजुर : 
रे, सत्ता इस का पूर्णत; नियन्त्रण | अब उसे भी सृत्यु शनेः शनेः दबोच लेगी 
तथा संस्कारों के अनुरूप | तभी ३ 


[ दै। 


एक दूसरे रोगी को ग्रहणी रोग चिरकाल से 
दुःख दे रहा था । किसी भी चिकित्सा से आरोग्य 


था । एक प्रसिद्ध कचि, जिसके लिये हमारे रोगी 
- के मन में बहुत आस्था थी, इसी प्रकार ग्रहणी रोग 

से पीड़ित था रोगी के मन की अज्ञात कल्पना 
` ग्रहणी रोग को भी कविता की प्रतिभा का आजुः 

षंगिक अंग निश्चित कर बेठी । | 


_ जिस प्रकार जिस.कवि, फिलासफर, प्रोफेसर 
या महान्‌ व्यक्ति पर हमारा मन केन्द्रित हो, हम 
_ डसी के सरश वेषभूषा, उसी के सदश बाल बनाना 
` इत्यादि बाह्यरूप के अनुकरण की इच्छाएँ प्रायः 
अपने मन में पनपती हुईं पाते हैं, उसी प्रकार उस 
व्यक्ति के खभाव, व्यसन, योग्यता, अयोग्यता सब 
। को आत्मसात्‌ करने की इच्छा हमारे मन में ज्ञात 
अथवा अज्ञात “रूप से पनपने लगती है । अज्ञात 
' मन की भावना, इसी नियम के अनुसार, उस 
। व्यक्ति के, सदा के संगी, रोग को भी आत्मसात्‌ 
| करने में अपने उद्देश्य की पूक्ति का अनुभव करती 
| है। अभिप्राय यह है कि, शरीर की बाह्य स्थिति 
की आन्ति, मनोभावना शरीर की आन्तरिक प्रक्रि- 
 गयाओंमें भी परिवर्तन लाती हैं। | 


| > 


७ 
| 
। 
| 
| 
| 
| 
be 


| ._ ` इस मानस प्रवृत्ति को चरक ने “अपरोपनि- 
' धान” कहा दै; और पाश्चात्य इसे “007 /£iC8- 
६६००” कहते हैँ । यद्ग एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है- 
आर जाने अनजाने में सब को किसी न किसी 
. मात्रा में प्रभावित करती रहती है। सिगरेट पीने 
की आदत, चश्मा पहनने की इच्छा, व्यायाम करने 
| की इच्छा, मूँठे दाढ़ी रखने की या न रखने की 
_ इच्छा, गालियाँ निकालने की प्रवृत्ति, स्वच्छ रहते 
_ की अथवा गन्दा रहने की प्रवृत्ति, सब इसी मनो- 
. धर्म के फलस्वरुप उत्पन्न होती हें। ५. 


। हमारे खास्थ्य तथा चरित्र के सब -अंगों पर 


, इस मनोधर्भ का प्रभाव होता है। . 
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लाभ नहीं. होरहा था। यह रोगी कबिता का 


१7०४५, ) इत्यादि में मूत्र की मात्रा कम अफ | 


। अनन्तर । 
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कब्ज हि: 
इतनी भूमिका के बाद, हम कब्ज ३ क्च 
लेते हैं । कब्ज़ जैसा स्वतंत्र रोग झाः बे ॥ 
Hs । मलावरोध सदा किसी 
द्रव के रूप में होता हे । जैसे अश 
प्रोस्टेट ग्लैण्ड की वृद्धि, नुज सक 
आकुचन. 
प्रसारण की शक्ति का स्तब्ध होजाना, आतु 
घण अथवा शोथ इन रोगों से ही सूत्र रुक सक्षत 
है; अन्यथा नहीं । इसी प्रकार पुरीषोत्सज्ञ त्रि 
भी किसी रोग के कारण रुक सकती है 
अन्यथा नहाँ। 
ओर इस प्रकार के रोग बड़े दारुण रोग हो. 
हैं। न तो ये सब को होते हैं, न सदा २ के रो 
होते हैं। जिस कब्ज़ की शिकायत ने दुनियाँ हो 
परेशान कर रखा है घह कोई रोज़ के होने वात 
बला नहीं है, और यहद कहा जाए कि सब को भी 
यदा कदा होने वाली बला नहीं है, तो कोई बरु 
क्ति न होगी।. 
हम पूछते हैं कि पुरीष श्रर्थात्‌ विष्ठा के सपरा 
मूत्र भी प्रधान मल है । मूत्र की कब्ज़ क्यं की |, 
होती ? केबल शोथ प्रधान रोगों मेँ (8280 | 


॥ 4 


श्रव हमे 
पि 
गता तब ८ 
* होगी 


() कब्ज 
[शितित । 
गि कि, 
|| है या * 
ोपदेशक, 
पक (स! 
शरघीन को 
विर 


होती है । उस रोग की बह सम्प्राप है, लवर” |+ 
है। सूत्र की कब्ज़ फिर भी उसे नहीं कहते! | 
का अर्थ हवै कि मल तो अन्दर है, परन्तु * - 
विसजेन नहीं होरहा है । ४. 

हमारा कहना है कि कब्ज़ दो दी नही है गो 
पुरीषोत्सजेन एक ख्वाभाविक प्रक्रिया । गै 
रुक ही नहों सकती | 

आयुर्वेद में विरेचन योग रोऽ 
लिये नहीँ हैं । इन्हें अन्य रोगों की छि हता (१ 
शोधन. प्रक्रिया का अंग बना कर ह नादि | 
चाहिये । और वह भी स्तेहन स्वेदन > 


केवल कब्ज़ के लिये प्रयोग 
i र्थ्य के लिये मारक है, 
फेक करने वाला है; और एक प्रकार की 
हत्या है प्रत्युत सत्य यह है कि, 
श्रौर चुर्णो का सेवन ही कब्ज़ की 
| आइ | ताको बढ़ावा देता है, ह स्थिर कर देता है । 
। कन्ज्ञ करपना के मूल छ 
| नकन के कारणभूत कल्पना प्रकार 
e+ | हि लार से समभाते हें । सब शक फल 
- क्तियों में नहीं होगी । किसी में कोई 
सकती है, || सव व्यक्तिय न 
"हा होगी, किसी में कोई । 
रोग ह |. मम एक फेशन है । प्रत्येक सभ्य समक 
९ के रा |एितित व्यक्ति को इस बात पर सदा दृष्टि रखनी 
निया छो धि कि, उस की कोष्ठ शुद्धि नित्य पूणरूप से 
होने बाही |) या नहीं । स्वास्थ्य सम्बन्धी साहित्य ,/स्वा- 
ब को भी |गदेशक, विरेचक औषधियों के विज्ञापन दाता, 
कोई ग्रलु [एफ (स बात का प्रचार करते हैं, कि, नित्यप्रति 
_ [रिचत कोष्ठ शुद्धि स्वास्थ्य का रहस्य है । और 
| के समर विपरीत स्थिति सब रोगों का मूल है । 
क्यों मी |. (के साथ ही प्रत्येक व्यक्ति अपने आस-पास 
Dasa) पाहे कि प्रत्येक बुद्धिप्तान फेशनेबल समभा 
म उप | ता व्यक्ति, कोई तो सप्ताह में एक वार 
ल्त भौ ता है, कोई नित्य साउट पीता है, और 
दते। कण | से चूण खाता है। - 
यु इसकी. ॥ शतावरण से एक तो अज्ञान का जन्म 
८ गी शते ताता दै ए नहीं है, उसे व्यक्ति सत्य 
ही सत | पद रे दूसरे मोह का भी उदय होता 
है पान हम क्यों न सभ्य -फेशनेबल 
|) व्यक्तियों में शिने जाएँ । 
सेव नी पनिघान” के नियम के अनुसार 
केत्सा | शुक द्‌ नो कतिके अलुकरण की भावना। 
मेँ | १ मी किसी - मकार की भावनाओं के प्रभाव 
चत हेम रचा तक यह इच्छा भी पनपती 
ति 


ततिये ने लेबें। और उसे तक संगत 


टि 
[तक श्रा 
वा गुटिका 


|) आनु | | 
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प्रतिदिन विरेचन लेने से ही व्यक्ति सच्चरित्न ओर 


ण्डी के बताए हुए उपाय पर भरोसा करके 


इ कल्पना भी की जाती है कि ले दो रही हानि को न सममासके। 
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कोष्ठशुद्धि ठीक नहीं हुई । उस का अमुक लक्षण 
दिखाई देरहा है, असुक प्रभाव दिखाई देग्हा डो. 
इत्यादि । परिणाम स्वरूप, ये कल्पनाएँ शरीर मे. 
मूत्ते रूप धारण करती जाती हैं। आज सिर भारी. 
है; आज क्षुधा नहीं है;आज मस्तिष्क शान्त शीतल | 
नहीं है; आज घुटने में दर्द है; इत्यादि । जज 
(२) मानस शुद्धि, पवित्र विचार, निर्मेल | 
अन्तःकरण, इन भावनाओं के साथ शरीर: शुद्धि 
तथा कोष्ठ शुद्धि का श्रमात्मक एकी करण | आज 
कोष्ठ शुद्ध नहीं है, इस विचार के साथ इस प्रकार 
की ग्लानि मन में उत्पन्न होती है, जेसे हमारा अन्तः: | 
करण ही शुद्ध नहीं है, परिणामस्वरूप- विरेचन . 
लेने के बाद इस प्रकार के सन्तोष का भान होता .. 
है, जेसे हमारा अन्तःकरण भी शुद्ध हो गया है। | 
प्रत्येक बुद्धिमान्‌ समझ सकता है कि इस -प्रकार 
की विचारधारा कितनी अवैज्ञानिक है | क्‍या | 


सद्भावना पूणे बन सकता है! प्रतिदिन विरेचन 
लेने वाले व्यक्ति तो हमने, अधिक क्रोधी. भ्रमपूरणे 
स्वभाव वाले और चिन्तातुर ही देखे हैं । वैज्ञानिक _ 
दृष्टिकोण से यह युक्ति-संगत भी है। क्योंकि 
विरेचनों से कोष्ठ मै वात वृद्धि होगी । । 

(४) मन को यह भ्रान्तिपूर्णा क रहता 
है कि, हम अपने खास्थ्य की रक्षा के लिये सर्वो- 
जम साधन का प्रयोग कर रहे हैं । चाहे वास्तव तक 
विरेचनों की भरमार से पाचन-यन्त्र ही बेल 
होता. जा रहा हो और शरीर का स्वास्थ्य क्षय 
होता जा रहा हो । अन्य किसी कारण से ऐसा हो; | 
तो भी कोष्ठणुद्धि करने वाला इस मिथ्या श्रम 
रहता छै कि, वह सर्वोत्तम उपाय कर रहा 
परिणाम इस के भयंकर भी हो सकते हैं। 


यह इसी प्रकार है, जिस प्रकार किसी 


अपने रोग की उपेच्ता करता रहे, अथवा 


न RE 


0 0 छ 
a oD og I टर 


भाइना। . 

` बहुत से लोग विविध प्रकार के साधारण रोगों 
को इसलिये उत्पन्न कर रखते हैं कि; उन्हें कई 
प्रकार की सुविधाओं की आशा करने का, उन 
रोगों भो बदोलत एक अच्छा बहाना मिल जाता 
___ है जैसे घरवालों से, मित्रों ले, अपने अधिकारियों 
से सहानुभूति, सेवा सुश्रूषा, करवाने का बहाना | 
. यह प्रश्न स्वाभाविक है कि वे स्वयं किस 
प्रकार रोगों को उत्पन्न करते हैं | इसका उत्तर 
संक्षेप मे यह है कि, हमारा अज्ञात मन सुख के 
पीछे वा धुल भागता है। और उसकी कल्पना 
2 की साष्ट सहज ही साकार-रूप धारण कर लेती 
हैं। अत्यधिक संख्या में इस प्रकार के स्वयं उत्पन्न 
कये रोग, चिकित्सा से शमन नहीं होते । ज्ञात मन 
तथा बुद्धि द्वारा उन्हें दुर करने में हम प्रयल्लशील रहत 
रखने की भावना 


Rt 


_ हें; परन्तु अज्ञात मन उन्हें स्थिर 
में ब्यस्त रहता है । 
(९) अन्य चिन्ताओं से मन को दूर रखने की 
भावना! | 

. आथिक, पारिवारिक, व्यवसाय, महच्याकांक्षा, 
दि चिन्ताओं से मन को. हटाकर शारीरिक 
सेगों पर केन्द्रित करते रहना, यह भी अज्ञात मन 
ठ 


न्मुख प्रयास का कार्य है। असहाय, निस्ल- 
निरंश अनुभव कराने वाली दूसरी चिन्ताओं 
न को हटाकर, साधारण शारीरिक विकारों की 
ता में जुटा देना, जित से अपने पास से सहानु- 
तो मिल सकती है, यह मानसिक प्रवृत्ति कई 
प्रकार के कब्ज़ जेले रोगों को जन्म देती दे ।. 

ु - कब्ज्ञ की चिकित्सा 

अब कल्पना मूलक, कल्पनापय तथा स्वयं 


पा को तो यही मानना कठिन प्रतीत हो रहा होगा 
कि जिस रोग को दूर करने के लिये हम दिन रात ' 


हे किट जे RR 
RRR 


(५) कब्ज़रूपी ब्याज का आश्रय लेने की 
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यक क, Te : । 
उसे हम स्वयं उत्पन्न करते हैं, यह 
रि 3 
मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों कोस | 
इस विश्लेष समभने बाहे ते| 
ड्‌ ण्‌ सूत्र को आसानी से सम ३ ! | 
हम ने इसी विज्ञान के द्वारा हज़ारों सक गी | 
प्रकार काल्पनिक रोग काफूर होते देखे अ | 
कब्ज़ के लिये हमने एक की 
र री हमने एक उपाय सर्वोत्तम पदर 
जसने डसे अपनाया कब्ज से छुटक है 
उ डर ठे य ड गणपा गय।। 
सान ह, केवल मानने के लिये दृद्सक | % ४ 
होने की आवश्यकता है। है ब्ग 
, उपाय यह है कि, सदा के लिये यह श्र परन्तो 
संकल्प कर लीजिये कि कब्ज़ के लिये कभी किसी | राज ' 
ओषधि का सेवन नहीं करेंगे। यह सोचना ही हो! [रियो क 
दीजिये कि कब्ज़ भी कोई रोग होता है। शोर | ग्रधव। 
निवृत्ति एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है।६६ | पे एव 
अपने आप ही होनी चाहिये, और जेसी भी |॥ सास्र 


| हो, बही स्वभाविक है । एक दिन नहीं, तो दुसरे || की 


तीसरे चोथे अपने आप ठीक हो जाएगी। [|छिहै। उ 

ऐसी कल्पनाएँ कि शौच निवृत्ति ठीक नहोगी ष फ़ 
तो अरुचि, अजीण्‌, शिरोवेदना, सुस्ती एशि | आफ 
अवश्य प्रकट होंगे. निर्मूल हैं। इन्हें मिथ्या साभ | समवन 


की गई कब्ज़-की चिकित्सा कया कहें? ' 
' भेंट करते हैं । 


ँ चिन्ता करते दें, प्रयत्न करते दें, खच करते हें, (ः है क 
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लग जाइये । शनेः शाने; सब दूर होजाएँगी। |! हैं। 
हम ने स्त्रयं गत ४० वर्षौ से कभी कस कि | ७, करोः 
रक अथवा विरेचक ओषधि का सेबन नही बिष | | 
है, और हमें कई वार ऐसे अवसर भी ए गि शिरत ६ 
किसी अनिवार्य कारण वश अथवा कार्य वश | सोपय 
निवृत्ति को २,३ दिन के लिये स्थगित करना भ्रा 
ऐसे अवसरों पर भी न कभी भूक में कमी ६ | bi 
शिर में कोई कष्ट, न तबीयत मै किसी भर sn 
पने आप पर और | शा 
त रोगियों ५९% ७; ष 


/ 
द्व 


- समभिये खो 


नाइये। _ 
खयि 0 


रहसक |" 
| शैश्रपेजी मे ही अपना वक्तव्य कहँगा; जिससे 


यह ऋ त प्रो तथा समस्त देशों की जनता तक 
कभी किती ॥/ग्रावाज़ पहुँच सके । में अपने उन ३० करोड़ 
ना ही हो! [सियो की ओर से बोलता चाहता हूँ, जिन्हें, 
| है। शोर (एप श्रधवा प्रान्तीय सरकारों से स्वास्थ्य के 
या है। |९॥ऐ एक पाई भी नहीं दिया जाता । भारत- 
र जसी भी | सारथ्य बजट का ६४ प्रतिशत घन विदेशी 
तो दूष परयो की भारत स्थित एजण्ट संस्था के पेट 
॥  शिंहै।उस संस्था का नाम है “मेडिकल 
८ ग ह मः तथा “मेडिकल असो 
या समम ण सम्क्धी बिक्यो मं ` ये डी “जहा 
ई सम्पूणं देश का शासन 


ब्ज ति 
नहीं बि पर केब 


एकि 
ग || 
| वश / | 


जट में से तीस करोड जनता 
णये, इस देश में एक पैसा भी नहीं 


द मांग को 
पत्थर मिलने जाए तो रोटी की 
भ 


भाव खे आयुर्वेद की 
मैं अग्रसर नहीं हो पाया हुँ । 
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पे ते| (बुत र. वि. धूलेकर सम्बर पाट्यारमट तथा संस्थापक आयुर्वेदिक 
सिटी (झाली ) क॑ पांश्यामंट में १२ अप्रेल के दिन 

दिये गये अयजो भाषण का भावाथे 


| थर थर “छ? ST TEE TT TIS “र TES TE” "दार “बटर दाळ छि Te ड 


हैं । अर एलोपेथी हमारे जीबन को खाए 


हैं। मै देखता हुँ कि जीवन' 


| सकगा। 


र | पद्धतियों के लिय सरकारी मेडिकल : 
| केवल तिरस्कार की भावना रखता | 


क 


हैं केवल इसी कारण से कुछ न दिया ज्ञाए । 
सबको विदित है कि, पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति 
से केवल १५ प्रतिशत भारतवासियों को स्वास्थ्य . 
बजट के धन का लाभ मिलता हे । शेष ८५ प्रत. | 
शत जनता को एक पाई भी नहीं दी जाती । और 

फिर भी इस सरकारी महकमे को स्वास्थ्य विभाग. 
कहा जाता है ओर इस राज्य को गणतन्त्र-राज्य | 
मैं पूछता हैँ कि स्वास्थ्य बजट का धन जनसंख्या 
के हिसाब ले न्यायपूर्वक क्‍यों न बांटा जाय। | 


एलोपंथी की ही बदौलत हमारे देश में अनेक 
प्रकार के नए और भयंकर रोग उत्पन्न होगए 


जारही है । 


मैं स्वास्थ्य-मन्त्री को चेलेंज देता हैँ कि वे यह 
प्रमाणित करें कि उनके एलोपेथी के सेनेटोरियम 
एक प्रतिशत राजयच्मा के रोगियों को. भी 


को मुक्त कर दिया जाता है | वह शीघ्र ही 
रोगाक्रान्त होजाता है । परन्तु भारत भर में 
कोई सेनटोरियम उसे दोबारा नहीँ स्त्रीक 
करता | उन्हें मालूम होता हे कि बह अब नहीं ९ 


में अब यह बताना चाहता हुँ कि, देशी 


. यूनिवसिटी से एक चिकित्सा वैज्ञानिकों की पार्टी 
भारतवर्ष में अभी हाल में आई थी । उनके नेता 
लियो, जी. रिगलर को मैंने लिखा था कि आप 
सारे भारत का भ्रमण कर जाइये, परन्तु यहाँ का 
सरकारी मेडिकल डिपार्टमेंट आपको यह. कभी 
नहीं बताएगा. कि भारतवर्ष में आयुर्वेद भी कोई 
॥ - वस्तु है । हुआ भी ऐसे ही । अमेरिका पहुँचकर 
0  उन्होने सुझे लिखा कि उन्हें जो सामग्री दीगई 
उनमें आयुर्वेदिक कालेजों का नाम भी नहों था । 
परन्तु जब उन्होंने पूछा तो उनको केवल इतना 
बताया गया कि कुछ स्कूल हैं, जो दो वर्ष की 
शिक्षा देते हैं । ( यद्द मिथ्या जानकारी उन्हें 
 दीगइ)। 
हमने वह ज़माने भी देखे हैं, जब आयुर्वेद को 
. विज्ञान ही नहीं समझा जाता था। अब सिवाय 
इने गिने कट्टर पन्थियों के और कोई यह बात नहीं 
` कह सकता । अब तो इसे इतनी उन्नत सायन्स का 
) दर्जा दिया जारहा है कि स्वास्थ्य-विभाग, पांच 
सालका डाक्टरी कोर्स करने के बाद दो साल के 
_. लिये आयुर्वेद की उच्च-शिक्षा देने की योजना 
बनाना चाहता है । 


अब यह भी कहा जाने लगा है कि आयुर्वेद 

कुछ ओषधियां सचसुच उत्तम हैं. । मैं पूछता 
कि क्या लोगों को यह भी मालूम है, 
आयुर्वेद मै कितनी औषधियाँ और योग हैं ? 


आइये बाहर किसी बागीचे में चलिये । जिधर दृष्टि 
डालेंगे षधि-दी-ओषधि नज़र आएँगी । यह हे 
आयुर्वेद । र 

` पक और बात भी बड़े ज़ोरों से कद्दी जारही 
हे । आयुर्वेद में अन्वेषण होना चाहिये । लखनऊ 
में एक सरकारी गवेषणशाला ने पुननेबा को 
 पकड़ा। इस एक बूटी पर २३ लाख रुपया खच 


Digitized by Arya Samaj FourfaRRtdhbnnai and:.eGangotri 
वड याता मच DE SSIS DIDS TS डी annoncesis St Se SO 


मेरी गिनती में तो पाँच लाख आचुके हैं ।" 


न्य | | 
श्री घूलेकर:--६ करोड पलोपेथी के हे ह भने र 


 होचुका है और कई वर्ष ज़रा हिसाब लगाइये, । 
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ह Meme 
पांच लाख चूटियों के लिये कितना 5. बी 
समय चाहिये। ` i 00 
मेरा कहना है कि आयुर्वेद अधार ¬ | 
विज्ञान ही एक मात्र उपाय है। आयुवेद श्र MA 
१ अष] 


विज्ञान है | शताब्दियों के अनुभव से आइ | (९ 
यह सिद्धान्त संसार के सामने रखा कि पु [कप 


“तथा अन्य जीव और बनस्पति ।। जती दै 


हि दक्ष इत्यादि ह 
में तीन आवश्यक द्रव्य हैं-बात पित्त ह | पंत 


२४ गुण हैं, ६ रस हैं। और इन सिद्धालों ||| ते 
आयुर्वेद का सार भरा हुआ है.। हार करें 

में एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ । कि (सिटी, 
मलेरिया को क्यों ठीक करती है? क्या किसर | 
भी कभी सोचा कि कड़वेपन के कारण ही ह| एएक 
में यह गुण है | इसीलिये चिरायता नीम इत्याह [त शब्द 
कडवे रस वाली औषधियां भी मलेरिया को ब |फयी इस 
कर सकती हैं । i 


यदि क्किनीन मलेरिया के लिये चमत्कार है 
तो आयुर्वेद का चमत्कार भी कम नहीं दै, गे ग | र्‌ 
बताता है कि क्विनीन किस कारण से किस शि || ते यु 
से मेलेरिया का नाश करती है । | 


|| वा 
| गया । 


|| 


| 


उन ३० करोड़ देशवासियों के लिये, ङि र भक त 
'नहों मिलता--अपील कर रहा है = | न | 
- ` योजना कमीशन योजनाएँ ब रे | पे तेरा 


१ ५ हि 
दूरः करने के लिये मेरी सम्मति दि कसा पे 
लाख ग्रामों में ७ लाख वैद्य, सत्ता | 


रा RN 


> 
र 


पे 
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ह्या, सात लाख लेडी डॉक्टर, मैं संसद्‌ के सदस्यों को उत्तर प्रदेश के गवर्नर 
र बैठा देती । यदि १०, १० | माननीय श्रीयुत के. एम. मुंशीज्षी के कुछ शब्द 
१ वैद्य भी दी,तो ७०,००० बन | सुनाना घाइता हुँ । 


१ भेन “हम २४ दिसम्बर को झांसी पहुँचे । इस 
द ग ks बेकार नगर में एक भव्य आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी है। 
ठ बी. वी एस, थेट इसे उचित सद्दायता दी जाए तो इस यूनिवर्सिटी 
जती दै। न विराम के देश भर में कालेज हो सकते हैं । 
| वंस को और संसद्‌ र Fl ॒ 
कफ ता कि ते इन सब मामलों पर यह अत्यन्त शोचनीय है कि, गत शताब्दी में 
सिद्धानतों ती सै गर्थैना क § त सरकारी सहायता के अभाव से.श्रायुर्वेद की उन्नति. - 
इरे। श्रायुबैंदिक विद्यालयों, आयुर्वेदिक 
वारकर श्र ड : रुक गई । यदि पलोपेथी के मुकाबिले में उससे 
हो सती ओर थयुयैदिक गवेषण | दसवां हिस्सा धन भी सरकार आयुर्वेद के 
धं की स्थिति पर विचार करे । लिये व्यय करे, तो यह असंख्य देशवासियों की 
ए ही ह| एफ के बाद जो पेथी का शब्द है, वह | स्वास्थ्य रक्षा कर सके और आधुनिक चिकित्सा 
म हाह त श पद्धति से बना दे। एलोपैथी को | विज्ञान के साथ कन्घे से कन्धा मिलाकर टक्कर 
गाको रह i क बादु भारतवर्ष | हले सके । 
ˆ | अस्वल यूरोप म गया। अरब | ...............ैने अपना जीवन बड़े तिषेल 
i का था इसलिये इसे एलोपेथी नाम 0 चिर किया। यदि में र [तक इतनी 
ड यू . > | शक्ति का स्वामी इं, तो में समभता ई कि बह उन 
भयुवद प्रीस अर्थात्‌ यूनान में.गया-बद्दां से तीन चार आयुर्वेदिक औषधियों की बदोलत है, 
पतो यूनानी क़ ) 
यूनानी कहलाया अभिप्राय यह है कि हू 
टं द एक पैथी या दूसरी पेथी के विरुद्ध नहीं जो मै बा से सेवन करता साह | 
को गा तो यही कहना हैः कि, एलोपैथी से अन्त में में सांग्रह निवेदन कयता हूँ कि bs: 
तकी स्वास्थ्य समस्या का समाधान नहाँ | करोड़ जनता के हित के किये अ he मार्ग मेः | 
फेता। और कमेटी ने भी जो कुछ बताया-- | असतकौर जो कुछ करना चाहे, ह | 
ताह कुछ एसोसियेशन बाधा 
रख दिया गया दवै । उस पर अमल करने | मेडिकल कोसल तथा मेडिकल. त्वा, | 
७ रर नहो की जारही । में, अपके द्वारा, न डालें । हमारी प्रार्थना है कि, स्वास्थ्या वचा | 
| हरी से प्रार्थना करता हूँ कि | पक स्वतन्त्र आयुर्वेद का विभाग बब | 
प जय | ग प्रत्येक सिफ्रारिश को अमल में | और उसके लिये पांच करोक या > क्र 
भाणने पड नहीं कि जब संसद्‌ में यह प्रश्न हो | तदबुसार प्रतिवषे त करोड़ रुपया तिर ` 
आयुबेद के लिये क्या किया है, तो इस | विश्वास दिलाता इं कि ये करोड़ों रुपए समुचित ् 
पता १३९ जाए कि “मैंने जामनगर | दिशा में दी खचे होंगे।” . 
शर छ भ्या आप आशा करते हैं ह 
के द्‌ के लिये सब कुछ हो — 
| दु प चद्धान्त, ओषधि, 'अन्वेबण- ` 
| \ डेमात हो जाएगा! 


मकार है 
है, जोप 
किस शति 
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प्पाजक़िर है. 
म्पन्य किमरे बे पेद मैने 


म्द कड॑लता,प्रूह थी । बैं. पत्शु दम जी बे लारकल 
रेरे ९० मर दको फ्रैलती ती बीच के केरे. 
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गाल मई लन्‌ १ 
क्ष क्र एुएने हवय हेर ते देवल लावगरीनल छे 
छेने दुरा वाम उले बाद ले वेबर 


लक गरीब १० 
टा ची गइ (कि 
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RAS 
Me परन्तु न्याक्दिदाति में दी तर्क भ्एलथचा “बाश 
7 
पय? रु 


वहीं दहना. गत टेतु सरच्टीक्ररदत 
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मेगाव 
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cg 
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हरे पेटकते ३० सरे शर्टेग्राककक 


| | बि 
- क्षे र र" न्धा वक क ००४१ डी - 020 । १ 
छलक देगी न रि है KIDS 

देवर गरेः एबुट्ब डेला ठै । लच | 02. Ls 


कोशो नाले पत्पेवादोे लवती > 


नम! दूतका धक्के भेज 

सुन्शी भानन्दीलील माथुर 
व वरत्न, र 

हम्मद चौकआद्यां की गदी जोधपुर हक >(“इुक्जमेंट) 
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ज्यातिष प्रभा हु 
टी, साप्ताहिक साइज १०” २ १५” ४ पेज | वाषिक शुल्क ४) रुपया । 
प्रकाशक--ज्योतिषप्रभा कार्यालय, २०१ शुक्रवार पेठ, सोलापुर । 
ती ) 
: र | पह मासिक लगभग ६ मास से प्रकाशित हो रहा है! इसमें ज्योतिष दृष्टि से बतैमान एवं समीप 
| \ य के काये, व्यापार, शान्ति, अशान्ति आदि दर्शाने का शास्त्राधार पर प्रयत्न किया ज्ञाता है। | 
“६ ` | सामाजिक और धार्मिक विचार जागृति करने घाले व्याख्यान और लेख प्रकाशित किए जाते ;: 
| शेत्रर बाज़ार, काटन बाज़ार, खूत और कपड़ा बाज़ार, सोना चांदी आदि के तेज़ी मन्दी तथा डी 
पर भी देते हैं।। व्यापारी समाज ओर 'घोभिक उन्नति चाहने पाले सज्ञनों के लिए जो मराठी समक - 
पे हैं, उपयोगी है । कु 2 


ही | छ ६ SS 


भस्म वज्ञान 


| स विषवन (प्रथम द्वितीय-भाग) मूल्य प्रत्येक भाग का १०) १०), सजिल्द प्रन्थ मोडे एण्टिक 

> | पोज़२०/ ३०” सोलह पेजी, प्रथम-भाग के पृष्ठ २२३ द्वितीय-भाग के पृष्ठं ४१६। छुपाई सुन्दर 

“ > लेखक: स्वामी हरिशरणानन्दजी वैद्य 
प्रकाशक--आपुर्वेद विज्ञान ग्रन्थमाला कार्यालय, असूतखर । 


छइ से भस्म विज्ञान भारतीय चिकित्सा विज्ञान का महत्वपूण विषय है, इस विषय के सभी 
पि रसमस्मो का परिचय सूचम रूपसे मिलता है । किन्तु विशद विवेचन सह त 
ह 4 | _ पकाशित नहीं हुई थी | जो रस एवं भस्मो के विषय में ठोस शिक्षा दे सके | इस कमी 
यु 5 रखकर आशुवेद के प्रकाण्ड विद्वान्‌ आचारय स्वामी इरिशरणानन्दंजी ते प 
| त बहुत परिश्रम करके संकलित कर सुन्दर हिन्दी टीका सद इस पुस्तक 
नय के प्रकाशन के लिये:लेखक को मैं बधाई देता हैं । पर 
भिन्न प्रमाण भूत प्रन्थों से ही 


वि. रेस प्रन्थ मे “बने धि विभि 
FS दि भस्म बनाते की प्राचीन शास्त्रोक्त वि 
गोवा पत उल्लेख किया है और महत्बपूण सूचनायें भी देदी हैं । शेली ब्स्वि 
तर लेखक ने थातुं, उपधातु; रस. रत्न आदि के सम्धर उ हं 
है, यह अनुभव लेखक को भारतीय रसशाल्ल एवं नव्य. विज्ञान स्वी 
भ पफुल्ञचन्द्रराय द्वारा परम्परागतः मिल्ला । फिर मी अक त 
े इया बिश्लेषण करवाकर अनुभव प्राप्त किया है) इस तरह. 


re, wn, ma se SD SS 
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पुस्तक के प्रारम्भ में रस शास्त्र का इतिहास दिया है, एइ हि. ४ 
एबं रसाचा 20 

| तथा समय का उल्लेख भी साथ-साथ दिया है, संपूर्ण अस्मो तर दिसती a के नापर परिक | 
- साथ में हिन्दी टीका देकर और अपना अनुभव दर्शाकर पुस्तक को वेवचन किया |. 


दिया है । यह पुस्तक फार्मेसी वालों के लिये मार्गदर्शक : अत्यन्त उपयोगी | - 
८ द्शक है, एवं गी | 

* चिकित्सक, छाजगरण तथा सबै साधारण आयुर्वेद प्रेमी सज्ञनों के जिये न न 
व टे योर्ग 


मैं हृदय से इसका प्रचार चाहता हुँ। ग 


| पिरे 


|  केन्सर चिकित्सा ft 


ES ८ . उततम 
.. लेखक-राजवैद्य, प्राणाचार्य, कविराज, डॉक्टर औ प्रभाकर चट्टोपाध्याय ॥[.4 ।0.3०. भेद बहा | बै 
हि > साइञ्ज२०” LN ५ १ 
हि 2” * २०” सोलह पेजी पृष्ठ संख्या २७२, मोटे आटे पेपर पर चित्रों सह। मूल्य ५) रुपया। यमू । | 

ह सिकं प्रतीत. होता है। प्रा्तिस्थान-राजतैद्च आयुर्वेद भवन, १७२ बहुबाज़ार स्ट्रीट! कक त । 

धन केन्सर चिकित्सा बंगाली भाषा में लिखी हुईं है । लेखक कलकत्ता आयुवेद कोत) १ पिता 


२ भूतपूर्व अध्यक्ष और निखिल भारतवर्षीय आयुर्वेद विद्यापीठ के परी 
% चतक हैं । प्रन 
।.. की रसिका दै । जिसके भीतर रसौषधि विवेचन में अनुभव के अनुसार असुत ee | 
: या होर की हता क डु अतिशय.चमत्कारी . और आशुफल प्रदर्शायी दै. । आगे रु 
हितमान रू न मं विशुद्ध आयुर्वेद और मिश्र आयुर्वे तस्र्‌ | 
$ १२३ सहायक पुस्तकों की यादी दी है। . यु 2 के को विदा णा की है ता 
I... 5“; `` क मान i, 00 
। केन्सर चिकित्सा १६ अध्यायों में लिखी है । प्रारम्भ कै ८ अध्यायों में गले के केन्सर का विवे | ग्रोर श्र 
_ है । अन्तिम अध्यायो में जिह्मा, दांत, गाल, ओष्ठ, अन्ननलिका, उद्र, गर्भाशय, शुद्नलिका और शा एकर ति 


“साइ: 


संघि के केन्सर (या सार्कोमा ) का धिषेचन दै । र र र 
पदले अध्यायो में कण्ठ के केन्सर की प्रथमावस्था, द्वितीयावस्था, शेषावस्था और अतिगं ॥ सन 
वस्था का विवेचन दै। ५ वें अध्याय में कण्ठ रोगों का वर्णन किया दै । इनमें रोहिणी के तशं |" 


- । | गति उप 
- खाहश्य होने मै केन्सर को रोहिणी रोग माना दै। एवं सब केन्सरों के लिये आपने आयुर्वेद) | ६ 
बिसपित रक्ताबुद्‌ अधिक उपयुक्त माना है। : दह ८: । तेक 


. ` छवेंअंध्याय में केन्सर की और ७ वें अध्याय मे दयावा शयी है । पर गरेका उ 
यु ; रों की चिकित्सा दर्शाती * 0. 
'झध्याय में विष चिकित्सा, शस्त्र चिकिस्सा, रस चिकित्सा, डीप एकसरे श्रौर रेडियम चिकित्सा क पि | 


बिचार अनुभव अचुसार दर्शाया दै । _ | पहः 


& 


2 करंट केन्सर में -बेदना को सर्वापेक्षा जटिल .उपसगै दर्शाया है। इस पर ता पा 
_ तान्न भस्म को फल्मद्‌ माना है। दूसरा लालास्नाब को भी दुजेय उपसर्ग कहा छ । ये (कह 2 


अनुभव प्रधान प्रतीत होता है । नड बंगाली भाषा समभनेबालों के लिये यद पुस्तक मार्गदर्शक १. 
हलत पुस्तक लिखने के जिये लेलक घम्यवाद के पात्र हैं । - RS 


SO Cs 


-- cn 3 87% - 
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ह 2०८ aan सिनियर भा RES Ye 2“ 27": हट 
- ee पु 


आरोग्य दर्पण “जुनु वी 


है पु क्र े * (4 
|  उप्नाफामेसी लिमिटेड, ऊभा ( उ० गुजरात ) द्वारा प्रकाशित मासिक-पन्न । हि 
ः झूल्य ४ आता । वाषिक २, रुपया । क Ee 


| | < १9 ° 
र्ष || (वर्ष के बाद “आरोग्य दर्पण” का पुनः प्रकाशन हषेपरद है। जनता के स्वास्थ्य की 
कश मे इम अपने इस सहयोगी का स्वागत करते हैं! हे माचे, अप्रेल के अंक प्राप्त हुए हैं। | 
| एकी महत्ता और उपयोगिता में अमिट विश्वास प्रत्येक लेख से प्रकट होता है। लेखों का... 
पिउदै । और उन में विविधता होने कै कारण पाठकों के लिये रुघिप्रद भी दै। कबिता, 
ता (एक) वैज्ञानिक लेख, राजकीय नीति की समालोचना इत्यादि सब का इस में समावेश हैो। 5 
द्‌ बृहस्पति | क कल कर 4 
। यह भूत्य | RS कळते ¢ 
| धन्वन्तरि समन्वयांक 
( | (ततरि मासिक के षषे २८ के विशेषांक रूप से धग्बन्तरि समन्वयांक अंक १ और २। 
में ९४ पष्ठ 


सावित] 'साज़ १०”५७॥”। अनेक रंगीन चित्रों सह पृष्ठ संख्या ३६८। विशेषांक का मूल्य ४)। 
गे पु |. . बार्षिक मूल्य ५॥) तीसरा अंक भी साथ में है, जो ६४ पृष्ठों का दै। 
। ततक्ष |  प्रकाशक-घन्वन्तरि कार्यालय विजयगढ़, अलीगढ । की 


य प्राचीन भारतीय चिकित्सा प्रणाली को जागृत ब उन्नत करने के लिये धन्वन्तरि २८ बर्ष से | 
gs ऐ अप्रसर हो रद्दा है। इस पत्र ने आयुर्वेद सम्बन्धी पत्रकारिता के क्षेत्र में विशेष स्थान _ 
और गा । पर जिया है। ४ केटि वि 


अहिमा | | र क के प्रत्येक घर्ष में २ विशेषांक निकलते हैं. दोनों ही उच्च कोटि च अतिः 
Mr हीते य i बं सामान्य जनता के 
के हइ भ उपयोगी दो दद । ह रो क मे ब २२ 
दीय ताग. I कर RT न पक 
| क चिकित्सा समन्वयांक से शद्ध आयुर्वेद और मिश्र आयुर्वेद की व्याख्या अ 
है। दे उ । चिकित्सा कार्य में एलोपेथिक (या नव्य विज्ञान संमत) उपकरण ओर. 
कित्सा की | लाइन योग विधेय हैया निषिद्ध, इस सम्बन्ध में काफी प्रकाश मिल जाता है । ह ह 
पा, पद आयुवद्‌ जगत्‌ में अनावश्यक बिबाद शुद्ध आयुर्वेद ओर मिश्च आयुवद्‌ के सर 
र सते दोजाता हे । क र 4 जक कु 


हि पक के विशेष सम्पादक श्री पं? ताराशंकरजी आयुर्षेद के उच्चकोटि के 
सेरे ५ भ्रति कव लेखक हैं। इस विशेषांक में आपके द्वारा लिखित सुमनाञ्जलि लेख मनन कर 


रिक्ति आयुर्वे [ -- जी आचाये, प्राण जीवन 
Ne त्‌ शास्त्र के उद्धट विद्वान्‌ यांदव॒जी त्रिकमजी आचाय) माए 6 
Se दवेदी, राजेश्वरदत्तजी शास्त्री, अत्रिदेवजी गुप्त आदि के लेख भी: 

रेशेषांक से आयुर्वेद साहित्य.की अधिकाधिक सेवा दो सकेगी ऐसी आश 


‘ . -- CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collec WA 


| श्री माननीय राउपपलि 
__ यह दुःख की बात है कि गत शताब्दी में सर- 


` अवरुद्ध रही | यदि एलोपेथी पर किए जाने वाले 
| व्यय का दशांश भी इस प्रणाली पर व्यय छिया 
` ज्ञाता, तो श्रगणित व्यक्तियों को लाभ पहुंचता आ 

_ 'बद्द आधुनिक विज्ञान के समकक्ष होती । कुछ 
. अपवादों को छोड़कर अधिकांश एलोपैथ जो नव्य 
- भारत में शक्ति एवं प्रभाव का उपभोग कर रहे हैं 
रेष्ठ सज्जन हैं । उन्होंने इतना ही किया है कि 
आयुर्वेद में अनुसन्धान की आवश्यकता पर शास्र 
थित उपदेश दिया है। | 


बिदेशी धर्मोपरेशकों ने एक समय हमें असभ्य 
कहा । हमारे विख्यात एलोपेथों ने आयुर्वेद को 
` मिथ्या चिकित्सा प्रणाली की उपाधि दी । ( निष्प- 
क्षपात विचार किया जाय, तो विदित होगा कि) 
` प्रतिदिन लक्षावधि रोगियों का उपचार आयुर्वै दिक 

चिकित्सापद्धति से हो रहा है और उसके प्रयोगों 
का विचार तुलनात्मक दष्टिसे किया जाय तो मात्र 


` नूतन औषध समूह सल्फोनेमाइड, इनके. अतिरिक्त 


। किन्तु मैं एक ओषध सेवन करनेवाला 
तः मुके अनु भव है। मैं जीअनरच्षार्थ 
की विचारणीय ओषध-आयुव्वेंदिक, 


त्ञपातरददित लेता रहता हं । 


दुष ढै वह भी मैं न रख सका होता। _ 
। के. एम. मुंशी 


CC-0.In Public Domain. Guru 
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एम, सुशी का आयुर्वेद के सम्बन 


कारी सहायता के अभाव में आयुर्वेद की प्रगति. 


श्रत्ध चिकित्सा) प्रतिरो धक उपचार और रासायनिक 


| anti-biotics 
prescriptions found: by them in no Tb यधि 


ञौ ग 68606 to know. Ihave Suri a ॥ 
मय : और एलोपेथिक, जो यथासमय 5 
द्वारा संतुलन करने पर उपयुक्त प्रतीति से | एव ०४ médicine-Ayurvedid, 


‘Homeopathic 


दुला ने धी जो 
लावस्थ( होने पर भी जो मेरे में J Lihat_L possess. bit 


Ayurvedic medicines # 
taking or using for years 


Jt is tragic th 


century: the 


f 
hould have been thwarte Fe 


d for । 
Government Support. [| 60॥6 oe व 
the money spent on allopathy h पर | कु 
spent On this -system, | | श्र 

t woulq have टि श्र 


provided relief for an i 


mMmense nu 
॥| 
of people a 


It would also have 6000 
up with modern medica] science, Moy " 


of the. aliopaths enjoying | 


Power and 
00 
influence in modern 
India-howeve [ए को 


have, with few exceptions, been I | (तप 
men. .All that they have done isi रीर का! 
preach a homily on ‘the need. in परै इ 
research in Ayurveda हु कहता 
The missionaries once called.usm पाका प्र 
civilised. Our distinguished allopi षा दु! 
dub Ayurveda quackerys Millions and (न प्रयोज 
millions, however, are daily being सय 
treated under tbe Ayurvedic 5950 ||ह एक ६ 
find apart ‘from surgical operiiion |My |; 
and _sulphonamides, पस 


inferior bo the foreign allopathic “१ फा है। 
I am ignorant of medical : 5१८ ॥ क 
ButT aim an expert med icine-taken / | षित र 


once!’ 
spite’ of having taken every ७ ॥॥ 


chic 


0 -Allope 


Judicial impartiality a छै ७ h र 


feeble: constitution, TWO 


Jittlo ४ 
retain the 
been able :४0 three ० 
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gri Collection, Haridwar. . 


भप | 
|» 


ys 


| 5S Se ०१६० -१६- कट. २2. ८ २. 


6 - कर ¢ 
बाल पं० शिवशमा आयुर्वेद बृहस्पति 7, ऽ. „ के | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Want 0 he 
Fi हे (३६ वें अ० भा ° आयुर्वेद महासम्मेलन कोइकल में दिये गए ) 

८ र 228 ~ > 
22) लाग भाषण के लाला के लिये उपमा मरता 
९ ung (सम्पुर्ण भाषण स्थानाभाव के कारण नहीं दिया गया है: ~ सम्पादक ) 


"पृ ॥॥| गुर्दे का बास्तविक खरूप ओर क्षेत्र जन- 
४॥0॥00 पाए को सपाने के लिए कुछ थोड़े से सूत्रों 
।॥। Superior | तित निरीक्षण ही पर्याप्त हें । 
lone ish शरीरका जीव से संयोग होना जीवन कह- 
९९. ॥ है| इस जीबन का काल से संयोग होना 
गु कहलाता है। शरीर शरीरेन्द्रीय,' मन आर 
शका प्रसन्न रहना स्वास्थ्य कहलाता है । 
पिका दु'ख से संयोग रोग कहलाता है । आयुः 
॥॥ प्रयोजन शारीरिक, मानसिक आर आध्या 
फसास्थ्य की रक्ता और उन्नति करना है। 
a ति एक व्यक्तिका स्वास्थ्य हो चाहे एक नगर 
पा | फा इसका दूसरा प्रयोजन मनुष्य और 
। ह ग त क) अनागत व्याधि-से. रंक्ता करना 
उत्पन्न होने पर उसका निराकरण 
किस्सा का प्रयोजन. शरीर धातुओं 


edn. un 
allopatis 
Jions and 
iy being 
C gyslen 


है चि 
वा का पुनस्थापन है। 

। दि ७ द र 

र 4 दो प्रकार का है, स्थावर और 
कत)” प दोनों महान्‌ वर्ग आयुर्वेद 


हे पर के । जहाँ शालिहोत्र संहिता 
ना" र हाथी, घोड़े, गाय तथा. अन्य 


॥ नी चिकिर १ 
छ र तो तसा का वणेन करते हैं वहां 
\ पर प्र 


पो || 


॥ आर बनस्पतियों को रक्षा और, 
र 


का क 
शा डालता है। श्री शिवतत्वस्त्ना- ` 


के 
गत्‌ थिका निम्नलिखित शोको मे 
ह|... "दोषिक प्रकृति का वणेत 


| उत्पन्न हो जाते हैं, निवास के आस पास 
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नेराणामित्र वृक्षाणां वातपित्तक्फाः गदा। 

सभवन्ति यतस्तैस्मा त्कुय्य त्त ्वोषनाशनम्‌ ॥ 

कृशो दीर्घो लघु रूक्तो निद्राहीनोऽल्पचेतनः। ` 

न धत्ते फलपुष्पाणि वातप्रकृतिकस्तरः ॥ .. 
आतपाप्तहंनः पाएडुशशाखाद्दी नो मुह्ये । 
अकालप्राक, स्याच्छाखी सतु पित्तात्मकः कशः ॥ 
सिद्धशाखादलदशाखी सम्यक्‌ पुष्पफलोज्ज्वल; । 
लतपरीतगात्रस्तु कफवान परिमएडल;।॥. .- | 
परन्तु चिकित्सा का मुख्य अधिष्ठान मनुष्य 
स्वयं हे। | “ 
स्वास्थ्य की रक्षा ओर उन्नति दिनचर्या और 
ऋतुचर्या द्वारा की जाती है । जिनका पालन 
समुचित आहारविहार द्वारा किया जाता है। | 
दिनचर्या के मुख्य विषय प्रातः उठना वेगो को 
चारण न करना तथा नियमित रहना, दाँतों ओर | 
जिह्वा. को स्वच्छ रखना, नस्य-सेवेन, नासा ओर | 


गले की शुद्धि के लिये विभिन्न प्रकार का कबूल | 
ग्रहण, विभिन्न प्रकार के अभ्यज्ञ और स्नान, शद्ध | 


वस्न धारण, हाथ और पांव की स्वच्छता और 
रचा, तौर, विषेली और हानिकर आहार तथा 
मादक वस्तुश्रों का त्याग, हित आर मित आहारः 

उचित विश्राम और निद्रा, निवास स्थान की स्व 
च्छुता, उस प्रकार के शारीरिक साइसों का 
जिससे उरःक्षत और अन्त्रच्युति 


i SHI का “४”. 


की स्वच्छता, जल की स्वच्छता, तैल उबटन आदि 
. डपकरणों की स्वच्छता, कीट, मशक आदि का 
| ` हूरीकरण इत्यादि दै । 

ऋतुचर्या भी एक परम उपयुक्त अर मनो- 
रंजक विषय है जो वे की द्वेमासिक षड्‌ आतुओं 
' के तापमान, आद्रेता तथा अन्य जलवायु सम्बन्धी 
| परिवतेनों और विशेषताओं के अनुसार दिनचर्या में 
| आवश्यक परिवतेन करने का विधान करता हि। 
ज्ञो व्यक्ति इन चर्याओं का नियमपूवेक पालन 
करता दै उसका शरीर ऋतुओं के परिवतन से 
होने बाली व्याधियों और महामारियों से खुरक्षित 


ह 2 । ज्ञनपदोध्वंसक रोगों के प्रतिकार और विनाश 
के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक उपायोंका उल्लेख 


/ समाजके स्वास्थ्य की उचित रक्षा की जा सके | _ 


` मानसिक व्याधि और मानसिक शोग प्रतिबन्ध 
“का अर्थ रोर स्वरूप आयुर्वेद में बह नहीं है जो 
ऐलोपैथी में है। आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से मानसिक 
ग का अर्थ दुष्ट विचार प्रणाली और मानसिक 
| प्रतिबद्ध का अर्थ मानसिक स्वच्छुता की 
न दर [ है । यहां भी इन शब्दों का अर्थ ऐलोपेथिक 
> परिभाषा में करने मै वेसी ही कठिनाई पड़ती है 
जैसी आयुर्वेद को बॉयोलोजी कहने में । ऐलोपेथी 
ग पुस्तकों में मानसिक रोग प्रतिबन्ध का क्षेत्र 
बल डन व्यक्तियों तक सीमित दै जिनकी मान- 
सिक प्रगति रुक गयी है। मानसिक आचरण 
सम्बन्धी रोगों का निम्नलिखित लक्षण उपयुक्त 
झभिप्राय को स्पष्ट कर देगा | “मानसिक आचरण 
ड़ितों का अभिप्राय उन व्यक्तियों से है जिनमें 


८ दुष्ट ओर अपराधी प्रवृत्तियां विद्यमान हैं जिनसे 


hd 
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. रहता है और व्रइ स्वस्थ ओर दीर्घे जीवन 


॥ इस प्रयोजन से किया गया है कि व्यक्ति और 


॥ 
वरर /१ धं - 
-मद्दामारी के कारण बन सकते हैं यद “| परश श 


मानसिक प्रगतिरोध के साथ-साथ इस प्रकार की | 
- ये$तिवृद्धनाभक्रोधरोबमानास्ते ' 
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दूसरे व्यक्तियों की रक्षा करने ७४... | 
रेख अर नियन्त्रण भा र नेको ) 
व्याधित आचरण का अर्थे आ द्‌ नि जाता ६ ॥| ' 
केवल दुष्ट मानसिक अवस्थाएँ चे तक विहा हुक 
दोने के कार छ| ब 
स्वाभाविक हे कि आधुनिक विज्ञान ण्‌ क्ष | 
सत्य और धर्म, जो जन और पाताल he 
जनसमूह के के य रात 
ओर मोह आदि का दमन कर संसार में श F 
| था 
अर सुख के स्थापन करने में एक मात्र कारण दातो मे 
सकते हैं, का सर्वथा विस्मरण कर दे । गरका हा 
शुद्धि का अर्थ आधुनिकों ने केवल साधारण मा [ग है 
सिक रोग पीड़ितों का नियन्त्रण मात्र ही सागर पू र 
है। परन्तु आयुर्वेद में उच्च मानसिक शर र| तथा 
त्मिक आचरण का प्रयोग अनन्त वैयक्तिक भरित को 
सामूहिक विपत्तियों के विशिष्ट प्रतिबन्ध || तिये 
स्वरूप में बणित किया है ।-यह उपदेश केवल ग्रा ७ को 
वेद्‌ शास्र में ही मिलता है तथा अन्य प्रणाति१ कार करें 
क्षेत्र से वेदा बाहर की बात दै। एका 
आयुर्वेद ने रोग प्रतिबन्ध के चेत्र को गुर! 
विशाल बना दिया है । महामारियों के कारधो॥| ३ 
वणुन करते हुप जद्दां > पुनवेसु ने जल, बापु गड 
और काल के दुष्ट होने को कारणत्व दिया है हे त 
बह एक पग ( और एक बहुत बड़ा पग) शॉ विय 
आगे गया है जब वद्द कहता है कि श्र एलो 
असत्कर्म भी महामारी उत्पन्न कर सकते हे | 
जनपदोष्बं सन में मनुष्य खयं कित > 


पा 
के 


[प 


निम्न लिखित शब्दों मै स्पष्ट किया है ठ 4 ॥ नो 
“याः देशनगरनिगमजनपदपघार जी | 
पेश म 


न (RS |, 
अधर्मेण प्रजा प्रर्वत्तेयन्ति तदतो व | 
पदा व्यवद्दारोपजीविनश्व तमः RT गि 
ततः सोऽधर्भः प्रसभं म हँ, 
धर्माणो देवताभिरपि ख त मी 
स्यापि जनपदोध्वंसस्य i पाय ताता 


स 


रति (sR) is 
sD ANS Sana |) A Iya Samal Fgungatior un व NCS कक 0 
| जा >“ a परस्परमभिक्रामन्ति, i ०, 6. मळ. ना न 22१20. 20८. १2. 
प शा ति me संग्रहणी रोग की सर्वोत्तम निर्भय औषधि - k 
५ दरण से यह स्पष्ट होगा कि मजुष्य ह्युल रसायन 2 


हा पेने बाली विपत्तियों को येक थाम 

न्धी खच्छुता को साधारण ८. 
वि हिप आचरण वाल कळ यदृ रसायन हिंगुल को चार गुते भिलावे, | 
मूह के हो लात रसिके घी, शद्‌ आदि के साथ पकाकर सिद्ध किया 


हुआ है। यह रसायन यकृदू बल्य, कीटाणु 
oe 'बातदरु, कफनिसारक और शक्ति-वधेक - 

और कफ :प्रकोपञ्ज रोगों, को नष्ट : 
धारण प्र (ही है परन्तु प्रकृति भी विषम बना देती दै 00% बि 0220. 
[ही क: त सकी उपज ऋतुओं; का नियमित करने ट य ee आ k 
और श्राण तथा वृष्टि ्रोर शीतोष्ण की स्वाभाविक |) उ से टं चरा ज्य थोड़े दो दिला ॥ 
यक्तिक श्रौत को भी बिगाड़ देती दै । आुनिक पदार्थ- कृमियुक्त संग्रदणी, इन सब ८ क्ष 
तिबन्ध$ \ | तिये यह आवश्यक्र नहीं की वे इस सम्पूण ॥ में यद दूर करता है। संग्रहणी नन क k 
। बेबत ग्रा |॥॥ को स्वीकार करे, परन्तु यह तो सभी |) दताश रोगियों को इस षधि हा 


१ कारण तो के अनुसार दुष्ट मनोवृत्ति न केवल 


गर में शहर खान आयुर्वेद ने दिया है आयुबेंद के | 
समान के सुख और शांति पर ही आघात | 


रणति | इरे कि इस दृष्टिकोण से जिस धार्मिक || दान दिया दै। डु जोग 
हण का निर्देश किया गया डै यह सवेमान्य होना संग्रहणी के अतिरिक्त यकद बुडि, जीणज्वर 


अर संधिवात आदि रोग भी इस औषध सेबन ९ 

छै से थोड़े ही दिनों में दूर हो जाते हैं। इसके सेवन 
|' से पचन क्रिया सबल बनती दे सुख मण्डल. 

| तेजस्वी बनता दवै । शरीर पुष्ट होता है ओर 

| मन उत्साही बनता द्वै।. ` : 
पातस्या त्संचयः संचयात्परिग्र्ः परि- मात्रा--आघी रत्ती से र्रत्ती तक ज्ञायफल, |! पय 
र गदुभू तः`'त्लोभादभिद्रोइः। अभिद्रोइ- || जाबित्री, लोंग और सोहागे के फूले का चणे । | 
(यतात कामक्रोधमानद्वेषपारुष्या- | ५-५ रत्ती और शद मिलाकर दिन मे २ बार k ह | 
प शी ठा | क चित्तोद्द गादयः प्रचुत्ता, तत: ॥ प्रातः सायं लेते रहें \ तक्र कल्प. करते ग ( केबल ही डक हैः 
| स राणिहीणगुणपादे:-- आक्रान्तानि। १ मठे पर रहने ).पर जल्दी लाभ मिलता है। ह 
वि हासमवापुरायुष: क्रमशः इति 2 ; कि ; 0) २० । k fe न 

नेम का मूल्य ६ माशे की शीशी का १।) स | 

Ik र भानेसिक रोग प्रतिबन्ध के लिये पि पोस्टेज पृथक्‌ ।ः ः > ` >> नल 


कि 3. ८७ ०० 
|, दत्त प्राप्त करने के लिये ज्ञान, $; औषधालय ` 
सति ओर समाथ आदि सड __ कृष्ण-गोपाल धर्माये औषधालय | ` 
: याहैे,|. : ६ 


ठक कालेडा-कृप्ण-गोपाल ( अजमेर 


॥ १ भ्रश्यति 
| 
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अनस त्वा स्टड लटक स्टिल लड 


माणायास का माहनसन्त्र 


ह्छ्द्ध = न 


५ ॥ ढी! 


च्छित वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करने 
की जितनी शक्ति आप में होगी, उतनी ही' सफलता 
भी आपको मिलेगी.। यह शक्ति मनुष्यःशरीर के 
-__ &ान्दर रहने बाले विद्यन्मय सामर्थ्य ( !?९९४७॥३। 
। Megnetism) केः ऊपर आधार रखती है। इस 
| अटल नियम के कारण आरोग्य-विहीन मनुष्यों के 
| अन्दर प्रबल विद्युन्मय शक्ति कदाचित्‌ ही दिखलाई 
पढ़ती दे! ओर इसी कारण बे बार बार प्रत्येक 
__ कार्य में असफल होते हैं। 


` मानसिक ्सकटपों के साथं, ऋतुओं के अनुकूल, 
। वास्तविक रीति से श्वसन-क्रिया की जावे, तो उसके 
= सामर्थ्यं से मनुष्य के अन्दर अनेक पदार्थों को 
` श्राकबित करने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है. 
|. इस अद्वितीय और पूर्वे शक्ति के उत्पन्न दो जाने 
| पर मनुष्य इस बिश्व वेभव में से अपने लिये आव- 
_ श्यक एदाथों को अधिकार पूर्वक आकर्षित कर 
सकता है। . . 


इस जगद आकषण का अर्थ लोहचुम्बक के 
समान नहीं दै । क्योंकि अपने घर के अन्दर 
_ बेठकर श्वसन-क्रिया करने से तुम्हारे पाल रुपयों 

मुद्दरों की ढेर नदी: लग जागी ; और इस 
प्रकार की कल्पना करना भी उचित नहीं है । 
कषण का वास्तविक श्रर्थ सिफ इतना ही है 
ह प्राणायाम के द्वारा तुम्हारे अन्दर एक ऐसा 


ज्ञाबन-संग्राम में सदा बिजयी होतें रहोगे। उन्न 
॥ के पथ में आगे बढ्ने के अनेक अवसर तुमको 
` ग्रा दोते रहेंगे। ओर प्रयत्ष के अन्त मे. तुम अपनी 


१ a र CC-0. In Public Domain Surukul Kangri Collection, Haridwar 


RT निजि  ल्जक ति सिया तिसियिडीतिस्जिदानत्निस्किडोजिस्द्ड ०० 


से बढ़ती है | 


बल उत्पन्न हो जायगा, जिसके द्वारा तुम अपने ; 

| करने के पहिले मनुष्य को श्रखरड हे १ 
हृदय को ओत प्रोत रंग लेना चाड 
गुरुत्वाकर्षण का यल दै । यद कप 


gr वि 


विश 


फ़ क्र [क 
मै 000 07 


इच्छानुसार वस्तुओं को अवश्य 

स कोगे | आस्ट्रिया और स्‍्यूज लिए 3 ६ 
किसी वस्तु की तुम्हें इच्छा हो, तो तमात | र १ 
. श्वसन क्रिया उस वस्तु को वहाँ से आकर्षित का एम 
तुम्हारे कमरे मै नहीं ला सकती है परन्तु आर | ग 
या न्यूज़ीलेएड निवासी किसी मनुष्य से मए | पाप ६ 
-सस्बन्ध स्थापित होने का अवसर भ सकता है| वा व 
आर फिर तुम उस मनुष्य के द्वारा अपनी इस ||, है 
वस्तु को मँगवाने का प्रबन्ध कर सकते हो। ॥॥) पश्चत्‌ 


सबसे पदले मनुष्य को मनसाःवाचाकर्मण सै [गएर व 
यह चिन्तन करना चाहिए कि “विश्वब्यापी ईह [हि ग्रथ 
के साथ मेरी आत्मा का अभेद्‌ सम्बन्ध है।। 
परमात्मारूपी सूये की पक किरण हूँ। श्रथ १ गिती 

"परमात्मारूप महासागर की एक लहर हँ । सी विकार 
मैं परमात्मा में और परमात्मा मेरे अन्दर तीन है शिव 
ऐसा भाव हृदय में धारण करना चाहिए! र तुए 
बाद यह धारणा बॉधनी चाहिए. कि संसार 
पदार्थ हैं, वे सब मेरे और परमात्मा के ग्रह तय र 
हे. । अथवा बांस्तविक रीति ले देखने पर सब ४ प णी | 
परमात्मारुप ही है । इस लिए उन्हें मेरे य (ore 
बल से मेरे घास आना ही चाहिए! हस Mle 
तन करते रने से आकर्षण शक्ति बहु | हर 


संसार में प्रेम ही एक आकर्षक ड १ 
इसीलिए इच्छित बस्तुओं को अपनी द 


है! 


वय (2900. 
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पट बाला प्रेम ही है । ओर इसी 
। व वस्तुमा को अपनी अपनी 
शक्ति से ही रोक रखता हवै : 
आदर रहने वाले प्रेम के द्वारा ही. 
gf एती श्रोर ग्राकर्षित करता रहता है। 
i ना ग्रौर खार्थ वृत्ति से रहित 
9 अम के द्वारा सब वस्तुओं को अपनी 
ने में समर्थ हो सकता द्वै। 
की लगन जितनी अधिक 


७ढतीहै। & 
पिप का अर्थ खूब धन का संचय करना, 


|| दर है, किन्तु वर्तमान काल के लिए, और 
पो पश्रात्‌ जीवन भर के लिए, सब प्रुकार की 


व्यापी ई |! ग्रथ है । शरीर-रत्ता और खुखके लिए 
न्घ है। | दे पदार्थ, बल्ल तथा घर, ये आवश्यक 
हू । ग्रथ [गर गिती जाती हैं। इसी प्रकार मानसिक सुख 
हहे | बिकास के लिए, तथा आत्मानन्द के लिए 
नि वस्तुओं की आवश्यक्ता होती है, घे 
पलुं आवश्यक गिनी जाती हैं । य सब 
शेफ परस्तु योग्य श्वसन-क्रिया और उपयुक्त 
ह| चिन्तन से अवश्य मिलती हैं। 
र संबड | शप को चाहिए कि बह अपने को धन 
रे संकल | | हित करने बाली एक प्रणालिका 
४) समझे । घन को अपने अन्दर होकर 


0१ 


॥ बीच 5 
Retr यो कोर 


अता से तुम डस धन को अपने 


११७, जाने दो 
ऐक पै करना योग्य समझे, उसमें एकदम, 
। फेर, प्रेम से खच करो। £, 


वा क़ में अपने नाम से खूब रूपय जमा कर्मर 


पा ह । से बहने देना चाहिये । कल क्या : 
h $. मये से उस प्रवाह को रोकने वाली | 


षत क | 
रझ रहे हो, उसी स्वतन्त्रता से 
। तुम्हारी अन्तरात्मा जिस 
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विधिः— 
विजय प्रदान करने खाली श्वसन-क्रिया करने के 
लिए किसी एकान्त स्थान में जाना. चाहिए । खुले 
भेदान मे, चॉदनी में यो आकाश दृष्टिगोचर हो 


ऐसी जगद, पद्मासन अथवा अन्य किसी सुखासन 


से. सीधे तनकर बेठना चाहिए । सब शारीरिक 
अबयेवों का व्यापार बन्द करके दीघ श्वास-प्रश्वास 
लो ; और साथ ही प्रथम पाँच मिनट तक ऐसी 
भावना करो कि ब्रह्माण्ड में व्याप्त परमात्मा के _ 
साथ तुम्हारा अभेद्‌-है । में खयं सूय्ये रूप हुँ । 


अरे अन्दर से परमात्मा-रूप प्रम की किरणें निकल 


कर चारों ओर समस्त विश्व में फेल रही हैं ।-- 
ऐसी कल्पना करो । इस कंटपना के समय इन 
विधिःवाक्यों का मानसिक उच्चारण करो- “मैं 
प्रमखरूप हैं, ओर श्रम ही ब्रह्माएड में एक महान 
आकर्षक बल है। प्रेम के द्वारा मैं अपनी इच्छासुसार 
सभो पदार्थों को सदा आकर्षित कर सकता हूँ। 
इसके बाद के पाँच मिनटों में, तुम्हारी जो कुछ 


इच्छायें हों, उनकी कल्पना का एक सुन्दर [त्र ` 


दृष्टि-प्थ में कल्पित करके देखों। 
यदि तुम कपड़े के व्यापारी हो ; ओर तुम्हारी ' 
इच्छा है कि तुम्हारा माल खूब खपता रहे, तो 
देखी कल्पना करो कि “प्राहकों के समूह के समूह 
प्रातःकाल से सायंकाल तक तुम्हारी दुकान पर 
आते हैं । ओर बहुतसा कपड़ा ज्ञात हैं (” 
किसी मासिक यत्र के सम्पादक या 
£ तलो ऐसी कल्पना करो कि “प्रति दिन 


दो सौ, घार सी पत्र ग्राहक होने के लिए तुम्हारी हि 


ओर आरहे हैं ।” .. कक 
` ` प्रत्येकं अवल्या में यह याद्‌ रखना चाहिए कि क 
आमदनी का द्वार जितनों बढ़ा होता जाये, आ 
द्वार भी उतना ही बिशाल करते रहना चादिए। _ 

{जल स्वतन्त्रता से तुम्हारी ओर दव्य रतो इम 6 
चंखा आरहा दे, उसी स्वतन्त्रता से“ के खि 
ओर दीन दुर्खियो का दुःख दूर करने के र 


meet od 
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तुम्हें उसका उपयोग करना चाहिए । हम 
चुके हैं कि तुम स्वयं अपने को द्रव्य बहाने बाली 

` प्रणालिका समझो । अपने निज के लिए--अथवा 
परोपकार के लिए--जिन-ज्ञिन कार्यों में द्रव्य खर्च 
“करो, उन सभी में अत्यन्त प्रेम पूर्वक खर्च करो और 
आशीर्वाद पूर्वक धन को अपने हाथों से बहने दो। 

__ प्रेम के द्वारा ही जब तुमने धन को आकर्षित 
“किया है । तब प्रम से ही उसे बहने भी दो । ऐसी 
शंका कभी न लाओ कि अब फिर द्रव्य मिलेगा 
या नहीं | अथवा कल विपत्ति तो नहीं आजायगी | 
इस प्रकार के भय और शंका के विचारों से; अपने 
प्रम की किरणों द्वारा बहती हुईं अखण्ड प्रेमधारा 
“को, खंडित करना उचित नहों है । जो तुम्हारा 
अपना है, वह तुम्हारे पास आये बिना रहेगा ही 
“नहीं । सन्मागे में जीवन व्यतीत करने घालो का 
“परमात्मा संबेदा संरक्षण. करते छै ।: ऐसा हद 


noms Se | 
“सिज्ञय के ऊपर मानसिक 
करने का कार्य यहि 


किसी भेकर जङ्गज्ञ 

मैदान 
अकेला उगा हो, और आपने पोषण के 
पास की ज़मीन में अपनी जड़ों को पढ़े 
साथ जमा र्हा हो | 
को भी कल्पित कर 
दृक्ष के समान हवा, धुप और प्रकाश पै प. धार 
है । तुम्हारी इच्छायें तुम्हारी जड़े हें, पोर यही | पयोग + 
उचित रीति से प्रेरित की जायें, तो जिस प्रश शध र 
वृक्ष की जड़ों के लिए पृथ्वी में टूर ज्ञ भा सत्र ह 
हुआ दै, उसी प्रकार तुम्हारी आवशयकता ह|| हाय १ 
अधिक गुण और सम्पत्ति इस विश्व म भर | पे से 
दै । बृक्त-उगने के साथ ही भारी और पराए | प्र 


ए, भर 


हे विसा. ` 


ऐ । तुम्हारे आस-पास pA Se 


_ निश्चय अन्तरात्मा में धारण करो, अर वृक्ष तथा 


- -पत्ती जेसी निश्चिन्ता से जीषन व्यतीत करते हैं, 


-डसी प्रकार .भ्रद्धा पूवेक निश्चिन्त रहकर उन्नति 
-करते रहो । निठल्ले के समान. आलसी. बनकर पडे 
रहना, ओर उन्नति के पथ में आगे - बढ़ने बाले. 
E | मनुष्यों से द्वेष रखना जीवन नहो दै । किन्तु अनेक 
| _ इच्छाओं के सद्दित प्रबल प्रयत्न करते रहने का ही. 


ताम वास्तविक जीबन ट्वै।. :. 


“उपयुक्त संकल्पयुक्त प्राणायाम-क्रिया दस मिनट 


| तक करना चाहिए | परन्तु यदि समय की विशेष 
| अजुकूलता -दो, तो आघ घंटे तक भी की जा 


“सकती दै। पन्द्रइ मिनट खुबद भोर पन्द्रद मिनट. 


` शाम को कर लेने से बहुत लाभ होता है । इस 


क्रिया के करने का उपयुक्त समय इस प्रकार है:-- 
_ २० जनवरी से १६ फरबरी तक, २१ माथ से 


१६ अमेन तक } २२ मई से २१ जून. तक । २२ 
जुलाई से २२ अगस्त तक । २३ सितस्यर से २२ 


अक्टूबर तक । २२ नवम्बर खे २१ दिसम्बर तक । 


TIS ~) PA) oes LTRS PR, 
टी 0), क पी ७; 


_ प्रारम्भ में तुम्हें तत्काल 


खोटे से बीज की विपत्तियों का हरण | ४॥ 


(शेष पृष्ठ ४६३ 
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दोगया । प्रारंभ में जब वह बीज के रुप में ग्या तप । 
था, डसके सामने अपने कत्तव्य का क्तत छा भी 


"बड़े रूप में विद्यमान था । उस कर्मत्तेत्र पे ग |. ह 
में उसे अनेक तीव दुःख सहन करने पढ़े | ५ 


छोडे से अंकुर को अन्धकार द पूर्ण भूमि पै i (क 
निकलना पड़ा । और सूर्य के प्रकाश काश. 
करते समय मिट्टी के श्रभेद्य पट को हटाता || अज 
इस कार्य में उसे अपनी बहुत कुछ शकि | ` 
उपयोग करना पड़ा । फल की प्राति हे 
साहस पूर्ण कार्यों से होती है । इसलिए हु [परो तार 


अपने समस्त संशेयो को दूर फेंक देना चाहिए | भे कहे 


ही. अपनी छ रेता | 
फलीभूत होती हुई नहीं दिखाई पणी । के 
विज्ञय रूपी सूर्य का प्रकाश सिर ५ | शम) 
नल रखकर तुम्हें भी उसीके म 
में प्रेयल्ल करते रहना खा छ क त | 
“हमारी इच्छित बस्तु । a) भद 


SRS 


“पास भी fo: रं क न 
गाश के |.. गार एक प्रकार का फल है । जिसका 
घोर यही | ग भारतवर्ष में सर्वत्र ही खाने के रूप में व 


। जित फ्ो| पध रुप में किया जाता है । यह प्रायः भारतवषे 
टूट जत शत्र हौ पाया जाता है । डाक्टर एवं वैद्य लोग 
श्यकता से| पण्य के लिये हितकर मानकर रोगी को पथ्य 
व में परी || ए पे एसे खाने को दिया करते हैं । घरेलू औषध 
र प्रताप || पसे श्रनार के फल फूल और छाल का उपयोग 


प में पिया | गए में सर्वत्र हो रहा है । इसे संस्कत में: 


कर्मतेत्र गु! न भी कहते हें | 
त्र के मा > बा 

ले "णा का वृत्त मध्यम आकार का होता दै। 
मि तै | पस सभी स्थानों में मिलते हैं; किन्तु उत्तर 


श॑ काश पाहो में तथा क्रावुल में अधिक होते हैं, 


पमार सिन्‍्दूरिया रंग के होते हैं । 
नार 
(सै 


ष । त्र में फल : 
बनन ॐ रेणे बहुत बड़ा आता है और 
रण क नारी ज्ञाति के अनार में फूल 
श्र पते मणियों 


; § शेधादड्‌ ४ श्त करता ह शोर दीपन- 


छुः तिङः >. 3 र 
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'ऐ श्रौर लम्बे लम्बे होते हैं, फूल अत्यन्त 
रू दो ज्ञाति होती हैं एक नर और 


ओर बड़े लगते हैं । फल के. 


के समान और लाल कान्ति | प्रस्तिष्क को शास्ति और हृदयपौष्टिक गुण प हि | 
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अनार | 


शै 
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अतिसार, पेचिश, कास, रक्तस्राव, नेत्रदाद, छाती 
में दाइ ब्याकुलतां आदि को दूर करता दै। ज्वर 
पीड़ित रोगियों के लिये यह पथ्य है । 2: 


उपयोग--मीठा अनार बिदोषनाशक, तस्ति | 


दायक, घीरबर््धक है, इसका घरेलू उपयोग उष्णता 


शमन, यल बद्धक और मानसिक प्रसन्नता केलिये 


अधिक होता दै । खट्ट मीठे अनार का उपयोग | 
अश्विमांच, अपचन, अरुचि, उबाक, अतिसार आदि | 
रोगों को दूर करके स्वास्थ्य की उन्नत के लिये | 


"होता रहता है । खट्टे अनार दानों का उपयोग, | 


शॉक, चटनी आदि को रुचिकर बनाते, पचन | 
कराने आम और कफ की उत्पत्तिको रोकने के | 
लिये दोता है। एवं वात शमनार्थ भी गोण ओषधि | 
रूप से व्यवहार होता दै ।' यण | 
. गर्मी के दिनों में मस्तिष्क को शान्त रखने, | 
श्रांखों की जलन र धूप में घूमने से उत्पल | 
बेचैनी को दूर करने के लिये. मीठे ओर खडु 
अनार के रस का शरबत. बनाकर उपयोग में खिया | 
ज्ञाता है। मीठे अनार के. रस से बने शरबत से 


मिलता है और खट्टे मीठे अनार के रस का शः 

बेचैनी दूर करने में अधिक डिताबइ होता दै 

सगर्भा को बमन पर थोड़ा थोड़ा खट्टे मीठे 

का रस या अनार शबैत का सेवन कराते रहने से | 

बमन शान्त हो जाती दै.ओर क्षीणता नही आती ।: 
_ मोती जरा, आम ज्वर, मेदोडूजि, 

डद्र कृमि, संग्रहणी, अतिसार, वाहिका 


या अ सील 


कश रोग, रक्तपिक्त, यकृत्‌ बृद्धि, लू लगना, रक्त 
बिकार, दाह, मलावरोध, उदावर्त, वमन, दंत रोग, 
कास. तय आदि रोगों में यह पश्य रूप से दिया 
ज्ञाता है। एवं इन रोगों की दृढ़ हुई अवस्था में 
_ जब अन्न बन्द करके फलों पर रखा ज्ञाता है, तब 
अनार की योजना शोधन, शमन और शक्ति बद्धक 


| रूप से द्वोती है । 


। सक्कर आना, आंखों में चका चौंध होना. शिर 

` ददे, धूप सहन न होना चुधा न लगता. पेट भारी 
मालूम पडना, थोड़ा चलने पर थक जाना, इनमें 
- मधुर अनार अत्यन्त लाभदायक है। प्रवाहिका, 
अतिसार, खर विकृति, शक्ति क्षीणता, दाह, उद्र 
मि, तृषा वृद्धि, खरभङ्ग, कास, रक्तातिसार और 
सगर्भा की निबंलता इन में मधुराम्ल अनार पथ्य 
रूप से अमृत के समान लाभ दर्शाती है। 


(१) पित्त जन्य विकारों पर--खड्टो. मठे 
हानार का रस २० तोले में खीलों का सत्त २॥ 
लोले आर मिश्री २॥ तोले मिलाकर पिला देवें 
यह पेय मस्तिष्क को शान्त बनाता है, शारीरिक 
उष्णता को दूर करता है आर ज्वर शमन में भी 
सहायता पहुँचाता है। `. `. 


(२) अंतिसार, प्रबाहिका पर -श्रनार के 
फले की, छाल ५ तोले, अतीसं ७॥ माशे, जले ५० 
तोल सब को मिलाकर १५ मिनट तक उबालें । 
फिर उंडा होने पर छान लेवें । इसमें से. से 


तथा अन्त्र को सबल बनाता है। 


"कह £ 


जा कर 3 २0 “2 


Sis 
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अतिसार पबं आप्रातिसार को दूरं करता हे इसके लिये आवेदन प्रश्न भेजे 


- ` || प्रचार कार्य में पूर्ण रूप से सह >. 
| दको से यह प्रार्थना है कि इस सम (धज 
| अपने पत्रों में स्थान देकर गोरक्षा 


De 
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शीतल होने पर छान लेवें । ¥- 
घंटे पर दिन में ४ बार देवे ड्‌ 
हुए फीते सरश पि, 
अर घान के अंकुर समान मुड़े हुये 


स कषाय सेज | | 
चिएटे कमि स्थान च्युत हो जाते हैं, त र नः 
हों, इसके परे 
एरण्ड तेल का जुलाब देकर उसे ( कमि मुख को) 
निकाल देना चाहिये । ४5 


शुष्क काख पर--श्रनार के फल की बात । न 
माशा को महीन पीस कपंड़ छान करके ! र्त 
कपूर मिलाकर दिन में २ बार पानी से देने पे 

भैरी धः 

भयङ्कर त्राल दायक शुष्क कास भी दूर हो जता है नक 
Be Es NE BE .. ३2. | 
खृक्ता[चार |" 

फ्री शा 

सार्वजनिक संस्थाओं, -गोशालाधओं भोर काने 
गोरच्ता के कार्यकर्ताओं को इल. समाव सै | हा. 
प्रसन्नता होगी कि.गोरद्षण मासिक पत्र रागरा. |॥ यज 
बनारस के लिये प्राप्त १०,०००) र के प्रचार # ॥ पदा 
से सार्वजनिक संस्थाओं को सहायता देकर | जे भोः 


योग दें । पत्र बी 


खग्नसर करने की छुपा करें । 


“>>> गर 
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तम्भ सम्पादक : 
रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी आयुर्वेदाचा 
पों० पुरदिलनगर ( अलीगढ़ ] र 7 4 


॥ 


Beds, : 


202 थल दार ll i) ie) 


ब्ला क त दर I रा थु 


की हात | . सूचना-समी प्रश्न पुरदिल नगर के पते पर पूछने चाहिये । | 9 - 7 0 
रके ! रत ॥-! 
चे 

र री अवस्था २२:बषे की. है । मेरी शारीरिक 


गम कमजोर हे) कोई भी काम करने में सन 
है क ऐता है। सस्ती आती है'। जब कोई श्रम 


परेशान हूँ अतः कृपया मेरा पुत्र स्वस्थ होजाय | 
ऐसा उपचार बताने की कृपा करें । 
उत्तर:--आपक्के पुत्र के श्वेत कुष्ठ श्वि | 
(Leucodermn) नामक बीमारी है । यहद धीरे २ 
समय से ठीक होती है। इसमें पथ्य में रहना आ 
श्यक है । अतः आप अपने पुत्र को नमक, वैल 
मिच, मसाला अधिक. न. देवें । कब्ज न हो) यह हू 
रखें। औषध रूप से त्रिफला फाएट सबह देते रहें 
अथवा शास्त्रोय औषधियां हर्तालरसायन, आरोर' 
वद्धिनी, लोह भस्म देवें । इन ऑषाधियो को 
निरन्तर २-२ मास तक लेने से कई रोगी इर 
भयानक, रोग से सुक्त हो गये हैं इसमें आप अधिक 
चिन्ता से व्यग्र न हों। सन्तोष रखें आपका पुत्र 
उपरोक्त उपचार से स्वस्थ दो जायेगा। | 
प्रश्षः-३ यन थे 


मेरी शादी हुये ५ साल हुये हैं । सेरी धर्म 
लगभग ३॥ साल से प्रदर रोग :स पीड़ित हैं 
ब संकोच के कारण अपने माता पिता को इस 
रोग के विषयमै इसने नहा बताया । मेरे / 
आये अभी-इसे ८-१० महीने ही हुये हैं 
दी काल पूर्व मैं इस रोग से अबगत 
उसका शरीर कमज़ोर है । शिर दवे 


शरी।रक शक्ति मञ्ञबूत हो, ऐसा कोई 
ने की कृपा करें | 
| पै-भाप गरम-गरम चाय, गरम मसाले,- 
Ms ससन, उत्तेजक वस्तु खाना छोड़ 
दा ( अनुत्तेजक मसाला रहित साग?) बः 
अन लेषें प्रात: शोच से निवृत्त द्दोने 
"यद्ध हवा में रदले और पुनः गाय 
गम होगे, माल संबद्द लेवे. उससे 
| पु रोर 

'प होम, खोई हुई शारीरिक 


र प्रारम्भ मे. २ सफेद दाग 
ईत धट थे। हमने कोई ध्यान नद 
धीरे-धीरे बढ़ते गये । यहां 
र चज १० दाग हो गये आर 
प्र हा इसके लिये ६ मास. 
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कमर में दर्द हो जाता दै । अतः कृपया ऐसा उपचार 


| छोये छुये खास्थ्य को पुनः प्राप्त करे। -”” 
. _ . उत्तरः- आपके पत्र से विदित होता है कि 
_ आपकी धर्मपत्नी के प्रदर रोग हे । इस भयानक 
` हेग से जो स्त्रिया ग्रसित होती हॉ, उनका स्वभाव 
निराला ही हो जाता है । उनकी शारीरिक शक्ति 
हास होती रद्दती दै इससे अनेक प्रकार के भिन्नः 
भिन्न उपद्रव भी दो जाते हैं । ड 
_आप अपनी पत्नी को १ तोला आंवले को पीस 
छानकर चणे बना रात्रि में चीनी मिट्टी के 
बतेन मे या कांच के बतेन में भिगो देखें । सुब अच्छी 
तरइ हिलाकर छानकर थोड़ी मिश्री मिलाकर 
योजन में गरम पदार्थ आचार, इमली, अम- 
, मिर्च, तैल, गरम मसाला, तले हुये पदार्थ, 


यादा परिश्रम करने से बचावें। 
मुके मई मास में कारण वश कुछ खाये पीये 


चेट भारी रहने लगा, हाथ पेर की सन्धियों में ददे 
गोषश्चियां करवाई, प्र लाभ अभी तक नदद 


पया आप इसके लिये उपचार लिखें।- 


Pe 0 37:29 


र व भाव में चिडचिडापत है। मासिक धर्म के समय | सम्थियो में द्द और वायु उत्प घे 


| बताने की रुपा करें जिससे मेरी धर्मपत्नी अपने | मित रोज़ सुबह तेल की मालिश 


` अतिगुरु पदार्थ, विष्टम्भी पदार्थ नहीं देवे । शक्ति ' 


विना खाली पेट पहाड पर चढ़ना पढ़ा। गरमी |. 


लगा और कब्ज़ भी बढ़ता दी रहा । मैंने बहुत- 


| आपका नाम सुनकर सेवा में निवेदन किया. 


तरः--श्पकी बीमारी का मूल कारण पहाड़. 


इस शूल हेतु को दूर करने के 
"प यि. 

सामान्यतः नारायण तेल उत्तम ही शिते | ह 
आतु आरा रही दै ओर आपका देश अति इष्‌ १ | धव 
इस हेतु से नारियल तैल की मालिश चत स्तौ क्य 
है । विना तेल मदेन आप स्नान न करे | भोज पपगी 
तेज खटाई ( इमली, अमचूर आदि न खाँ दोरी 
हरड़ को एरण्डतैल में लगा सेककर, भोजन के बाइ 
४-६ खा लेवें इससे उदर वायु उत्पन्न नहीं होगी. ||. 
प्रश्ष;--५- | है। १ 


सेरी अवस्था ४० “साल की है। में बचणप्रे | दै. 3 


दो गए 
लिये आपको 9 


| प 


'ही सिगरेट बीड़ी बहुत पीता हँ. । बहुत कोण | है। 


करने पर भी उसे न छोड़ सका हुँ इसके व्यसन || कर | 
मैं अधिक दुःखी हुँ । मेरा शरीर भी कृश होगा | गतर- 
दे । च्चा बरावर नहीं लगती है । रात्रि को छि || उसके 
भी कम मिलती है । अतः कृपया इसको हे [शी दुबार 


के 


करें । इस तरद्द मन पर का । 
आपकी. इच्छुः पूर्ण नद्दोतो € 
वायन के दाने मुंड में रखें। इस pe 


पके शरीर में रक्त की केमरी हुई 
तिया शिथिल हुई है, इस हेतु से 
डी तर झ्रंधिक दबाव भ्राता न बह शून्य 
pb i ग्रः तैल मालिश कर तथा लोह 
भ | र । रर भस्म का सेवन करने से शने!- 
है [A हो जायेगी ओर शरीर में शक्ति 


तु परी 
ति उषण ह 
चत सकती | है यत दूर 
। भोजन) ||्गपगी। 
खाये होती |.) ` 
जन केर | २ साल के लड़के को काली खांसी है! 
हो होगी। | वसते वमनन हो जाती है. । बच्चा बहुत परे- 
ऱ्य ॥है।फभी खाते खाते भी खांसी चलने लग 
| बचपन ऐ || है, जिससे खाया. हुआ अश्न बाहर निकल 
त कोणि | है। श्रत: कोई सरल उपचार बताने की 
के व्यसन पे |॥फर | हे 
कृश हो ग | उत्त:-खांसी चलते चलते बन्द हो जाती 
अको ति. i १० मिनट बाद खाने को देवें जिससे 
हो बे | दुरा इतनी जलदी नहीं चलेगी और वमन 
| ददोगा। . 


' हे सा |, र गास के १ तोला डएठलों को साफ कर लें। 
दिण मिट्टी के बतेन में रखकर जलावें । निधूम होने 
बिजय माँ हा, कित लगा देवें। जिससे. कोयले हो 
किसी का. | सधानमक १ तोला मिलावें। दोनों को 
। का आए || १ दानकर लेवें। उसमें से १-१ रत्ती दिन 
दि फिर | ॥ व रहें। अनुपान रूप से नागरवेल के 
थोडी म भं क छिलका सहित साथ में मिला 
कद्व स. रर पीसें । उसे छान जल को गुनगुनाकर 

gst |` | र्‌ ; 
पी । पलां । ५-७ दिन में खांसी मिट 


LE 
क पौस हग र खांसी से पीडित 'प्रनेक 
">५ ९ ६ 


पै र कु 

ह शिखा १० षषे की है। लगभग दै वर्ष 
| जिससे ति से हस्त मैथुन की आदत 
गया», पट नपुंसक की दशा 
. 8 । शरीर मै अस्थि मात्र रह 
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: भाग लें चूर्ण बना धारोष्ण दूध के साथ अथवा 


_CC-0. In Public Domain. Guruk 


गई । आँखें अन्द्र धंस गई आंखों के सामने अंधि | 
यारो आती है। मस्तिष्क के बाल बहुत संख्याम | 
झड रहे हें । सिर ददे बना रहता ट्वै। कमर एष॑ | 
परों में ददं होता है। दस्त साफ नहीं आता ड | 
व उद्र से सफेद कीड़े निकलते हें । भूख नहीं 
लगती है । उदर में दद्‌ होता है निद्रा अच्छी तरह 
नहीं आती है । स्वभाव में चिड्चिड़ापन होता जा 
रहा है। अतः आपसे निवेदन हे कि मुझे बही 
सोन्दर्य, कान्ति, उत्साह प्राप्त हो जिसके लिये मुझे 
कोई योग्य उपचार बताघे । र 
उत्तरः--हस्त-मैथुन की आदत बन्द करें | 
अन्यथा आपकी शारीरिक व मानसिक शक्तियों _ 
का हास हो जायगा) - मेरी सलाह आपके लिये _ 
यह है कि अनुत्तेजक आहार ( तेल, मिचे, आचार | 
अमचूर, प्याज, लहसुन आदि ) मसाले रहित भोजन. 
करें | चाय काफी लेते हों तो बह भी बन्द करें। _ 
बीड़ी, सिगरेट, भांग, गांजा का व्यसन हो तो बह 
हटावें । धारोष्ण दूध का सुबह शाम सेवन करें। 
गोखरू, आंवला, नीम-गिलोय, इन तीनों को सम 


गरम करके ठरडे किये हुए दूध के साथ लेते रहें 
४-८ मास तक लेते रहें । | लि 
प्रा 2 त्य 
मुझे ७-८ साल से कष्ज़ रहता है । महीने 
कई बार जुलाब लेता हूँ। फिर भी उदर 
नहीं होता है । अपान वायु बहुत दुगेन्ध लिये हुये 
निकलती है । कृपया योग्य उपचार बताने की 
कृपाकरें। ४ 7 7. । 
आप तली हुई भारी अधिक घृत तैल से र 
खाद्य. आदि वस्तुएँ भोजन में न लेवें। हलके 
च्य पदार्थ, जिनका मेदे में ही पचन हो । ज्जै 
मोसम्बी, अनार, आलू पालक की सब्जियां आ 
हरी सब्जियां भर पेट खाबें। दोपहर गे भोजन 
कर लेने पर मट्ठा लेते रहें । ओषधिं | 


ul Kangri Collection, Haridwar 


LenS 


_ प्रश्न--१० 


. एक रोगी की अवस्था करीब ४० वर्ष की है'। 
_ बह ८-१० मास से सफेद आम से पीड़ित है। 


: नित्य पाखाना जाते समय सफेद आम गिरती है । 


दर, कभी संयोग से लाल भी कुछ महीना पहले 


| ४-७ दिन तक लगातार पतला . दस्त भी नित्य 


` ४-७ घार आम के साथ हो चुका है । शरीर दुर्बल 
बहुत हो गया दै । केवल अस्थियां ही दीख पड़ती 
हें । भूख की कमी है | अब आप कृपया विचार- 
कर लिखें कि इनका क्या उपचार किया जाय । 


तार का पता-“'आयुवेद” .. 
0 फोन नं० ३१७६६ 
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| तेल अथवा त्रिफला चूणे लेवें इससे आपकी आँत | आपको कुछ समय के 
। सबल होगों और आप स्वस्थ हो जायेंगे । 


| दूध मिलाकर भी ले सकेंगे । रौ 


. उत्तर आपके आम ग्रहणी हो सकती है। |. 


NLS SNL, ०१८७, RLS aR, ००११. aR वेळ, eRe ००८०७, < Ey aly 925 ०3८६० > ०१५७ न्थ्नु 


आयुर्वेदिक फार्मेसियों ओर वेद्यबन्छुओं के लिये | 


अम्बर, शुद्ध पवित्र केशर, नेपाली कस्तूरी, गोलोचन, सुब वक, रौप्यवक। त्त 
शिक्य, पन्ना, नीलम, पारद, खपेर, मुक्ताशुक्ति, प्रवाल, शंख, कपर्दिका, आँवला सारि || र 
कान्तलोह, सुवणमाक्षिक, शुद्ध शिलाजीत, अष्टवर्ग, 
इत्यादि हर प्रकार की काष्ठीषधियाँ, खनिज और प्राणिज द्रव्य थोक भाव पर दिये ण 
ट भारत के सब प्रान्तों में और विदेशों में . रेल, स्टीमर और पोस्ट द्वारा 
॥ जाता है । २० वर्ष से पूर्ण सच्चाई से फामेसियों और वैद्य बन्धुं की सेवा कर 
) बाहर के आर्डरो पर पूरा-पूरा लक्ष्य दियो जाता है, विस्तृतविवरणाथ पत्र-व्यवहार 

भाबों के निर्णयाथ हमारा छपा हुआ साप्ताहिक रिपोर्ट मंगवाने की कृपा करें | 


` ज़ादवजी लल्ळूमाई एण्ड उ व 


Cr) 
NT I I ® I पराल or) oN 
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Me “ee 
दड लिये अन्न को ६ 
पडेगा । हरी सब्जियां, धर, 


आप बाकि 
मोसस्बी पर ही रहना पडेगा । मीठे ग शो | 
[ख| 


स] 

पाचन अन्त्र को शक्ति दें ऐसी क रै | 
बेलगिरी, ्नियां, सौंड, पोदीना, तर व 

नागरमोथा और सौंफ, समान भाग मे बि 
रात को भिगो देवें । प्रातः मसल छान तेव । पो 
मिश्री मिलाकर पीचें । शास्त्रोक्त औषधियो पस 
पपटी, प्राणदापपेटी, नुपति घल्सभ आदि लाग 
कारी रहेंगे । 


संस 
सा 
हा गया 
होताः 
ही (३ 

रामगोपाल परो | fr 
हु गोल 
| टट 
हनी 
रह 


| 


आदश आयुवैदिक एवं यूनानी ओषधियाँ, || 
न ( काष्ठोषधि, खनिज ओर प्राणिज द्रव्य ) | | fn 


। िउिय 


केरी, सोमकल्प, सर्पगन्धा। एए 
किरी, सोमक | कर 


२४४ कालबादेबी रोड! 


६; Tr छ चप जाग 
७. र १ 2 FIER" 7 
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में मिलान | (छत भाषा मै विशेषतः इसका गुण स्वरूप, जहाँ की ज़मीन (भीठके) मुकाबले की ही होती हे, हे | 
तें धो हि धापिक संक्षाओं से ही नामकरण | लगाते हैं । इसका पेड़ मकोल कदका होता हे | 
चियो स र गया है। इन नामो से इस फलका सबैदा | इसकी जड़ें ज़मीन के भ्रन्दर अधिक दूर तक नहीं | 
आहि ता i हेतारहेगा | यथा दृढ़ बीज (कड़े वीज चाला) | पहुँच पाती इसलिए भी इसके लिए भीठ की ज़मीन | 
हा अधि बीज वाला) मांसल ( अधिक गूदा | अनुकूल होती है । खेतकी पेसी ज़मीन जो अधिक | 

५ |) ्रपृथकूत्वचः (जिसका छिलका अलग नहीं | नीची हो अमरूद की फसल को बिगाड़ देती है। हि 
ल शॉ ले) मृदुल (कोमल) पीत (पीले रङ्ग वाला ), क्योंकि वहां हरसाल बारिश के दिनों मै ' एकवार 
. | गोल) तुबर (कसैले खाद बाला), मधुराम्ल | नदी-नालों का पानी आकर निकल जाता है और ' 

2०24) | षट) आदि । अमरूद की जड़ की मिट्टीको बहा कर ळी ज्ञाता | 
रत र ७ जमी i - | 
| (दी में ह विशेषतः अमरूद नाम से विख्यात | है । मिट्टी के बह जाने ११८० के रे डेढ 
| यल मे लताम, बङ्गाली मे प्यारा, मराठी में | छोड देती हैं। और पेड़ गिरजाता दे या रा दि 
[गु es के पेड़ की भान्ति 

“|| 7) गुजराती और मं पैलडी में | जाता है। इसके अतिरिक्त आम के पेड़ को भ 
॥| १ एजराती ओर सिंधी में जामफल, तेलङ्ग न स्तक पा 
|| फड बाड़ी में कोइया और कर्नाटकदेशवाले | अमरूदका पेड़ अधिक दिनों तक बा दानी » 

| | शेशिवे कहते हं) ४ - | में रहना बरदाश्त नही करता । अधिक पानी. 

कारण भी अमरूद का पेड़ सूखने लगता 
इसलिए अमरूद की बागवानी के लिप । 


— == Foe 


) मुत | पती को मैइसे डुग्वावेट, ग्वावारेड, लेटिन हमेशा 
रप | ; अपम पोमीफर्म, पाएरसको -खुनीस कहते का 
Me | |  फोरस वाले अप्रूत और हरवले कमशरी | ऊंची और कुछ क मि बाजी 
गगह | पेपुकारतेहे| चा ही 
है Hh र RCS > उग आते हैं 
गे कल pm 23 ल बोर अजित ओर गुदा कम होता 
ल मैना | (सो वे ँ बागवानी में अपनी एक अलग इसलिए बागों में हमेशा ही अमरूद की अच्छे । 
|| पो ७। इसके लिए कसर ज़मीन अनुकूल | * क डे - 
| अची (मीठ) या घर के निकट की | की कलमे बा 
॥ सके पेड़ जल्दी पनपते हैं । चार प्रधान | कलमी पेड़ का फल बहुत डी मदर 2 
नः मे इसका विकास रुकजाता है । | ्रधिक गूदावाला ओर अधिक मधुर | 
| भ हः इआ भी तो उसमें फल छोडे २ | पैदावार की दृष्टि से तक > 
तेग गूदे के स्थान. पर बीज ही अधिक | है । जहां बीजो से उत्पन्न पेड लम का 
"स लिए इसे. लोग अपने घरके | चार साल में फलता दै वहा कलम 
नेनि. इसे. लोग अपने घरके | चार रू खे फूलने फलने लगता है 
र कर» 5 की बाड़ी में या बागों में | ही वष खर. 
। न न जु CO-0. in Public Domain. Guru Kangri tari 
यक ककी 
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का कारण भी कलम अमरूद आर्थिक दरण्टसि 
लाभदायक है । बनारस, इलाहबाद अर | 
आदि स्थानों की अमरूद की कलमें हिन्दुस्तान में 
विख्यात हैं । एक प्रकार का और भी सुपारी की 
शकल का अमरूद होता है जिले विलायती अम- 
रूद्‌ के नाम से पुकारते हैं जिन्हें बाग-बगीचे से 
` ` विशेष प्रेम है ऐसे ही लोग इसे लगाते और जानते 
| भी हैं । यह उतना विख्यात नहाँ दै । इसका पेड़ 
। भौ साधारण अमरूद के पेड़ से अपेक्षाऊत छोटा 
__ होता है। पत्ते भी बहुत ही छोटे होते हैं. । रंग 
भेद से भी अमरूद के फल की दो किसमें हैं। 


है नी केद का पेड़ सदा दस बारह हाथों के 


/ फासले पर लगाना चाहिए । ज्यादा नजदीक पेड़ 
| लगाने से उसकी शाखाएँ फेलकर आपस में मिल- 
जाती हैं । शाखाश्रों के मिलने के कारण पेड़ों का 
. विकास रुक जाता है और फल कम लगते हैं। 
अमरूद लगाने के बाद उसके जड़के चारों ओर 
। एक डेढ़ दाथ चोड़ी, पानी ठहरने के लिए थाल 
बना देनी चाहिए और जड़के ऊपर तक -मिट्टी 
चढ़ा देनी चाहिए । इसके पेड़ में बिशेष खाद्‌ की 
आवश्यकता नहीँ पड़ती । यदि खाद देना चाहते 
दो तो ग'बर, पेड़ों के सुखे पत्ते और कुछ बालु 
मिली मिट्टीसे तय्यार की हुई खादका उपयोग करना 
घाहिए। यह खाद सभी तरह के फल फूलके 
पोदों के लिए सस्ती ओर विशेष लाभदायक दै) . 

.. उपजाऊउपाय | 

. गोबर पांचसेर, किसी पेड़के सूखे पत्ते २० 
सेर, कुछ बालू मिली मिट्टी एक मन, इन्हें अन्दाज़ 
मिलाकर पक गई. मै डालदें और ऊपर से 
पानी छिड़ रू कर पेर से दबादें। पांच छुः दिनों 
तक धूप लगने दें उसके बाद फिर पानी. छिड़ककर 
दूसरी मिट्टी से ढक दें। तीन महीने के बाद ऊपर 
कुकी ढकी मिट्टी हटा कर खाद निकाल लें । 


अमरुद के पेड़ की जड़ की थाल को खुरपी से 


3२०७-००. 
जस ज़रा खोद कर ज़मीन हलकी करते" 
ऊपर से तीन-चार उङ्गली खरा च 
बिछाकर खुरपी ले पी 


द्‌, जड़ ओर शाह | 
८ कर बराबर रहे त fi 


ज़ ( 


| वाहि 
र जड़े के दिगो | 
चाहिए । गरमी के दिनों हें नी बिल है ही 


श्यकता नहीं होती । हां, यदि वर्षा काल है भी 

ज्यादा दिनों तक सूखा पेड़ रहे तो एक श्रा 

बार पेड़ों को सोंच देना चाहिये । // 
यह पेड़ समशीतोष्ण ताप चाहता है। ग्रा |. पे 

यह विंध्य गिरिमाला के मध्यभूमि भाग में विशेष |! गि 

रूपसे विकसित पुष्पित एबं फलित होता है। |! 

. हिमगिरि माला के भूभाग की पृथ्वी, जब, पपु 


होता 


य क ° रज 
एवं ताप इसके अज्ञुकूल नहीं पड़ता । उपयु. | 


ड्‌ || 
जलवायु में उत्पन्न अमरूद्‌ के पेड़ विशेष भरे ग |, 


होते ओर स्वाद में एकदम फीके होते हैं । भी | (य्य 
फसल तो वेसी जलवायु में नहीं के बराबर हो ॥ तो। 
हे और यदि होती भी है तो कई महीनोमै जक का : 
फल पकते हैं । वर्षाऋतु में कुछ उष्णता हि से २ 
इसकी फसल उक्त जगहों में होती है, शे |, ` 
बहुत ह्वी जल्दी समाप्त हो जाती है ।थ | 
बर्षाकाल के सभी फल द्राक्ष शर्क विही हो |पुत प 
होते हैं; लेकिन शीत प्रधान देशों के क्क iT 

दाक्ष शर्करा से नितान्त शल्य ही होते ६७ म है 


के लोग प्राय: वर्षाकाल में इस फल को खा कयी 

खाते हैं । उन लोगों का अनुभव भी है का | 
वर्षाकाल के अमरूद खाप जाएं तो शीत आको 
भय रहता दै । कलमी अमरूद की जन्तुं | 
तैयार होनेपर होती है उस समय जीव > 
उसकी रचा करना भी चागवानीका एक, की 


काये दो जाता दे यदि इस कायम a १ 


प्राप । Nt श्र 


है. हज “0 
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पा 

र दिप 

करले अ f मो आर चमगीदड़ों से इसकी रक्षा 
0 डोको अगोर वेठंना और पटाखे 


ए। र 
फसल की रक्ता करना एक खचला 


[नी इता ॥। हीची, आम दि कलो और मक्का आदि 
। हौ पी |, की रक्षा के लिए यह ढङ्ग ठीक है; 
मे तीस का वेष श्रमरूद के लिए तो सब ले सुगम्न 
भती भात |; है कि प्रत्येक प्रकने योग्य अमरूद के 
को ह ||ोपुरने चौथड़ों से लपेटकर बांध दिया 
गल में भी हः ` 

एक श्राप 


हन 


स्वरूप निरूपण 


कै। कह | फा पे मभोले कद्‌ का होता है। केवल 
में विश र्य पेड़ एक डेढ़ द्वाथ का रहता है 
होता है। | क विशेष शाखाएँ महीं फ़ूटतों। जेसे २ 
[पाहता है वेले ही वेले शाखाएँ निकलने 
ही है। जब पेड़ तीन चार हाथ शस्या हो पाता 


॥णबाओं मै इंडल अर उनमें पत्ते लगते 


Ih पुशीत होते हैं लेकिन कुछ पुराने पड़ने 
मे जाकर । 


॥ ८ 
हेय होते हैं। यदि पत्तों के बीच के 


/ | ण छ 
श्र हि र दिए जाये तो पूरे पत्ते में 
नर्स के जञालमात्र रह ज्ञाते हैं.। 


या पृथ्वीके भीतर 
| बरी फा विस्तार भी अन्य पेड़ों की 
हे ता हे । नए पेड़ों फे काठ में, अंदर 


ह होतो है. 


| रप 


| की दोनों ओर पत्र शोते हें । प्रारम्भ 


नोक समाप्त हो जाती दै । पत्तं मोटेदल: । 


है पकी नसें अलग से ही दृष्टिगत 


अधिक नहों पहुँ- 


“से 
ती पडो । रण बीज अमरूद में 
| ग्य व डों में शीशम आदि की ं दा बिन वी विशव पल ह | 
ब ऐकतो ती है। इसकी शा | के गुदे फलके ठोस गदे की अपेला विशेष शु . 
भरे फेल । की जोड़ इतनी [चिकनी | शील मुलायम पिघले हुए होते हैं। 
कि उनके दो आवे मे | में भी एक अच्छे दर्जे का अमरूद 
पण विआम' कर सकता : 
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र्थ दो जाते हैं । दिन में प्रधानतः | है। पेड़ की मोटी ले मोटी धड़ आठ-दस इंच से 
रन्दो गिलहरियों; रात्रि में | ज्यादा नहीं होती। धड़ या मोटी शाखाओं के ऊपर 


के पक परत से पतले छिलके धूप में सूख कर 
आसानी से उतर जाते हैं । लेकिन दूसर छिलके 
काष्ठ से आसानी से अलग नहीं होते। देखने में 
समूचा पेड़ हल्का गौरिक बणे का होता है। इस 
की बरसाती फसल के फूल चेत वैसाख में और 
जाड़े की फसल के भादों आशिन में लगते हैं। 
बृक्षों में बड़े वेल के फूलकी तरह इसकी सफेद 
कलियाँ निकलती हैं । कलियों के ऊपर इरे छिलके 
चढ़े रहते हैं । फूलके खिल जाने के बाद ये छिलके 
।अलग होजाते हैं । फूलों से अच्छी भीनी गन्ध 
निकलती है । फूलों के बीच में सफेद बाल की 
तरह आधे इंच के रेशों में ऊपर की ओर छोटी 
राई के बराबर बिन्दु लगे होते हैं। पक दो दिन 
के बाद वायुके भोके से या कुम्हलाकर पुप्प. पंखु- 
रियाँ या बिन्दु सहित पराग सूत्र भर जाते हैं। 
अर लघुफल इष्टिगत होने लगते हैं वैसे ही वैसे 
वे सफेद, पीले सफेद, सफेद लाल या पीले लाल 
हो ज्ञाते हैं । कोई फल गोल, कोई लम्बाई लिए | 
गोल होते हैं । चाकू से छीलने या उबाल ने किसी 


| पेड़ के फल हलके गुलाबी रंग के भी होते हैं।. 
| क है बीच में 
। फल में ठोस गुदा ही गुदा रहता 

| कुछ बीज होते हैं । अमरूद के फल के भीतर बड़ी 


| सरसों की आकृति के सफेद, तिकोने, कठोर बीज, 
| गुदे के सहारे चिपके गोलाकार दशा में, ठोस गूदे 


शीघ्र पृथक्‌ होने वाले होते हैं। ऐसा साधाः , 
होता है। कलम अमरूद में 
कम होते हैं । उसमें बीजवाले स्थान 


कलम अमरूद 
होता हेः। 
बहुत ही बड़ा करीब-करोब चार-पांच घुटांक के 


शर भी दशा में केला या आम आदि:फलों की भांस्ति | री 
| भोर चिकने नीचेकी ओर कुछ खुरदुरे ' इसके फलके छिलके का अस्तित्व पृथक्‌ नहीं 
। होता । गुदै का रंग सफेद होता है । किसी किसी 
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`. होता है. । उसके अन्दर मुश्किल से चार पांच बीज 
._ मिलते हैं। इलाहबाद्‌ और काशी में इस जाति का 
. ` अमरूद विशेष रूप से मिलता है । यहीँ से इसकी 
` कलमें भी दूसरी जगह भेजी , जाती हैं। 
दु, गुण 
3 आयुर्वेदिक द्रव्यगुण शाह की दृष्टि से अम- 
- रूद का फल खादिष्ट, मधुर, ग्राही, किंचित्‌ 
_ अम्ल, कषाय, रसवाला अत्यन्त शीतल, तीचंण, 
. भारी, कफकारक, वात बधक, उन्माद नाशक 
पित्तशामक वीयैवर्धक रुचिकारक त्रिदोषनाशक, 
_ ऋदाइ, श्रम और मूर्छा निवारक है । 
कनल चोपड़ा ने लिखा हे । अमरूद की जड़ 
ओर छाल में टेनिन एसिड विशेषमात्रा में पाया 
जाता है। इस में केलशियम, ऑकज़ेलेट फे रवे 


शोथ ओर मुख पाक को दूर करने वाला, जड़का 

. छिलका अति-संकोचक, ज्वर हर तथा आक्तेप 

नाशक है । इसके !फल रेचक र पत्ते रुचि 
उत्पन्न करने वाला है । 


- अंशांश गुण 
अमरूद में निम्नलिखित रसायनिक पदार्थ 
पाये जाते हैं। केलसियम, फास्फोरस, लोहा, 
` विटामिन 'सी', ग्लूकोज, देनिन एसिड, आक्जे 
_ हेटकण आदि । | श्वेतसार तथा विटामिन 'ए! एवं 
पु बी. आदि नहीों,पाए. जाते हैँ। २. 


रोगांपर प्रयोग 


 विज्ञयामद्‌ से पीडित रोगी को दो-चार अमरूद 
` खिलाना या उसके पत्ते का दो अढ़ाई. तोले रस 
_ पिलांना चाहिये इससे मद शान्त हो जाता है। 
- विकृत पित्त की शान्ति के किए प्रात; काल अम- 
कद के बीजों को पीस कर कच्ची चीनिके साथ 
. वपानक (शरबत) बनाकर पिलाना चाहिए। 
__ इसका भरता ( चोखा) फोष्ठषद्धता दूर करता है 


ओर मुरब्बा तथा शाक भाजी के रूपे प्री 
र्‌ 


` ` पाये जाते हैं। पत्तों के काढ़े का कुल्ला मसूढ़ों के. 


| फलों मे. इसका अपना लय ले 
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व्यक्षहार होता ह्वै । 


टिबिद्ध बासी हम | 
अमरूद प्रकृति का एक विशिष्ट का के कि ह 
इसीदेश में अधिक उत्पन्न भी होता | र 2) 
क उतर 

ऋतु मै यह फलता है, उस ऋतु में यहां बत 
को इस फलकी अत्यन्त आबश्यकता रहो ती (ग का 
है। यों तो यह बाहरों मास फलता है; तग | 
विशेषत: शीतकाल की ही यंह फसल है। श्र | एव 
वेद्‌ विज्ञान की इष्ट से शीतकाल में पित्त कु 
होता है । उसकी शान्ति के लिए पित्तशामक | पदा क 
थोका सेवन करना पड़ता है। तभी विद्वत || दिः 
अपनी साम्यावस्था में रह सकता है। श्राए छाए सेव 
अपने सोस्य गुणके कारण इस काम के लिए ब्रस [नो : 
उपयुक्त दै । यह परम सात्विक और मेधो || का 
के कारण छात्रों तथा मस्तिष्क से काम ऐेगेशा हत्या म। 
बुद्धि जीवियों की दैनिक आहार खची मै राह ण आर 
साथ स्थान पाने योग्य हैं । | ह। 

फलों में यह. अपना कितना ऊंचा स्थत खा शा अप 
है--यह वैद्यक मत ले ज्ञाना जासकता रोग 
सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिस ऋ" ॥7। 
अधिक -फलता है उस ऋतु में सा 
र से खरे! म 
भाजी की तरह अल्पमूल्य में हो ६ क्रत |] भ्‌ः 
जासकता है.। इसे प्राकृतिक चि रु हर र 
“गरीबों का सेव” नाम से पुकारा | 


ही है । 'सी? विटामन की हा 


Vitamin 0.की प्राप्ति 

देनिक आहार में जितना Vitamin 

है.एक बड़ा-सा अमरूद खालेने 
कै । इसे अग्नि.में पकाने से 
हो जाता दै | तदा बहुत दिनों त 
ने से या क्षार प्रधान 

ह iain नष्ट दो जाता दै.) सि. 


कस्का टा 
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00, यह दन्त रोग, पाचन यन्त्र की मै अ का सेवन करना चाहें वे एक व एक | 
मे भी १७३ | ^ रक्तचापका ह म पा ४ कह व ही खाना प्रारम्भ न करदें। देला | 
| ह ही विक्कति या कमजोरी, गर्भावस्था ना स स्वभावतः कुछ जुकाम या साधारण . 
: | न एवं रक्तदोषादि उपद्र्चों को हूर | ज्वसंश होने का डर रहता है। खासकर जिनकी 
यों के ने ग समरथ होता है। इसके अक व हक बा क हा प्रकृति होती है उन्ही को | 
है।यह ||ह से [सके अन्द्र मास होने वाल दन्य पी 5 वा है। पित्त प्रधान प्रकृतिवालों को तो 
 है। | उतरोगो को दूर करने में सहायक कक हुँ । ठ काल खाली पेट अधिक अमरूद खालेने पर 234 
। यहां बहे रन प्राकृतिक लौह शुद्धिके लिये, चूना | भा ऊछ अचुभव नहीं होगा। वात कफ प्रधान | 
रहा कषी के लिये अस्थिसार ( फास्फोरस ) हड़ियों | प्रकृति वाले यदि प्रारम्भ में संतरा, पन-कोरा नारि 
है; ऐकि [(पल्तिक के लिये तथा शकरा शारीरिक | यल, पका केला, गाजर तथा मूली आदि कई | 
त है। श्र [का एव स्फूर्ति उत्पन्न करने के लिये उपयोगी | प्रकार के मधुर रसीले फलों के टुकड़ों के साथ | 
पित्त कुप | अमरूद के टुकड़े का पंचमेल बना कर खुबेरे ` 
तशामक ॥| तदा कोष्ठवद्धता के कारण कष्ट पामे॥बाले | जलपान के काम लागे तो फिर जुकाम आदि का 
विकृत || ३ दिनों तक नियमित रूप से अमरूद का | खटका नहीं रह जाता । फल सेवन की यह एक... 
है। प्रात | सेवन करना चाहिये। इसके सेवन से तीन | उत्तम विधि है । जब अभ्यास हो जाय तब धीरे - 
ह लिए अर | लें के वाद ही बलकी शुद्धि होने लगती | २ अन्यफलों को क्रमशः कमकर केवल अमरूद | 
दर मेध ही (र काष्टवद्ध के कारण उत्पन्न नेत्रदाह, शिर; | को ही अपना मुख्य जलपान बनालेना चाहिए। | 
गा छ |? मादकता अनुभव होना दूर होता हे । | इस भान्ति ऋतुओं पर ध्यान रखते हुए इसफल | 
a य वैद्य प्रायः पागलो को इसे पथ्यरूप | के द्वारा अल्प मूल्य में ही अपने शरीर में आव- 
स्थत री क्ष व रोगी अपनी इच्छा के अनुसार-- | श्यक तत्व पहुंचा कर उसे खस्थ रखा जा सकता है। र 
ता है। एस || क खा सकता है खाने दिया जाता| _ न क 
१११) म इसका फलभी शुभ. होते देवा |” ती शा तेति >: 5 | 


रा विशुद्ध शाख्रोक्त ओषधियाँ _ 


“| भरपरू च र ु 
ये खरीद |! ॥ पा अच्छा समय दोपहर | हमारे यहाँ पर सब प्रकार के रस, भस्म, 
स i तेकर दो घन्टे बाद बड़ा-सा एक या: गुटिका, चरणी, आसव, अवलेह, पाक, घृत, तेल | 


जो उ कर जल से धोलें और दांत से काट || आदि शास्त्रोक्त प्रामाणिक औषधियों बनाई | 
पते र hy जाने का प्रर तक हो सके चकू से बिना || जाती हैं ये समी औषधियाँ रसतन्त्रसारव सिद्ध 
हे व्र । र का न्य क । अमरूद को बिना |* प्रयोगसंत्रह और चिकित्सा तत्त्वप्रदीप के पाठाः ट 

लेगा (| षे = जि फरे । अमरूद का छिलः | नुसार बनती हें । 


| : 
दांतों से काटकर अमरूद्‌ सुचीपत्र आज ही मुफ्त मंगाइये । . 


विकार नष्ट | हा ५ 
हो जाते हैं। बा पाल ह ह चम 


॥ 
# जात सका बहुत-सा लाभदायक अंश ग _ विशेष जानकारी के लिये कार्यालय 
` काल खाली पेट अमरूद का । न म 
॥ डाक व तार घरकलेड़ा कष्ण 


शि किसी गये हें | - के ; 
किस, चे! उन्हें अभ्यास 
केसी प्रकार उन्हें अभ्यास के कारशा 


झी गरवही नहा बने ` 
__' उरु पात; काल के जल पान | पकन “पमा तम घा न्या 
_-CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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: Fo FR मड "मोठ RYE SBN ATEN Tengen a 
दहाता इलाज 
. तीसरा संस्करण, लेखक श्री रामेश बेदी प्रकाशक हिमालय 
कांगड़ी, हरिद्वार मूल्य एक-रूपया, डाक व्यय नो आना । . 
श्री रामेशजेदी द्वारा लिखित भारतीय द्वव्यगुण ग्रन्थमाला' के न्तर्गत 
_ गी मि ९ दि छ र ०७ शहद, 
. प्याज़, सोंठ, तुलसी, मिच, आदि पर महत्वपूण पुस्तकें प्रकाशित हो रही हैं उन्ही प्रस्तुत 
- | प्रकाशित हुई है । इसमें बेदोजी ने रोगों के साधारण उपचार बताये हैं । राष्ट्र पिता "ल्क || 
ॐ देहातियोंके लिए तथा देहातों में काम करने वाले लोगोंके इदिक दब गादी 
पै देदातियोंके लिए तथा देहातों में काम करने वाले लोगों के लिए सरल आयुर्वेदिक दवाडी इइ |. . ` 
 † पुस्तक चाहते थे यह उन्हीं की प्रेरणा का फल है । औसत भारतीय की स्थिति इस प्रकार हो | 
` { कि वह मंहगी और पेचीदी दवाओं का प्रयोग नहीं कर सकता । चेदीजी ने इस तथ्य का अनुप | 
} किया है और इस पुस्तक «में, बाज़ार तथा जंगल में सुगमता से मिलने वाली सरत तथ । 
र पु सस्ती द्वाओं की सहायता से अपना इलाज आप करने की संक्षिप्त बिधियां बताई हैं। पुस्तक | 
र मै प्रायः पतीस अध्याय हैं जिन में मलेरिया, खांसी, दमा, इन्फ्लुपन्ज़ा, तपेदिक, गठिया, म, ||ह 
१ हिस्टीरिया, पागलपन, कब्ज, पेट. के रोग, देज़ा, द्स्त, जिगर और तिल्ली के 2 रोग, सुजा, i] । 
| ३ पेशाब के रोग, स्त्रियों के रोग, बच्चों के रोग, काली खांसी, आंख कान सिर के रोग, हुपाकी |~ 
4 खुजली, फोड़े आदि के इलाज की क्रियात्मक विधियां बताई हैं । रोगों का इलाज करने के तिए । 00 
i 
१ 
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हबल इंस्टिट्यूट, गुरु ५ 

ज्या 
। हि 
| 


ES! FN फ ++- 


लहसुन 


जो सरल जुसखे लिखे हैं उनमें से अधिक तो हमारे प्राचीन ऋषियों के हज़ारों साल की दोप || ' . | 
। हु तथा सूक दै ओर परम्परा से हमारे देश में उनका प्रयोग सदियों से हो रहा है। भारतीय नसः || ' 
 † तियों पर हमारे देश में तथा विदेशों में जिन डाक्टरों ने वैश्ञानिक खोजें की हें उन्होनि भी ग ||पपफ 
7 आओषधियों की उपयोगिता को स्वीकार किया दै । सरल घरेलु चिकित्सा की इस पुस्तक को || । 
' † चाहते हैं कि प्रत्येक देहाती भाई ही नद्वीं शहरी भी अपने घर में रखें । देहाती पुस्तकालय श्रो. : 
पु प्राम सुधार के केन्द्रं में तथा दूसरे सावेजनिक पुस्तकालयों में भी इसकी,,एक प्रति अवशय एग || 
यु पय, मनी ऑडर से एक रुपया नो आने भेज कर पुस्तक मंगाने में बचत और सहप | | पृ: 
रहती है । ` न कल 2222 22 Sok 0 7 2 | 


, र न ++ 
B-mode Lh san LE FN PONT PONT FE Ti +++ 


न्*्फ 


gr 2 क 
॥ २०२६ 


>. ___ पूजनीय ओर निंदनीय वेद्य 000 
_ कतिपय श्रादशै प्रन्य लेखक वैद्यो ने बृद्ध परं- ` ` होंग, मिच, हल्दी को जानकर गु | शर्त ऐ 


परा गत प्राप्तविद्या और अपने जीबन का अनुभव | द्रब्यों के ठेकेदार बन बेठे हैं । वे आयुब ह a [rr 
«देकर श्रायुवेद समाज.आओर जनता पर काफी उप- | नहीं किन्तु शत्रु हैं उनसे. सबंदा 3० 4 के पा 
- कार किया है ये सब.पूज्जनीय देव वैद्य हैं। | चाहिये। . - 3 कोण| ७) ८ 
 , इनसे विपरीत आयुर्वेद शाह्म निदान और जो चिकित्सक डाक्टरी च नाम से | शो 
: चिकित्सा पद्धति से श्रनभिन्ञ मात्र २-० प्रयोगों को | चुणी बनाकर आयुर्वेद औषधि डे तिर ` 
 सीख कर रोगियों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ | करता दै, बह वैद्य नहीं माना जा रहे है] 
करते रहते हैं वे शस्त्र से घात करने वाले दुष्ट की. | वैद्य या ठग कहेंगे । जो इम धर 7 ई स 
आपेक्षा भी श्रधिकतर दुष्ट माने ज्ञायँगे । ऐसे वैद्य | दुर्नीति का दमत करना धत धर्म भी. | ४६ 
' निंदनीय माने जायँगे। उनको आयुर्वेद समाज से | वैद्य का कत्तंव्य ही नहीं। ब | 
_ पृथक्‌ कर देना चाहिये । . आ ककी - | (कविराज सतीन्द्रनाथजी ब“ 


-CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ह ह. 


SSRs, 32५2 क > 3 वता SCE 
SS ९९००3 2 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(१ लहसुन | 

क 

तमा गांधी || Me र 

ओं की एक | FR” -( भाज्य पदाथा क गुण दोष ) 

कर की है | : जज अं क | 

का अनुप | I Td Aree HEF Ee 740 डि कक ++फ्र++ ++फ्र++ +++ 

सरल तथा | , थतांक ४० ४३६ से अगे | 
हँ । पुस्तक || | 


या, मृगी | हेश-एक भाति का छोटा कन्द होता है खरद्‌ 
, सुजा हैतर है गरिष्ठ है उन्माद नाशक है। 
|) हुपाकी | ता - [एक प्रकार सुगन्ध युक्त शाक हैं जिसकी 
नै के तिए | 
की खो | ` . दैजी मचलाने में और बमन में हित- 
तीय बनसः || कारी है । 

नि भी जे | पफल --गंभार-शीतल हैः तर है हृदय को 
कू को ह | 
लयो श्र | 
श्यः एही 


| ', रक्तशोधक हे \ 


य | "मि को ह्ति है बलदायक ठै पुष्टिकर्त्ता हे 
२ आयु बढ़ाता है, सब दूधों में गो का 
हे मधुर है, रसायन है, रक्त पित्तदर्त्ता दै, 


र करता है, विशेषकर काली गौ का 


काट क दूध पित्तहर्त्ता वातशामक दे । 
त इ. विशेष शोतल और कफकारी है 


गौ का बच्चा 
२ षिदोष 


त्त १ कारक है, पीना अयोग्य है। 
यी 

A महीने का हो तब तंक 
| 2 नहीं है गुणकारी भी नहीं है । 
\ गो का दूध गरिष्ठ होता है 


eR 


| खाद्यान्न का चुनाव करें | 


चटनी बनाते हैं) गर्म हे रूच्त है पाचन 
हैं। तीन माल से अधिक गभिणी गो का दूध 


हित है पित्तदाह अमनाशक है और 
: कारक होता हे अधिक बलकारक नहीं । 


में) की यो के दूध से गाढ़ा ओर भारी तथा? 


सहूतिया | | 
। || (परयः दूध मात्र) शीतल है, स्निग्ध है . कारी होता है । पतों में चरने बालीःगौ का दूध 


भी रखता दे। गो का धारोष्ण दूध जो उसी सम 


क ओर विशेष गुणकॉरक है। अधिक | 


की चीनी या पिसी:मिभ्री डालकर दूध दुहे 
वि इस बक्त फेनोसमेत पी जावे  . ` | 
शेष शीतल न्वी है, बातकफ |: 
“कारी होता है अधिक बलदायक हे और देर 

१० दिन का भी न हुआ दो | 
"| तथा शीघ्र पचने वाला ब फुर्तीलो दै । 


'गाढ़ा होता दै तथा भारी कफकत्ा 
'तन्दुरुस्ती को || 


. _CC:0.In Public Domain, Gurukul Kangri Collectio 


अर त्रिदोषकारी होता हे) ४० दिन का बच्चा हुए 

पीछे और ६ मास तक का दूध गुणकारक ह। 
वाखरी-(ज्यादे बड़े बच्छे वाली) गो का दूध 

गाढ़ा होता हे । अधिक बंल करता है देर से पचता . 


खारीपन लिये हो जाता हे अधिक गरिष्ठ है शरीर . 
की धातुओं को बिगाइता ह । नदी किनारे चरने . 
बाली (डावर में) गो: का दूध प्रतला ओर कफ- 


जांगल देश में चरने वाली गौ का दूध (डावर 


गाढा भी होता हे बल भी अधिक करता ढे तथा फु 


दुहा हो और दुइने की. गर्मी युक्त. हो यह अस 
के समान हे दीपन दे, बलझारक दे ओर पुष्ट 
धारोष्ण की विधि यद दे कि पात्र में अ 


प्रातःकाल का दुद्दा दूध प्राय; भारी 


भी है । सायंकाल का दूध उतना भारी र 


था बिनौला आदि खाने वाली गो 
गुणकारी । 


शी 
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निर्बल तथा रोगी को उत्तम तृण चरने वाली ० ee 
(4 मनुष्य को तरुण उबर बरै रक्त विक 
` गौ का दुध श्रेष्ठ होता हे । में दूध खाना पीना परम दारिका | | 
___ जैसे गो के दूध में बिना बच्चे तथा छोटे बच्चे | दूध पीने से पैरों में तथा अधोभाग मे त । षे} | 
प्रात:काल सायंकालादि से गुण में थोड़ा अन्तर हे | आती हे शेष ताकत | हए 


| भः 
दुध ्‌ 


0 वैसे ही महिषी आदि में भी जानो । 
` भैस कादूध-गो दूध से विशेष गाढा और 
pe होता है भारी हे अधिक स्निग्ध ह 
अधिक बलकारक तथा निद्रा ब आल- 
ओ  स्यकारकइ। 
बकरी का दूघ- विशेष शीतल हे हलका हे शीघ्र 
न पचता हे ग्राही (काबिज) दे ज्वर, क्षय 
खासी, रक्त पित्त,रक्तातिसार नाशक हे । 
बकरी जंगल में ऊँचे नीचे कूदकर उम्दा तृणं 
| पत्र चरती ह इससे यह दूध सवं रोग हर्ता हे 
_ निबेलो को श्रेष्ठ हे परन्तु घर,पर रहने बाली बकरी 
क्रा दूध इतना श्रेष्ठ नहीं । < 
भेड़ का दूप--कुछेक खारा सा होता हे यदद गर्स 
.... ह तरः दे बालकों को दस्तावर हे. वात |. 
विश्म्भनाशक हे पथरी दत्ता हे 


बेठे बैठे (बैठकर) दघ पीने 
मध्य भाग में विशेष हत बै. का 
ही लेटने से (सो रहने से) मूर्डादि दे | 
भाग अथांत्‌ | (ङ 
अध्वे भाग में विशेष ताकत आती है। भोजनक | (परे) 
ऊपर दुध पीना स्वस्थ मनुष्यों को बहुत गरा ‘a 
हे भोजन ठीक पचता दै बलदेह बढ़ता है य 
नेत्रों को हितकर है । ग 
भोजन के पहले (आदि में दूध पीना कुपथ | इ हे 
है पेट में गढ़बड़' करता है। जठरांत्रि करता है। | गाएक 
दूध के साथ खटाई तथा गुड़ खाना उचित बं | 
इससे रुधिर बिगड़ता है कुष्ठ हो जाता है | दूध 
पानी मिलाकर (ल्हस्सी) पीना परम भूत्रल है शु 
ठंडक करता है सूजाक, सूत्र कूच्छ वालों कोहि | 
दै परन्तु ज्यादा पीना गठिया शूल करता है। || 
झोटाया हुआ दूध चीनी मिलाकर पीता स 
2 स्थ मनुप्यो।को श्रेष्ठ दै यद परम बलकरी 
ती का दूध--कुछेक खारा हे हलका हे दीपन | मौतदिल है अर्थात्‌ शीतोष्ण है । ... 
हे कृमिरोग कफरोग सूजन पेट का फूलना दधिव -- सट 
__ ऑद्ररोग जलोदरादिनाशक हे दस्तावर है. | गरम दूध में थोड़ा दही या छाछ मिग | र~ 
हो का दूध--गरम-है. रूक्ष है कुछेक अम्लता | जमावे इसे दही कहते हैं । 
खारापन युक्त होता हे शोष रोग हर्ताद। |: दद्दी:--स्पश् में शीतल हे वीर्य र विपा ME ष 
दुत्र-श्रति शीतल हे स्निग्थ है अति गरम हे तर हे अतिसार में ब्रि | 
भारी दे देह को मारी और स्थिरंकता दे । में अरुचि मे. कृशता में र्ट हीत 
यधी का दूध--शरद्‌ है तर हे क्तयी को जीणे ज्वरा-- श्वास पित्त विकार रुधिस ख | 
दिक को उन्माद्‌ को परम दित है। | . स्थूलता में दही खाना अच्छा त | 
सत्री का स है दीपन हे बात पित्तनाशक | दही के मुख्य तीन भेद हैं (१) विना जा 
है तथा चक्ष रोग को परम श्रेष्ठ हे। | जमा हुआ मीठा (३) रक्खा हुआ लही | 
विशेष देर का दूध रक्खा हुआ खाना पीना | ददी मल को दूषित करता हे विदा ठीक 
नहीं, यह आति गरिष्ठ वमनादि करता हे । | तथा त्रिदोष कारक होता दे(सो खान. थे 
ज्वर में क्षय में निर्बलता में बालक वृद्ध को | जमा हुआ मीठा दही बलकारक 
_ मार्ग या अम स थके.को दूध असृत सम हे । तरुण 


\ हौ | 
जिस 
शौ 


कर दे कफकारक बातताशक 
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सुई गरम हे र्क्त पित्त करता द दीपन 
नि गौ का दरही श्र है | 


करता हे वातनाशक है । 

| हर अति स्निग्ध है वात पित्त नाशक 
ड | | 2 दै तथा रुधिर को दूषित का का 
। दूध पौ | कर है। बकरीका दही हलका है ग्राही ह जिदोष 
ग श्रथ | पर तय खांसी बवासीर अतिसार नाशक हे 
। भोजके | (तै । छता हुआ दही खिग्ध हे वायु नाशक हे 
त गुद | रौ है बल पुष्टिकर्ता है । 
ता है तथा | हब में दूध की धारा डालकर जमाया हुआ 
४ (हिसार कहलाता हैं. यह हलका विष्टम्भी 
ना कुपण | हे लवण मिचे जीरा आदि के साथ दही 
करता है) | तारक पित्तकारक होता हे । 
उचित र | एकरा के साथ में दही उत्तम हे वातपित्त और 
है दूध [शक हे पुष्ट हे हृदय को दितकर हे! अतिः 
ल है बहुत | दही में सौंठ मिलाकर खाना बहुत श्रेष्ठ हे! 
लोको शि | त्त के दिनों में ग्रीष्म और शरद ऋतु में 
| विशेषकर खाना उचित नहीं । शीत ऋतु के 
में दही खाना श्रेष्ठ है । 

रात्रि में दी कदाचित्‌ खाना उचित नहीं । 


ऱ्या देही खाये तब नमक ज़ीरा मिलाके या चीनी 
र खाता चाहिये। : 


पीना 
बुलकरी 


फः 00 


बिणक [पे १) को मधकर उसमें से घृत निकाल ले शेष 
बिष 2 छाछ कहते हें । दु ड 
ग h (बज) हे दीपन. हे वातनाशक. है । - 


त प्रथ गई 
| है ओर र कहते हें यह किन 
ष्ठ 


छु मै पानी विशेष मिला हुआ हो वह 
तषा को शान्त करता हे । 
सेंधांनमक मिलाकर पीने 


(३६१) 
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व्य रोचक हे दीपन हे पवित्र हे हृदय | पतली डाह में त्रिकटु (सौंठ मिचे पीपल) डालकर 


| भैंस का बस होता है यह अति 


४ --हलका हे दीपन हे. च्य. 
द घेत नहीं: निकला हो आर वेले ही |. बकरी सा 


_उँटनी एस आर उद्ररोग न श 
| भड का घृत-अस्थियों की पुष्टि ओर वृद्धि 


| चिकार मद मूच्छ अस इन्हे 
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मीठी छाछ में खाँड चीनी बूरा मिलाकर पीये 
तो पित्तरोग नष्ट होता हे अर्थात्‌ येह शीतल है। 


पीने से कफ शान्त होता हे । ; जै 
अतिसार में मन्दाग्नि में अरुचि में संग्रहणी में | 
मेद्रोग में छाछ गुण. कारक हे । री 
उरक्षत के रोगी घाव वाले दुबल मूर्च्छां अम | 
दाइ तथा रक्त पित्त इतने रोगों मे छाछ उचित | 
नहीं । दद्दी के ऊपर या नीचे जो पानी रह ज्ञाता है. | 
उसे मस्तु कहते हैं यह इलका हे अनुलोमन हे। ' 
देह छिद्रों का शोधक हे । | 
दृही ऊपर के गाढे भाग (मलाई को) सर कहते 

हें यह देर से पचने वाला भारी परम .बलकरत्ता हे । 
घृतादिवगे-- 
ही में से ताजा निकले घृत को “मकलन” 
कहते हें यह शीतल हे स्निग्ध हे वृष्य हे तय बबा- | 
सीर नेत्र रोग नाशक हे। 
कच्चे दूध को मथकर निकाला मक्खन ब 
स्वादु बलकर्सा रोचक शीतल ओर अतिवृष्य 
मक्खन को श्रञ्चि पर तपा कर छाछ का भाग 
करने से घृत होता ह। 
यह “घृत” लघूष्ण हे स्निग्ध हे बलवणे कान्ति 
बुद्धि का देने वाला श्रौर रसायन ह क्षय वर 
उन्माद को हर्ता है | र 
गौ का घृत--विशेषकर नेत्रों को हितकर हे रुधि 
` ` विकार कुष्ठादिनाशक हे परम रस 


हे वृष्य 


णे ज्वर आदि नाशक इ! 


है पथरी और शकरा नाशक 
कच्चे दूध से निकाला घत पित्त 


हक 


वी मक” ला 
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भोजन में तृप्ति के लिये, काम के पीछे बल, क्षय में, - काला पो 
` पांडु में, कामलामें, ने्रोग में तथा पुष्टि के लिये 
' नवीन ताजा घृत लेना चाहिये । 

कुष्ठ विषविकार, उन्माद, सूरी और तिमिर 

सच्छा इनमें पुराना घृत एक बर्ष पीछे का 
| ठीक हे | तरुण ज्वर सुचि, चेहरे पर - मर्ञ स्थान 
| _ केफोड़ेकेआदि में कफ के रोगों में चुत उचित नहीं । 
। राज्य यदमा में बलको को वृद्ध को मन्दाग्नि बाले 
को थोड़ा घृत देना चाहिये । : >: ` 
| घुतका नस्य लेने से मूर्छां दिमाग और 
` लासिका तथा कण्ठ की. खुश्की दूर होती है. 
` मक्खन, ताजा घृत: सिर पर मलना दिमाग की 
` खुश्की दूर करता है । बालों को मृदु करता है 
' तथा निद्रा अच्छी आती है। ` 
दुधका पकाकर श्रवलेह-सा बनाकर इसे रबड़ी 
| कइते हैं यह परम पुष्टिकारक है. हृदय को हित- 
| फरस्वादुददै ओर गरिष्ठ भी है। . . 
| दृध को बहुत पकाने से इसे पिडा हो ज्ञाता है 
| _-इसेमावाकहतेहें यह रबड़ी से भी गरिष्ठ. द्दै 
।  अतिबलकारक है वाजीकरण अर.ततिकारक है। 
दूध का भाग जिदोषनाशक तृतिकर्ता हलका 
अर बलदायक है अतिसार जीणे ज्वर आदि में 
प्रम द्वितकारक॑ है। लमी 


डा-शीतल है तर दवे दग 2 
. विकार शामक है । ८. 
रवग- ` 

छोटे गन्ने कच्चे या पौड चार युक्त 
मेद बेक तथा प्रमेह करता होते हैं। पे | 
मीठे पौंडे (साडे मधुर वात पित्तन की 


है जु शिक और पा | ९. 
होते हैं। पुराने पौंडे रुधिर विकार ग | 


हर्ता बल वीये वर्धक और अति मधुर होते है फ i 
की मूल की तरफ का भाग अति मधुर पित्तनाशक | ( 
हे मध्य भाग मधुर हे वायु नाशक हे ग्र भाग बाते ||. 
कफ वर्धक प्रमेह करता हे । | 
थंत्र से निकाला इंख का रस भारी है दिदा. gin 


है और गर्मी तथा वायु करता हे यह अधिक हे | शेप स 
५. 


रखने से बिगड़ जाता हे खट्टा होकर हानि कता. | भ्र 
। पहर 


क | | | 
* | ॥ 4 j शो र 
| 


है । पकाया हुआ रस भारी स्निग्ध है पातर. 
हे और कफ पित्तकर्ता है।  . ' ` 
राव=( पकाकर गाढ़ा रस ) भारी हे श्रप्रिणं 


भे ~ Sa | पश तै 
(स्रो तों को रोकने वाला) हे वृ इण छ | ते 
गौ जि Meas 
अर कफ करता है | ॥4 
गुड़-नया गरम हे सिनिरध हे वृष्य है भारी हमे | ! ह छ 
= कफ वर्धक हे पेट में किकारक हतप वि हे 
` > -= घात नाशक है। ( । | 
एक वर्ष से पीछे का (पुराना गुड़) हलका | | 
पित्त डात रक्त शोधक हे कफकारक 
नदीं पुष्टि कर्ताह।. . , द्या 
घृत के साथ गुड़ खाने से शरीर त 
| बलवान होता हे पाचन शक्ति बढ़ती ई ० | 
रोग नष्ट हो जात हें । 


| ऊख) के रस को पकाकर गुड़ खांड चीनी 
आदि संबं बनती हैं । यह ईख वैद्यक में 
` कईप्रकारकालिखा हे पर मुख्य अब तीन वी 
` भाति की होती हे (१) पतला सुरख गश्षा | रातको पुराना गुड़ जल में घोल च । 
ओ- (८) मोटा सफेद पोंडा (३) काला पौंडा। | पीने से पित्त के रोग नष्ट होते हैं | लोहा 
प्रथम पतला लाल गन्ना चूसने/में गरम है पाचन |: क | 
स्तावर है इसका रस कुदेक खार खटाई लिये 
मोटा सफेद पोंडा-यद बहुत मीठा हे विशेष गरम 
। _नहो हे पाचन और रुचिकारक. (तथा 


मूच्छ छ 


को हित है पित्त रोग दाह. | है. पावरत 


है । ज्वर और रक्त दोष दत 


- बात पित्त शामक शी हळहळ त 
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९7, -चतरा मिश्री" शीतल द्दे तर है द्ल्की | है हलका है श्वास खांसी क्षय बण नाशक हेयइ __ 
> ] 06 पित्तदाह आर पित्त रोग शाक ह । पतला होता हं बड़ी मक्खी का शहद गाढा होता 
है त की शक्कर ( तुरंजबीन ) गरम ह तर है | हे यह भारी होता है मिश्री के आकार का शहद . 
“च ह शोषक भ्रधिक दस्तावर हृ खाँची ज्वर | भारी हे शीतल हे रक्त पित्त नाशक हे। _ . 
7 होते है i ५ नया न बृहणु दे बल पुष्टि करता है अधिक 
+ और पाक्न | की शक गरम हे रुक्ष हे पित्त कफ रूक्ष नहों। पुष्टि के पाक आई में नया शहद लेना । 
है । ् पुराना शहद विशेष रूक्ष होता है मेह रोग 
होते हे | ष ‘oR र प्रमेह कफ वायु के रोग नष्ट करता है ग्राही द। | 
पततन | एर (मु पैक मर आठ प्रकार का लला “शहद” अग्नि में गरम नहीं करना यह अंति | 
९ तु प्रायः तीन प्रकार: का प्रचलित है (१) रूक्ष और विकाटकारी हो जाता है। गरमी में बस्तु ३ु 
गको माक्षिक (२) बढी मेकखी का आमर | के साथ गरमी के रोगों में शहद प्राय: डाचत नदीं । 


है थिई || मिङ मधु गरम द सक | |7/ / जली स वा| 
- ५ / ति १ 
| हे दै | ऐए सह पाडु रोग नाशक श्रेष्ठ औषधि १ (~ _ हिमालय कस्तूरी ४२) २० तोला। ७ 
कि ॥ नि 79... ~ ठ ध्‌ > र 
पच्य [पत्र सिन्दुर ( माक्षिक युक्त ) । {प्‌ वे ञि त वला 
ड शिक महा, घि न्न रु०तोला ५) रु० तोला । . | की 
| ॥ हक भस्म मिलाकर शाह्मीय विधि | वरी तळ बकी ड र k 
इ छ हुः तैयार कराया जाता, दे | यह. रसायन #| 08० बि तल केक 
कप सक हदय पोच || टन म ० | 
पारी हेम | ॥ नाशक और मस्तिक पौष्टिक है । शोथ (पृष्ठ ४७६ से आगे) 
रक हतप | ॥ करने में यह शत्शोनुभूत | हमारी ओर आरी है ”-ऐसी भावना प्रतिक्षण 
८ । ु करते रहना चाहिए । इसी प्रकार श्वास को भीतर 
हना हे अतिरिक्त रक्त का हास, हृदय की | रोकते समय यह भावना रक्‍्लो, कि आकर्षित की 
कारक |i ME कफकास, इवास, श्वेत ॥| हुई वस्तु का तुम उपभोग कर रहे दो। 
| शशरर आ जे aed शिर- । ` इसी भाँति प्रश्वास के समय, तुम ऐसा विचार 
» ये ||} त आदि विचारों को भी दूर जित की तात्कालिक 
बायु ॥ क पद सफल औषधि है। दूर (| रखो, कि; जिन वस्तुओं की तुम्हें 


MB, 
WR रत्ती दिन मर घार प्रातः सायं | प्रसन्नता से, विश्व में फेंक रहे द्दो ॥ अर उससे 


ह 


प देवें 


१७७ 


। करते समय, जिस प्रकार तुम्हें पणे रूप से बिश्वा 


बिश्वास रखो, कि दमारी अभीए वस्तु 
क गोपाल) (अजमेर) । इमारी ओर आर्काषत होकर हमारे पा 
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LN 


बहु जनता की सेवा के लिये प्रकाशित कराया है । 


बनावट = कच्ची फिटकरी ३ तोले, नीलाथोथा 
२ तोले, कत्था रे तोले, माजूफल ३ तोले, समुद्र 
.._ भाग ३ तोले, त्रिफला के कोयले ९ तोले और रूमी 
मस्तंगी १ तोला लें । सबको मिलाव.र चूणे करें। 
5 स उपयोग--१ मासा चूण और १ तोला नमक 
को ४० तोले जल में मिलाकर उबालें । उबलने के 
“पश्चात्‌ चूर तले वेठ ज्ञाने पर पात्र को नीचे उतार 
0 'लेवें। गुनगुना रहने पर कुङ्ले करावें । 
इस वेदना हर च्णेके काथ से कुल्ले करने 
का रक्त स्राव, मुख पोक और दांतों की शिथिलता 
आदि दूर हो जाते हैँ। जज, 


के पायोरिया होने पर कपड़छान चूरो को शहद में 
मिल्लाकर दंत आर मसूड़े पर रगड़ें। फिर लार 


2523 


| क Digitized by ५» मिशन दंत रोगी पर अयुतम 
वेद्नाहर चूर्ण . 
( लेखक--श्री दन्त वैद्य किशोरलालजी गुप्ता, ब्ब ) 


आप दन्तोत्पाटन कला के सुप्रसिद्ध कलाकार हें । गहरी बैठी 
घर वेदना न होते हुए श्राप सरलता से निक।ल लेते हें । आपने दंत रोगों 


से दांतों की असह्य वेदना, मसड़े की सूजन, मसुड़े 


े NE = i है।अ 
र । पट 6. च 
श्री सेठ नाथूलालजी अजमेरा ( केकड़ी ) का आदश दान. be 
` : कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय की स्थापना होने के रा हा । र 
बाहर से आने जाने वाले रोगियों तथा यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती. जार हेत गह! 
` स्थान बस सर्विस के मार्ग पर होने के कारण अन्य अनेक यात्रियों का भी आवागमन अहः । गद |) 
इता दै । इन यात्रियों की सुविधार्थ एक प्याऊ का प्रबन्ध कराया गया था । । 
पर बनने ताका को अनेक बार कष्ट भी पहुँचता था। इस क 
॥ मरणा डदारचित्त सेठ नाथूलालजी ने एक सुंदर सुविधाप्रद पक्का प्याऊ । ॥ 
करके बंधवा दिया है । इस परोपकारी कार्य के लिये हम सेठजी को हार्दिक धन्यवाद 2 sh Md 
अन्य धनिको से भी नन्न,निबेदन दै कि इस उदाहरण को लय में र 
संपत्ति का सदुपयोग करके जनता-जनादन का आशीर्वाद प्रइण करेंगे! = 
bp ma oN 2... मती जसवन 


ठी: FA 28 a2 “20002 2०२ 8 SHS ५ ० - 32 FPO “न”. “नि 
लट > 2" अर र rR कु $ fe 
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नन Fa न 


हुईं पीडित डाळे को भी ने 


पर वेदनाइर औषधिका हसो 


| ठा० नू || 
टपकाषें । गले. से नीचे थूक को न उतत | 
पश्चात्‌ उपरोक्त काथ से कुल्ले करें | ० ॥ 
रक्तस्त्राव होरहा हो, बर्फ़ क जे ही | 
चूणे और नमक मिलाकर कुल्ल करें था i: 


उस स्थान: पर दबा देने से. रक्तस्राव बद | 
जाता दै। . : हरर, 


बृक्तव्य--इस चूर्ण के अतिरिक्त पर | 
रोग में खेर की छाल या मौलसरी की द्वति १] ए 
कर उबाले हुए तेल के कुल्ले लाभदायक हँ, गो है। 
शुद्ध तिली के तेल को मुंद में भरकर !-२॥ए |॥ ह एर 
तक धारण करें, फिर चला चला कर कुलो | | ह ६ 
इस तरह रोज सुबह, रात्रि को ३-३ इहं की | 
रहने खे पूयकीटाणु नष्ट हो जाते हैं और नाण | 
थोड़े ही दिनों में दूर हो जाता दै! _ गि i 


हे, 
|, 


पा 


2 
अनुभव 7० 


०२५) ३० म 


खेंगे और 


ri Collection, Haridwar 
Se ०३ 4020 
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न| ककष 

ते ह छ 
अनुभव ।। tH 
हि टमाटर क उपयोग तथा गुण $ 
ने उतरने न क्षेखकं--'्राय बेदाचाये पं० विरञ्चिलालजी वैद्य सिषकरत्न, i 
0 फर ( आयुवेद्‌ वाचश्पती ॥॥. 5. ©, 4. ) की : 
लमे वेशा]. श्री क्र व 
वइ कक्कर .. 4 
bigs प्रर भारतवर्ष में आजकल प्रायः सर्वत्र | रण के लाभ के लिए इसके मुख्य २ प्रयोग नीचे 


|॥१ बीर ब गरीब सभी इसका उपयोग | दिये जाते हैं. 


क्त पो | हैं। कश्चा टमाटर सब्जी के व्यवहार में 
१.) बइद्दञमी ( अजीणे आदि टु 

3 १५ शरि. | ह। पक्का हुआ लाल टमाटर ही ज्यादा (१) व्य डा च्य रे न टमाटर 0 र हु 

पक ६0 है। वेते तो यहद बर्ष में दो बार हो तैयार |. न वा 


LR __ “मिच का थोड़ा चूणे डाल खान 
हु ed स ह इ" दम ग्द | - > अथवा थोड़ा क हि) ८ 
TT. [हो गुणों में श्रेष्ठ समझा मिला कर खाना चाहिए। _ 
गोर तया - इ 


(२) वमन (उल्टी) हृल्लास ( जी मिचलाना ) आदि ) व 
में टमाटर का रस ४ भाग मिसरी या शबंत 


गण । क को भोजन के साथ या भोजन 
४४० २४० । | | भोजन में अतिशय रुचि उत्पन्न 
देकर पाचन-शक्ति बढ़ती है । 


है अनेक प्रकार के पित्त सम्ब- र 
काणेहा | | धिर सम्धी रोग दूर होते हे । इसका कालीमिच का भी चूर्ण डाल लेवें और 
। दै य शान्ति और प्रसन्नता उत्पन्न | (३) ज्यादा प्यास लगने पर (सृष्णाधिक्य ) चाः 
ग य || वये प्रयोग के साथ सेंधव . नमक बह केसे भी हो टमाटरुके रस में मिसरी 
Re ह| i का सूच्म चूर्ण अवश्य | _ लोंग. मिलाकर पीना चाहिए। 2 
₹० | री ओर बैसे रस निचौड़ कर (४) अशुचि में पुदीना, सैंधव नमक, अद्रख, 


बताई ख़ 
साले बाद र ह कि पुदीला, हरिमि्च व धनियाँ इनकी चटनी-उमाटर क 
* होती इ दे जि कस ... रस डालकर पक्षाकर भोजन के साथ २ 
। टमाटर में वि से मुहका ज्ञायका सुधर जाबेगा 
› षमन, बदहसमी ` - में रुचि भी दोगी। 
र उद्रशुल 
की सूज व खून का बहना ) | (५) कंडू (पामा) खुजली में नारिकेल 
पइत उपयोगी दे. । सबै साधा- | भाग, टमाटर का रस १ भाग 
.. (८-0. १ Public Domain Gurukul Kangri Collection 


ne Ine aie 2m sn oa] 


पर मलने के बाद शुनेगुने पानी से नहाने से 
कडू (खुजली) आदि दूर हो जाती है । शिर 
. के खोरे में भी यह फायदा करता है। 
(६) ( युवानिका ) मु हासे जो योवन अवस्था में 
मुह पर फुनसियां होजाया करती हैं उनके 
लिए उम सरिन १ भाग, टमाटर का रख १ 
भाग, मिलाकर रात्रि में सोते समय मुख: पर 
मलकर सोजाने से सुबह सातुन से मुख 
धोडालने से मु'हासे ठीक हो जावेंगे । 
(७) बालशोष में टमाटर के रस में कपदिका 
__ सस्म देते रहने से ठीक हो जाते हैं। 
(८) रक्त विकार ब मसूड़ों में खून गिरने आदि 
टमाटर का रस ताजा जल में मिना लेवें थोड़ा 
शहद मिला मीठा कर पीने से ठीक होता है। 


(६) बच्चों की उल्टी (दूध गेरना ) मे टमाटर का 
` रस एक या दो चम्मच अवस्थानुसार दूध 
0 पिलाने से थोड़ी देर पहिले देना चाहिए । 
(१०) कास (खांसी) ज्वर (बुखार) में गोद्न्ती भस्म 
को टमाटर के टुकड़े गरम ,कर उन “पर 
बुरका देवे फिर खावे तो बहुत फायदा 
करती है। 
१) पेत्तिक बिकारों में मिसरी मिला टमाटर का 
_ रस पिलाने से शान्ति प्राप्त होती है । 
) कृमिरोग में टमाटर के रस में हींग का छौँक 
देकर पीने से फायदा होता है । 
(१३) भ्रञ्चिमांद्य- में टमाटर को सोंठ व सेंधव का 
« चूर्ण बुरकाकर खाने से फायदा होता है। 


(१४) सब प्रकार के हृदयरोग मै अर्जुनत्वक मिसरी 

_ मिला अवलेह तेयार कर खाने में -अंत्यन्त 

लाभ होता है। : 

` (१५) स्नायु दोधल्य उन्मादादिक में मालकांगुनी 
के बीज प्रति दिन १० वृद्धि क्रमसे १०० तक्र. 
तथा टमाटर के. रस थोड़ा सडाःबाईकाव 
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इसका रस दुजर नहीं ब 
चीज़ों को पकाने वाला है 


+ 
Her ++फ++ +++ ++फ्रं++ ++फ्र++ कापा 
४ 


झला 
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मिला विक 
कर कुछ दिन खाने से 
(१६) इसके बीजों का चूर्ण कपड़ र 
से घाव शीघ आराम 
थुटपाक ( भरतू ) 


बीचमें से चीर गये गर्म 
घाँधने से जल्दी पक जाता है 


इसके अलावा निम्बू पय आदि र 
द्र 
के सुपाच्य है शे! के 
है है। र 
तत्र 
त्रेढोक्य चिन्तामणि रस लाऊ 
चेलोक्य चिन्तामणि रस हृद्य, ओजस रि क्षिय 
अझिप्रदीपक, बलवीर्येवद्धेक, धातुसाम | 
करने वाला है | अत्यन्त वीर्यवान श्रौर ती र 
होने से इसका उपयोग विशेषत;कफग्रधा। ||! १ 
विकृतिपर किया जाता है । शाकारोगे (स. || (यम 
का उपयोग सब प्रकारके रोगोंपर किया है | ता 
तथापि निमोनिया, इन्फ्लुपञ्जा, कफप्रधा || ` 
ज्वर, हृदयशल, कास, क्षय; खास, बिगर, || सोगा 
सततज्वर, जीणुज्वर, राजयच्मा; पाण्डु, शर, |परी 
संग्रहणी अतिसार, प्रमेह, प्लीदावृदि, व | दूध 
दर, अशमरी, तुषा, शोथ, इ डं पत पत 
हपता, उद्ररोग, मसूत्रळुच्छु, भगन्दर i | 
- कुष्ठ, गुल्म आदि या असाध्य बीमार | को पर 
सब इसके सेवनसे दूर हो जाती हैं। | तो 
मात्रा-!-से एक रत्ती तर्क शहद ता 
या अदरक का रस और शद अथव 
नुसार अनुपान के साथ | 
ह मूल्य-३ माशेका ६)) ९? पेकिंग पे 
“लग । | | 
कृष्ण-गोपाल आयु? धर्मार्थ ph 
___कालेड़ा कृष्णगो पर्ल ( 
+ 
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निकर 


ता है। र अत्यन्त उपयोगी भोजन 

हे मर ता । श्र लेखकः - श्रीरामेश बेदी -श्रायुवंदालङ्कार, 
पुटपाक | हिमालय हबल इन्स्टिव्य्‌ ट, गुरुकुल कांगढ़ी, हरिद्वार । 
फुमसौए| 


||, 
दि की त | द्री सोयाबीन स्वादु और पोषक सब्जी है। | है। अंकुर उगाने की विधि यह है-सोयाबीन के | 
रच्य है | लके उतार कर या छिलके समेत पकाया | दानों को धोकर रात भर भिगो दें। एक बर्तनमे | 
|/}। सुखाने के बाद सोयाबीन के दानों का | डालकर गरम जगह पर रख दें। दिन में तीन चार | 
"+४५३५ त्र बहुत बढ़ जाता द्वै। इसके भोजन | बार दानों पर गरम पानी डालिये जब अंकुर फूट | 
रस ही कुछ उपयोगों का संक्षेप में उल्लेख इस | पड़ें तो इन्हें ठण्डे स्थान पर रखना चाहिए। . ज्र 


आत तय तः हराय _ सोयाबीन का दूध 
- धातुसाम | र २ जे 
| र| ओगबीन मे प्रस्फुरक खूब होती है और लो पाँच हज़ार साल से चीनी शिशु और बंच 
'कफप्रधात | भर सोयाबीन के दूध पर पल रहे हें । फिर भी मालूम 
सपा | ॥\$ब्डा स्रोत हे । इन में तास्वा, सोडियम, पैमाने न 
करोगे (स. रिम रोर मेग्नीशियम भी पाये जाते हैं। नहीं भारत इसका बडे - त च 
व णम) योगा होता दै। बन प. कहने (त 
A, FS । जट 2 «सम्मा नत | उस रू 
कि | पो टीन का अच्छा खोत बीन से पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न नहों कि 
का ण - गिर मै बहुत बढ़िया प्रकार-की बानस्प- | भारत और चीन की समस्याएँ बहुत कुछ 
Pe न होती है। जीवन-धाग्ण के लिए हम | समान हें । चीनी वैज्ञानिक डाक्टर शिद्दत्स 
2. दूध और पनीर से ओ पोरीने लेते हैं वे | के शब्दो में खेतों पर काम कराने के लिए इम 
तो उनके स्थान की पूति सोयाबीन की पशुओं को पालते हैं, गो का दूध हमारे यहाँ 


perro FH SHS SFR HR + eH पछ 
BH ७; 


500 07 | " ग 
त्रः श्र 4 बहुत 


रौँ | अच्छी तरह कर देती है। उनके दुलेभ है । यही बात आजकल हमारे देश के है 
जन ह | र य सस्ती भौ हे इसलिए गरीबों के. पूण रूप से लागू होरही हे । बच्चों, माताओं आर न 
हद पढ ह) बत का बहुत बढ़िया स्रोत बन | रोगियों के लिये.भी इमे दूध नहीं मिल स्दा। डुः 
हँ श इसी लिए एशिया में सैकड़ों | तो इस बात का है कि राष्टू की इस बढ़ी आव 


खो आदपियों के ५. / क का ठो 
को सो यों के भोजनों में मांल के | शयकता को पूरा करने के लिख ब ५ 

ष क रक्खा है । सोयाबीन के | ने भी विशेष तत्परता नहीं दिखाई । हः 
परक र / 2 आटे की प्रोटीन का भी | मेँ गौझों की दशा इतनी दयनीय होगई 


कप 5 | दूध और इस से घनने वाले अन्य पदा 
, खाद्योज सी, ५ 


2 ! : “मांग पूरी करने के लिपि हमें स 
अरो मे खायोज 'सी' मिल्न जाती | जाएगी, यदि सरकार ने जल्दी 


र न बक र ~ 
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शक्तियों से काम न लिया. तो देश के गिरते हुए 
स्वास्थ्य को ऊँचा उठाने में हमारे देश को भया- 
नक स्थितियों का सामना करना पडेगा । देश 
के बड़े बड़े पू'जीपतियों का जो धन वनस्पति घी 
के कारण कारखानों में लग रहा है वह आधु- 
_ निक साधनों से गोओं को पालने और उनकी 
_नस्लों को सुधारने में लगे तो इस विशाल देश 
म्न मलय फिरसे घी दूध की नदियाँ बहनें 
लगे'। 
 पू'जीपतियों के लिए सुनहरा अवसर 
भ गोओं की नस्ल सुधार कर घी, दूध की 
` पैदावार बढ़ाने की योजना यद्यपि लोभप्रद तो है 
` परन्तु यह है दोघे कालन इसमें लगाया गया धन 
 बहुततेज्ञी से . दुगना चोगुना. और इसीतरह 
/ -गणितिक अनुपात से बढता हुआ नज़र नहीं 
 झ्ाता। आजकल का धनपति उस व्यबसाय में 
“ अपना रुपया लगाना चाहता है जिसमें उसके 
. “रूपये को कई गुणा बढने के लिए महीनों. की 
. प्रतीक्षा न करनी पड़े । कुछ दिनों या घंटों में 
न य जब उसे दूसरे व्यापारों में कई गुनां मुनाफा 
मिल जाता है तो सालों की प्रतीक्षा के बाद 
 सुनाफा देने वाले गोपालन व्यवसाय में वह क्यों 
कड़े? इस मनोवृत्ति के धन्नियों को. सोयाबीन से 
दूध बनाने के व्यवसाय को बड़े परिमाण में चला- 
कर ही हमारी दूध की आवश्यकताओं को दूर 
ने के प्रयलों में जल्दी ही जुट जाना चाहिए । 
|: बढ़िया किस्स चुनने में सावधानी 
ब र सोयाबीन डायजेस्ट में सोयाबीन के दूध कौ 
उपयोगिता पर एक लेख प्रकाशित हुआ है । इस 


.. बढ़िया बताया गया है । देखने मै यह बिल्कुल गौ 
के दुध जैसा ही होता है | इस दूध के कुछ नमूर्नो 
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कर प्रयोग किया जाता है। | 


` लेख में तो इसे गो के दूध से भी कुछ दृष्टियों में 


4 = में कभी-कभी सोयाबीन कां-सा स्वाद आया करता | ऐसे हैं जिन्हें गौ का दूध पा 
है जिसे बहुत से लोग पसन्द नहीं' करते | प्रयोग- | कोई रोग दोजाया करता दै । ४ 
जॉ / हद 
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00 x ~, ह ह, 
शालाओं के परीक्षणों से पता चलता है ) 4 
बीन की कुछ किसमें ऐसी भी ठ जिने केसे | | 


नहीं होता । इस दूध का व्यवसा il 
वालों को उपयुक्त किस चनन ह आरम | 
रहना क जे 5 ॥ 0 
इसे पीने मै अरुचि दिखाई तो पन ता I 
उद्योग को बढ़ा धका पहुँच सकता है ज | साध 
राज्य अमेरिका के कृषि-विभाग ने. दे | पप 
वर्षो में सोयाबीन ढाई. हज़ार प्रकारों को ञी न | 
कर इसका उपयोग वढा लिया है। श्रीयुत बनत ! 
ने यद्यपि सोयाबीन के दूध की भोजन समे व 
उपादेयता गो के दूध से घांटया बताई है पने बाते 
फिर भी किसी प्रकार का दूध न मिलने की |!) को 
स्थाओं में तो हमारे देश में इस पन्धेकोश् . 
करना अत्यन्त आवंश्यक प्रतीत होता है | पोष] | 
बीन का दूध डिब्बों में बन्द बिकता है ए ए| मेश 
पर भी सूखे सोयाबीनों से तय्यार किया जसखरि शत 
है। गौ के दूध के लिय जेले समस्त दशत्रो ॥[[ की 
गो दुग्ध का प्रयोग किया जाता है संत पंड पु 
तरह सोयाबीन के दूध को भी “सोय दूध ॥| जाने : 
| ज्ञ 


[ ; पि सोया; 
सोयाबीन का दही (0 प 


सोयाबीन से बनाई दही को चीन श्रौर श It 

में टोफू (70£0) कद्दते हैं। देखने में यी त 
पनीर जैसा गाढा और भ के सें ला है जे 
होता दै । भोज्य पदार्थों में इसे पनीर ता, 
पका कर बरता जाता दै।. ० आय प 
_ ` - ञस्ातम्यता में सोय दूध Rl त 
भोजन की असात्म्यता ( 000१ 
१७४ रोगी शिशुओं पर डाक्टरों य 
करना शुरु किया | किसी वि सादा क 
सहसा दस्त दमा आदि कष्ट E रि 
खोजों से पता लगा कि इकत. वा|, 


डटेर ^ 


|. बे 
हुत साइ. | 


५ 


है 


रा “य रि 
Maggie «5-4 
MN 
यु 


कटकटी 

> ह घोष दूध देने लगे तो असात्म्यता 
है किक ह्या जते रहे | 
| आ | यो बे कुछ और रोगों में 
बहुत पाह. । ३ पीडित नवजात व्य के लि 


 है। ६ सुर ही साथ प्रयोग प र 
ISN इई से पहले शु 
त पिते ॥ बच्चों के हस्पताल में लड़ रे 


रॉ. को. पाने के रोगों में सोय-दू'ध नियमित रूप 
| ह है १ था| श्रमेरिकन डाकटरों ने बताया है 
र पिलाने से 


गन आर चिक रस की उपस्थिति में भी जल्दी 
में या | hs शता है । आमाशय में जब घण हो 
से खार.» को ऐसे -आहार की आवश्यकता 


ब्रीरकी त इ मे 
| १ 


| क दूं का अआमाशयिक पाचन 
| । प 


नि दे में जल्दी से पूर्णतया पचकर 

गा पि जय जिस. से आमाशय को अधिक 
थ. शकते „` पाचक रखों को व्रण पर 
रेचो ह हि से कम अवसर मिले । 
पीन क र गाय के दूध की अपेक्षा 


2] 


गोण 


ह. गेप >. 
| स हुई शर्करा की प्रतिशतकता 
प्र रोई परिमाण को यह किसी अज्ञात 


~ = 
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! दूध अधिक अच्छा रहता है। 
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६६ 

तरीके सेकम करता है। इस लिए मधुमेह कं. ५ 
रोगियों के लिये सोयाबीन बड़ा अनुकुल आहार 
होता देण 5 [ 


( कॉपीराइट-द्विमालय हर्बल इन्स्टीट्यूट) | 
RSS SRR AR RR ACIS 
आवश्यक सूचना | 
यदि आप औषधालय, फार्मेसी, क- 
स्पनी व दवाओं, ट्रेड मार्क, लेबिल, डि- 
जायन आदि की भारत सरकार से रजिस्ट्री 
थोड़े समय व उचित व्यय में कराने की 
इच्छा रखते हों तो हमारी सेवायें प्राप्त 
कीजियेगा । 


| | 
दे हर विजयगढ़ ( अलीगढ़ ) 3० प्र० 
ककककावदायाशकवाकाकाची$ी 
०१८. ०36० १८७, «१६७ 08८) 2१% सट ट्र र 
सी. पी. बरार के स्टाकिसटो से निवेदन 


_ खानदेश, आकोला, बुलडाना; अमरावती, व जो 
चांदा आदि जिला के स्टॉकिस्ट और ग्राहकों की | 


सुविधा के. कद |. 


6 
i 


YA 
{® 


OCOD 


< 


ही 
वि, 


30900 2009757500) 


“जी. 
DAI 


COCCI LY 


नेशनल एडवरटाइज एजेन्सी 


RCRD 


लिग्रे आकोला मे धर्मार्थ औषध ग्य 

की शाखा खोली गई है । उसे सम्हालने का 

निष्काम भाव से श्री० शिइनारायणेजी पनपा ल 
| ः 

य 

`. _ कृष्णगोपाल आ० ध० औषधालय ` 

« ५-८5 -5कालेढ़ा-कृष्णगश्पाज 


बः ह। Ee टक > 
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तम्बाकू पीने की कुटेव ओर केन्सर 
| नीचे समाचार-पत्ों में प्रकाशित हुई एक 
। खबर दी जारहा है; उस पर और कुछ कहने की 
। . ज्ञरूरतनहींजानपड़ती। 
हा ब्रिटिश सरकार की एक डॉक्टरी कमेटी ने 
` आज्जश्र.नी जाँच प्रगट करते हुये बताया किः-- 
` १. इस बात को सिद्ध हुई मानना चाहिये कि 
- शम्बाकू पीने में और फेफड़ों के केन्सर मैं 
सम्बन्ध है । र 
2. यद्यपि यह मानने के लिये मज़बूत आधार 
है कि यह सम्बन्ध संयोग की ही कोटिका है, 
लेकिन इस बात का प्रमाण है कि वह सीधा-सादा 
नहीं है। ` 
बु ३, यद्यपि तम्बाकू पीना बंद: हो जाय तो 
 केन्सर से होने वाली मृत्यु संख्या मे तत्काल बड़ीसी 
. कमी की आशा.नह की जा सकती, क्‍योंकि 
. फेफड़ों का केन्सर दीर्घकाल-व्यापी कई कारणों का 
सम्मिलित परिणाम हो सकता है, और यद्यपि 

` इस रोग के होने में तम्बाकू पीने की टेव कितने 
` अंशमें कारणभूत है यह भी आधारपूर्वक नहीं 
_ कहा जा सकता, तो भी तरुणो को यह चेतावनी दे 

देना अच्छा होग। कि ज़्यादा तम्बाकू पीने से इस 
ह ऐय के होने का स्पष्ट खतरा दै । | 

रज कमेटी के सदस्य ब्रिटेन के कुछ अत्यन्त जाने-माने 
ः क्टर थे और उन्दोने यह रिपोट तीन साल तक 
लेनेबाले संशोधन काय से मिली हुईं जानकारी 
आधार पर-दी है । Po 

५  भगनभाई प्रभुदास देसाई 


दिही ५ ता. 
भारत का क | | 
अधिक माजा में बिकने लगी है. | में शराइ गुत ग 
अर्थात्‌ व्यभिचारी होता है । बा । 
को पुरा करने के लिये जुआ, चोरी आ | की 
आर रिश्वतखोरी आदि से पैसा । त i | ३ 
बों में जी खोलकर खर्च करता हे खसेको | (पय १ 
भूखों मरते हैं और उनका चरित्र भी प्राय!) | दिया 
जाता है । आज इसी कारण से दिल्ली पं 9 तक 
चोरी, जेबतराशी, कत्ल और व्यभिचार ई [ता 
मै बढ़ोतरी होने लगी है, जेसा कि सरकारी श्रतेः 
से भी जाहिर है। [रप पर 
अंग्रेज़ी राज्य के समय कांग्रेस ने शराइ॥ | 
बुरा समभकर उस पर पिवेटिग की है ग्रोर 
एक शराबखाने पर कई कई सौ गिरफ्तार 
रही हैं | शराब-विरोधी और घृणित तथा खु 
के दिमाग और शरीर को नष्ट करने घाती सह|, पद | 
समकर जाती रही है । आज भी शराब पीर k शा 
कांग्रेस का सदस्य नहीं बन सकता । | हुई 
. दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी और दिए हे ७ 
सरकार वास्तव में गारीबों, मज्ञदरो एवं गर्म क 
श्रेणी के लोगों और हरिजनो की यदि सधी [ 
करना चाहती है, तो उले दिल || 
शराब का निषेध अधश्य ही करना होगा 00 
आम जनता का आ 
स्तर ऊँचा होने की संभ 


| 


| 


|. 


0 


 - शोक समाचार क 
| के समस्त कर्मचारियों तथा इष्ट मित्रो और स्नेहियो को असह्य दुःख का अनुभव ६% 


` माताजी एक श्रादशे पतिव्रता नारीरक्ञ तथा आदर्श माता थी" “ईश्वर उनकी स्व 
_ शान्ति तथा दुखित परिवार को धैर्य प्रदान करे) .  भ्रकाशकाठाो 


ते ला या 
साही | भा 
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बन्द, 


७ 


री 


रा 
रावी क्र 
न दोनो यञ 
री, जेब 
[ कप्राकर | 
उसके तरीक 
भी प्रायः | ९ 


ही श्रच्डी तरह ज्ञानी हुई बात है कि 
कत अव मिल मै कूटकर भूसी निकालने की 
यासे गुजरता है और उस पर खूब पालिश 
दि जाता है, तब उसके पोषक तत्व काफी 
ली ॥ ह| तक नष्ट हो जाते हैं और वह बजञन में भी 
चार के शरण | गा दै। इस चावल के उपयोग से बेरी-बेरी 
सरकारी ति रेक गंभीर रोग पैदा होते हैं, जिनके फल- 
करा पड़ी संख्या में लोग मरते हैं। आश्चर्य की 
॥ है कि कुदरत की इस कड़ी चेतावनी के बाव- 
| नतो सरकारें और न जनता ही इस तरह 
प को मिल मै कूटकर पालिश करने की प्रथा 

क. ॥ए करने के लिये तैयार दै। 


ने बाही इ पह स्थिति पिछले कुछ समय से सारी दुनियाँ 
राब पीस] पानिको के लिये एक सबसे भारी समस्या 
| ह है, डिसकी बज से घे इस बात की खोज 
र दिही र| इए हैं कि मिल में चावल के जो विटामिन 
रों एवं गर्न “१६ नष्ट हो ज्ञाते हे, बे फिर उसमे किस 
(3 किये जञा सकते हैं। जिसके अनुसार 
मे रे है कि वसले (स्विद्जञरलेण्ड) के हॉफ 

bo, र पंटिदल : डिविज्ञन के डायरेक्टर 
टे व्य फटर ओर दूसरे वैज्ञानिको ने 
रे फिर पे में मिल की प्रक्रिया से निकाले हुए 


पति बैरी बेरी के रोगियो की सृत्यु- 
१9७ घर, गई, 
॥॥ हो का टि गई, इसकी तुलना में 


त. - इर चावल की खुराक पर रखा गया, 


स दल को पहले की तरह 


८७-0..॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized 0५ Arya Samaj Foundation Chennai-and eGangotri 


Fame NF 9-०» ७०७२०७ ल ++ <-० ++ t 


र. ठ 5 
¦ ` पालिश किया हुआ चावल ‡ 
फ्री १ 
{ 


eer AFA करपाक HE H+ eos 


उनमें मृत्यु संख्या पहले से २४ प्रतिशत और बढ़ गई । 

डा० फटेर की यह राय है कि पालिश किये 
हुप चावल के साथ विटामिन सी. जोड्ने में वेशा- 
निको को कोई कठिनाई नहीँ होगी; लेकिन बिट 
मिन से जोड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि बह अधिक 
समय तक टिकता नहीँ । 

इन सब बातों को देखते हुए हमें मनुष्य की 
इस सूखता पर आश्चये होता है कि एक तरफ 
तो चाबल के अत्यन्त ज़रूरी और कुदरती पोषक 
तर नष्ट करने में इतना समय, शक्ति शर पेसा 


बरबाद किया जाता है और दूसरी तरफ मानब . 


द्वारा नष्ट किये हुए तत्त्व बिगड़े चावल में फिर से 
दाखिल करने में इतना समय, शक्ति और पेसा 
खच किया जाता है | 


इस प्रश्न का एक दूसरा पहलू भी है। क्या | 


पालिश किये हुए चावल में जोड़े जानेवाले कृत्रिम 
विटामिन पोषण की दृष्टि से उतने ही लाभदायक 
सिद्ध होंगे, जितने कि खेतों में कुदरती तौर 
पर बढ़ने वाले चावल में कुदरत के पैदा किये 


हुए विटामिन होते हैं? बेशक, पोषण की दृष्टि. 


से कृत्रिम विटामिन कुदरती विटामिन्ते से घटिया 


सिद्ध होंगे । इसके अलावा; वैज्ञानिक खुद | 


यह स्वीकार करते हैं कि कुछ विटामिन उनके 


अस्थायित्व के कारण पालिश किये हुए चावल के | 
साथ नहीँ मिलाये जा सकते। फिर भी मंतुष्य | 
अपनी रुंचियों में इतने विकृत हो गये हैं कवे. 

कुदरती पोषक तस्यो की कमी ओर अभाव तसे. 


पैदा होनेवाले बुरे परिणाम भोगने के लिए 
नवर हैं, लेकिन अपनी विकृत , आदतों _ शोर 
राचयों को बदलने का रास्ता अख्तियार के 


को तेयार नहां दे। .. 
(अंग्रेजीसे) .. 


4 


डं 


१ 


मैं हिपोक्रेटीसके इस. आदेश को मानता हूँ 
“भोजन को अपनी दवाई मानो और दवाई को 
अपना भोजन : मानो ।” अखिर में तो शारीरिक 
स्वास्थ्य: हमारा लगभग शत. प्रतिशत -वैसा ही 
होता है जैसा हम खाते हैं । इसलिये ज्यादातर 


इस अर्थ में गलत होती है. कि वे बीमारी के कारण 
_ की खोज करने और आहार तथा रहन सहन की 

. दूसरी आदतों में परिवर्तेन कराने के बजाय बीमारी 
_ के लक्षणों की खोज करते हैं और दवाई के नुस्खे 

/ 'लिखते हैं। दवाइयां कष्ट कम कर संकती हैं और 
' रोगी शरीर को बरलों तक सहारा देकर टिकाये 
रख सकती है, लेकिन वे रोग को मिटाती 
_नहौँ। हमें ज़रूरत स्वस्थ जीवन बिताने की है. 


` शोर स्वस्थ जीबन ६० प्रतिशत स्वस्थ भोजन पर 
'निभेर करता हे । 


द्वार को मात्रा दोनों का एकसा महत्त्व है। 
४० बरससे ऊपर अर्सा हो गया मैं प्रतिदिन दो बार 
हा ग्रीजन करता हूं । इस. आदत से पेट' को रोज 
पूरा, आराम मिलता हे । इस तरह. वह भोजन की 
।मित निश्चित मात्रा से ज्यादा पोषण ग्रहण 
है।इस प्रकार; इसमें चौतरफा किफायत- 


लिया दे कि शक्कर, स्टाचे और प्रोटीन--खास 
तौर पर शक्कर--सी प्रित मात्रा में ली जाय और 
-ताज़े फल, हरी पत्त दार .भाजियां- तथा सलाद 


पुडिंग" की जगह ताजे फल खाये जायं । पूरे 
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दवाइयां और आहार ४ 


I “दश” I I NS EE SE? काळ “च 


डॉक्टरों की बीमारी का इलाज करने की: ष्टि, 


` स्वास्थ्य के खयाल से आहार का चुनाव और 


होती है। मैंने : बुद्धिपूवेक यह भी समक 


काफी मात्रा में लिये जायें और मिठाईयों व स्टाच 


बुनियादी जरूरत है । स्व | 
पूर्णता और आत्म संयम ee # | 
दुसरी आदतों में हमेशा मेरा अचूक माग ह 
करती दै। इस: सिद्धि के साथ शरीर हे रि 
भी खुख की तुलना नहीं की जा सकती | 


[कार 
। | | हाङ 
ना - ल! 
_ जमीन से लेकर मनुष्य तक, जीवन के हरत | ४ 
पर कम ज्यादा प्रमाण मै सजीव या निर्जीव क. gi 
में काम किया जा सकता है। ज्यादातर: हो | | 
दोनों चक्रों में काम करते हैं, लेकिन इसे प्रह 
नहीं करते; क्योंकि आजकल कई तरह से रसाण 
अनाज पेदा करने और खाद्य वस्तुएँ तैयार कर| 
तथा दवाओं के रूप में काम में लिये जाते है| 
सफेद ब्रेड के कुदरती चार और विटामिन हे | 
नष्ट कर दिये जाते हैं और बाद में रासाय | 
विटामिन जोड़कर उसे पोषक बनाया ज्ञातरै। | 
बनावटी मीठे पेय, जिनका आजकल इतना पप 
लन है; रक्त के प्रवाह को रोरते हैं और छ. | शेष 
बनाते हैं और अपने शिकारों को दबाई 
शरण लेने को मजबूर करते हैं । " 


छु बंषे पहले मैंने लन्दन में ल चे 
पक्िजिबीशन का निमंत्रण स्वीकार | एर 
खाद्य पदार्थ क्रे विषय में हमारे पत कक 
ज्वलन्त पदार्थ पाठ था । प्रदशनी | 
हुई बोतलों, घडो; बरनियों ओऔर.रका बि 
के पेय; सुरब्बे, मलाई, स्वादिष्ठ 
अंडों, मकखन, दूध वगेरा की जगह 
आर खाद्य पदरार्थो को 
इयां भरी थो; मुझे वे चीजें 


i की ब्रेड़(पाव रोटी) पूर्णा स्वास्थ्य. की दूसरी | गया ओर बड़े. इष से इस बात स है, । तु 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwars _ 


3) 
|. कर 


कौ चे इर चीज 'छत्रिम' दे । यद्द बदले र 
कुदरत पर पाई हुई बिज्ञांन की 


| 


््धी। ` 
| or की आदतं दिनों दिन बढ़ रही दवै और 
| & पम्रानिक भय का रूप ले रही है। अकेले 


सशक्त श | त्य सर्विस एक्ट के मातहत हर साल 
ने नजर ७००००० से ज्यादा जुस्ते बनाये जाते हैं, 
की माग दश | का खर्च १००००१००० पोंड से ज्यादा आता 
रीस के स || हाउस, श्रॉफ कामन्स (लोक सभा) के सामने 
ती |. . | १६५३ में कहा गया था कि व्यक्तिगत मालि- 
5 7२४ || तयार की हुई ८०० दवाइयों में से ६५० को 
न के हर ला | D0 ६ 
निर्जीव के रोता के विषय में शंका है । 'मानचेस्टर गाडि- 
ए (-८-५३) में छुपे 'बिस्तर के पाख की दवा- 
तमक लेख में कहा गया था “१० वर्ष में मान- 
इ से रसत |” शिथिलता पैदा करने वाली दवाइयों के 
यार कणे। | असर के कारण अचानक होने वाली 
थे जाते है। | को संख्या तिशुनी बढ़ गई है; और इन 
रमित ते | से होने वाली आत्महत्याओं .की संख्या 
| [वितान हद्‌ तकं पहुँच गई 
क| त क नियत मात्रा से अधिक 
इतता प्रव | -  महत्या करना बहुत ज्यादा 
र कपो रे गई है | एसे मामलों की गिनती 
एके ब भीतर ह 
Fe मामलों से दूसरे नम्बर 
न | पिस के इये. हिस्से में नेशनल 
| ऐसे स पस्खों की जाँच करने से मालूम है 
या था तौ | जे का में १० प्रतिशत नुस्खे एक 
नन गा शो दाऊ, मानसिक शिथिलता पैदा करने 
वि को | LT डि दी कहे जा सकते हैं।” ऊपर के 
यो में क [फो ` 'ेशनर' नामक पत्र में छपे म 
| [एज लेका चह दा ` वाम 
वाली र्व hl है! “अभी कु यह हिस्सा उद्ध,त किया 
वाती दा । |, मेदेसूस नहीं समय पहलेतक व्यापक रूप 
| पा ुस्ती द का गया था कि मानसिक 
| शोक ॥ नश्चेष्ठता पैदा करने वाली 
3 [ बृत्ति में ऐसे परिवतेन कर देती. 


दातर तो 
इसे महसूप 
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' शायद-ही यह जानते हैं.कि इम क्या खा रहे ह 


-बारे मै पढ़ा था, जिनके तत्वों का विषल्लेषण करने 
_ पर. मालुम हुआ कि उनमें 'केरोटिन' नामक बिट 
| मित का.नामोनिशान भी नहीं था, जिसके लिप 
गाजरॉ की सिफारिश की जाती है । तब 


कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नोंद ल 


“इयों के सद्दारे जीवन की गाड़ी. किसी 
बाले ्लोगॉ की संख्या दिनोंदिन 
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हैं, जिनका दुरुपयोग किया जां सकता है । नोद्‌ ० 
पदा करने वाली मात्रामे ली जायं, ठो ये दवायेंमाच- . 
सिक शिथिलता ओर प्रसन्नता का येला ही. भाव 
पदा करती है, जैसा कि शराब से पैदा होता दै ।” 

. इस लेख का जबाब देने वाले दो डाक्टरों ने 
यद्द दावा किया था कि आधुनिक जीवन के बढ़ते 
हुए दबावों और तनावों के बीच इस तरद की 
मानसिक शिथितता पैदा करने वाली दवाइयां - 
जरूरी हैं। मेरे इन निबधों में जिस बुनियादी | 
क्रांति की हिमायत की गई है, उसकी दलीलों में _ 
एक दलील आधुनिक जीवन के बढ़ते हुए तनाबों 
को दूर करने की भी है । इस तरह के तनाव 
हमारे आज के जीवन में है, यह फूड एज्यूकेशन 
सोसायटी के उपाध्यक्ष डॉ० फ़रेन्कलिन बिकनेल 
ने भी सिद्ध किया है, जिन्होंने लन्दनममेंहुई | 
नेशनल विमेन सिरिजन्स एसोसियेशन की वार्षिक | 
परिषद में कहा था कि ब्रिटेन में इर रोज १० | 
०००,००० एस्पिरिन की गोलियां खाई जाती हैं। | 
(यॉक्से पोस्ट, १४-५-५३) pen 

-आजकल ब्रिटेन में सेंकड़ों रासायनिक 
इयां कृत्रिम खाद्य पंदाथों की रक्षा या उनके प 
तत्त्व बढ़ाने के लिये काम में ली . जावी हैं, 
अमेरिका में तो इनकी संख्या ब्रिटेन से दुगुनी है 

` इस तरह रासायनिक चक्र बढ़ रहा है 


मैंने हाल में कुछ सुन्दर और आकषक गाए 


गाजर कहना उचित शोगा? ऐसी हालत में. 


और मानसिक शिथिलता पैदा करने: 


frre 


र >. ____ इस पतन का दूसरा पहलू है पशु-पक्षियों को 


E:: - कृत्रिम पद्धतियों द्वारा खुराक पेद! करने वाली: 


` म्रशीनें बना देना। उदाइरण के लिए, झुगियों 
` बतखों बगेरा को बेटरियों और गहरे बिहतरों में 
>. रखा जाता है, कृत्रिम गर्मी और प्रकाश पहुंचाया 
ज्ञाता है और कृत्रिम खुराक खिलाई जाती है । 
- ये सब गर्भाशय को उत्तेजित करते हैं ओर संभोग 
को गेर जरूरी बना देते हैं । अच्छी .किस्म के बतख 
या मुर्गी के बच्चों को कुद्रती द्वाजतों में घास के 
_ बिछोनों वगेरा पर तब तक पाला जाता है जब तक 
उनका अंडे देने का समय शुरू नहीं होता। यह 
समय शुरू होने पर ऊपर के कृत्रिम दवाओं और 
उत्त जक साधनों का प्रयोग किया ज्ञाता है। ऐसा 
. करने से अंडे इतद्री तादाद में पैदा किये जाते हैं 
कि मुर्गियों और बतखों की सारी शक्ति एक ही 
। अंडे देने के मौसम में खतम हो जाती है । इसके 
बादवे खाने के लिये बेच दी जाती हैं। और एक 
दिन के बच्चों के साथ फिर बद्दी प्रयोग नये सिरे 
शुरू होता है। पत्तियों की अंडे देने की शक्ति 
ज्यो ज्यो च्तीण होती जाती है, अंडों के छिलके 


तर का पीला भाग. अपना फीलापन.छोड़ता 


भेद करना कठिन हो जाता दवै और उनमें कोई 
न + गंध नहीं रह जाती । प्रश्‍न यह खड़ा होता 


भी बहुत उत्तेजक खुराक खिलाई जाती है। यह 


उनमें पांव और मुद्द का रोग फैलता है और 


उद्योगों और खेती में ज्यादा उत्पादन बढ़ाने 
_ की वृत्ति का यह नतीज्ञा होता है कि एक तरफ 
ब््यक्तियों की संपूर्णता नष्ट- दोती है--उनका पूर्ण 
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पतले अर ज्यादा पतले होते जाते हैं। ओर उनके |} 


ज्ञाता है, यहां तक कि सफेद भाग से उलका ; 


' ज्यादा दूध पीने के लिये दुध्रारू मवेशी को 


ऐसी नीति दै, जिसके फलस्वरूप गायों के दूध |?? 
का समय चिन्ताजनक रूप से घटता जाता 


स्तन:प्रदाह और गर्भपात का रोग बढ़ता जाता है ।.. 
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NI, ~ 

विकास नहीं होता, परिवारों गरर 

संगठन टूटकर घे बिखर जा FF 
दवाई लेने की आदत व पाय ॥ | 

तरफ जमीन कमजोर होती है पशु नि शौ | „ 
हैं और उनके रोग तथा कीडे मारने की ग 

नित नई बढ़ती हैं । जि | ॥ 

| 

यह पेसे को पूजने बाली नीति उन्ही काणों |एक, 

से पश्चिमी सभ्यता का नाश फर देगी, शि | शपत. 
कारणों से अतीत की कई सभ्यताएँ नष्ट हो गः ॥ 


(अंग्र जी से) विक इ बेस |, 


&लेखक के 'जमीन, स्वास्थ्य और सम्या |) 
नामक अंग्रजी निबन्ध से संकलित | |, 


र 
ध 


4 
प्र 6. 
बच्चों को स्वास्थ्य ओर बल देने वाता ॥| .. 
कल्याण बालामृत 
यह बालासृत सुखादु होने से बा । |. 
») से लेते रहते हैं, इसके सेवन से गरा | 
2 होता है, बल बढ़ता है और दा 
रहता है, दांत आना, ऋतु सफ ' 
७ गर्मी लग जाना आदि आपत्तियों 


> बच जाता डै और स्वस्थ रदता हे! ) | र ने 
ध) मूल्य--४ ऑस की एक शीशी का १” . ||| स 
5 पोस्टेज पेकिंग अलग || 

-_ _ ६ शीशी का मूल्य ४ ₹० पा व (पेश 
9 अलग । तीन दजन रेल्वे से मंग 


होती है । 


>) में बहुत बचत 


oe 
१) कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक अमा अमे) || 
} कालेड़ारष्णगोपर् 0 


Cd 
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#+ २७ 
` निवेदन | 
गोपाल ग्रायु्वैदिक धर्मार्थ अषधालय के ट्र्स्टबोड की मीटिंग तां० २८-३-५४ को हुई क. 


की साएं ह आयुवेद महाविद्यालय की स्थापना करने का निर्णय हुआ एवं औषधालय की स्थिरता तथा | 
| ३ की उन्नति के लिये विभिन्न श्रेणी के सदस्य बनाने की योजना स्वीकृत हुई। अर्थात्‌ आश्रयदाता, _ 


| 
ऐक १ र पि | 
वाषिक सदस्य, माननीय-सदस्य ये ७ प्रकार के | 
उन्हीं काण | (एक, सहायक! आजीवन सद्स्य, वाषिक सद दुर एर के सदस्य नि्ञानुसार हद 


० 


र देगी, छि [पत बालों को बनाया जायगा । छ”. "१ | 
नष्ट हो ग॥ | , द्रश्रयदाताः-(?4 7203) जो एक साथ एक समय में १०००) रुपया या अधिक सहायता दे। | 
फो के) |,  संरक्षकः-(? 07 £0702) जो एक साथ एक समय में ५००) रुपया या अधिक सहायता दे। | 
रौर सभ्यता | ५ प्रयक:--(5 0 PORTER) ज्ञो एक साथ एक समय में २५०) रुपये या अधिक सद्दायता दे। | 
|; श्राज्ीवन-सद्स्य;--( LIFE MEMBER) जो एक साथ एक समय में १०१) रुपये या | 
श्रधिक सहायता दे । र | वी 

बाषिक-सद्स्यः-(ANNUAL MEMBER) जो एक साथ एक समय में ११) रुपये या 


hs 
A ग्रधिक सहायता दे । पद | 
| बा ॥ जिन सज्जनो ने ७१), ५१) या ३१) रु० सद्दायता दी होगी उनको क्रमशः ७, ४) ३ बषे तक 
र” | सद्स्य माना ज्ञायगा । जब १०१) रु० या अधिक सहायता हो ज्ञायगी, तब: घे भी आजीवन 
बच्चे ॥ || . सदस्य माने जायेंगे । हर » 
शरीर मे! ||. माननीय-सद्स्यः-((08 00 4R ४ 6.8६2) औषधालय में रहकर तनमन से 
इक प्रत ||.. करने|वाले या बाहर रहकर दूसरो को प्रेरणा करके सहायता दिलाने बाले एवं सरकार । 
ग । नियुक्त सदस्य को माननीय सदस्य माना जायगा। | a 
के हम || ` इन सघ प्रकार के सद्स्यो की मीटिंग बे में एक. बार खुविधाप्रद समय मै होगी | 


सा जे ने ओपधालय के सेाकायै को उन्नति के सम्बन्ध में जो सुझाव दिये होंगे; उन पर ट्रस्ट 
[।॥) ९ | (य देरा - 0 मी 


। ओर उसके अनुरूप नियम बनाने का प्रयत्न करेगा । | 

॥ ५ ड ही 
वे २ 0२ “स्वास्थ्य” मासिक 
कग पोर्ट | 0 को औषधालय की ओर से निम्नानुसार पुस्तक और ' स्वास्थ्य मा न 


आश्रयदाता कोः रसतन्त्र र र कित्सा तत्त्वप्रदीप वडे, 
व्शा :—रसतन्त्रसार दोनों खण्ड, चिकित्सा त १ .राजसंस्कर 
“एक छ परविज्वान, औषधगुणधर्मविवेचन, गाँवों में ओषधरज आदि पुस्तकें राजस र 

शक हन मै प्रकाशित द्वोनेबाली पुस्तकें । | 
भी कम सब पुस्तकें सामान्य संस्करण की 
ष शर्थी [oe हे ले सा लाई 


और भविष्य मै प्रकाशित होने 
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कई यनेक क तर अवा य ie 


~ 
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सहायकः-रसतन्त्रसार दोनों खण्ड, चिकित्सातस्वप्रदीप ओषधगुराधभेधि ० 
गांवों में ओषधरल दोनों खण्ड तथा भविष्य में गाँवों म तती य-स जः श्वर 
र 


आजीवन-सदस्य:--रसतन्ञ्सार दोनों खण्ड ज्वरविज्ञान, गाँचो बै I, 

3 श्रौ र 
१५१) रुपये देनेवालो को उक्त पुस्तकों के अतिरिक्त शौषधणुाधस पिकेन भो च सा| |: 
बाषिक-सद्स्यः-गाँवों में औषधरल दोनों खण्ड जिन्होंने ४ १) २० या अधिक दि शग | 
___ रसतन्बसार व सिद्धप्रयोगसंभ्रह के भी दोनों भाग दिये जायेंगे । या दो न | श्री 


माननीय सद्स्यः--ओऔषधालय से बाहर रहकर समय-समय पर आथिक सहायता | 
बालों को १००) रु० से अधिक सहायता मिल जाने पर रसतन्त्रलार दोनों चक ता 
___ औषधरल्न दोनों या अधिक खण्ड दिये जायेंगे । ग पु 
उक्त सब सदस्यों को, सद्स्य बने रहें तब तक “स्वास्थ्य” मासिक भेजा जायगा । व 
2. | 
इन सदस्योँ से जो सहायता प्राप्त होगी बह सब सेवाकार्य के उपयोग में आयगी । जो सक्न || 
क साथ अधिक सहायता न दे सकें वे भी प्रति बघे बार्षिक सदस्य शुल्क देकर सेवाकाथे को झा | 
नि में सदयोग प्रदान कर सकेंगे । । 


355 ट - विनीत . 
कालेडा-कृष्णणोपाल |... > _ जसवन्तसिंह 


:- 5 (अजमेर) ` oe र :_ मन्त्री 
हे रीना -१-५-५४ | | दई ] टर कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धमप । 
म ह - औषधालय 
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. नेत्रप्रभाकर अञ्जन युक्तायुक्त खी जीबन को सुख और प्रसन्नता देने वा| 
| वक्रान्तयांग 
वैक्रान्त, माणिक्य, पन्ना, पुखराज, 
कमजोरी, दृष्टिदौबेल्य, तिमिर आदिका . ( '_ मोती आदि बहुमूल्य रत्नों के मिश्रले 
होकर नेतो की ज्योति बढ़ती है।यह ॥ किया आ हुशक्तिवर्धक शीतल योग 
सुरमा ओर मौक्तिक के मिश्रण से बनाया ( सगर्भा, प्रसूता, बन्ध्या, पदर ट 
| हुआ अत्यन्त लाभदायक अञ्जन दवै। कपूर के |. खियों के लिये अत्यन्त आ दत 
म्मिश्रण से नेत्नों के लिये अत्यन्त उपयोगी . निर्भय दै, स्वास्थ्य, बल, स्फूति ही दि 
ता दै । प्रतिदिन इसका प्रयोग सद्‌ की : ' . की प्राप्ति कराता दै, मात्रा १7 साथ | 
करना चाहिये । | र: है। _२ बार दूध या रोगहर म ह 


मून्य-३ माशे का ॥) ६ माशे का १॥) 
तोले का पैकिंग पोस्टेज अलग? । 


। 
क में प्रकाशित योग 


प्री इप्रीनारायणजी लाखोटिया 


यता. पहुँचाने ` „ द्वोगालालजी माणेकलालजी टावरी के 


र पो | pt 0) के स्थानः पर .भूलसे २५१, लिखा 
| 
| 


येको उ ७ : ता» २१४५-१४ ५४ तक लिखवायी हुई रकम 


| भी शिवनारयणज्ञी पनपालिया 

' | » गोपीलालजी ग्रोबधेनदासज्ञी 

' बरार स्वदेशी वनस्पति | 

४ आशारामज्जी शालग्रामजी चाएडक | 


नवलकशोरजी मोहदता 
_सीतारामजी वृन्दावन क 
' ष्मीनारायणजी क्ञेमराजज्ी चाएडक 
" तुल्लसीरामजी भूतड़ा | 
॥ लोक नाथजी तिबड़ी घाले 

 रेपचन्दजी राठी 

|| ` पुलसीरामज्ञी लाखो टिया 

 ' गोपीलालजी कलन्त्री ` 
| हा सस्ती क 


ऋ | आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापनां प्राप्त चन्दा 


इसमें निम्न २ रकम में भूल हुई थी 


, ता० १५-४-५४ तक लिखी हुईं रकम २० १३,१७१) . 


`» रोमतुखजी शिरधारीलालजी लाखो टिया _ _ आकोट ` 


"राही (दां) | 
> खाण्डाला ( आकोला) 


८ मनसगांव ( बुलडाना ) 
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२०१) 


आकोला 

हाता 

शेगाव 

दानापुर ( आकोला) 


खामगाव 


3) 


तेल्हारा न 


अकोला : 


तेल्हारा: 
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| `. श्री गोपीलालजी भाग्रा तेल्हारा 
वि » घसन्तीसालजी तापड़िया nr 
» लद्मीनारायणजी सावना _ 
> वैद्य पं० उदयक्कष्णजी रामनारायशज्ञी व्यास दीवर्खेङ-रुपराब ||. 
० कुंबरलालजी केवलचन्द्जी राठी... न | 


en न्ष ड | 

- १ जम श्ठी , तलेगाँच ( आकोला ). (॥ | 

५ गोर्बिद्राम फुतके हाता ( आकोला). gf’ 
क र खीमराजजी माणोकलालजी चाएडक एकलारा . F: 

डं सुरलीधरजी पन्चानालजी जाडेगाँब ( तेल्हारा ) !) | 


योग र० १९ | . 


< लक कालेडा, बोगला और अन्य समीप के गाँवधार्लो ने अपनी शक्ति अ । क 
त नुसार चंदा देना सग ॥॥ १ । 
न किया है। कुछ दिनों में ग्रामवासी सज्जन बिबाह कास से निदत्त हो जाने पर सदुभावपूरण सहा Et 
[ देवेंगे और. परिचितों से दिलायेंगे, ऐसी आशा है । ` | 
5 म ` ८ मन्त्री. कि 
कृष्ण-गोपाल औषधालय [शमी 


गै nd. Tae: FAN! र छि FF ABS ss B+ 000 | Rt" 


RF वेद्य समाज सेग्राथंना | 
(बैद्य सम्मेलन के प्रस्ताव के उत्तर में) | | 


. , प्रस्ताव--यद वैद्य सम्मेलन आयुर्वेदिक फारमेसी संचालकों से प्रार्थना करता है हि i पाएर 
र की औषधी से जनता को लाभ न होने से आयुर्वेद पद्धति को हानि पहुंचती है। शर! ॥ 
बधि निर्माण शात्रीय पद्धति के अनुसार कर आयुर्वेद के मान को बढ़ावें | शाखीय पड | सम 

हुई औषधियों का नुस्खा साथ में दिया जावे । क. से दे 
 डसतर--उपसोक्त प्रस्ताव के उत्तर में हम वैद्य सम्मेलन के सदस्यगण व मात दे. |) का 
.? वगे से निवेदन करते हैं कि हमारे यहां की शास्त्रोक्त पद्धति से रंसतन्त्रसार में लिखी री 4 | शि । 

| अनुसार बनी हुई आयुर्वेदिक ओषधियों का प्रयोग कर रोगियों को लाभ पहुंचे || 

शी धन क Re 0 2. व्यवस्थापक , र 

क 5२ स _क्रष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक र ) 
pl ह. ह ` „` कालेदाककष्पंगोपात (5 = ३१ 
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|| (वामे औषधरब हितीय-खण्ड की समालोचना 


०४११ CB Si 5 


नवभारत टाइम्स ( बस्बइ ) म तारी त को 


० (| इष्णगोपाल धर्मार्थ औषधालय ने अब तक आयुवंद्‌-सस्बन्धी १५ ग्रन्थ प्रकाशित किये हैं, 
| ससतत्रसार सिद्धयोग संग्रह आदि भी है । इन्हें पाठ्यपुस्तकं के बतौर खीकार भी किया | 
देना संसा दै । पुस्तिकामें प्रथम 'वनोषधि-परिचय' नामक संक्षिप्त भूमिका दी गयी है, जो वृत्त-विज्ञान पर _ 
वपूण सहसा | तरह से प्रकाश डालती है। इसके पश्चात्‌ कुल १२८ बनस्पतियों का परिचय, उपयोग, गुण | 
` |ितथा बिशेष विवरण और अनुपान भी दिया गया है । सभी के संस्छृत, गुजराती, मराठी बुला, | 

क क (लेटिन ) नाम दिये गये हैं। और प्रयोग विधि बतलाई गई है । अन्त में रोगानुसार ओषधि 
पधालय [एप्रीदी गई दै। इस प्रकार आयुर्वेदिक औषधियों या. वनस्पतियों का विशेष रूप से वेज्ञानि 

` लिपप्रदान करने बाली यह अंत्यन्त उपयोगी पुस्तक है। | "ज कर 
> ह. 


| कर ५ भं - हू गा न ची 


है कि 
ती है। #' फेर न रं भ चक 
य पद्ध h ॥ पया गया है। जिसमें संपूणे-कार्य निष्काम सेवा भाव से होता है। रोगियों की सेवा 


| ० र उपक कर 
|| से बेची 


शि विद्वानों । गाँवों में औषधं.रल्ल नामक ग्रंथमाला में वनेस्पतियो का वास्तविक परि 

बङ्गाली , को परिभाषा के अनुरूप हिन्दी पारिभाषिक शब्द निर्माण किये हैं। पप व्यि 
रेगे यी संस्कृत आदि भारतीय विविध भाषाओं में ऐवम्‌ लेटित भाषा में भी दिया 
भी किया पया स्थिति अनुरूप लक्षण समभाकर उपचार दर्शाया हो एवं गुणधर्म विवेचन 


हः „` थ सरकार से सद्दायता प्राप्त करने योग्य दे ओर अभ्यास क्रम में लेने ये 


> 5 + = ¢ 


Gurukul Ke 
भन 52 > 


ने 
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वन्दे मातरम्‌ (गुजराती) 


5. गांवों मै औषध-रक्ष द्वितीय भाग, य ग्राग्य जनतोपयोगी बनस्पति ग्र 
मै क्षेखक ने इच्छा परिम किया है। सुविधा के लिये भाषाओं मे चनस्पतियो कर ति (मि 
ह 


७ वनस्पति का बर्णन भी शद्ध और सप्रमाण दिया हे । आषधि उपयोग युनानी अवाचीन „| ति 
भोर प्राचीन आयुर्वेद शाखा आदि को दृष्टि समक्ष रखकर सामान्य जनता के उपयोग हैं र | व्या 
_ सुन्दर वणुन किया है । औषध लेने की पद्धति, प्रमाण, किस भाग का उपयोग करना दि "ल 
पूवेक विवेचन करने से यह ग्रन्थ आयुर्वेद जगत्‌ के लिये उपयोगी है, एवं सामान्य जनता केल सादा 
“मागे दशक बन सकेगा, पेसी आशा छै । श्रौषधियों की सूची में बहुत-सी ऐसी औषधियाँ हं शका 
“उपयोग अन्य पुस्तकों में नहीं दिया गया है वैसी झौषधियो का वर्णन भी इस पुस्तक में मिलता है। 
"सब कारणों से इस ग्रन्थ की अन्य प्रन्धों की अपेक्षा विशेषता हे । इस पुस्तक मै खास करके गंगे) | एको क 
. ` समीप होने वाली औषधियों के विवेचन का अनुपात ज्यादातर हे । जिससे ग्राम्य जनता को गरि | ऐक 


उपयोगी हो सके, ऐसा यह ग्रंथ है और वैसा ही सुयोग्य नाम दिया गया है। ते । 


“प्रा 


: अ्रन्थकार ने अन्तिम पृष्ठो में किस रोग पर कौनसी ओऔषधि,का उपयोग करना बह तध रे 
दी है जिससे यह पुस्तक रोगियों और वैद्य समाज को अति उपयोगी होगी । इस पुस्तक गे पा व 
परिचय के २० चित्र हैं । इनके अतिरिक्त औषधियों के भी २० चित्र हैं। तथापि सब षधयो कण गए 
दिये जाते तो यह पुस्तक अत्यन्त लाभकारी हो सकती और उसकी उपयोगिता हर वगे के हिये9 
इती इसके लिये इम लेखक से द्वितीय आवृत्ति में आशा रखते हें । वनस्पति किस नैतिक पारे 
Natura] 07007. ) की है, यह देखने को नहीं मिलता, जो हर बनस्पति के साथ होना शति | पुर 
श्यक है। इस कमी की पूर्ति द्वितीय आवृत्ति में दूर होगी ऐसी आशा रखते हैं। ' | परिम 


| 
. लेखक ओर प्रकाशक संपूर्ण धम्यवाद.के पात्र हैं, जिसने ऐसी पुस्तक लिः | 
की ओर खास करके गाँचो की बहुत बड़ी सेवा की है! . . : : F 


आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, 


स्वास्थ्य में विज्ञापन देकर लाभ उठाव. i 


स्वास्थ्य भारत के प्रत्येक प्रान्त के अतिर्कि ` 
` अफ्रिका आदि विदेशों में भी जाता है। 0 


i ८ rb 


00-0. In Public Domain. Guruk 


कष्ट Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri Se द 


र i कृ ७५७ कृ १७ 20 A ८ 

| दयो को आकर्षक पोकिङ्ग को सुविधा 

| ह. दवाशरं के पेकिंग के लिए सब प्रकार के काडे बोडे बक्स खोलियौँ एक रंग व 

ह | गो मै धाप कर तैयार किये जाते हैं । ब्लॉक ब डिजाइनिंग का भी उचित प्रबंध है इसके 

। करी व बहुरंगे लेविल-द्राक्षासव-्शोकारिए-च्यवंन माश आदि अनेक प्रकार के 
हेग तैयार रहत हैं । तेलो के सुन्दर तिरंगे आकर्षक लेबिल भी सदा तैयार मिलत हैं। |. : 

व चीन, रहय पत्र, सूचीपत्र, कलेणडर, शोकाडे, पोस्टर तथा अन्य समस्त आवश्यक चीज़ें बहुत ही ! - 


में आहे, झे || पुदर घापी जाती हैं । बीसों तरह के सुन्दर कलेण्डर भी हमारे पास संदेव मिल सकते हैं। रंगीन | 


° 


आदि सा | [सादा कार्य बिजली से चलने वाली अपटूडेट ओटोमेटिक मशीनों से किया जाता है। रंगीन £ 
है क|... , + 
मेता है। | हमारे यहाँ टीटांगढ़ पेपर मिल्स की एजेन्सी है। अतः सब प्रकार के कागज़ों की | : 
करके गी ||ों को सुविधा रहती है । मिल के सब प्रकार के कागज़ों के अलावा रफ, आई फेर वड शु 
ता को क्ष || पेकिग पेपर, सेलोफेन आदि पेकिंग में काम आने वाले सब तरह के कागज़ थोक व खेरीज | 


`` मत हैं। बड़ा नया ख्रचीपत्र मुफ्त मंगायें | “ 


ता नां भि न्य च ग 
| तिप का बिशेष प्रबन्ध है । यद्द कार्य कलकत्ते के विशेषज्ञ कारीगर द्वारा किया जाता है । | 


बात ॥ गए "प्रेस? अग्रव 520: र 
र र 080 १०० [ काडे बोर्ड विभाग ] र अग्रवाल प्रस, मथुरा 
धो त 77707 0097:070770700779770 RES 
कै लिये | य और काष्ठोषधियाँ £. र डे 
म नेस पारे पास उत्तम कालावज्जाञ्चक, ३०० 
हा अति | ग पुराना मंडूर आदि खनिज्ञ द्रव्य बहुत 4 
शि तैयार हे । एवं कितनीक' (4 
| ५0 


"न्य 
* 


योगेन्द्र दस 


2 A 
यह रस सुक्ताभस्म, सुवणेभस्म, बंगभस्म ' 
आदि मिलाकर तैयार किया जाता है।यह | 
आयुर्वेदिक औषधियों में एक उत्कृष्ट वीयेवान्‌ | 


फेक! मरण oe {४३ वातपित्तशामक औषधि है । यह. हृदय, , 
| शर परा ! ना (६ ¢ मस्तिष्क, बातवहानाड़ियों और रक्तपर अपना - 
ै पा त्त प्रभाव तुरन्त दिखाता है । वातरोग, पित्तप्र- 

> लिए (सर न) र. कोप, दाइ, व्याकुलता, निद्रानाश, मुखपाक, 6 
रन ७ अपचन, अजीण, समस्त बातप्रकोंपजनित के 


` बिकार, उन्माद्‌, अपस्मार, सन्धिवात आम. शै. 
बात आदि को दूर करता है। पित्तप्रकोप ह. 
बाले अनेक जीणे उन्माद पीड़ित रोगियों को 
इसके सेवन से आशातीत-लाभ हुआ है। _ 
मात्राः--१ से २ गोली दूध, च्यवनप्राशावलेइ 

या रोगावरूप अनुपान के सा 
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_ ८. कुक्कुटाण्डत्वक्‌ भस्मः--इडियो की निर्वलता, नपुंसकता, 


ह : ह व | छि । र a १“ र न ? ह कालेडा-कृष्णगोपाल ( 
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कल्याण रसायनशाला में शास्त्रोक्त विधि से निर्मित 
बहु-पराल्ित भस्म 


१ सुवर्ण 'सस्म;- हृदय आर मग्रजञ को बल देती हे । स्मरणशक्ति और आयु को 
पर बढ़ाती है । उन्माद, राजयच्सा, नपुलकता ओर हृद य रोग को द्र । 
करती है. । मूल्य १॥ माशे का १७॥) डाकखचे पेकिंग अलग | 
२.. रौप्य अस्मः-- मरज, वातनाड्यां, मांस पेशियां ओर. वृक्क (गुर्दे) को लाभ पहुँचाती । 
है। वात ओर वात-पित्त प्रकोप से उत्पन्न रोगों को नष्ट करती है। ॥ मू 
मूल्य ३ माशे का २) डाकलूचे पेकिंग अलग । “0 


५ व सर्‌ 

३. अश्नक भरमः--वातनाडयाँ, मांसपेशियाँ, मगज़, फेफड़े, हृदय इन सबको सुह | ॥ मुय 
बनाती है । दमा, खांसी र क्षय. पर लाभ पहुँचाती है। ||दरान 
मूल्य ६ माशे का ४) डाकखचे पेकिंग अलग । औत 

४. लोह भरम!-- रक्त को बढ़ाती दै और हृदय को बल देती दै । पाण्डु; शोध, मंदा | 0 
डद्रकृमि और अशक्ति को दूर करती हे। मुल्य ६ माशे का) (शर के 

डाकरूचे पैकिंग अलग | : | कि त्यि 


, iE 
४, वग मस्म!-- शुक्र की रक्षा करती है। धातु को बढ़ाती है. और गाढा बनाती हि 
है ।-एवं कामोत्तेजना भी कराती दै । मूल्य ६ मागे का! ||| 


डाकखचे पेकिंग अलग । | 
६. सोतीपिष्टीः-- शीतल और पौष्टिक दै । दिल, दिमाग़ को बल देती है ` 
घबराहट, सिरदंदे, रक्तस्राव आदि को दुर क | र तेर 
मूल्य ३ माशे का ३०) डाकखर्च पैकिंग अलग | र Er 
७. भृञ भस्म!-- क्षय कीटाणु और निमोनिया कीटाणु की नाशक दै । बढ़ते हा 
को रोकती है। निमोनियाँ में लाभ पहुँचाती हे । दमा! 


। 
दूर करती है । मुल्य १ तोला ॥) डाकखचे त न री, 


ब्यय 
०५०१ 
[शर थि 
राता रह 


से वा 
भा। 


आदि को दूर करती दे । बच्च रग 
- ५ ` ताकत देती दै। मूल्य १ तोला १) डाकखचे पेंकिंग 


कृष्ण-गोपाल आय दिक चमी की. 
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पु 


| बाल्य के नियम 


अप्रेज्ञी मासकी पहली 


| |] प्रत्येक 
F होगा। लेख भागके ४८ 


ng 
s य सह वार्षिक मूल्य ३) ₹० रहेगा । 


शयु को | भाति वालोंको रजिस्ट्री का खच ८ 
[को दूर /॥| ग CPC आर 
दूर “| देना पड़ेगा । एक प्रतिका मूल्य 


ग। पी अधिक 
प्‌ $ [गत रहेगा । 

चाती | [क मूल्य २) २० मिलने पर किसी भी 
रती दै) छ पसे ग्राहक बनाया जायगा । । 


क सास्थ्य रक्षाके लिये पथ-प्रद्शेक लेखों 
गो सुह || पुष्य स्थान दिया जायगा । वेद्योपयोगी 
[ती है. ॥शितचिकित्सा आदिको स्थानकी 

पा ग्रनुसार गोण स्थान दिया जायगा। 


| 


मंदा द यूनानी या नव्य-चिकित्सा शास्त्रके 
का २) ॥ के लेख ही, जो सामाजिक स्वास्थ्य 


>. रत 
> २ 
(9 


गा तिये उपयोगी हों उसे स्थान देनेका 


म न ग किया ज्ञायगा । 


का 0) Es वैमनस्य या निन्दा-टीका प्रधान 
ता "नेक ऑर “स्वास्थ्य ' के डद्देश्यकी 


भासे बा (0 ~ क़ णं 
र. दरक लेखोंको स्थान नह दिया 


१ भो लेख स्वीकार 


नि ली शः 
पा कोट कागज पर एक ओर 
। शेर "कर लिखे होने चाहिये । 


॥.. एप स स्वन ड 
* स्वास्थ्य” ३ गी पत्र व्यवहार व्यव- 
पह 


के नामसे करना चाहिये । 


प्‌ गु 
है. बाद पहुँच प्रकाशित की 


(७-0. | 


$, पर-व्यत् : 
धाहिषे। दर संपादकके नामसे 


प ककी २ प्रति भेजनी चाहियें। 


"RR 
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स्वास्थ्य’ प्रकाशन के उद्देश्यं 


(१) “खास्थ्य” मासिकका मुख्य उद्देश्य जनता 
को सास्य रक्षाका ज्ञान देना है | अज्ञानवश क्या 
क्या भूल हम कर रहे हें ? लापरवाही या अज्ञानसे 


जल-वायु, प्रकाश, भोजन, पेय, औषध, वस्तु, पुस्तकें . 


ओर अन्य उपयोगी वस्तुग्रोके सम्बन्धमें हमारी 


क्या-क्या भूलें हो रही हैं? यदि यह तथ्य सुबोध ` 


मनुष्यों के ज्ञाननेमें आज्ञाय तो वे बहुत अंशर्म स्वास्थ्य 
रक्षाके नियमोंका पालन करेंगे और दूसरोंले भी 
करायेंगे । 


(२) शराव, अफीम, भाँग, गाँजा; चरस,. 


सिगरेट, बीड़ी. हुक्का, तमाकू आदि मादक व्य्षनोंस 
देशको कितनी हरन पहुँची है और पहुँच रही है 
यह जनताके सामने लाने का प्रय्न किया जायगा । 


(३) नगरनिवासी लोग धन कमाकर विलासी _ 


जीवन व्यतीत करते हैं आर स्वेच्छाचार को महत्व 
देत हें । जिससे वे स्वास्थ्य रक्ताके नियप्रोंका ठीके 
से पालन नहीं कर सकते । इससे होनेवाली हानि 
का परिचय देकर उतके जीवनको खस्थ तथा 
सयमी बनाना । 


(४) ग्रामासी जनता अज्ञान, आलस्य 
( प्रारब्धताद्‌ )) निर्धेनता, साधनोंकी ` न्यूनता, 
परम्परागत सदोष रिवाजोका बन्धन आदि कारणों 
से रोगोंसे पीडित हैं। उनको भी सत्य समभाकर 
सचेत करनेकी आवश्यकता है। | जिससे वे स्वास्थ्य 


की रक्षापर विशेष ध्यान दे सके। . : ड 


(५) अनुपयोगी विदेशी औषधियोंकी आयातसे 
आशिक एवं स्वास्थ्य इष्ट्या देशकी कितनी हानि 
हो रही दै, इसका परिचय देशवासियोंको देना । 

(६) परोपकारी धनिक लोग अपनी आयके 
अनुरूप एवं विशेष प्रखंगोमे दान देते रहते हैं । 
उनको इस संस्थाकी सेवाका परिचय देनेसे इस 


A _सेवा कार्यमै वे सहायता पहुँचा सकेंगे या प 
प “| क्री र रम्भ अन्य प्रान्तोंम करा सक 
7 Ms 2020 केता ज 


angri Collection, Haridwar 


हन ने ~ 


"९-० 


Reg No. J. 2 


विज्ञापन चार्जेस और नियम 


१. लेख भागमे विज्ञापन नहँईँ-छापा जायगा । 
२, विज्ञापन चाज़ पहले मिलने पर विज्ञापन छापा 


ज्ञायगा । | 
३. अश्लील या सभ्यता विरुद्ध और आपत्तिजनक 


विज्ञापन नहीं छापा जायगा । 

४. कोई भी विज्ञापन जनताको भ्रममें डालने वाला 
या धोखा देनेवाला प्रतीत होने पर विज्ञापन 
नहीं छापा ज्ञायगा । | र 

४. विशापन छापना या न छापना, यह निर्णय 
व्यवस्थापक पर रहेगा। 

६. विज्ञापन दाताओको विज्ञापन वाला मासिक- 
पत्र फ्री भेजा ज्ञायगा । रे 

७. विज्ञापन १९ समय, ९ समय या ३, समय का 
चाज पहले भिजवा देने पर निम्नानुसार 
कमीशन दिया जायगा । 
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राजे, ने. 


१२ समय छुपवाने पर १२॥१ 
छपवाने पर १० % और ३ सी 
७॥ % कमीशन दिया जायगा "धारे 

| 
= कवर पेज ४ था पूरा पृष्ठ ४०२० 

9) 2१ आधा पृष्ठ ३०) ९ 

कवर पेज २ रा पूरा पृष्ठ ४१) रु 

2? » धा पृष्ठ २४) ₹० 

कवर पेज ३ रा पूरा पृष्ठ ४०) ₹० 

2 ? आधा पृष्ठ२२॥) ₹० 

सामान्य पेज पूरा पृष्ट ३५) २० 
आधा पृष्ठ २०) ₹० 
चौथाई पेज१२) ₹० 

व्यंवस्थापक- पाए 


१2 22 


7) १) 


१. 


स्वास्थ्य' पत्र के एजेंसी नियम ।४॥ ॥ 


१. एक प्रति का मूल्य द आने रखा गया है । 

२. एक समय में १०स कम प्रति नहीं भेजी 
ज्ञायगी । | 

३. २४ प्रति तक बेचने वालों को २४ % कमीशन 
दिया जायगा, इससे अधिक प्रति बेचने वालों 
को ३० % दिया जायगा । 

४. सोल एजेन्ली रखकर ५०० या इसले अधिक 
प्रति बेचने बालों को एक प्रति के ६ आने पर 
४०% कमीशन दिया जायगा । 


५. एजेन्सी द्वारा आये हुये विज्ञापनों पर एजेन्टों 
को नेट चाज का २५? कमीशन दिया जायगा । 

६. वार्षिक ग्राहक बनाने पर आठ आने प्रति 
प्राइक दिया जायगा । 


भ्री भगवानखरूप 'स्यायभूषण' प्रबन्धकर्ता के प्रबन्ध से वैदिक-यन्त्रालय 


CC-0. In Publig Domains Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


७, पजेन्ट को जितनी प्रतियाँ लेनी हों झी] 
मूल्य डिपोजिट रूप से जमा करात ॥ 
जो रकम एजेन्सी समाप्त होने पर [ 
भेजवा दी जायगी | 

८, हिसाबे प्रत्येक माह 

मीशन काटकर भेज देना होगा | 
से भे 


A 


की २४ तार ऐगे 


टर 


£. प्रतियां रेल्वे स्टेशन या पोस्ट 
व्यय कार्यालय देगा । ड 
के भेजने की सूकी 


| 


१०. आगे प्रतियां न्यूनाधि |. 
२५ तक हमे मिल जान | ही पै 
११. भेजी हुई प्रतियां वापस तही ले न र 
व्यवस्थापक _ 


खजञमेर मं रि 


| 
है 
॥ २ 


crs चार्थं अधिधलय की आर से नानव पन्नाज की दाः 
उडेल थु “गला चिणं जिम कशिश: Gangotri 


स्वास्थ्य सुख मफ्लता 
कालेड़ा-कृष्ण्गोपाल ( अजमेर ) 


सा सात कक 


क्रमांक 
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विषय-सूची 


बिषय 


कामना ( कविता ) ``" 

शुभ-सस्मरति व 

स्व० त्रजमोहनदत्त (शोक समाचार) 
वचनासूत २5 oF 
निदान पद्याबली ( कविता ) 
जब इलाज के लिये दामन न हों ! 


` प्रश्‍नः-- ० 
-- “ओजन और उपवास" 


देहाती इलाज 

स्वास्थय सूत्र 020 ०0० 

मोतीकर! के लिये अचूक योग 

जल ग्रोर मिट्टी के चमत्कार” 

जोधपुर, राजस्थान का पत्र 

द्द्ल्दी ००० 

पतले मनुष्यों का भोजन 

भोजन के सम्बन्ध में आपको यह 
ज्ञान अवश्य रखना चाहिये 

“पपीता गुणों से पूर्ण है ' 

उबटन 2० 


० 
$ 


0 ०७ ०७ 
प्रात'काल सर करें और निरोग रहें 


मनुष्यों के लिये अमृत तक्र 

कष्टदायक रोग पामा ( एग्ज़िमा 0200 

आराम करना भी सीखिये i 

अन्नाहर : एक लोककल्याणकारी ) 
प्रवृत्ति ' 0] 


चना ००० 
समालोचना ००० 
निवेद्न ००० 
चन्दा ००० 000 
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धर्मार्थकाममोक्षाणां शरीर साधनं यतः । 


व ` सवकार्यष्वन्तरङ्ग श्रीरस्य हि रक्षणम ॥ ह 
ल्य (॥ ) 
| संचालकः--कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ आँषधालय 
i सा | dS 
५०९0 ००३ 
। ॥) हॉ० बलदेव शर्मा आयुर्वेदाचायै, शास्त्री ठाकुर नाथूसिंह इस्तमरारदार कालेड़ा-बोगज्ञा | 
॥॥॥॥/, 0). 80; ॥, 7९, 0, 8, ( Berlin); - 
श्र M.LP.A.( Vienna) कैसरे-हिंद्‌, आयुर्वेद मनीषी, आयुर्वेद मार्तण्ड 
११५ ति चोसिलर, झांसी आयु ० विश्वविद्यालय, झांसी । 
दु त र 
PRT < ट त 
७ अङ्ग ११ | ` कालेड़ा-कृष्णगोपाल ( अजमेर ) | जुलाई १६५४ 
vir 2 नच या 


BS विमा Fv CY YRS PY RC 0८. १ ५ 
॥३(-॥ k हे 
कशी ओ कामना | 

ui 
i | HF k / 

| स्वास्थ्य-सुरभि फेलाओ दिशि-दिशि यह हे. आशा। k र्‌ं 
शर स्वास्थ्य-सोख्य भर दो जन गण में यह अभिलाषा ॥ | 5 
११३० स्वास्थ्य-शान्ति-जल-पान करे जन जो है प्यासा। त 
we स्वास्थ्य शक्ति-युत पूणे करो सब बिधि जिक्वासा ॥ 


- स्वास्थ्य-कामना एक है! 

“मधुमय” परम पुनीत यह ॥ 
_ स्वास्थ्य-दान दो विश्व को | 
मिरे ब्याधि भय-भीति यह ॥ 


क. 
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आचार्य डॉक्टर श्री एरुशरणदास महाराज झा 
शाभेन्सस्मातं 


ज्र च्योग, पोष फाशू ज्ञि० ह | । ह) 
श्री सम्पादकजी.! सादर हरि स्मरण . -. 
स्वास्थ्य मासिक पत्र आज तक के सब पढ़े, यह नबमां अंक मुझे पढ़ने M(t) 
पढ्ने के पश्चात इस निश्चय पर पहुँचा कि यह मासिक पत्र जनता के कल्याण में रर र | 
“होगा । यदि स्कूल कॉलिज तथा लायत्र रियो. तक भी पहुँच गया तब के तिर | 


इस पत्र से देश की ब 
सेबा होगी । सवे साधारण ग्रामीण लोग जो प्रायः हरड़ बहेड़ा, आमला, मा 


| मेघ, मरिच, सोंठादि के ग पै 
भो अपरिचित हैं, इन से वास्तविक लाभ न उठाकर विदेशी पेटेंट औषधियों की शीशियों से घरों झो 


सज्ञाते हैं, उन से छुटकारा मिलने मे“खास्थ्य” बड़ा ही सहायक सिद्ध दोगा । मैं समेभता हूँ कि इल (१ 

. को निकाल कर 'कॉलेड़ा-कृष्ण गोपाल औषधालय, ने जनता जनादन की एक बहुत बड़ी सेवा की है। 

` पत्र बड़ा ही उपयोगी निकल रहा है जो भी इस को पढ़ेगा अवश्य ही कुछ न कुछ अनूठी शिक्षा इ | 
प्रिलेगी | सवै साधारण के हित की वस्तु तो यह दै ही परन्तु विशेषज्ञों को भी बहुत कुछ नवीन बलु 


शुभ चितक 
„ गुरु शण 


ख० ब्रजमोहनदत्त (®) 


मेरे १६ वर्षीय ज्येष्ठ पुत्र बज मोहनदत्त, जो !". 50. की परीत्ता समाप्त कर किसी मित क 
| विवाह में गया और वहां स्नान करता हुआ डूब गया, उसके लिये जिन प्रेमी सज्जनों ने किसी समाचर ॥ 
७ पत्र में पढ़कर दुःखी हृदय से सहानुभूति के लिये सुके पत्र लिखे हैं,तथा जिन विद्या संस्थाग्रौं के ॥ (४) 
ज्ञनखेवा सभाओं ने उसके लिये शोक प्रस्ताव पास किये हैं, मैं उनका धन्यवाद करता हैं । क | 
ने उसके मृतशरीर के लिए पूछा है-उनकरी सेवा में प्रार्थना है कि शव ढुघेटना स्थल से २०१ | 
| चोथे दिन मिल गया था जिस का अंतिम्‌ संस्कार ३ मई को खन्ना में कर दिया गया मा | : 
मैं प्रत्येक प्रेमी को पृथक्‌ २ उत्तर देने में असमर्थ हूँ इसलिये इस पत्र द्वारा उनका 
[नता हूँ और व्यथित परिवार प्रेमी जनों का धन्यवाद्‌ करता हुँ । क 
_ ता० २०-५-५४ ४८ पक र ग 
खन्ना (पंजाब) `  अर्ृदत्त चौधरी आयुर्वेद! | 
ु शोक समाचार ! | 
श्री: धर्भदत्त चौधरी आयुर्वेदाचाय आयुर्वेद जगत्‌ के अग्रणी कायै 
होनहार पुत्र का निधन समस्त वैद्य समुदाय के लिये दुःखद समाचार क र 
हार्दिक समवेदना प्रकट करते हैं । ईशर उन्हें इस शोक के समय में स्ये दें । 


RD न Arya जिल tie; 
१ ४ टि > 


¥ ब | अन 
पेट वचनामृत क 


Damen 


| अधिकतर विलासप्रिय होना अथवा बाह्याडस्बर दिखाना असंयमी और अनीतिः ' | 
को पत्ता ह~ | | प्रात जीबन का चिह्न है । ऐसे मलुष्य की जीवन-नौका समुद्र मे उत्पन्न तूफान के भीतर | [ 
सहायक तव दसी हुई नौका के समान अत्यधिक डोलायमान रहती है। वह संसार-सागर में कब १) | 

बढी भरी . डब जायगी-यह नहीं कह सकते। Me 


प्र || 3 RT ) - 
दिके गुणं ह | : xX ८ कुट > 57 220 YR >>> 

से घरों क| . ९५2 र Fe 
ह कि इस (२) यदि आप मन के दास (व्यसन बद्ध) बनोगे तो आपके हाथ से नाना प्रकार के 


। शिक्षाफरं।. खास्थ्य बिगाड़ोगे और दुराचारी बन जाओगे। ` 
लग ठर 2) > | x - २८ | 
छा | (३) हृदय में अंकित कर लो कि-अनीतिमान्‌ और असंयमी के प्रति दूसरों का स्थिर ७ 


सेवा की है| | दुष्कर्म होते रहेंगे एवं इन्द्रियों. के दाख ( असंयमी ) बन जाओगे तो पहले अपना 


गुरु शश || विश्वास कदापि नहीं रह सकेगा तथा चह सच्ची शान्ति नहीं प्राप्त कर सकेगा । 
| | - x ३९ ( > र > - > 0 हू 

' ||) संयमी और इन्द्रियज्ञित मनुष्य का जीवन ही उन्नत बन सकता है और वही 
सी मित्रे || सच्ची शान्ति प्राप्त कर सकता है! _ कय य Pe [ 
सतीसमाव की | रू > ज्र ह कर 


ह ग |!) जिस देश के मानव समाज को ऊंचे आदर्श का ज्ञात नहीं हे उस देश की कभी' 
I हु || नति नहीं हो सकेगी । उस देशवासियों के हृदय में अनीति के विचारों का प्राबल्य ' |. 
| | _ रहेगा, उनकी भावनाएं मलिन होंगी, भाषा विवेक रहित होगी और बर्ताब में किसी / 

| भी प्रकार 'की मर्यादा नहों रहेगी भे परिणाम मे समाज अश देशं का अध' पतन्‌ होगा । 


१८" x xX > 


चर प्या की ज्वाला, धघकती रहेगी । ऐसे समाज या देश पै कभी शान्ति 
Be खायौ निवास नहीं रह सकेगा । च्य 


\ % ५ 


ठा० ताथूसिह, | 
कालेडाबोगला। | 
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निदान पश्चावत्ञी 


बल समा? 


[हि 


( दिसम्बर के अंक से आगे ) 


® 
रॅ 

। 
i 

शि 


““ गन्धज ज्वर ¦; 


बिषज भेषण* गन्ध तन में, फैलकर ज्वर कष्ट हो । 
शिर-दद भूच्छो छींक कय, लक्षण अधिक स्पष्ट हों ॥ 


¬ आभचार आभिशाप ज्वर 


` अभिचार, आओ, अभिशाप का, यह निदान प्रमाण है । 
मोह, तृष्णा, भादि लक्षण, अधिक प्रबल प्रधान हैं ॥ 


भूताभिषड़ज ज्वर 


व्यर्थं हँसना, व्यर्थं रोना, और घबड़ाना कहीं। 
चिह्न भूतावेश के तन कांपना आदिक सहीं॥ 
` काम, भय, औ शोक से है, वायु का यों कोप हो । 
' पित्त दूषित क्रोध से, वैषम्यता-आरोप हो॥ 
किन्तु भूतज ज्वर कहा, इनमें कि ये लक्षण कहे | 
. ` ` हास्यादि रोदन और तन, कपना आदिक अहे॥ 


-_ .--4“विषम ज्वर 


टॅ > ` अप विषम ज्वर की_ कहें, सम्प्राप्ति बुथवर जानिए । 

_.... भेद रूपों से विविध है, आप यों पहिचानिए ॥ 
ह 0 

..._ रजिस्टर्ड वैद्य;--सरयूप्रसाद भट्ट 'मधुमय साहिर 
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; 2 ललक र्स्य मे कने. न, लक स्स 


। री का र चक्र, सब के लिये समान रूप 
४ र क्षती, श्ज्ञानी; शिक्षित, अशिक्षित; त्राम- 
गत) नगरतिवासी; अकेले, दुकेले; पुरुषार्थी 


| 
| 
| 
त 
| 


| 


$ 


-ा 
॥ | 
। 


गेतहो, सब की जीवन लीला में दुदैँब की 
श्त प्रोत होती हैं । 


पनी स्थिति को सब बुरा समभते है 
"षका कोई जवान मरजाता है, तो गरीब 
इलाज के लिये उसके पास दाम नहीँ 
| बट के कोई जवान मरता है, तो सोचते 
र सुखी और विलासी जीवन व्यतीत 


हॅ 
शत है उनका स्वास्थ्य केसे अच्छा रह 


| | सेः (4 कहते हैं, नागरिक जल 


रै ह चिकित्सा हो तो सोचते हैं, इलाज 
ले है र! कम चिकित्सा हो तो 
अमुक चिकित्सा होती तो 


“भावी नहीं दाली ज्ञा 


रत्ति, विपत्ति, रोग, शोक इत्यादि वज्र | 
ता हुवा तिरन्तर गतिशील रहता है ।- गरीब, 


एप, कोई कैसा भी, कैसी भी स्थिति में |. 


हे म लोग कहते हैं, चिकित्सा के साधन 


दि ? अथवा यह प्रशावाद्‌ केवल दुःखी हृदय 
को सान्त्वना देने फे लिये है ? 4 

उत्तम से उत्तम चिकित्सा किये जाने पर भी 
लोग मरते हैं । अकिञ्चन कारणों से भी 
अनेकों खृत्यु मुख में चले जाते हैं। जवानी 
उत्तमोत्तम स्वास्थ्य, भीम जैसा बल, सब धरे २ 
ज्ञाते हैं और मनुष्य, चल बसता है। ५ 

इस के विपरीत किसी भी प्रकार की आश 
न होते हुए भी, तथा कभी २ विना चिकित्सा 
छाथवा अपथ्य के सेवन से मनुष्य बच जाता है 


नहीं पाया ? विज्ञान केवल मिथ्याज्ञान 
कहने को बहुत उच्चस्तर पर पहुँच गया है 

किस प्रकार इम इस रहस्य के सरु 
किसी परिणाम पर पहुँच सकते हें? 

हने भर को तो हम ईश्वर 

करते हैं और यह मानते हैं कि सृष्टि 
नियमों के अनुसार चल रही है, जिन्हे 

द्वि नहीं समझ सकती । परन्तु जीवः 
अपने व्यवहार में, अपने विचारों में हम ६ 
प्रतिकूल आचरण करते हैँ 

जीव जैसी वस्तु. सृष्टि. की सब से 
है।इस के सम्बन्ध में यह समरे ले [कि 


पर वि 
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ee मपल मणका 
से अथवा अन्य उपायों से, हम डस | 
_ शक्ति के कार्यों अथवा नियमों पर विजय पासकते 
` हैं, जो शक्ति एक बिन्दु मात्र से इस बृहत्‌ काया 
` की, तथा असंख्य नस नाड़ियों बाले अदुभुत 
यन्त्र की, रचना करती है, मिथ्या अभिमान 

` अथवा भ्रम मात्र नहीं हे? 


कक न 
माना) बल तथा नियामक प्रभाव न श्र 
मजुष्य का पुरुषार्थ अपने स्वास्थ्य तथा „| 
रक्षा कर सकता है। उस के प्र आपु: की 


निष्फल है । उस की प्रतिव मे पुर पत 
व्यर्थ है । गतिश दिशा एल त 


पुरुषार्थ हमने उपयुक्त किया है, अत | 
*स का एक मा निर्णायक हमारा विश्वास ह| ह 


विश्‍वास हीन सञुष्य के लिये समहू दि हि 
के होते हुए कितना भी पुरुषार्थ पर्याप्त न हेग | * 


ईश्वरीय नियमों पर हम इतना हढ़ विश्वास | 
करले, कि चिकित्सा अथवा किसी प्रकार का 
उपाय न करें, प्रायः असम्भव अथवा यों कहिये 
इने गिने व्यक्तियों के ही योग्य सिद्धान्त ह| 
यद्यपि इस में कोई सन्देह नहीँ कि ऐसे व्यक्ति भी 
इस संसार में विद्यमान हैं; और स्वास्थ्य तथा 
- आयु की दृष्टि से, वे अन्य लोगों से किसी प्रकार 
/ भी पिछड़े हुए नहीं कहे जासकते । 


परन्तु एक सिद्धान्त यह भी है कि, पुरुषार्थ 
. भी ईश्वरीय नियम है । इसलिये हमें पुरुषार्थ 
करना चाहिये | अर्थात्‌ चिकित्सा आदि उपाय 
छोड़ने नहीं चाहियें । 


ha 
उसे किसी प्रकार भी सन्तोष न होगा । वह रा तमद 
रोता ही रहेगा और अपने भाग्य को कोक्ता 
ह्मा 


ही रहेगा । 


4 


उन व्यक्तियों के लिये, जो ईश्वरीय नियो प हि 
विश्वाल ला सकते हैं, हम इस लेख में कुद ऐ  प 


सुलभ पदार्थों का बर्णान- करते हैं, जिन से बु ह 
कम दामों में, अथवा यूं कहिये बिना दामों मेही 


॥ 


सब प्रकार की चिकित्सा हो सकतीहै। | pn 
|शेकार 


| कक पी तीज तीज की ++ अकळ +३ की ++ जती 


; ४ | ॥ सब 
` वात बिगड़ती तभी है, जब पुरुषार्थ करते ग तुलसी; काली मिर्च,” का 

इए, हम उस रहस्यमय शक्ति को भूल ही जाते ॥ र 20000 षे 
TE जो वास्तव. मै “हमारे स्वास्थ्य की हमारी आयु i oT TT RN Fe Re wrt 5 र के 


` की और हमारे पुरुषार्थ की भी नियामक है । 


' आकाश से पानी बरसता है । नदी नाले पानी 
से भर जते हें । पर्वतो की चोटियां हिम से ढक 
जाती हैं । जीव मात्र के लिये, पेड़ पोदों के लिये, 
_ खेती बाड़ी के लिये पानी मिल जाता है। मनुष्य 
का रुषार्थे इस पानी को उपयोग में लाने के लिये 
ES तालाब, नहर इत्यादि की सृष्टि करता है ।. 


दे अंश; में हमारा पुरुषार्थ क्ृतकार्थेः हो 
कता हैं, यह इसी उदाहरण से हमें पता चल | 
कता है। यदि आकाश से पानी न मिले तो, 
१७ मनुष्य का पुरुषार्थं कुछ भी नहीं कर सकता । 
| _ इसी प्रकार जीव की उत्पादक शक्ति के स्रोत की. 


न्‌ 

भारत में तुलसी की पूजा होती दै! वी हा 
में तुलसी हो, बहां भूत बाधा, हि ल ५ श्र 
प्रबेश करते ऐसा माना जाता है। वार: | बात 
पूजा के योग्य है । 


>, मु र गार | 

टर [eS ies | न ॥ ॥ र 
संक्रामक रोग तथा. महामारिपा गिर 
नित्य प्रातः निराहार पेट रहने पर कवी 
आधे घण्टे तक कुछ खाए 
को भी दे सकते हैं । इस 
भय नहीं . रहेगा,. बच्चे चेच 
टायफायड, मख्ेरिया, घेग इत्या 


दिका त 
नों कें 


PTT न 


CC-0. In Public Doma 


नाही wr 
श बना कर दिन रात में चार 


भाव मे त्ते पर्या 
देशा मे घे मन्त्र समझ कर देते रहें-आप 


प्र पाएंगे । 


तो कार्ल 


|| द र गौ 
पर्याप्त न होगा ai द्दैहो तो इसे खूब गम २ पीए' और दिन | 


गा। वह पर) पथ क क़ 
[को भे शिवार गले में. गोडा मक्खन नमक मिला कर 
तग 


| बेट-महेरिया, टायफायड, इन्फ्ल्यूणंज्ञा, 
॥ री ७ ग च सार ड 
रम नी बुखार, सदी से, म्री से बुखार इ 


तीय नियमों ए| 

सतत ह के लिये इसका प्रयोग करें । यह वरदान 
ज स होगी । 
ना दापनं केह 
| है । 
El 


तका रस, तुलसी के बीज इन को भी उपयोग 
| हसकते हैं। पत्तों का चूर्ण घावों के लिये; 


००-३4 
र भं के लिये; बीज हृदय आर मस्तिष्क के 
है । जि प्‌ पमा ये मक्खन के साथ सेवन करे । रे, 
"सागता. जो का चूण नित्य प्रति आवः 
ब तुह | उलार सेवन कर सकते हैं । 
NT हिन का चूर्ण पानी में उबाल ( पानी 
--तीन | प्र ए) उस में दूध मीठा मिलाकर चाय 
आलें! बार पाम त करें) स्वास्थ्यप्रद है और साधा- 
AF i लिये लाभदायक है । हैज़ के 
र और मीठे के सेवन करें। दिन 


ऐसी के ५.६ र 
र ७ बि ओर पिसी (हुई काली मिचे 
उस के । शमन करती है। जिस दांत में 


नीचे दुबाकर रखे । 


Se 
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TR TR Sesh 
ये अदभुत मन्त्रः ज्वरोंमे सात | 


के लिये तीन पत्ते पर्या हैं । | 


| नीम के पत्ते तीनों वस्तुएं अद्भुत हैं । भारत के 


| उपयोगी है । ऱ्य 


| जसी के सूखे पत्तों का चूर्ण, तुलसी के” 


[काकी मिच का चूर्ण भुरका कर, जुकाम 


टकोर ' करें। जहां भी शोथ दोगी अवश्य 


'विषजनित बुखारों में इस की छाल का 


` मोपयोगी र 
| चतुथांश काथ बनाए । 


3 न 0-0. In Public Domain. Gurukul 
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SNES SRE, NE, 


१ नीम । 


नीम के पेड़ की छाल, नीम की निमोली आ 


ह; 
ट्र 
गाँव २ में नीम का पेड़ होता है। अति खुलभ | 

ओर विना दाम के प्राप्य है । शक. 
नीम की छाल का काथ, नीम के पत्ते अथवा 

इन का काथ, .नीमोली अथवा इन का काथ, इन 
सब रूपों में इसका उपयोग होसकता हे। - र 
नीम के पत्तों से अथवा नीमोलियों से सिद्ध 
किये हुए घी अ्रथवा तेल में दाल, शाक, भाजी, _ 
बना कर नित्यप्रति सेबन करना कुष्ठ तक के लिये 


०१ 


_चमरोग अथवा रक्त विकार!--बात प्रधान 
हों तो निमोलियों का, पित्त प्रधान हों तो पत्तो 
का, और कफ प्रधान विकार हों तो छाल का 
उपयोग करें। सिद्ध किया हुआ तेल लगाने 
लिये भी व्यवहार में ला सकते हैं.। फोड़े फिन्सी 
के लिये प्रायः तिमोलियों को सरसों के तेल म॑. 
मन्द २ आंच पर जला लें और उस तेल को लगाए | 
जिस पानी में नीम के थोड़े से पत्ते उबाले 
उस पानी से विपेले अथवा अन्य ब्रण धोने से 
का अत्युत्तम शोधन हो जाता है । 


शोथ चिकित्सा!--नीम के पत्तों के क 


होगा । पत्तों को कूट पीस कर भी बान्ध 
हैं। पोटली बना कर भी उपयोग में ला सव 


जीणे ज्वरः--पुराने यकृत्‌ के बुखारो 


ही है। ३ माशा अथवा ६ माशा 


Kan 


ह Ns A म 2 म 2 म द 
कीय कक क कज 


32 i र 


दन्तरोग;--नीम की दातन दन्तरोगो के | 


लिये, दन्तक्कमि,के लिये अति लाभदायक है'। 

+ ने के के के के के टि 

+ दी 

२ हल्दी 5. 

BTN 
हल्दी भारतभर में नित्य भोजन में काम में 
- आने वाली वस्तु है। परन्तु इस में अदभुत गुण 
` भरे हुए हें ।प्रमेह, मधुमेह ( डायबरीज ) कामला, 
` नेत्ररोग, चोट, घाव, हड्डी हूटना, शोथ इत्यादि के 
लिये इसका प्रयोग, तथा इस लेख के शेष अन्य 


का वर्णान आगामी अङ्क में विशेष हम ' 


पाठकों की सेवा में प्रस्तुत करगे | _ 
: ( सम्पादक ) 


/ भै NES सेट SRLS Rf SNP, SRP, RE, SNE 


_ आयुर्वेदिक फार्भेसियों 
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| 
| 


NES 92 < Bs RE, SNE SNES >>. 3५५ ०१५, 
बे 


आर वेद्यबन्धुओं 


। अधिकारी विद्वानों से 


न्यूरस्थीनियाँ ( ओोजक्षय 
पथी पद्धति से कारण, 
विषयक विस्तृत लेख 
[] स्वास्थ्य मासिक | 
माथना स्वयम्‌ शी आदरणीय ह न डी 
व य भी उपरोक्त बिषय पर अपना be क 
उर खख कारण, निदान, चिकित्सा उभय परते | एप म 
से स्वास्थ्य पत्र में देंगे । तता श 
विनीत प्रश्नकर्ता | लाहो 
चमरुप्रसाद्‌ पाएडेय (सु० पो भुगराविषवि) || तक 


जिला मंडला, म० 7० | उती 
6 पक 


री प्रय 


) पर श्रा ३ | i 
निदान, चिकि र हि 


च्छ 


के लिये 


आदश आयुर्वेदिक एवं यूनानी ओपसधियाँ, 
( काष्टीषधि, खनिज ओर प्राणिज द्रव्य ) 


|. अम्बर, शुद्ध पवित्र केशर, नेपाली कस्तूरी, गोलोचन, सुवर्ण वर्क, रौप्यवर्क) पता 
ह शिक्य, पन्ना, नीलम, पारद, खपेर, बुक्ताशुक्ति, प्रवाल, शंख, कपर्दि का, ऑबला सासा 
र लोह, सुवर्णमाक्षिक, शुद्ध शिलाजीत, अष्टवग, वांकेरी, सोमकल्प, सपगन्धा, एए 
दि इर प्रकार की काष्टोषधियाँ, खनिज और प्राणिज द्रव्य धोक भाव पर दिये जाते १। | 
' भारत के सब प्रान्तों में और विदेशों में रेल, स्टीमर और पोस्ट द्वारा मात मैना || 
॥ जाता है | २० वर्ष से पूर्ण सच्चाई से फा्मेसियों और वैद्य बन्धुओं की सेवा करते 
"बाहर के आडरों पर पूरा-पूरा लक्ष्य दिया जाता है, बिस्तृतबिवरणाय पत्र-व्यबहार 
| भावों के निर्णयार्थ हमारा छपा हुआ साप्ताहिक रिपोर्ट मंगबाने की कृपा करें । 


' तार का पता-“आयुर्वेद” 


र विषय वासना रहती है, उन 
| म भी बहुत खाद्‌ लोलुंप आ । यही 
ग भीथी। जननेन्द्रिय और खा देन्द्रिय पर 
चेकित्सा विषे दा करते हुए मुझे बहुत क सहनी पड़ी 
क में, | श्र अब मी मैं यह दावा नद क लता क्र 
पादक बोल प मैने पूरी विजय प्राप्त कर ली है। मैंने 
अपना अनुप | ते को अरतिभोजी माना है । मित्रों ने जिसे मेरा 
। उप्रय पढ़ते | ममा दै, उसे मैंने कभी वसा नहा माना । 
हता ग्रकुश मैं रख सका हैं, उतना यदि न रख 
छा होता, तो मैं पशु से भी गया! बीता होकर 
मुग्राविदिय|| त कभी का नाश को प्राप्त होगया होता । 
ला, म० 7० (प्रती वुटियो को ठीक-ठीक जानता हुँ अर 
सकता हूँ कि उन्हें दूर करने के लिये मैंने 
पाप प्रयत्न किये हैं । ओर इसी सें में इतनी आयु 
छत शरीर को टिका सका हँ और उससे कुछ 
ह तेसका हूँ । | 
[स बात का भान होते के कारण, “गौर उस 
फ़ार की संगति अनायास मिल जाने के कारण, 
॥एादशी के दिन फलाहार अथवा उपवास 
क किये। जन्माष्टमी 
ग स शी ब 
हार म भी भि Me विरत हर 
लता हे । आदत पड़ जाने पर 


एम मालूम हुआ वि 
पो ह के फलाहार में अधिक ही 


| त के अन्द 


आयुवेद ए 


क 


| 
) पक्त) | 
सा | 
गुगृगुछु | 
[ति हैं| 
त भेजा 


। इस कारण से में इन तिथियों में 

8] । रास अथवा एकासने को अभिक महत्त्व 
रक! प्त पन फ्रि प्रायुश्चित आदि क! कोई निमित्त 
| | पता पे इस दिन भी एकासना कर 

री पधिक सर मैंने यह अनुभव किया कि शरीर 
[न पदि हु हे हो ज्ञाने से, भूंख बढ़ी और स्वाद 
२, | | एक इ इस से यह जान पड़ा कि उपवासादि 
ड | | भरेर म मे के साधन हैं, बहाँ दूसरी 


hh 


 “्बोॉजन”ओर"उपवास” 


( महात्मा गान्धी ) 


इत्यादि दूसरी तिथियों को | 


साधन भी बन्‌. सकते - हैं। इस | 
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शान के समर्थन में उसी प्रकार के मेरे. तथा दूसरों 
के कितने ही अनुभव हुप हैं। यद्यपि सुझे तो 
अपना शरीर अधिक दृढ़ और सुडौल बनाना था, 
तथापि अब तो मुख्य लक्ष्य था संयम को साधना 
आर खादों को जीतना | इस लिये भोजन की 
चीजों में और उन की मात्रा में परिवर्तन करते 
लगा, परन्तु खाद तो हाथ धोकर पीछे पड़े रहते । 
एक वस्तु को छोड़ कर, जब उस की जगह दूसरी 
वस्तु लेता तो उस में भी नए और अधिक खाद 
उत्पन्न होने लगते। 

उस सभय ये संयम बड़े मीठे लगते थे।यह | 
नहीं मालूम होता था कि उन में कोई अनुचित बात | 
थी । परन्तु. अनुभब ने सिलाया कि, पेसे खादों में 
गोते लगाना भी अनुचित था। इस का अर्थ यह हुआ 
कि, मनुष्य को खाद के लिये नहीं, बल्कि शरीर 
को कायम रखने के लिये ही भोजन करना चाहिये। | 
प्रत्येक इन्द्रिय जब शरीर के, ओर शरीर आत्मा के | 
दर्शन के लिये ही काम करती है, तब उलकेरस | 
शून्यवत्‌ हो जाते हैं। और तभी कहद | र हैं 
को रूप से काम कररहीहै। | 

कि प प्राप्त करने के लिये जितने 

प्रयोग किये जाएँ, उतै कम हैँ । और ऐसा करते 
हुए यदि अनेक शरोरों को आहुति देनी पड़े तो 
भी हमें उल की परवाह न करनी चाहिये । अभी | 
आज कल उलटी गंगा चल रही न्‌ || नाशवान ० ५ | 
शरीर को सुशोभित करने, उस की आयु बढ़ाते 
के लिये हम अनेक प्राणियों का बलिदान करते 
हैं । पर यह नहीं समभते कि उस से शरीर ओर 
आत्मा दोनों का इनन होता है। एक रोग क 
मिटाते हुप, इन्द्रियं के रोगों को भोगने का उद्योग . 


करते हुए, इम नए २ रोग पैदा करते हैं ह क 
अन्त मै भोग भोगने 


की शक्ति भी चो द 
एवं सब से बढ़कर आश्चयै को बात तो यद ६ 
इस क्रिया को अपनी आंखों के सामने होते 
हुए भी इम उसे देखना नहीं चाइते। 
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र तीसरा संस्करण, लेखक श्री रामेश बेदी प्रकाशक हिमालय हु, - <. 
_ ‡ कांगड़ी, हरिद्वार मूल्य एक रुपया, डाक व्यय नौ आना । सिल इंस्टिट्यूट, र 
रन र श्री रापेशरेदी द्वारा लिखित भारतीय दव्यगुण ु 
‡ थाज्ञ, सोठ, तुलसी, मिर्च, आदि पर महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हैं रद, 
- प्रकाशित हुई दै । इसमें बेदीजो ने रोगों के लघ उपचार वे हे हि न पस्तुत पुस्तक || 
. देहाति रोके लिए तथा देहातों में काम करने वाले लोगोंके लिए सरल आशु "ता महात्मा गी || । 

_ $ पुस्तक चाहते थे यह उन्हीं की प्रेरणा का फल हे । औसत भारतीय स देवाओंकी एक | | 
क कि बह मंहगी और पेचीदी दवाओं का प्रयोग नहीँ कर सकता । बेदीजी ने इस क र भद! । 
क किया है और इस पुस्तक में, बाज़ार तथा जंगल में सुगमता से मिलने पा का अनुभ | र 

स्ती दवाओं की सहायता से अपना इलाज आप करने की संक्षिप्त विधियां ब छ सरल तथा 
क में प्राय: पैँतीस अध्याय हैं जिन में मलेरिया, खांसी दमा, इन्फ्लुएन्जा, तपि ताई हैं । पुस्तक || पस 
तपन; कद _ र २ ७०३, तपाद्क, गठिया, मरगी | ते 

टीरिया, पागलपन, कब्ज, पेट के रोग, हैज़ा, दस्त, जिगर और तिएलली के रोग मणी, ih 
पेशाब के रोग, स्त्रियों के रोग, बच्चों के रोग, सि क. द {fr हैं। 
> खुजली, फोड़े आदि के इलाज की क्रियात्मक विधियां बताई हैं । रोगों का इलाज करते के त “4 
हज़ारों साल की खोज़ fm है। 
यों प उ ९ हा है। भारतीय बनस: | 4:१.) 
_तियों पर हमारे देश में तथा विदेशों में जिन डाक्टिरो ने वैज्ञानिक खोजें की हैं उन्होने भी ज ४ | 5 
_षधियों की उपयोगिता को स्वीकार किया है। सरल घरेलु चिकित्सा की.इस पुस्तक को हम || बह 
(इते. हैं कि प्रत्येक देहाती भाई ही नहीं शहरी भी अपने घर में रखें ।. देहाती पुस्तकालयों श्रोर! शत दो, 
प्राम सुधार के केन्द्रों में तथा दू लरे लावेजनिक पुस्तकालयों में भी इसकी एक प्ति अबश्य रहती | एनी 
नी ऑडर से एक रुपया नो आने भेज कर पुस्तक मंगाने में बचत और सहुलियत ॥। पसे 


क 
$ 
{ 

फ़ 

0१ 


+++ 


घ्न्थमाल 2 टू न्तगे AE 


I 


. व्यवस्थापक | हक सु - “सम्पादक 0000 र 
। स थी इन्द्र विद्यावाचस्पति की सुखदेव ` थी रामेश बदी 
नजिता युबक कारको, 2 . विद्यावाचस्पति आदु | 


यातह लेखको धौर उचकोटि ळे दो की सुरि, रोचक तथा तड रकमी | 
अत्यक अंक की पाठ्य-सामग्री- हिन्दी का स्थिर साहित्य हे, यह साहित्य आपको मानसिक तथा i 
भोजन प्रदान करेगा । स्वास्थ्य सस्बन्धी उपयोगी लेख आपको स्वस्थ और आनन्दित रहने में सहाप ६ 5 
मुल्य देश में ४), विदेश में ६), नमूने जो । 


र त्मा ग धो { 
ओंक एक | 


[च कर याय तला एच चब पान ना 


| हू सब बातें पुम्तकों | आप को न मिलेंगी । 
| अले आम ले ली हैं। गागर मै 
शाह) 
६ | |!) प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठना 
हथ ब श्रायु को बढ़ाता और राष्ट व बुद्धि को 
है) 
'२) बिछौने से उठते ही हाथ को जरा लब 
शहर आखो को मल दो, दांतों कोः दबा कर 
भे शल से दांतों की दर्जा में से थूक को 
हन दो, कानों में अंगुलियां डाल कर हिला दो, 
पी से दो अंगुलियां भिगोकर तालू पर मल 
णः) उन अवयवो की अवस्था अच्छी बनी 
| (3 द्‌ न 3 
र) ग रा उठ कर साफ बासी पानी 
अल २ कर सात छोटे घूंट पीना 
ऐप व अतडि 
१ अंतड़ियों को बल देता. है, कोष्टबद्धता 


hy पी है । प्रतिश्याय आदि नहीं होने 
स्थ्यिदायक शे. | 02 


बेदी. | जिनको 

र 

EE (पी 

र को | य हे केरे ददल कर शोख जाया | 

ग्राध्याः | ) डी ५ $ र a र < 

; | शे निदा आयु को बढ़ाती है, यह 
दिया क्त के हो सकती है । निद्रा इंतनी- 

दर | ते. कि तरो ताज़ा उठो, 


ध्‌ ट 
त हले अधिक सोने की आदत मत. 


ह अधिक सोते हैं. सोते हुए 
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लेखकः--कवि गिनोद वैद्यभुवण पं० ठाकुरदत्त शमा वेश्च । 


छाक पडन पाण पडाल नाउ व्यास नर ३ र 


चित कभी न लेटो और उत्तर की ओर सिर कभ 


न कर के सोओ, हृदय पर हाथ न रखो । मस्ति . 


प्क को कुछ देर आराम देने के बाद ओर हृदय से 
शोक घ चिन्ता दूर कर के बिछोने पर लेटना 


चाहिये । हवादार जगह मै सोओ, सुइ ढांक कर | 


न सोश्रो। सोने से पहले 
दांत साफ कर लो। Re 
(६) भोजन से पूरवे और पश्चात्‌ ३ आचमन 


मूत्र त्याग लो और 


करो । खाने के बाद हांथ धोकर गीले हाथों को | 


आंख, मुंह और पेट पर फेर लो, इससे नेत्र दृष्टि 
-बढ़ती और पाचन शक्ति प्रबल होती है। ४ 
(७) शरीर को सीधा रखने से रड के अन्दर 
प्राण की लहर जारी होने से आयु बढ़ती है और . 
अगो को ठीक रखती है । इस वास्ते चलते फिरते | 
और सीढ़ी पर चढ्ते, काम काज करते, लिखते, || 
पढ़ते, मोजन करते या वैसे ही बैठे, शरीर को | 
सीधा रखने की आदत डालो । न क. 
(८) मनुष्य का शरीर सदा सीधा रहता है| 


यदि यद्द कभी उलटा कर दिया जाय तो यह साफ . 


| रो जातां है । जैसे बोतल दिलाने से साफ होती . 


है. । शीर्ष आसन के करनेवाले को बुढ़ापा फंसी | 


- नहीं सताता । कितनी उमर हो जाये अंग ढोले. 


नहीं होते और गर्दन कभी नहों हिलती । थाईराइ-. 
इग्लेंड मज़बूत रहताहै। त 

` (९) मनुष्य का शरीर सारा दिन अ 

में ही रहता है, इसलिये शरीर का ढीला 

खास्थ्य के लिए परमावश्यक है। व्यायाम 
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चित हेट जाओ और तमाम अंगों को पीछे खुरदरे तोलिये से शरीर जक 
कर दो कि मानों उस में प्राण ही नहीं हैं । घेसे यह मालिश रङ्ग को नली छ पकार 0, 
नोंद के समय भी शरीर को ढीला करदो। ऐसा | हळू वृत बनाती हेवा: र र शरीर हक 


। वाशु का रनान क 5 | तै 
है। स्नान भी खूब मल होच 
नरवणे ७. हि के शा चाहत 
आप खखने देना भी उत्तम है। 
ब १४) वस्म तङ्ग नहीं पहनना चाहिये, हात शरः 
पेटियां, ऊंचे कालर, तज्ञ ऊंची एड़ी के बूर शो (२१) 
कारक हें । | । ॥ 
(१४) भीतरी कपड़े जल्दी बदलो । | 
(१६) कभी २ शरीर को अङ्गा कर के शिव 
सेको, धूप बल व स्वास्थ्यदायक है। खने 
(१७) कभी २ नज्ञ पांच घास पर चलाकर 
(१७) साधारणतया सिरको ठण्डा और फ जता 
को गर्म रखंना चाहिए । ~ 
(१६) जूता और कपड़े दूसरे कें पहने ह|| पश 


ए ३ ग ष्य 
नहीं पहनने चाहिएँ । र 
पनुः 


। करने से शरीर के किसी भाग में खिचावट न रहने 
- से कोना २ साफ हो जाता हे । 

(१०) सोते जागते सदा नाक से सांस लेना 
चाद्ये । बोलने और खाने के समय फे अतिरिक्त 
सुहृ नहीं खुला रहना चाहिये) सांस गहरी लेने 
- की आदत डालो । सांस तो कम आयेगा, लेकिन 

खून को अधिक खुराक पहुँचायेगा। खून ही तो 
- ज्ञीषन हे 252 
(११) दांतों को दातुन और अच्छे भोजन से 
सदेव साफ रखना चाहिये । पीछे कीकर की दांतुन 
का छिलका अच्छी तरद्द चबाना बहुत लाभदायक 
| छै । दांतुन चीर करः जीभ का मेल डतारो। जीभ 
_ के मलने से कञ्जञ भी दूर होती है) जब २ कुछ 
_ लाओ मुह साफ करो, अधिक गर्भ ध अधिक 
` ठरडी वस्तु सु' में न डालो, गर्मःके बाद ठण्डी 
ओर ठण्डी के तत्काल बाद गर्म चीज़ खाना ठीक 
नहा । सब दांतों से काम लो और कठिन खाद्य भी 
उनकी रढ़ता के लिये खाया करो। 
(१२) नेष्रों में अच्छा सुरमा लगाया करो, साफ 
अल्लमें आंख खोल कर कभी २ साफ कर लिया 
करो, तेज़ चमकती हुई चीज़ कों न देखो। नज्ञ- 
क नज़र कर के मत पढ़ो। क्षणभर दूर की 
जञ देखने के बाद तत्काल आंखें बन्द करने और 
_ खोलने से नेत्रो को घुमाने या तिर्छा नीचे ऊपर 
. और दाये बांयें दूर २ तक देखने से, नेत्रों के व्यायाम 
होते हैं । थोड़ी रोशनी में न पढ़ो। प्रकाश से 
अन्धकार और अन्धकार से प्रकाश में अचानक न. 
जाश्रो । हिलती सबारी में न पढ़ो । न 

-(१३) हर अवस्था में नित्य स्नान करना या 
इमाम करना चाहिये । गर्म पानी से स्नान पॉव से 


: (२०) पोशाक में फैशन की अपेक्षा शरम 
अधिक ध्यान रकखों | : 87] | रं 
(२१) शरीर के कपड़ों की, बिग की, र य 
घरकी सफा रक्ष्खो, कहाँ ले दुग्ध त रे पे 
गदै व शुं से घचो, घरमै हवन ह २ 
करो, नखों में मेल न जेमते- पाये, श १ 
छिपा स्थान जैसे बगल आदि साफ तय 
(२२) दुराचरण-सवास्थ्य व आज का: 
बुरी दृष्टि से किस्फिकी ओर न दे डु हातान 
ती हि ञाता, €| 20) 
“करना, खड़े हो कर या रास्ता ब 
होकर पेशाब ,करना, मैक्षी बट दाता | 
दोनों हाथ मिला कर सिर क उ मा र 
बर्तन में भोजन करना ददी व ° १ 


| 


प टानेवाती 
ना लड़ाना आदि ये सब आय. घट कवाय 
` शुरू करों और ठण्डा पानी सिर से। सिर पर. | (२४) बहुत अधिक समय . 
` यथा सम्भव गर्मजल डालना नहीं चाहिये । स्नान के | लगे रहो, परन्तु बहुत थो छ 


- ~ TS नड नी 
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५8 जा करती है । परोपकार का 
राई एग्रसन्न चित्त से करो और झुक” 
हो, जीवन में आडभ्थर छोड़ कर्‌ 
हर समय जर्दी में न रहो । काय 
भी चाहिए, किन्तु मनोरंजन के 
|स त करो । काम करते समय किसी 
` चाहिये, हा |ह आई लेना थकांवट को दूर करता है । 
के बूर ह| (२) 
द्वा वश में रखने का यत्न करो, सब से आव- 
ललो। [कफ है कि कम-खाया जाय ओर अधिक 
कर | र ब भारी चीजे पेट में दूंसी न जाए। 
। ने से श्रायु बढ़ती है, निद्रा कम आती है, 
र चहाबरे। अधिक होता है, शरीर दूषित मलों से भर 
डा आर जता, एक दिन का अधिक खाना भी कई 
` ` |िवेउपवास से बु है, सब दीर्घायु भोगनेवाले 
के पहने हु पम भोजन करने घाले, नियमित रूप से 
यतीत करनेवाले और सब प्रकार के मादक 
ता ब्रारम॥|| मक वस्तुओं से परहेज्ञ करने वाले हुए हैं, 
ˆ |िमाएुपी आहार नहीँ है. । - 


र 


ने की, घ] (४) सीमा से अधिक व्यायाम, हद से अधिक 
तध न श्र | ष करने और बहुत पसीना, क्ले और जुलाब 
न य पि १सास्थ्य विगता और कमजोरी होती है, 
, शरीर १ श्‌ केमा खोलने वाली ओऔषधियां खाते रहने 
रहै | है| nr दी दिखाई देते हैं। जुलाब बहुत 
gi dS ज समय लेना चाहिए। स्वास्थ्य के 
। फा न करने वाले को इस की आवः 
लू द| | ली चाहिए ` > पड 

खाता, "|, i) भूस, प्यास, नोंद, सांस, क्र, जंभाई, 


नी ओर मल-सूत्र आदि 
चाहिए । मल-मूत्र और 
"बहुत रोगों का सामना करना 


बोटी २ बाते. देसी हैं। जो कि 
| ताय को खामख्वाह बिगा- 
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reo 


ॐ 


इती हैं । जेसे कि, नाक की 


मैल अन्दर खाँच 
लेना, 


रूमाल को मेला रखना, और उस में नाक 


में खाने की चीज डाळ लेना, जहां तहा नाक के 
कफ को फेलाना या मलसूत्र त्यागना, दूसरे के 
सामने खांसना, खाने के वाद्‌ कुर्ली न करना, घर | 
का कूड़ा करकट इधर उधर फेंक देना, फल. 

तरकारियों के छिलके और गली सड़ी बस्तु, 
गली में फेक देना, कमरे में लेम्प या कोयले जला | 
कर कमरा बन्द कर लेना, दो का इकट्ठा सोना, _ 
जहां एक ने पेशाब किया हो वहां दूसरेका करना। | 

(२८) -डॉक्टरलोराएडने एक बढी उत्तम पुस्तक | 
आयु को कम करने वाली आदतों पर लिखी है, 
वे दस चीजें आयु को कम करने वाली लिखते 
हैं:-शराब, अधिक भोजन, तम्बाकू, अपने शारी- 
रिक बल, घीये की रक्षा न करना, सफाई का न 
रखना, बड़े मनसूटे बान्ध कर रात दिन कठिन 
परिश्रम करना, और शरीर व मन को आराम न 
देना । लोभ, लालच, क्रोध, अभिमान और बल्ल 
आयु पर्यन्त अविवाहित रहना। ८ यक 

(२६) स्वभाव में व नित्य के कार्यों में नियम 
कार्य को सुगम बना देता है, समय विभाग | 
कर नियम पूवेक चलो । . जर 

(३०) घर में तुलसी का लगाना और प्रात 
५-७ पत्ते खा लेना कई रोगों से विशेष कर स 
रिया से खुरक्षित रखता है । 

(३१) जब कभी ज़रा भी तकलीफ़ 
फ़ौरन उस का इलाज करो । परन्तु व 
अधिकतर परहेज व पथ्य का होना 
अधिक औषधियों का सेवन शरीर को. 


+; 


०७३ 
~ द्दो 
बे 


3 / न 0." बहाणा SR a 


ई मोतीझरा के लिये अचूक योग 


बुक ॥ ु ॥ लेखकः- श्रीयुत अयोध्या असाद झायुधेइ विशारद 
NS TNS तय्यार न "> I > er 


श > SE 
सवभ पाया जाता है । बालुमय स्थान = 
होता हे । एक जीवित खरगोश को चाइ | 
स्थान पर हल्का खीर कर उस का ग 


er व्याज : 


॥ 
जी 


_ कलकत्ता के एक प्रसिद्ध चिक्तित्सक श्री. 
- लाल शर्मा से प्राप्त औषधि है, उन्होंने हज़ारों 
रोगियों को मृत्यु सुख से बचाया है । जब अच्छे 
ह ह ख मु ज्वरः | लेवें। पुनः खुखा कर सुरक्तिन रखलें। | 
* ज्वर- ५ phoi or _ fnteric fver प्रयोग--ज्ञब कोई मोतीकरा का रोगी शि. |, 

न जाते हैं | गुलाबी पिटिकाएँ अच्छी तरह | तो दो तोले गर्म पानी में रक्त युक्त रुई को लौ 


नद! निकलती या भीतर ही छिपी रहती हैं। उस | ओर निचोड़ कर रक्त 


पि 


ht 
र 
है 


| मय पानी रोगी को जि ऐप । 
निम्न औषधि देने से हाथों हाथ लाभ मिलता है। | दें। शीघ्र दाने निकल आवेगे और रोगी ग ॥। ५ 
पिटिकाएँ एक दो घंटे के भीतर अच्छी तरह निकल | हो जायगा । पुनः यथोचित उपचार करें। | पा 
आती हैं। सारी तकलीफ दूर हो कर रोगी| नोट--खरगोश के घायल स्थान को उरि [को 
आरोग्य लाभ करता है । कभी मुश्किल से दूसरी । 


व्यवस्था कर अच्छा कर दै । अर्थात्‌ कटे स्पा | ।ए६ 
को स्पिरिट आदि से ठीक करदे, जिससे एइ | समा 
हिः जीव की जानन जाय । रक्तदान के तिए ध यार 

बाला छोटा डरपोक जीव है । यह भारत में उसके ऋणी हैं। २ CE 
अक 2 ३-० 72-०४ Moone eine eR - 


aia i SERIES, Lele ॥ 


TQ) _:> 0 रू टू ~ EE प्र 
 -वंद्याका आकषक पाकक् का सुविधा | एको 
हमारे यहाँ दवाओं के पेकिंग के लिए सब प्रकार के कार्ड बोर्ड बक्स खोलियाँ एक रा |; 
अनेक रंगों में छाप कर तैयार किये जाते हैं । ब्लॉक व डिजाइनिंग का भी उचित प्रबंध है इसे | प्रे 
ही करगे व बहुरंगे लेबिल-द्राक्षासव-अशोकारिष्ट च्यवन प्राश आदि अनेक पग के 
बैल तैयार रहते हैं। तेलों के सुन्दर तिरंगे आकर्षक लेबिल भी सदा तैयार मि ॥ कण 
वस्था पत्र, सूचीपत्र, कलेएडर, शोकाडं, पोस्टर तथा अन्य समस्त आवश्यक चोज I : 
'छापी जाती हैं । बीसों तरह के सुन्दर कलेएडर भी हमारे पास सदेव मिल सकते हैं! सी Jb 

कारये बिजली से चलने वाली अपटूडेट ओटोमेटिक मशीनों से किया जाता है। पा 


` खुराक (मात्रा) की आवश्यकता होती है। | 
` _ विधि-खरगोश (खरहा ॥27९) एक भाड़ी में | 


का विशेष प्रबन्ध है। यह कार्य कलक्रत्ते के विशेषज्ञ फॉरीगरीं द्वारा किया जाता दै | NEE 


ta 
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[4 | ज़ sree म्र भि [aN be 
20) जिल ओर मिट्टी के चमत्कार” 
श्र a ~ 
त मिट्टी के कुछ उपचार 
रकत सई 


लेखकः--श्रीयुत अयोध्या प्रसाद भरायुरवेद विशारद 


प रोगी पे हिच पना प प प र नए 
३ को भि | विधि-तीन हिस्सा चुसरी और एक | 


गी को (फ हा चिकनी मिट्टी अच्छे सूखे. स्थान से प्राप्त । सेआ 
गी आरो 


करे | 

को (उचित 
त्‌ कटे त्या! 
जिससे ए 


त द ह जथ या 
३ सभी दद में-िट्टी की पुल्टिस - वने 
थ घंटे के भीतर लाभ होता है । पेडू पर 
ड की पुल्टिस नाभि के चार पांच अगुंल ऊपर 
र (कोई कोई गर्मी पानी ग्रे मिट्टी को | चारो ओर दाहि 8 न क हि 
॥। एक कपड़े पर आधी इ'च अधिक मोटी | ॐ क. > 
विण मेर रुप से बिछादें । ठंडी पट्टी गर्भ होते मिट्टी की ढकी पट्ठी-ददाँ के लिये उपरोक्त | 
| पदलता चाहिए | मिट्टी पानी खे तर | पट्टी के ऊपर कई तह फ्लालेन. या गर्म कपड़ा 


५ ठंडा रखना चाहिए । बांधना चाहिए । 
| र में--आग से या और किसी | ४, कम्जियत-आनाइ (बड़ कोष्ठ) दूर करने | 
ne जल जाय तो उस स्थान पर तुरन्त- | के लिए पट्ट पर मिट्टी की ढकी पट्टी बांधतेसे | 


Ror 


क र || ग बांध देने से उस स्थान पर फफोला | कुछ दिन मे ही आश्चर्य जनक लाभ होता हे । : 

है इसे | |. | यदि कभी फफोला पड़े भी तो. मिट्टी ४ | 

क | [ns बांधने से हो बह बेठ जाता -५, ज्वर-ज्वर की प्रारस्मिक अबस्था मे | 

ही शिर ह प पट्टी का कपड़ा ऊपर रहेगा | शीत ओर कम्पन रहने पर ढकी पट्टी पेट से पड | 

त | | आ से सीधे मिठ्ठी से सम्बन्ध रहना | तक बांधने से शीघ्र जवर कम हो जाता है और 

। र | कल प्र कोष्ठ साफ़ होता दै। ज्वर के बहुत उपद्रवे शांत 

दद १ ग ल याव्दस्त मै ओर क्रे द्दो त हु नल 

के he ठ आप देखें, पेट गर्म हतो | . _ ६. सजन शोथ)-घाष, फुन्सी फोशज्ञहर 

॥ | ॥ द ऐन क को बांधे. साथ साथ लाभ | बाद में मिट्टी बार-बार छाप देने से अच्छे हो | 
[More ee 

0 । शे ॥। फो निब , न सिर बचाकर धूप में य : दु हन. 

[रा | "| स ओर पानी थोड़ा| . ७. कणशून और सजन मकान 


किसी कपडे से ढककर चारो ओर ढकी पुरि 


न &ट्-0.॥॥ Public Domain. Gurukul-Kangri Collection, Haridwar - Te क 
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बाँध दें । लाभ होता है । बीच में गर्म सेक देते रहें:। | 


. ८. साबुन के बदले भिट्टी--शरीर मै 
साबुन के बदले मिट्टी लगाना साबुन से बहुत 
नळ अच्छा हैः \ 


8, सर की रूसी-काली मिट्टी से सिर धोने 
से रूसी कुछ दिनों में चली जाती है। 


१०. दांत का हिलना, मखड़ों का सजना 


ओर दांत ददं दिन में तीन बार प्रातः, सायं और 
सोने के पहले गीली पिद्ठी से दांत धोते रहने से 

कुछ दिनों में सारी तकलीफ दूर.हो जाती हैं और 
दांत मोती के समान चमकने लगता है ! 


नोट-- पट्टी बांधने के समय स्थान गस होना 
/ चाहिए नहीं हो तो गर्म पानी से सेक देना चाहिछ । 
__ जहां, अधिक समय तक पट्टी बांधना हो वहां बीच 
बीच कुछ समय खुला छोड़ दें या गर्भ सेक के बाद 
 पट्टीबांधें। जब तक पट्टी आद (गीली) रहेगी बत तक 
पट्टी काम देगी। पुनः बदल देना चाहिए । मिट्टी एक 
बार दी काम में लाना चाहिए | दूलरी बार दूसरी 
पेडटू पर पट्टी भोजन के १ घंटे पहले या ३ घटे 
बांद बॉधना चाहिए नहीं तो पाचन क्रिया में बाधा 
होती है । घाव आदि में पट्टी बार-बार बदलें । 


“ जल क कुठ उपचार 
शीतल पड्टी-शीतल जल में भिगो कर साफ 


द 


कपड़े के ठुकड़ेको कई तह कर के रखने और गरम 


होने के पहले बदल देने को शीतल पट्टी कहते हठँ । 


अवरमे-पेङ्कः पर आध घंटे से एकर्घटे तक 
पट्टी रखने से २ डिग्री ताप कम हो जाता दे । 
शुरु से लेकर अन्त तक प्रयोग करें । एकाएक 
२ डिग्री से अधिक ताप न उतारना चाहिए । खू 
तेज ज्वर में मेरूदंड पर जल... पट्टी रखने से ज्वर 
बहुत कम दो जातां है । f > | 


= 


प्रयोग करने से 


“सिर में रक्त की अधिकता अ 


चन्द्‌ हो जाते हवं । अधिकस 
पर दो तीन घंटे के पीछे २-३ भिन दी | 


भढाारन, 


अरुची (३. 
भोजन करने के र उराने ननी F | 


एक घंटा पहले आधे 
खूब लाभ होता है। | [ जू 


नाक से खून गिरना-मुः और |. 
ऊपर एक साथ शीतल पट्टी से लाभ होता है | गरेर 

खजन-मीतरी और बाहरी सूजन प 
पट्टी रहने से खूब लाभ होता है । तीन तेस 
पर ४-१० सिन्ट तक गर्स सेक देना चाहिए। 


| कात 
ते से 
पात 
॥ह पं: 
| ग 


जल से गम सेक की विधि 
पते: 


कस्त्रल्ल के : डुकड़े, तह किये हुए पताति॥ 

कपड़ा खौलडे हुए पानी में डुबो कर एक तंहि र 
के भीतर रखना चाहिए फिर तौलिए कोरे 
तरफ पकड़ कर विना कष्ट निचोड़लें। फिर रो। 
के सेकने के स्थान पर सेकें। जल ठंहान हो|" ॥ 
-इसलिए ढक कर रखना चाहिए जिससे पु | गम 
दे। खेकने के स्थान मं एक सूखा तोलिया र ॥शशोत 
सेकना चाहिए । यदि बहुत अधिक पै । है श्र 
उत्ताप रखना होतो एक गर्म पानी के ॥ हि पुर 
थैली (०६ ७५67 798) रख कम्बल ३ सुर 
डे पर०8 | पु 
चाहिए । बीच बीच में आधे ९ घं र ` 
में निचोड़े हुए तोलिए से १-* a कोदे | गवर 
प्रकार पोछे । यह आवश्यक दै । 3 


से 
- शारीर के मध्यम भाग में से र त 
देख लेना चाहिये कि, दाथ पाव 
रोगी के सिर में खून का 


|| पार! 


धिक रद 
र घो देन >! डि 


लपेट दें । 


के खिर को अच्छी परक! 
सिर को गीले कपड़े से 
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हे बाहियें । 


ट गमे स १| 
ने अनी ना श्रजीण-मोजन के बाद १-२ घंदे 
र परे के है पानी की थैली या बोतल से पेट को 


से लाम होता दै । 
पथरी, मूत्रपथरी 


और यकृत्‌ के ददे- 


ओर मेर) गरेर तक गर्म सेक दे कर ढको जल पट्टी का 


ग 


सूजन | इन के द्दे कान से मुद्द की ओर 
। तीन तीर से शरत्यन्त लाभ होता हे । 
ग चाहिए। | गहग्रन्थी-([००5]) गलनाली (?॥ 80 75) 


र विधि 


हुए पत्तेः 


(क गमे सेक दे कर गले के चारों ओर भोंगा 
फातपेट कर इस पर ऊनी कपड़े से ढांक देना 
र एक तहि. गर्म होने पर बार-बार बदलें । 

लिए को द|, पोइ फन्तियों में --प्रथम अवस्था मे दिन 
र र| वर १०-१० गर सेक देकर आधे घंटे 
ए शीतल पट्टी प्रयोग करें । 


लि खा तल पडी को कहते हे-यदद निस्त रोगों 
धक देरी त अचा लाभ देती हैं-जो अंग खुन हो 
में, छाती या पेडू के शोथ, 
| रस क्‌ आमाशय ( आँव पड़ने पर) 
क र के रोग आदि में । ( 
09. सेके से प्रति क्रिया उत्पन्न करने के 


॥ आवश्यक 
Mik है कि शीतल पट्टी मै गस और 


है! डा उस ~ 
र त त को करलेना चाहिए । 
ठणडे १. ? खान के आस पास दूर तक 
दवौ थे टू 


गयाहिए।  , 


पं किसी 
न पुराने रोग मे सेक देने के पहले 


Ra 


2 क नी 
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गण“ सयान के द्द-गर्म लेक से खूब लाभ 


[घर यंत्र (८३7 =) इनके रोगों में १४-२०. 


गप दडी पट्टी-बारी बारी से गर्म सेक |! 


गमे सेक 3 
ड ओ शीतल पंट्टी दोनों में ताप 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हा . 


Fl 


“५-९ 2 »6२-००-३५-५०-७३-५ 00 उ का 
del सतक पती ०७३-२०-४७-०-३७--०४३-००:४००.८ 0 


| पाती की बोतख अथवा थेले से गर्म 


कुछ तेल या घी अच्छी तरह मलना चाइिदि 
इप प्र 
0 त घाव में तेल या घी नलगाना चाहिए । 
कर | कके साथ बढुत पसीना निकले तो बस्द्‌ 
(६) अपनी बुद्धि से शीतल पट्टी के. स्थान 
शीतल जल, भीगी मिट्टी और गोबर आदि से 
काम ले सकते हैं। ' * 


Dns. hoot FO PN e+ Foe 
लक्ष्मी विलांस रस (अभ्रक र छि 
लद्दमी मलास आयुर्वेदिक ओषधियों मै 
उत्कृष्ट ओर वीर्यवान ओर्षाध हे । इसमें मुख्य क 
आ्रोषधि अभ्रक हे । यह उत्तम हृदय पोष्टिक | 
$ ओर उत्तेजना प्रद है । तीव रोगों में रक्त वाहि- ‡ 
` नियों का प्रसारण कर शान्ति पूणे उत्तेजना देता 
* दै कोर जीणे रोगों में हृदय को बल प्रदान 

करता है । 
f निमोनिया आदि तीव ज्वर में तथा सन्नि: 
| पात मे हृदय शिथिल बनने पर हृदय के संर- 
७ क्षणार्थं लक्ष्मी विलास का प्रयोग किया जाता 
| है। इस तरह मधुरा वात कफ ज्वर शीत लग- { _ 
+ जाना, कास, श्वांस, प्रमेह, विसूचिका और मेद ई * 
रोग आदि में हृदय को बल देने. के लिप यह { | 
£ आशीर्वाद के समान कार्य करता हैत : ६ | 
आमवात, ज्वर, प्रसव, अपिसार आदि ‡ | 
रोग या अन्य किसी कारण बश हृदय शिथिल $ | 

हो गया हो, तब लच्मी विलास का सेवन कराने $ 
“पर थोड़े ही दिलों में हृदय सबल बन जाता है। | 
बालक, युवा, वृद्ध, कुमारी, सगर्भा ओर प्रसूता, + 

सब कोई के लिए य निर्भय खोर उत्कृष्ट ३ 
औषधि है। । र. 

१! 

f 

{ 
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मात्रा;-श्राध: से एक रत्ती दुध, टर 
पीपल या गोगानुसार अनुपान के साथ दिनमें $ ० 
२ दो बार लेवें । , 5 | 
- मूल्य-« माशे की शीशी का २) रु० [2 
वि 2) प्रथक 
अ प नी अषधालय _ : 
कालेड़ा कृष्णगोपाल ( अजमेर 
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मरे 


7s 


१० एर दको हिलती वी (कीत के करे 


खुरबरता काबा 
भर PE 
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य ` हल्दी | 
f हए्द्‌। ~ 

: [..] 


पक eRe HS चाक HHS +++ १ 


य्व्स्य्य्ल्ये न गर सह 2.2) 


| ( गाँवों में औषधरत्न वृतीयखएड के आधार से ) 


|| हली नित्य उपयोग की घरेलु वस्तु है। इस , और रक्तप्रसादन गुण होने से कफज ओर पित्त | 

' | योग अति प्राचीन काल से भोजन, घरेलू | प्रमे, श्वेतप्रदर और बस्ति प्रदाह पर यह विशेष 

| लोपबार और आयुर्वेदीय औषधि रूपसे हो | उग्युक्त औषधि सिद्ध हुई है इस हेतु से कितः 
नेक आचायों ने इसे.मेहच्नी उप नाम भी दिया है। | 


इलूदी में बात-शाम्रक गुण होने से शीत लगकर 
उत्पन्न वात नाड़ी प्रदाइ आदिपर उद्र सेवन और 


कर्ण DA GRIT 


` पाए यह सब प्रक्/ठवालों को. बालक, युवा, 
| सगर्भा, प्रसूता आदि को दी जाती है तथा 


मरे 


, ६ |स यें निर्भय रूप से व्यवहृत होती है Me eS 
) १ || सघन से शनि होने का भय नहीं है। यद्द | स्थानिक मालिश करादी जाती है ल 0 
७% पपग्रोर उत्तम औषधि है । `| हेतु से अङ्ग का जकड्ता,,शिर दद, चक्कर आना) 


संधिस्थानों में पीड़ा आद पर यह. लाभ | 
पहुँचाती है। > 
` हलूदी पित्त बिकृति पर हितावह दै । इस हेतु 
से यकृत्‌ विकार, कामला और पित्त प्रमेह आदि 
पर इस का उपयोग होता है, एवं पाण्डु रो 
लोह के साथ मिलाकर देनेसे सत्वर गुण मित्रत क 
हलूदी में कीटाणु नाशक पूतिहर, . 
और रक्तप्रसादन गुण हैं ' इसलिये रक्त 
'उदरक्कमि, करडू आदि विविध कक... 
कुन्सी, सड़े हुये घाव, पीनस, करपाक ओ र 
पारु आदिपर लेप, पुल्टिस और छुआ 
हलदी का प्रयोग किया जाता हे ८ हलदी के दी 
और ग्राही गुण का उपयोग नर्म रुखि 
अतिसार और पेचिश आदि पर होता है 
हलदी में गर्भाशय उत्तजक, स्तन्य ; 
पक्तप्रसादन गुण होने से इली प्र 
खिल ई जाती है) १०९ माशा इत्तदी 
गुनगुने जलसे १५ दिन तक लेने से 
(गर्भाशय, बीजाशय आदि अवयव ) 


` | गुएघम-हल्दी रस्में कडवी, अनुरस में 
` | एरी, बिपाक में चरपरी, उष्णवीये, स्तन्य शो धन, 
छ | फष्न, ग्राही, पित्तशामक ओर बण प्रद 
| या खचा रोग, प्रमेह, रक्तविकार, शोथ . 
bl hy मण, विष, कुष्ठ, वातरक्त, उद्रक्कम, 
| "8, अरुचि ओर अपची आदि की नानक है। 
ES जव बात, पित्त, कफ, तीनों दोषों की 
| । ॥ यी का उपयोग होता है ।. हल्दी का 
१३ धातु पर तीनों शो दोष हैं. इनमें 
पता है हरी नि सेवन से विशेष प्रभाव 
अवस्थित ५. दोष को सुखाने वाला लेखन 
फो तःऱ्है। अतः शले ष्मक कला में से 
त्ति अधिक होती ५ 5 न 
ग्राम होती हो, या विकृतकफ या | 
सी भाग मे संग्रहीत हुआ हो, 


द्षि 
र देहके कि 


से 

हन ई करती है ओर जला डालती है। | 

भे एर कफ, कास और आँखों मे. 
भ्र शरी दी जाती है। उक्त लेखन गुण 

दीपन, पूतिद्दर (4४४०१४०) 


१००११” 
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-आता है। गर्भाशय में दोष रह गया हो, तो बाहर [ज्या (7 छ 
र निकल जाता डे । एवं संदज्वर ह्हो तो क्च पि या तमाखू के 
हूर होजाता हे' । ह क तुरन्त 
: हलूदी का स्थानिक उपयोग करने पर का के सर घबराहट दूर 
` स्थानिक उत्तेजना प्रदान करती है, जिससे वेदना * अश=-ववासीर ॥ 
_ शमन होती है और रक्त जम गया हो, तो विल घीङुमार के ग कर ; "प द्र 
जाता दै। इस हेतु से चोट, मोच आदि पर हलदी क्षे . जा पीस गुन शुनाकर पुल्टिस २ पै पाए 
का लेप किया जाता है। इसमें विषनाशक गुण | क बाचा जाता है या लेप किया छ गा 
- होनेसे छोटे कीड़े के दंश पर भी हलूदी को घिस अथवा हलूदी को घी में घिसकर हे ढा रम 
. शुनगुना करके ल्लेपकर दिया जाता है । लाभ दो जाता हे). `` > 7३ ९ 
१. जुकाप्र--नया रोग होने पर दृघमे हलदी हा मै यूर का दृध पिता fi है 
मिला गरम करे । फिर नीखे : क मो डोरा भिगोवें इस डोर को ग्रा कं 
न चू छ है फर नीचे उतार ता रहने | "८७. बार बांध देने से मस्सा गिर जाता है। शेफ 
-_ = 55 09 मलाकर खुबह शीर राञज्रिको| ४ २०४ दई 5 kk 
> 'पिलावः ॥ ० उदर कृमि--२- वष के बालक हो|. 
eit 5 ला जल जैसा स्नाव. हलूदी ४ रत्ती और गुड ४ रत्ती मित्रावर हि | पे 
गाइ, ताहलूदी का चुं भी दिया ज्ञाता है। बर विवन र लाकर (झं | र 
/ इन दोनों उपचारों से श्लेष्पिक कला पर लेखन द बार खिलावे । और ऊपर ३ माशे धरा [परत 
£. युए पहुँच कर कफोत्पत्ति बन्द होजाती ई । यदि i पिलाबे, इस तरह ३-४ दिन के | 
. रोग पुराना है सफेद या पीला गाढ़ा एलः स अन्त्र में रहने वाले सूच्म उद्र छम का |] शर 
... निकलता रहता है तो दूध में लदी और मोर जाता है। NN 
_ घी मिला उबाल, गुनगुना रहने पर पिलाने ओर | _ १. कॉमला--पे मारे हल्दी को मखे | |. 
हरदी का घुंआं देने से कफ गिरकर शिर कमे | मिलाकर दिन में २ बार सेवन करें भोजन में शौ || शोर 
_ जडुता दूर ददोजाती दै । भात या मठ्ठा भात लेते रहने से ४-४ दित 7 ॥ 
_ ९. कफकास-इरिदा अक का सेवन करें | ला शमन हा क | 
याहलदी को दीपक पर सेक चूणेकर, घी या ७, कफ प्रमेह--कफ विकार से ढ़ | च Et, 
हद के साथ मिला कर लेबें। जीर्ण कफ रोगों में | साँदरमेद, जिसमें पेशाब गाढ़ा हो जाता है। गि शोको 
कफ अत्यधिक गिरता हो और घबराहट | मेह, जिलमें आटा मिले -हुये जने का हर NEL 
क हो तब दूध मे हलुदी मिला उबाल, गुनगुना | गंदला रहता है । शक्रमेह, जिसमें ब रह 
रहने पर १ बूंद भिलावे का तेल और थोड़ा गुड | उक जाता है आदि मम इ |` 
म्रिलाकर पिन्नावे' यह महाराष्ट्र का घरेलूउपचार है। | फा काथ दिया जाता है उससे मलमूत्र क 5 | 
३. श्वा स्य द्दोकर रोग निवृत्त होजाता है । [ 
त पक पिडा उ अति पानः हल्दी, दारु हरदी, दरड, बहेड़ा र. 
Sg छाता 32 संग्रह अधिक रहता | इन ५ औषधियों को समभाग मिला, हू | 
€, अ डासा पारम करने या चलनेपर श्वास भर | १ तोला रात्रि को जल्ममें भिगो दैवे छ 
` ज्ञाता हो और घबराहट रहती हो, तो कफ स्नाव. मसल कर छान लेवें, उसमें ६ मारे र 
कराने के लिये इरिद्राद्यवलेद का सेवन करावे' | पिलाबे । यदि उदर में शल और वायु 
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१६. रसाबु द--रसौली देह के किसी भी 
भाग में होजाती हे, उसमें रख ( मेद्‌ ) भरता जाता 
है ओर बह बढ़ती जाती हे, वेदना नहीं होती झौर 
न बह पकती है। इसके ऊपर हल्दी की राख 
(तवे पर इल्दी के ठुकडों को जलाकर की हुई राख) 
को जलमें मिला, लेप जेसा बना रसौली के बीच में 

सेः इञ्च गोलाई में मोटा मोटा लेप करें। यह 
_ ल्लेप दिन मेरे बार करें और उसे कुछ समय तक 
शीला रखने के लिये बीचमै १-१ बूद जल डालते 
रहें | इस तरह ४-६ दिन तक लेप करने पर उस 

स्थान पर क्षत होज़ायगा फिर उसे दबाकर मेद या 
रस जो संगुहीत हुआ हो, उसे निकालकर हलती 
के क्वाथ से घो लेवे'। पश्चत्‌ राखको तिल तेल में 
मिलाकर दिनमै २ बार लेप करते रहने पर वरणा 


शुद्ध होकर सरलंताले भर ज्ञाता हे । यदि रोग 


नया हो तो वृद्धिको रोकदेने के लिये हल्दी का 
दु लेप लगाया जाता दै। 


टन १७. चोट जनित शोथ--लाठी, पत्थर आदि 
` खगनेया गिर जाने से किसी भागमें रक्त जम गया 


गौर वेदना होती हो, उसपर लेप करने से 


र बिखर जाता है चौर वेदना दूर होती है । 
अथवा मांस पर चोट आई हो तो उसपर भी 


लेप लगाया जाता है । रक्त निकलकर आनेवाले . 


शोथपर हल्दी को पान में खाने के चूने के साथ 


.. मिलाकर लेप किया ज्ञाता हे। जिससे पकने की. 


१८. नेत्रपर चोट--आंख पर हाथ लकड़ी 
आदि की चोट लगजाने पर निशाद्यञ्ञन या हळदी ट्र 
को स्त्रीदुर्व, बकरी के) दूध या जलमै घिसकर |: अप 
अध्जन करने और नेत्रपर लेप करने से अश्रस्राब, |: 
हाली, बेदना, सृजन, दृष्टिमांध आदि लक्षण ट्क व 
बुर होजाते दें । र 


१३, नेत्रमे रलैव्मिक कला वृद्धि. वः | 
को जल या गो सूत्र में घिसकर दद दि | 2 
अञ्जन करते रहने 'से इलैप्पिक कला मर्‌ 
करडू, अशुस्राव आदि विकृति शमन के 
रक्त में विष हो या उदर में मलसंगृही 
उस दूर करने का उपाय कर हा 

ना चाहिये। | 
२ ° स्तनशाथ-_विशेषत प्रसुता को श्र 
कभी सन्तान वाली माता को स्तन पर सूजन ग्राही मान 
है । फिर भयङ्कर वेदना होने लगती है और न ' 
लगता है । उसकी प्रथमावस्था में हल्दी श्रोग्य| पीर 
कुँचार के गभे को खरलकर गुनगुनाकर गेरे दोत 

।टा लेप करने या उसको पुल्टिस बांधत खि होगे 
'से ओर दिनमै ४-६ घार बदलत रहने से रक्ती [गी ड 
शुद्ध होकर बिखर जाता हे और पा होते ही हो 
हो तो जल्दी फूट जाता है। pin: 


% हरिद्रा दिवत्ति- हल्दी नीमके कोम पानी यो 
पीपल, कालीमिर्च, वायविडङ्ग, नागध्मोथा प्रोर प । 
इन ७ औषधियों को समभाग मिला, कूट कपर १ | दो 
कर, गोमूत्र में १२. घण्टे खरल कर वत्ति बना ेबें। न ए 


Fe 00009 0070 0707४ । न 
आवश्यक सचना | न | 
सः 
दि आप औषधालय अ (य 
>> म्पनी व दवाओं, ट्रेड माक, बिल 


को |. 


| पूरी लकड़ी के समान पतले और लम्बे मनु- 
कर गे गरे दोनों ओर के कनपट्टि (शंख प्रदेश बेठे हुये 
धे रहै होंगे. और उनकी हंसली बाहर निकली 
र्क्त जग उनकी पसलियों की दृड्याँ दूर से 


होने त्रा [शी होंगी एवं हाथ पेरकी हड्डियों पर मात्र 


 |शीषा आच्छादन होगा ऐसे मनुष्यों के दैह में 
पान, प्रोरचर्बी किस तरद्द बढ़ सके यह. विचार इस 
रोर स | दाया है। खस्थ मनुष्यों की हड्डियों 
पर | निकल आती हैं। सली लकड़ी जैसे दीखने 
बेषै। त 2 धा दो कारण होसकते हैं:--पहला कारण 
वै प्या h मि पर किसी प्रकार की चिन्ता का भार 
“४ | i कारण बहुत कमः उष्णता ( शक्ति) 
| रे, ऐसा भोजन । 2 


|| 
|| मनिसि चिन्ता {५ 
: | पक चिन्ता किसी भी प्रकार के सन्ताप 


| त [| ॥ ग € 
hy पना के कारण होती है। इसमें सब 


! शत का दोष नहीं: 
/ र हॉ होता। अच्छी 
ति बाले दो वै 


ते हूँ । जितक मस्तिष्क पर व्यप्रता 
ही न 

ष षे पूरा र्ष 
बाले तो द पेट नह 
। यथे 


प ५ रे 
ब 


0 पचन नहीं होगा जिससे उसे 
शान नहीं मिललकता। _ 


पेय रत शास्त्री के पाल जायें 
च्य तो वे उनका विभिन्न. 


पह लेख श्रखण्डानन्द में प्रकाशित श्रो हरराय श्रलमुखराय देसाई}. 
[जन ग्रे र मानवीभो वो ्ोराक” के आधार से साभार उद्धत । 


अनेक मनुष्य सूले निस्तज | 


से चाहे जितना अच्छा खाना 
खासकेंगे । 


की क्रिया में नियमित आरोह ओर अब 


रेचक (वाल त्याग)क्रिया नियमित चलती 


उनके मनको शान्त करने का | में मनको ळय देना पड़ता दै। इ 


घ्ट 
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ER 
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प्रयत्न करेंगे । किन्तु इस लेख में मात्र एकही अनुः | 
भूत उपाय दर्शाया जायगा जिससे निश्चित काय | 
सिद्ध होसके । नड 
` बे रोज सूर्योदय से पहले खुले स्थान में जाकर _ 
जितने कपड़े निकाल सकें उतने को निकाल कर | 
आध घंटे तक सुर्य प्रकाश को देह पर गिरने देव । 
उस समय शिर ओर नेत्रो को ढके हुये रखें। सूर्य 
प्रकाश के सांथ २ बाहर की शुद्ध वायु से स्नान भी 
करते रहें । इस प्रकार दोनों प्रकार के खाम से 
देह में नूतन स्फूति उत्पन्न होगी। | 

सूये तेजसे देदमें जीवन सत्ब का निर्माण होणा । 
ज्ञिसत उसके भोजन में जो चूने के चार रहे हो उन 
पूरा उपयोग हो जायगा और जहाँ जहाँ चूने का छार 
संमिलित होता हो. वे उत्तम प्रकारं के होगें। इस 
समय साधक को चाहिये, दीघे श्वलन क्रिया 
करते रहें । 


सामान्य श्वसन क्रिया सवेदा होती रहती 
किन्तु कुछ भी दर्थं श्वासग्रहण करना या छोड़ना ` 
होता उस में मांस्तष्कस्थ श्वरूनकन्द्र को झाये | 
करना पढ़ता है मनको उस प्र ल्क्य देना पड़ता 
है| जब यद कार्य चलता हो, तब जिस तरह. 


दे, उस तरद बढौं पर भी पूरक (श्वास ! 
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प्रकार के विचारों को उस समय स्थान नहीँ मिलता 


0६. जिससे जिन विचारों से मन व्यञ्न रहता हो, वे 


विचार उसके मन स दूर होते हैं।इस श्वसन 

क्रिया के साथ श्री हरि के. नाम का मनोमय - रटन 
या मन्त्रोच्चारण भी होता रहे, तो अधिक तर 
_ल्लाभ मिलता है।. 


इस प्रकार सुबह मानसिक शान्ति प्राप्त होने 
लगेर्गो फिर शामको घर में ईश्वर के नाम स्मरण के 
साथ दोघे श्वसन क्रिया काप्रारस्भ करना चाहिये । 
परिणाम में शामको भी मानसिक शान्ति का 
अनुभव होने लगेगा । 


. मनपर उतना अधिकार प्राप्त होने पर फिर जव 
ज्ञ मनमै संताप जनक विचार उपस्थित हों तब 
/ उसे दूर करने के लिये दीघ श्वासोश्वास और नाम 
। स्मरण का आश्रय लेते रहना चाहिये। + ` 
_ दूसरा कारण उनका अयोग्य भोजन है । पेसे 
मनुष्य प्राय: सवैदा बहुत कम एकाई,केलोरी)उद्णता 
उत्पन्न हो सके वैसा भोजन. लेते हैं । उनको एक 
साथ अधिक भोर्जन नहीं दे सकेंगे। एक समय में 
घपाव या तीन छुटांक खाने बाले को रोंज की 
अपेक्षा डेढ़ा या दून! भोजन. देने लगेंगे, तो अपचन 
[यगा | अतः उनके पचन संस्थान के अवयव 
[माशय, यक्रत्‌, अन्त आदि सबले बनाने पड़ेंगे । 
अवयव मांत पेशियों से बने हैं। उस 
[न में मुद्द से लेकर गुदद्वार पर्यन्त अनेक 


> इस प्रकार मानसिक चिन्ता कम होने पर-रक्ता- 
_ भिसरश क्रिया सबल बर्नती है । बाहर की शुद्ध वायु से 


प्राप्त बल के हेतु से पचन क्रिया प्रे बन्न, से कार्य करने 
॥ यकृते खाव पुरा होता रहत है । जिससे घृत 

[दि अपचन पुर/पुरा होने लगता है परिणाम में, 

और चर्वी बढ़ने लगते हैं तथा देह तेजस्वी और 
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"मकखन, घी या मांस रस) होन 
| सत्व वानस्पतिक होना चाहिये 


वे चाय, काफी या कोको लेते हें 


होता, उनसे. दाल, द्विदल धान्य, 


: मिल जाते हैं । 


-बढ़ःना चादि 


| | आर झ्या ४ भाग 


नि क 


द 


छोटी छोटी प्रन्थियां 
शील और बलवान बने, तब अधि 

विशेष पौच्रिक भोजन पव 

लिये डसे अधिक परिमाण पे ह 

( प्रोटीन ) अर्थात्‌ मांस वर्द्धक सत्य ग | 
र त्व था 
है जन ) प्रधान आहार देना पड़ेगा । है 
त-बो मे ऊँछ तत्व प्राणिज तत्व (दूध का 
चाहिये भोर 


यहाँ एक कठिनाई 


र बही होते है थि 
अनेक सुखे मनुष्यों को दूध होती है कि 


पर प्रीति कम होती १| सश 
, जिस दु | कर 
रुचिकर क |तिक 
चना, ग्रा हग । 
उड़द आदि खाये नहां जाते। गाढ़ी दात श्रौः करने 
अधिक साचा में दाल नहीं खासकते हैं। ऐसी | हते 
अवस्था में घेय और युक्ति खे कार्य लेना चाहि। हा हुई : 
पेयः में शने: शनेः दूध ` बढ़ाना चाहिये, हो सतत || र 
रोटी के आटे को दूध से गोंधना चाहिये।एव भो ||ह हँ 
के अन्त में दही या मठ्ठ का उपयोग करता चाहि शते है 
भोजन स्वादु बन जाय, उस तरह पाचक 7१ | वि 


बहुत कम मिलाते हैं । अकेला दूध 


'शनेः शनेः मिलाना चाहिये या राई जीरा i र 
“बना हुआ पाचक जल पिलाना चाहिये | साथ | । 


र > ह मा दत) शोर. 
डबाले हुये आलू या जमीकंद के डके शत द र 
पोषक शाक स्वादु बनाकर खिलानां मा] (ची 
प्रकार प्राणिज, मांस बद्धक सत्व म . फितोए 


ई,खीरश्रीबएड 
Na त 
रे. यत ति 


बर्द्धक 02 


सप्ताह में एक बार मिठा 


मिलाना आरम्भ करना तो 
उ आह मिलान € 


यि 


2 re 
ह ह गो घण्टै डेढ़ घण्टे तक गरम 
लि रस देना चाहिये । उसके भीतर 
fe क्षीर द्रव्य मिल जायगा। वह. द्रब्य 
| ॥ पा और आटे से मिलने बाले पोषण 
0 ते हैं. । इस द्रव्य के भीतर मांस- 
। यक होता दै और उस में ब. बभे 
न सघ मी होता दै, इस प्रकार की रोटी 
१ रोर चने के मांस वद्धेक सत्व और ढुश्व के 
रहे हुये मांस जनक सत्व मिलता रहेगा । 
देह वाले जितना पहले खाते थे, उतना ही 
छौ, कितु ये रोटी अधिक तर पौष्टिक होती है। 
म होती| एस आटे के भीतर खमीर अने पर उनके 
समे दूर | कण फटेंगे और उसमें से आंगारिक वायु 
पतिक एसिड) उत्पन्न होगी, वह आटेको 
पणी । फिर इस आटे को गोँधने पर ऊपर 
(करते से उसमें ओर वायु प्रवेशित होगी । 
दं । प [फो हाते हुये दुग्ध जल की बाष्प, यह वायु और 
चाहि नहर आंगारिक चायु, ये सब रोटी सेकने 
। सेत (ग्र से फूलती है. और रोटी के पर्त खूब मोटे 
बभे | हैं। उल समय शेष रहे कण, भी बहुधा 
पा हा फिर लाला (थूक) आमाशयरस ओर 
| र हिता हज सबका प्रभाव उस 
ud ता दहे। 
और वाली रोटी से जो पोषक रस बनता है 
शोषित हो कर रक्त रूप बन जाता 
तो पचन क भोजन में दो गुण होने चाहियें। 
घ होना चाहिये, दूलरा पचन हो 
प बनता है, बह रक्त मै मिल अत्यः 
र सार रूप बनकर देह को सबल 
ह - होना चाहिये । 
द रोठी ६: 
| घन को 


त्न Ca) 


अधिक  डष्ण॒ताप्रद्‌ बनाना 


| शि) आरे मय उसमे घी या तेल मिलाना 
| षता ¬. अपेक्ता घी और तेल से सबा दो 
पर, ते दोती है। मंदाग्नि घाले 


. {रोकी लाने से डरते हैं। किस्तु 
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जो घी-तेल मौण रूपसे प्रवेश कर जाता है, उसका ` | 
भय उसे नहीं लगता है। इस घी-तैल के मिलाने | 
पर कण बहुत सूद्म बनजाते हैं। जिससे उसपर 
पाचकरस सत्वर कार्य करता है। एवं उससे उत्पन्न 
रस धातु जल्दी रक्त में शोषित होजाता है । 


इसके अतिरिक्त भोजन में घी-तेल मिला सके, 
तो विशेष अच्छा है। रोटी पर घी लगाया जाय, 
एवं दाल शाक में घी या तेल मिलाया जाय, तो वह 
भी उष्णता उत्पन्न करने में सहायक बनता है ।+ 


होदा YS sn re SN अकशीडीबी 


इसके अतिरिक्त उष्णता और पोषण चाहिये 
तो तेली फल-पिस्ता, बादाम, नारियल की गिरी, 
काजू, मूंगफली, चिरोंजी, तिबजा आदिका सेवन 
पचन क्रिया के अनुरूप किया जाता है । इन फलों 
में उत्तम मांस जनन द्रव्य ओर 'ब' जीबन सत्व 
अधिक मात्रा में होता है। किन्तु इन फलों को 
अच्छी तरह चबा चवा कर खाना चाहिये । अन्यथा 
चे विना पोषण दिये बाहर निकल जाते हैं । ७ 


जल वाले नारियल की गिरी को घियाकस पर 
रगड़े | छुने हुये भाग को गरम उबलते जलम डाल- 
कर १ घण्टा रहने देवें । फिर ससलकर छात्तलेने से 
विभिन्न प्रकार के पौष्टिक तत्व जलमें मिलजावेंगे । 
इस तरह बादाम, पिस्ता, मूंगफली आदि को | 
सिला लोढ़ी से पीस चटनी सदशं बनाके फिर आ 


oN 


BRS 22252 E> Been hp 


+ यकृत्‌ के पाचन बल से अधिक घी-तैल नहीं लेगा ब 
- चाहिये अन्यथा पक्त नहीं होगा | पचन न हुआ हो, ऐसी न 
चिकनाई मूत्रके साथ बुक्क या मूत्राशय में होकर घाहर | 


निकलती है, जो प्रमेह आदि रोग उत्पन्न करती है । 


& यदि सुविधा हो तो भोजन के बाद सेव, संतरा, केला, | 
अनार, चिकू, अंजीर, भनज्ञास, अंगूर, आस, जासुन हट 
फलों का सेवन किया जाता है । इन,.फलो द्वारा अन्त छ 


६५ भ्र 

सेन्द्रिय विष, कोटाण, इमि झादि नछ हो जे एवं करस्य 

विष भी दूर होजाता है। र... डु 
के स्ट 0 2002 
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थोड़ी या अधिक जंत मिला कर छान लेने से 
पौष्टिक सत्व जेल में आजाता हे । इन सत्व को 
भात, दाल, शाक में मिला सकते हैं। या ठण्डाई 
रुपसे पी सकते हैं । 

शाक में कई शाक अधिक मांस. जनक हें यथा 


व्यस्त छोड देना चाहिये चचा 4 
“सन होने पर हानि पहुंचाते कोशी] 
द अ चाय, गरम-ग या 
तल जलपान, आई ह 
अधिक मसाला आदि bails ४! जु 


i 


मटर विविध प्रकार के सेम आदि. इनमें क. अ. ४; जी तेल, शक्कर, गुड़ मिठाई श्र र पो 
आर बः जीवन सत्व और उदर करते होने पर बल बढ़ाते हे. ॒ 
द्र शुद्धि करने बाले बल घटाते हैं । हाते हैं, पचन म 


काष्ठोज (सेल्युलोज) मिले रहते हैं। पानगोभी, 
फूल गोभी तथा चोलाई आदि पान शाकों में 
काष्ठोज अत्यधिक रहता है। चौलाई विशेष प्रकार 
रक्त पित्त (स्क्रवि) को दूर करता है । 
इस प्रकार भोजन पर लक्ष्य दिया जाय, तो हड्डी 
` आर मांस बढ़ाने बाले मांस वद्धेक दव्य. सरलता 
. से मिल -जायगा। इससे आवश्यक सेन्द्रिय विषको 
नाश करने वाले अम्ल द्रव्य (एमिनो एसिड) शरीर 
मे संगीत होने लगंगे, मांस बढ़ेगा। आमाशय, हृदय, 
फुफ्फुस आदि सबल होंगे । उनको पहले की 
4 . अपेक्षा अधिक एकाई 'केलोरी) उष्णता मिलती 
| रहेगी (यदि इन सबं उष्णताप्रद द्रव्यो का उचित 
. उपयोग नहीं. होगा, तो अनावश्यक चर्षिं की वृद्धि 
परी) स इस प्रकार के आहार ले 
ख लकड़ी - जेले शरी ड 
र हे स्वी देह धारी बन जाये थि क मार 
ह ह इन लोगों कौ इस बात को लक्ष्य मै रखनी 
|| चाह्वय, कि देह पर मांसं, चंबि बढ़ने लगे; तब 
| साह में एक दिन एक समय का भोजन छोड्दै 
। ओर १५ दिन में एक दिन सूच्म भोजन करना 
_ चाहिये। ऐसा न करने पर अनावश्यक चि बढ़ |. 
| जीवेगी। फिर चबि कम करने का प्रयत्न करना | 
 पड़ेगा।अंतः पहले से ही नियम कर लेना चाहिये । 


४. विशुद्ध वायु में रहना 
--- शद्ध जल और शुद्ध सजग का कि 
- ३, नियमित समय भोजन द 
शयन, आवश्यक ह ३ त 
ये रोगी और निरोगी सब के लिये हत 
है । रात्रि का जागरण, समय टलजाने |^ "य 
भोजन, अंधिक सिनेमा देखने की अभिर | ए हं 
दिनमै सो जाना, इस प्रकार के छौ | सी मे 
जीवन से आयु का क्षय होता है। धारणः 
७. प्रकृति के प्रतिकूल पदार्थ, हिंसा, बरौ 
- ब्रह्मचर्यं का भंग और पापकी कमार 
सब्र जीवन को नष्ट करने वाले हैं| 
८. असमय पर्‌ भोजन; छुधा न लगने परमो 
भोजन करके पुनः भोजन, वासी (रोटी 
हुआ भोजन, मक्खी आदि से दूषित मो 
गंदे स्थान में भोजन, अधिक उपवास ९ 
_लगने पर जल नहीं पीना ओर अन शरीर 
जलपान, ये सब हानिकर हैं। « क यक 
€.-मल. सूत्र, अधोवायु, अका १ 
“ का अवरोध करना महापाप है न 
बालों को उदावत रोग की प्रातिही * _ | पि नह 
६० अत्यधिक भोजन करेगे त 
करके तुरन्त अधिक परि | 


> बक्तव्य उक्त लेखमें दर्शाये हुये उपाय के अति- दे। इस तरह | मार 
- रिक्त निम्न नियमों को भी जीबन में ओत प्रोत कर आमाशय छक जाता दे र्र क । 
लेना चाहिये) 98 9 कच्चा आहार रहने पर श्र ठ रो स 
|  १.कब्ज़नरहेयह संम्होलें। कब्ज़ रहेगा; तो पर आतिं भी शिथिल हो. शक्ती है” | षो 
` चाहि उतना पौष्टिक भोजन लिया जावेगा | शय शिथिल होने पर अ | ल भर्षः 
॥ फिर भी शरीर सुदढ नहों बन सकेगा। आते शिथिल बनने. ५ की वेदा कही | ` 
२. श्ूच्चपॉन करना: तंमाखू. खना और सू'घना |. - ह्वैं। इन दोनों को मेस भतह न हुए 

या भांग, गाँजा, अफीम, शराब आदि व्यसन |. ` .. ये-दोनों उदाबते के अत्तग ५ ; 
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ण "जन के सम्बन्ध में आपको यह ज्ञान 


| 
अ अवस्य रखना चाहिये 
बन, ऐशा| . > 
त लीनता 
ये हित क, | द्येक खाद्य पदार्थ मे. 'फेटूस' “प्रोटीन केवल फल और दूध' ऐसे हैं, जिन में तीनों 
ल्ला "0 'कार्बोहाइडेट” ये तीन पदार्थ मिले इए | पदार्थ आवश्यक वज़न खे मिलते हें । अतएव 
| हैं। किसी में किसी एक की अधिकता, | केवल फल खाकरे या केवल दूध पीकर भी मनुष्य 
स्य सी मै किसी की अधिकता रहती है । | मज़ में खस्थ रह सकता है। 
। |प्रारणतयासब प्रकार के अन्नों में काबोंहाइडे.ट हो 
, अर्ष |िक रहते हैं. । दालों में प्रोटीन अधिक सजल पर र न कः 
कमा | धी ओर तेल में फेट्स अधिक होते हैं। | त दा करते हे र a) । इन की 
शो हाडे का गुण शरीर में गर्मी कायम रखना दुसरे कि ता न 

| प्रोटीन का शरीर में स्फूर्ति बढ़ाना; और सूची इस टि 
र मांस मेद की वृद्धि करना । क्रम से पित्त | - खारापन पैदा करने वाली वस्तुए;- 
आए कफ़ धातु के ये गुण हैं । (बेर और आलू बुंखारे को छोड़ कर) सब तरह 
गरर को खस्थ रखने के लिये ठेले भोजन की | फल और (मटर सेव और लोभिया क) 


के भो कता है, जिस में ये सब तत्त्व आवश्यक 


सा म प्राप्य हाँ । केवल फैट, केबल प्रोटीन, 


जती हो केवल कार्बोहाइडेट के सेवन से. मनुष्य 


दूध, मक्खन, दही, सट्टा चोकर, दाल 
बाजरा, ज्वार, “ककड़ी, लौकी, आदि तरका 


| छुलके; में खनिज लवण 
रह सकता । सम ( €]! balanced ) wa bone दाल के छिलके 


सर्वोत्तम 
रे न नहीं निकाले जाते तो, वे खारापन पैदा करने 
ष जो ने नित्य का-रोटी दाल भात, | भोजन होते हैं । जापान के सोयाबीन मै 
| बार हो दा 2 क है, | अधिक खारापन है । न 
थे भिश्चित हैं। रोटी भात |. 
द । दालो और दूध में प्रोटीन दै |... खटाई पैदा करने वाली 
चर की है । इनमें अधिक परिवर्तन की या | तरह के मांस, मछली सुगी आदि 
आवश्यकता नहीं है। इसी नियत | छने हुए आटे की रोटी, पूरी, हलव 
मनुष्य खस्थ रह सकता है । | हुई सब तरह की चीजें, सब 
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` जैसे:--अखरोट, बादाम, मूंगफली आदि | 


निकाली सब तरह की दाल, मिठाइयां सफ़ेद 
चीनी, शराब, चाय और कहवा ( काफ़ी ) में सब 
से अधिक खटाई मिलती है । 


ऊपर दी हुई खारापन और खटाई पैदा करने 


- खाले भोजन की सूची से हर एक मनुष्य ८० फ़ी 


सदी खारापन पेदा करने वाली खाने और पीने की 


बस्तुओं का चुनाव कर सकता है । यदि शरीर 
स्वस्थ है, तो केवल २० फ़ी सदी, खटाई पैदा करने 
बाला भोजन इम कर सकते हैं । लेकिन जिन को 


कोई रोग हो, तोडन्हें १०० फ़ी सदी खारापन 


iN 


_ पैदा करने घाल्ा ही भोजन करनु[,चाहिये । 


 मचुष्य के शरीर में 'खून' ही जीवन है'। वह 
लारापन लिये होता है । उसे खस्थ रखने के लिये 


/ खारापन पैदा करने वाले ही भोजन के पदार्थ खाना 


। 

, आज कल-पक विशेष वस्तु पर अधिक जोर 
दिया जाता है,/जिले विटामिन कहते हैं। ये भी 
` हमें स्वस्थ रखने के लिये आवश्यक तत्त्व हैं। इन 
अभाव में हमारा शरीर पोषण नहीं पासकता 


कट अर खस्थ नहीँ रह सकता । 


 प्रात्रा में पाई जाती है:-- | 
__' पालक, बथुआ, पोदीना, चौलाई, दि सब । 


वडर - विटामिन 

ह मुख्य विटामिन ६ प्रकार के हैं :--- 
विटामिन ए/--यह छूत की बीमारियों ले हमें 
बचाती है । दांतों और फेफड़ों को मजबूत रखती 
है। सन्तानोत्पादक शक्ति को भी बढ़ाती है । 
निम्न लिखित वस्तुओं में यह विटामिन काफ़ी 


कार के हरे शाक, नीम की कॉपल, गाज़र, 


| ` टोमाटर, पपीता, पका हुआ आम, शलज्ञम, दूध 


हि 'वृद्दी, मक्खन, घी ( वनस्पति में नहीं ) अंडे की | किरण अर्थात्‌ घूप । इस 23 
| दृड्डियां नहीं पनपर्ती | कण्ठमाला ` | 


` जीं गेहूँ, अँखुआ निकले चना, मूंग । | 
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| अँखुआ निकले हुए अनाज, सन्तरे । 


नहीं आती । बुद्धि मन्द होजाती 
| आते हैं । | Co 


oom आ ee, 


विटामिन के _. 
क इस विटामिन के अभा द 
। और दांत मज़बूत न सह सर ह || 
विटामिन बी :--यद शरीर शोर ह प 
उ pst है । वेरी-वेरी बीमारी को रोक [दरी 
सन्तानोत्पाद्‌क शक्ति को भी बढ़ाती है । २. आ 


निम्नलिखित बस्तओं मॅ |e 
पाई जाती हैः-- बर. ती मना 
|r 


सब प्रकार के इरे शाक, टमाटर 
` हॅ 5 2 मूत्री, [|| वारि 
प्याज, आलू, सुनका, गेहूँ, चावल, सूखे मेवे ल ती है 
सब प्रकार के फल । न { त व 


इसके अभाव से स्मरण-शक्ति कमजोर तो EE 
है। पेट में केंचुए पड़जाते हैं । पाचन शक्ति ति तो 
दोती है । जोड़ों मे दर्द सूजन होजाती है | : 


- विटामिन सी इससे चमड़े और खून | (१) ३ 
बीमारियों से शरीर खुरक्षित रहता है । यतहो | से ह 
स्वस्थ रखती है । इस से बुद्धि बढ़ती है। ति |पंहेता। 
लिखित वस्तुओं में यह काफ़ी मात्रा में होती है |", 


हरी २ तरकारियां, सब तरह के निम्बू, टाट | रे 
गाजर, आलू, फूलगोभी, लौकी, पपीता, शकर 044 
|) 
0 उतपन्न 
इसके अभाव से शारीहटकी दशा विग ग कजत 
है। फोड़े फुसी बहुत निकलते हैं। नंद |” 
है । सिर मै वर्ह | | य 
प 
4 पिलो हे 
विटामिन डी --इस से इडया त || 
मजबूत रहते- हैं । सूखा रोग को राई 
निम्नलिखित वस्तुओं में काफ़ी मात्रा. 


है! 5 हुव 
दूध, पालक, दोमाटर, अंडे को आ 
के अभाव हो 


| 
॥। 


\ 
4 
। 
॥| 


| 
NET 


3k भ 


डर 


१।-इस से सन्तानोत्पत्ति शक्ति 
पिलाने वाली माताओं के लिये 
रे । निम्नलिखित बस्तुओं में 


मन| इस के अभाव में नपु सकता, बाँझपन 
त है। 

ली, गा. मिन जी !--यह अन्तड़ियों की बीमारी 

मेषे, पे गी है । इससे पागलपन दूर होता हि । निस्च- 
शत वस्तुओं मे'यह काफ़ी माचा में पाई जाती 


| 
जोर हो दुधा गेहूँ, अंडे, टोमाटर, पालक, दाल, 
कि ति [ती । 
। | भोजन में प्राप्य खनिज पदार्थ 
खूनी ( ) केट्शियम! — (Calcium) चूना--इसके 
बहत |स हिया कमज़ोर रहती हैं । शारीर मज़बूत 
i | र | कप बादाम, अञ्जीर, फूलगोभी, अंडे 

दया चोकर, दाल, आटा, निम्बू, मूली 
, या में मिलता है क 

र 
करक । ) आयरन (Tron ) लोहा --इसके अभाव 
पे | त दातात हे, जिससे नाना प्रकार के 
होते हें । यह अंडे की ज़र्दी, चोकर, 
(लक, खजूर, छुहारा, सुनक्का, 
। खरोट, प्याज्ञ और मूली मै मिलता है। 
3०१०० ):--इस की कमी से 
फूलगोभी, दूध, शलजम, 

गाजर और प्याज में मिलता है । 
त |” फोस्फोरस ( 0), 

भते दमा 08Ph07ए४ );--इस के 
शेर क ५ फेमज्ञोरी आती है. । हड्यां 
। यह अंडे की ज़र्दी, बादाम, 
सीरा, कक अखरोट, बन्दगोभी 


हु जाती 
द 
पचा 


। =: 


| आदि का सलाद, निम्बू 


कड़ी, सेब, लौकी, पालक | है| इस प्रकार का बनाया हुवा सलाद भोज 
वाद साथ अवश्य खाना चाहिये । 
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(४ ) क्लोरीन Chlorine):—इसक्मै कमी 
से शरीर विकारों से भर जाता है। यह टोमाटर, 
पाक, दूध, बन्द्गोभ्री, अंडे की सफेदी, केले 
खजूर, निम्बू, नारियल और चोकर दाल आटे मे 
मिलता है । 

( ६ ) आयोडीन ( l0d०९):—इसकी कमी | 
खे गिलिटियां निकलती हैं और शरीर में विकार | 
इकट्ठा होता है । यह गाजर, आलू, बन्द्गोभी, | 
नाशपाती, अनन्नास, केले और पालक में मिलता है। 

( ७ ) सल्फर (9५८) गन्धकः-इसकी 
कमी से यक्षत्‌ में विकार उत्पन्न होता है और | 
शरीर में विकार इकट्ठा होता है।यह शलजम, 
पालक, गोभी, मूली, प्याज, अंडे, मू'गफली, चोकर, | 
दाल, आटा और सन्तरा में मिलता है । | 


( ८ ) मैग्नेशियम ( Magnasium ) इसकी * 
कमी से स्नायु निर्षेल होते हैं और खून में खटाई 
पैदा होती है और बेचैनी पैदा होती है । यह | 
चोकर, बादाम, मू गफली, टोमाटर, पालक, खजूर, 
अडजीर, किशमिश, निम्बू, चुकन्दर, बन्द्गोभी 
आर सेब में पाया जाता है। 

(6) पोटाशियम ( Potassium ) इसकी 
कमी से फोड़े और फु सियां होती हैं। और यकृत _ 
में खराबी पैदा होती है.। यह टमाटर, शल 
पालक, प्याज़, बन्दगोभी, फूलगोभी, दूध; अन्नास 
आलूबुखारा, निम्बू ओर सन्तरा, नाशपाती 
चकोतरे में पाया जाता है । - 

भोजन में फलों और कच्ची सब्ज़ी ओर सादी 
तौर से पकाई हुई तरकारियों को विशेष 
मिलना चाहिये। टोमाटर, मूली, शाक 


सहायता से बहुत अच्छा तैयार किया जा 


| बहुत से डाक्टरों की. सम्मति के अजुसार, 


हम निम्न लिखित परिमाण का भोजन रात दिन मे 
___ थोड़ा २ करके प्रत्येक तरुण मनुष्य के लिये काफ़ी 
_ मभते हैं। . 
` - चोकर, दाल, आटा:--८ छुटांक 
_ छिलकेदार दाल;- २ 
 चावलः- | 


५20 


= 00 <]-० Alo 


१ 
- सेर 


दु क इस भोजन से प्रोटीन, फेड, कार्बोहाइडे ट,. 
`. फट, विटामिन आदि सब तत्त्व उचित मात्रा में 


मिल जाते हैं । हर एक को अपनी आयु, स्वास्थ्य 
ओर परिश्रम के अनुसार: भोजन की मात्रा ठीक 
कर लेनी चाहिये। 

२ ` =` समयः; 


भोजन उसी समय करना चाहिये, जब भूख 


हुईं हो । श्रसली भूख और नकली भूख 
है | कुछ लोग सोडावाटर, लैमोनेड, 
"मिठाई, पकवान आदि खा पीकर भूख 
निवारण करने की आदत डाल लेते हैं| 


मनुष्यों को शीघ्र ही अनुभव हो जाता. 
मीठा पानी पीने तथा स्वादिष्ट भोजन करने | 


खाभाविक क्लुंधा निवारण नहीं होती। 


इसे चक्कर में पड़ने से उनकी खाभाविक . 
होजाती हे । एक वार जब आदत पढ़े | 


जाती है, तो उनको अन्न की अपेक्षा, ये. स्वादिष्ट 
और खोद्य पदार्थ अधिक रुचि 


इसका अनुभव उन्हें कभी नहीं होता। र 


चकर मालूम होते 
हैं। वे फिर जीवन में सच्ची भूख का अनुभव कभी | 


उन 
देखने मे क है, जिनका संसत व है 
रहता । बन के पशु और पक्षी, जु क गे 25 
रहते हैं; और भोजन की ते पै 
करते हैँ, जब उन्हें भूख मालूम होती दद | छ| 
आसपास के पशु पत्तियों की सञ्ची नुधा हि | 
कृत्रिम भोजन देने से नष्ट होजाती है। इही पर hh 
घर के बच्चों की सच्ची छुधा भी लाइ यग |e 
कारण, मनमानी मीठा पकवान तथा महतो कि 
खिलाने से नष्ट हो जाती है। हिन्दुस्तान का ए पाह, तुप 
हाल है, कि जो माँ बाप जितने अभीर होते त हतम 
उतने ही नजाकत के भोजन खुद करते ह|य, 
अपने बच्चों को कराते हैं । सच्ची ुधा वयाँ |॥ वात 
| जता 
मापा व 
मजुष्यों की ऐसी मण्डली को सच्ची धामो अं 


मै 


| hy 


अनुभव उस समय कुछ होता है, का भागा ष. 
कभी तीर्थयात्रा को निकलते हैं। पेदत शो (क 
और देर में ओजन मिलने के कारण उनके i हर 
सच्ची भूख उत्पन्न होती है । उस समय उल ७ र, न बि 
से मोटा अन्न खाने में विशेष आनन्द माहूस ' हा प्‌ 
है| परन्तु घरों में आकर वे फ़िर पुराती । : हर ते 
सें धिर जाते हें ७. ८: _ ` २ धरः 


> ७ < का है ८ र 
- ` स्वाभाविक भूख. लगने के स शि 
उत्पन्न होती है, और मन में एक | 
कोई अन्न का नाम ले, तो तभी Ee 
भर आती है। उस सप्रय जो अन्न 
उस में विशेष आनन्द शर्ती 
समय जागृत होती हि, जब 
जाण; और भोजन के पद ऱ्य 
ही आदत हो ' समय भोजन > 
मल ० 0 


की चेतना पैदा होती है व दृता ॥ 


| क 

| it. पी Nc 6 .च ® ४ | 

१ “पपीता गुणों से पूर्ण हे? | | 
या निर [ ६ शी, 
इसी प्रश्न (७८०९० ९०९० ९७-६७१६७7६७१६७ PE NOME त यी ८ 


हृ प्यार 
भोगा टे 
न काव तुर्की में पप्या गाई, कर्नाटक में पोप्पलसु, 
होते (मर मे पप्यायम्‌, तामिल में पप्याय, तेलिंगी 
ते है ब्रो पिई, गुजराती में पोपेया, मराठी में पोपया, 
[क | वगा मे बाताविलेबु तथा हिन्दी मै पपीते 
लाजता है ।--(विभिन्न शब्दकोश ग्रन्थों से)। 
भाषा को छोड़ प्राय: सभी भारतीय भाषाओं 
च| ओर लेटिन अंग्रेजी तथा तुर्की के नामों 
बे मागा | रप सम्य है । इस के अतिरिक्त यूनानी एवं 
दत शो शोधक चिकित्सा ग्रन्थों में इस के गुण-दोषोंका 
तके ग ह वेवर होनेके कारण भी पपीते के. इति- 
इं | बिषय में उपयुक्त धारणा करनी पड़ती है । 
रा र पपीते की खेती नहीँ की जाती । बड़े ओर 
रर 24 प्रायः नागरिक बगीचो में और 
कर “आगन के अगल-बगल छाँट देते हें जो 
शे अर दी उस्पन्न होकर पेड़ हो जाते हैं 
ता ज्य लगते हें । हॉ, इसकी विभिन्न 
धा त उ की खेती की ओर 
इश्राह। - : 
Mom mE 
| Jd भान्तों में न्यूनाधिक पाया 
से ग ऐश हे दै आ छोटा-घड़ा तथा लम्बा- 
न ` रय रसता ड एरा पपीता अपना 
5 | कित पे के पपीते एक-एक 
ही है! कम नीजवाले तथा अधिक मधुर 


ह य्य 
के Se 
hy आति न स्वाद्‌ की भिन्नता के कारण 


(भू 
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(न में इसे कोरिका पपैया, अंग्रेजी में | रहता है और किसी जातिका वर्ष में केवल दो या 


. | तिका एक ती  हैं।- इसके अतिरिक्त फूल सफेद, केसर, किंचित पीले, फलइरे 
“२ पपीता बारहों मास . फूलता-फलता | पकनेपर पीले हो जाते हें । बीज़के ऊपर 
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एक ही वार फूल-फल देनेवाला होता है। ' 

. यद्यपि पपीते के पेड़ साधारण ज़मीनों में भी 
उगकर बड़े हो ज्ञाते हें और फल देने लगते हैं। 
तथापि इसकी खेती के लिए जमीन का चुनाव... 
करलेने से पेड़ों और बाद में फलोंका अच्छा 
विकास होता है। एक स्थानपर तीन-चार बिसवे 
में पाँच-छुः पपीते के पेड़ लगे थे। डन में एक पेड़ 
पेसे स्थान में था जहा गढ़ा खोदकर, खेतों की 
खाद्‌ के लिए गोबर और राख रखी जाती थी । अन्य 
सभी पेड़ों की अपेक्षा गढ़ेवाले पेड़ में अधिक 
संख्या में फल लगे और फल भी र पुष्ट एवं एंक 
रंगरूप के हुए । इसके पेड़ उगाने के लिए कुछ तर 
आर उवर जमीन की आवश्यकता होती हे) जंब | 
पेड़ दो फुटका हो जाय तष यदि जमीन में तरीन | 
भी रहे तो कोई बिशेष क्ति नहीं होती। | 
विशेषतर अमीन में कभी-कभी इसके पे गल 
भीःजाते हें! 0 ता आओ 


` इसका पेड़ मकोले कदेका होता छे | जड़ एक- | 
डेढ़ हाथ तक ही साधारणतः जमीन के नीचे तक | 
जाती है । पेडका रंग सफेद होता है। काटनेंपर = 
इसकी छाज भी सफेद ही निकलती है तथा पेडे | 
डंठल, पत्ते एवं फल सभी अवयंबो से दूधिया रस. 
निकलता दै । पत्ते भ्रौर उनकी डंठलें रेडके पत्तों 
से मिलते जुलते एवं भीतर से खोखले होते कर 


ककः 
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भाँति पुतली किल्ली चढ़ी रहती है। बीजकी शुणकारी सिद्ध होता 
आकृति काली मिचकी तरह होती है । मादा जाति | बढ़ानेवाला फल है । 
के पेड़ में फूल के पश्चात्‌ फल लगते हैं। लेकिन इसमें विटामिन 'ए! विशेष रूपसे 

' नर जातिके पेड़ में केबल फूल ही लगकर रह ज्ञाते | यह नेत्र विकृति, सूजाशय एवं इ (रै क | प 
हैं, फलता नहीं । चिभिन्न जाति की मक्खियो के | व्याधि तथा शारीरिक विर ) समच नसा 
द्वारा ही विशेषतः इस पेड़ में भी गर्भाधान-क्रिया | मतुष्य की रक्षा करता है और ह र 

` सम्पन्न होती द्दै । के भान ( एसे कम) के कारणव क er 

ह कृति, दंतरोग, रक्तभारातिवृद्धि, पक्ताघात, प्र i 

. आयुर्वैदिक मतसे कच्चा फल रोधक, कफ- क भ जा र व्याथियो से बचाता दै। 
द रनेवाला दवै! पका फल मधुर, | पाय ८ पदे यह रक पक पार 
_ वातको कुपित करनेर 3० | पाया जाता है । यदद रक्तमारातिबृद्धि रोग आ पिप 
६. रुचिकर, पित्तनाशक, गुरु, किंचित्‌ कडु, वीये- अपना अच्छा प्रभाव दिखा चुका है। | शि 
4 डक, हय, उन्माद-हर, स्निग्ध, वातनाशक तथा | 
“५ व्रणनाशक है। कै पर 
|. यूनानी मतसे पका फल अग्निदीपक, क्षुघा-| कच्चे पपीते का तो साग बनता ही है, शहर? 
/ द्धक, पाचक, आध्मान-नाशक, ढुग्धप्रद, मूचल, | पपीते का भी साग बनाया जाता है। कच्चे फी [हाइ तर 
£ उद्रदाइ नाशक, प्लीह और सुत्राशय के रोगोंका | की साग की अपेक्षा पके पपीते का साग सिहते 
नाशक, अशमरी (पथरी) में लाभदायक, मेदनाशक, |. स्वादिष्ट होता है । घी, चीनी और दूध के गिल: 
श्लेश्मके साथ आनेवाले रक्तका रोधक, रक्ताश | पके पपीते का हलुआ भी बनता है । कच्चे हरियर 

' एवं मूतनली-व्रणमै लाभदायक है | इसका दूध, 


को छीलकर बीज एवं जालियों को रता | ज्ञ 
 लगानेसे, चर्मरोग-नाशक दे । बीज कृमिनाशक, 


अच्छी तरह उबाल दिया जाता दै और फिर झो र 
` ऋतुधसेको नियमित करनेवाला एवं गर्भपात पपीते को सिलपर पीसकर जरा धोम p 


ह । यद त 
। यह शीतल आर 


से 


ह| 
जाता है और चीनीका सीरा स ; 
प्रकार का हलुआ बनाया जाता है। छि टी 
आर जाली निकाले कच्चे पपीते को र ताक 
कसले' और मन्दी आँचपर हलका हक |i 

! dl ® 
-एक तारकी चाशनी में डालकर छ री केला, 
बनायें । पेठे और कद. के लच्ठैक | 
भीस्वाद्दोता है) . _. भ द 
मांसाहारी को जब कभी 02 

आवश्यकता पड्ती है या विशेष प! सै 


/ | येम 
मांस पकाना पढ़ता दै तो पते 8 ह 


3:22 नदये:मत ऽ 
_- डाक्टर ज्ञाज हारसलने लिखा है--'अजी- 
' के प्रबुद्ध लक्षणों--आहारोत्तरकी अरुचि, 
` अनिद्रा, शिरःशूल आदिकी विकृतियोंको इसका 
करता है । उद्रस्थ संचित आमके 

नाश करनेकी इसमे अद्भुत क्षमता है | बालकों 
,की अपेक्ता बड़ी उम्रवाल्ोके अजीण में यहद विशेष 
त्राभदायक सिद्ध हुआ है । अम्लपित्त तथा, ४। 
. आम्ल-उद्गार, इसके रसर्के कुछ काल तक व्य- पपीते के दो-चार ढुकड़े छोड्‌ देते त 

` बह्वार करलेनेके 'अन्नन्तर, मिट जाते हैं” | बहुत जल्दी सिद्ध हो आता है.। यद 
= « इसमें दो-तीर्त पैसे प्राकृतिक लवण हैं जिसने | हड्डियों को भी छोड़ देता द 
इ अजींयो, प्ली, यकृत्‌ दोष और अशमे विशेष |[गलानेकीशक्तिढे | 
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| गी त्य रासायनिक पपीते के RU कुछ 
|| _वा्र्री मी प्रस्तुत करने लगे हैं। सौन्द्य 
| 00 हु पाउडर), प्रलेप ( हैजलीन या पोमेड़ 
॥ कती) आदिम इसके कुड खासतस्वो को पृथक्‌ 
| हमिब्रेण करते हॅ. । जो कार्थ मिश्रित सोन्द््ये- 


आधे घन्टे में पीले रङ्गका पानी बाल्टी में इकट्ठा दो... 
आयगा । पानी चू जाने पर गमछे की राखको फेक | 

। उसी पानी में कपड़े उबालकर फॉँच डालें। | 
आप यदि एक वार इस विधि से कपड़े साफकर | 
लेंगे तो फिर साबुन और सोड़ेको भूल जायेंगे। | 


Rie ०26० ० ०032, NE, NE NEON का पय 


संग्रहणी रोग की सर्वोत्तम निर्भय औषधि. 


शि | से होता दै वही कार्य सुपक पपीते से || 
& ह| ता है । एक पके पपीते को, जो खूब घुल 
| हे, चाकू से काटकर उस के गूदे को चेहरेपर 
| देर तक उवटन की तरह मले' । जब पन्द्रह, 
` || रिट के बाद वह सूखने लगे तब जल से घो 
को ओर मोटे तोलिप से अच्छी तरह चेहरे को 

| वर शीघ्र ही कोई मीठा तेल लगाले'। एक 


EEN 
हिंगुल रसायन ` 
यह रसायन हिंगुल को चार शुने भिल्लावे, k : 
१ घी, शद्दद आदि के साथ पकाकर सिद्ध किया १ क. 
॥ हुआ दै । यह रसायन यकृदु बल्य, कीटाणु 
भं नाशक, वातहर, कफनिसोरक और शक्ति-चर्धक | 
है। वातज और कफ प्रकोपज्ञ रोगों, को नष्ट । न्य, 
करने में अद्वितीय है । आम संग्रहणी, दुर्गन्ध ६ _ 
युक्तं सफेद मेले रंग के मलयुक्त जीणे संग्रहणी, ह 
कमियुक्त संग्रहणी, इन सब को थोड़े ही दिनों | क 
में यह दूर करता है। संग्रहणी के हज़ारों 
हताश रोगियों को इस औषधि ने जीवन 
॥ दान दिया है । \ डक 
श के या क व 
पे कपड़े क॑ १ आर संधिवात ग भी इस ओषध सेवन 
पपीते से कपड़े कीसफाई | ॥ से थोड़े ही दिनों में दूर हो जाते हैं। इसके सेवन | 


ग शि गिहितिपी आपसे अवश्य पूछ बेठेंगे कि भाई, 

के सा रिता तुम बहुत ही सुन्दर जँचते हो ? उपयुक्त 

व| व्यवहार से मुँह की कुरिया, कालिमा और 

राह १८ भते हैं और चेहरा साफ हो जाता है। 
| fr कोमलता और कान्ति लाता है । 


प क भर: दू ४ * र बैल | 
प गा, न र करने के लिए, धब्बे की से पचन क्रिया सबल बनती है सुख मरड्ल 
न का दूध धिस देना चाहिए । 
तब कपड़े को रगड़कर घो 

। ती पके पपीते. के गूदेको 


Ce oo | 
ओर हा सखे पत्ते और ड'ठल लाकर 
कर इस ५७५ * एक बाल्टीमें रख पानी 
पे ऊपर को एक गमले में गद्टर की 
टा होने के" स कपपर में लटका दे, । 


लए एक बाल्टी रख दे'.। 


00-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection Hari 2 i 


तेजस्वी बनता है । शरीर पुष्ट होता है ३ 
मन उत्साही बनता है ।. | न्या , 

मात्ना--आधी रत्ती से २रत्ती तक जायफर 
जावित्री, लोंग और सोद्दागे के फूले का ' 
४-४ रत्ती और शहद मिलाकर दिन में २ 
प्रातः सायं लेते रहें । तक कल्प, करने ( केव 
मट्टे पर ने ) पर जल्दी लाभ मिलता है । | 

मूल्य" ६ माशे की शीशी का १॥) 
पेकिंग पोस्टेज पृथक्‌ । . - व्ह 

`  कृष्णऱ्गोपाल धर्माथे औषधालय 

` कालेड़ा-कृष्णगोपाल ( अज्ञः 
आ ला र ( » 
हर ; 
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उबटन, स्वास्थ्य के लिये, सुन्दरता के लिये 
तथा मेद्‌ (मोटापे) को कम करने के लिये 
` अत्युत्तम वस्तु है । इससे शरीर की मेल निकलती 
` है, और कान्ति बढ़ती है । 
 . डबटन से अंगों को मला जाता है । मलाई 
_ करने से अंगों में रक्त सञ्चार बढ़ता हे, और पट्टो 
पर दबाव पढ्ने से पट्टों में रढ़ता आती है। साथ 
. ही दोनों क्रियाओं से मेद लीन होती हे । यदि 
डबटन में हंडे, ऑवला, जो इत्यादि मिलाए जाएं तो 
शरीर की चर्बी को यह विशेषत! कम करता है। 
साबुन लगाना आजकल प्रचलित है। इससे 
शरीर का सोन्दये बढ़ता है, यद्द तो सन्दिग्ध ब्रात 
/ दै। यह कह सकते हैं कि, मेल दूर होता है। 
_ परन्तु उबटन से सौन्दर्य भी बढ़ता है. और मेल 
भी दूर होता है । साचुन लगानेः के बाद्‌ क्रीम 
इत्यादि नरमाई लाने वाली वस्तुओं की आवश्यकता. 


र ये दोनों ह. 
रख । तेल के धब्बे झौ | 
लिये सोडे का प्रयोग किया जो गिरने | 
इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आत ६ ए 
जो सकता है । आपकी स्नेह ग्रन्थियों से जोश | 
को चिकनाई मिलती दै, वह भी सोडे से । हित 
होजाती हे । यही कारण है कि अधिक बा ग्रह 
प्रयोग से, द्वाथों में खुश्की आजाती है, और षन उस 
एग्ज़िमा होजाता है । प्रा 
आप केसा भी डबटन प्रयोग में लाएँ, साहु | म 
से सस्ता पड़ेगा अर लाभ देखें और अपने साह मेन 
का हित देखें तो कोई तुलना ही नहीं की जासकती || बरम 
रीन्द्यै की कामना करने वाली खिया कु ऐ | एम 
दिन, केवल मुख पर ही उबटन का प्रयोग कणे [एता है 
देखें, सब प्रकार के मूल्यवान सौन्दये प्रसाधगोऐ | रस 
अधिक इसका प्रभाव होगा । व्यर्थ की धन रा | एस ते 
` का भी व्यय न होगा । = NR 
| साबुन, क्रीम इत्यादि का प्रयोग कुरि । हाता 
लिये छोड़ दीजिये, तो त्वचा में कई प्रकार कि 
विकार खुश्की इत्यादि सताने लगेगी । उट प i 
प्रयोग करने वालों को देसा कोई कष्ट नही ऐ ष 
` - त्वचा के रोग, सुह पर कील छ ® 
उबटन के प्रयोग से मिट जाते हैं- 
सदा सेवन करते हैं, घे इन से सुरक्षित 
- _ केवल तेल की मालिश से, उबटत 
| पर मालिश अत्यधिक लाभदायक रे 
जिनका शरीर पतला हो और जो मोरा | | आयुर्वेद में इसको उद्वत gh 


चाहें, उन्हें तेल मिला लेना: चाद्दिये । | प्रकार से कहा गया दै। तैल भिव ग्‌ 


'डबटनं सारे शरीर पर मलना चाहिये । धूप | और बिना तैल से बने को उदधे न 
कर इसे करें तो श्रत्युत्तम है। शरीर का | 
सीने की दुर्गन्ध दोनों इससे दूर हो सकते |. उदुघर्षण का प्रयोग करके दै 
ण ` लिये उद्वत्तन का । र ली व्वा 


“ डबटनके कई योग हें । उनमें भेद थोड़ा २ है। 
विशेषकर मसूर या मूंग का आटा. सरसों, इल्दी 
झौर थोड़ा सा तेल इनमें आम की कोंपल, नीम के 
अनार की छाल, इडे, ऑवला, लोध की छाल 
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दु प्रातःकाल सेर करें ओर नीरोग रहें | 
राने 


शरीर प लाती er” पाई fe न rinse Ree edd पी +> FT PPE FE : 
से साव | उपल अर्थात्‌ बढे सवेरे पूर्वकी ओर स्वास्थ्यके लिए बहुत ही उपयोगी होती है और 
| जो शी | ति सूर्यकी थोडी थोड़ी ल फेलनेसे उसमें एक खास तरहकी मस्ती होती है, जिससे | 
से स | एद्यतकक समय मान सिक शक्ति बढ़ानेके. टहलनेपें ज्यादा मज़ा आता है; इसलिः प्रातःकाल. 
साहे हत्यत गुणकारी चौर आनन्ददायक होता घूमनेके लिए दक्षिणकी ओर ही जाना चाहिए । 
और एवा || उस समयकी अत्यन्त शुद्ध और लाभदायक | दक्षिण दिशाकी मंद्‌-मंद सीरी और हलकी वायुके 
एं परणप्रद घायुका भाग बहुत अधिक होता | स्पर्शसे शरीर प्रफुल्लित तथा जीवन दीर्ध होता दै 
(पह मनुष्यमे विशेष रूपसे जीवनका संचार | और यदि कोई रोग होता है, तो दुर हो जाता हैं। 
ब्त, बही दी सुहावनी और आरोग्यताके | ओससे भीगी कॉटो-रहित हरी घास अथवा मिट्टी 
ए श्रमृतके समान होती है; क्योंकि सारी रात | पर नंगे पेर घूमते हुए दक्षिणकी मंद मंद बायुका 
हा श्रोर नक्तत्रोंकी किरणोंसे जो असत | सेवन,-दोनों बातें निराली हैं। 'हरि-कोम्ल घास- 
एता है; उष/कालमें उसीको लेकर वायु चलती | पर चलनेसे भूख लगती है और आनन्द 
अमृत-भरी वायु के शरीरम लगनेसे मिलता हठे । कं क । 
क च बल, स्फुति, उत्साह तथा शुद्ध लाल | लोग यह समभते हैं कि टहलनेसे कु ही. | 
का बि है ओर दिन भरके काम-काजमे | लाभ होता दै; पर यह बात नहीं है। जिनको | 
जी है। सबेरेका स्वच्छ वायु-सेबन रोगकी | प्रतिदिन थोड़ा- बहुत टहलनेका अभ्यास है, उनको 
हा तत्काल गुण देनेवाली औषधि है। | अजीर्ण नहीँ होता और उनके शरीरमें अधिक चर्बी जव 
| स वायुका कोष शान्त हो जाता | भी नहीं रह सकती। टइलना फेफडोंके लिए सबसे 
द ठ प्रदीप्त होकर आहारक पाचन | सहज व्यायाम है। नियमानुसार ठद्दलनेसे पेरों, जा 
चार र प्रतिदिन सब्रेरे खुले मेदानमें |: घुटनों, जॉघों ओर कमरमें मजबूती और साँद्ये _ | 
स ददलना चाहिए । इस प्रकार | आनेके साथ ही सुजाओं, गदेन तथा मेरुद्णडकी 
ष हाह कब्ज रोगमै अत्यन्त लाभ ।.हडियोंमे शक्ति ब मांस-पेशियोंमे जहा आती दै 
ee > >: [खून साफ हो जाता दे ब ऑखोंकी ज्योति बढ 
गतिसे चि बायु अपनी स्वाभाविक | जाती है । टहलनेसे मनुष्य नवयुवक का है; 
सीन सका ओर उसी समय उसमें | क्योंकि इससे | जीवनी-शकि क र र य 
को साफ़ बाहुल्य होता है। ऑक्सीजन | कोषोंके परमःण (0९॥) दूर होकर शरोरके अंगा ० 
अनत पने और शरीरको स्फूर्ति | अंगमे शक्ति, जीवन, स्फूति, दढ्ता तथा सार 
भ ३षिए क. आवश्यक है । चार बजेसे छः | गतिका संचार होते लगता दै । सद र. कि 
| पित्त भोर ह सव, शीतल वायु चलती है। | उप-धातुएँ शद्ध र पुष्ट होती हैं, म पदि वग 
। विकार को लाभदायक तथा स्य, चिन्ता, दुर्बलता, भय और रोग नाश. 


ँ, सा 
ने सरस्य 
जासकती| 
कुद 
ग कसे 
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दोता है, मनुष्य बलवान्‌ और बुद्धिमान्‌ होता है, 
नेत्र ओर थवण-शक्ति बढ़ती है तथा स्थिर रहती 
_है'। काम-बिकार और उपस्थेन्द्रियको शान्ति मिलती 
है. तथा जलवायुके परिवतेनसे किसी प्रकारकी 
- असुविधा नहीं होती । : 
जो मनुष्य रोज न टददल सकें, उन्हे सप्ताहर्मे 
एकबार तो अवश्य ही १०-१५ मील टहल लेना 
चाहिए; परन्तु घरसे निकलकर नगरके आसपास 
ही कचरे-कूड़ेकी बदबुको रूँघकर या गली-कूचों 
.. ही में फिर-फिराकर लोट आना तथा लॉनका एक 
` चक्कर दे पुनः दरबेमें घुस जाना, किसी जगह या 
` दो-चार साथियोंके साथ गप्पें लड़ाते-लड़ाते किसी 
बाग-बगीचेमें ज्ञा बेठना या भोजनके बाद और 
` प्रातः-सायं सौ-पचास कदम टहल लेना जैसा कि 
.. आजकल प्राय; लोग करते हैं, टहलना नहीं कद- 
.. हाता | पैसे टदल्नेसे कोई लाभ नहीं । कहाँतक 
|| > टहलने जाना है,-- इसका निश्चय पहले ही 
| लेना चाहिये | इधर-उधर जहॉतक जानेका निश्चय 
हो, वह्दाँतक घूमने अवश्य जाना चाहिए। बादल- 
बूँदी होनेपर भी अभ्यस्त भ्रमर बन्द नहीं करना 
“चाहिए । इधर-उधर अनिश्चित ढंगसे घूमनेमै 
- सिवा बाहरी मजेके विशेष लाभ नहीं होता । 


` टइलनेके समय चित्त प्रसन्न रखना चाहिए; 
इसलिए जाते समय किसी मित्र को साथ ले लिया 
जाय तो अच्छा है। उस समय कोई अखबार या. 
` पुस्तकादि नहीं, पढ़ते रना चाहिए; क्योंकि घूमते- 
ट _नेश्ोके लिए हानिकारक तो है ही, 
थ ह यदि मन/जो एक प्रबल शक्ति है, घूमते . 
टन एकाग्र नंहों होगा तो घूमनेका उद्देश्य पूरा 
हो सकता । ऐसे घूमनेसे मनुष्यको स्वास्थ्य- 
लाभ नहीं हो सकता । घूमते समय श्वालोच्छुवास 
20609 breathing) का अभ्यास रखनेसे फुफ्फुस 
रहते हैं, दृढ़ बनते हैं, अच्छी भूख लगती 
ओर अश्न-पाचन करनेकी ताकत आती है। 
- जब टहलनेसे चित्त भर जाय, अर्थात्‌ हृदयमै प्रस- 


१) 
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.डठे रहें शिर पीहैेकी ओर 


नीसे पेर रख सके रखें; पर चालर्मे 
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जता जान पड़े और शका घट ५ 
जब चित्त उकताने लगे, 
जम्हाइयॉ आदि आते लगे, तब दहन गे 

देना चाहिए; परन्तु जबतक यह च नाप | 
विश्राम करनेसे अब मनको प्रसन्नता होगी i 
ed (0 


बराबर टइलते रहना चाहिए । 
यह नहीँ. 
थकावट आते ही बेड गये । रि ए 
तवा 


यों तो टहलनेके कई तरीके हैं; परप | 
सर्वोत्तम है । कतार बन्द से फो ञे र 
घाती अष | द उठ 

ड़ाये शानले आते-ज्ञाते देख, कुछ दिलोंके कि 
- ॥ | हारकी 
उसी चालसे चलनेकी इच्छा स्वयं जाग सतीष 
टहलते समय सभुचा बदन और गर्दनको सं) र 
आगे झुके न पीछे मुड़े-स्वभावत; खिर ते| | 5 
उसे अस्वाभाविक ढंगले तना रखनेकी कोणि [पयाय 
करनी चाहिये । पेर इस प्रकार रखना चाहिपे॥ | | 
कमरपर घल पड़े, घुटने बहुत ही थोरे |. सा 
चाहियें और पंजा रखते समय उन्हें ढीताकर त|७) तर 
चाहिये | कदम. इस. प्रकार रखना चाहिये से र 
आगे बढ़नेवाले पेरकी पड़ी जमीनपर ऐ॥॥ सीध 
कि उसका पंजा और पीछे उठनेवाले पैकी व, 
ही पहले उठे । पंजेकी गोलाईपर जोर पढ़े | बि 
पंजोंकी अशुलियॉको सीधा रखना चाहिये। इर [को : 
कदम ऐसा पड़ना चाहिये कि मानों वह गि काचा। 
बचाता हो । साथ ही प्रत्येक कदम मो गीर स 
बिना किसी परिश्रमके बढ्नेवाली ? | प सम 
चाहिये। शरीर आगेकी ओर सुका ४ ५ re 
जिससे गति का न क । 0 
पीछेफी ओर; पर नीचेकोदन $. ए0 म 
| बोर स 


पट न माह 
„ व्याक 


सामने रहनी चाहिये । शरीर 


आर श्वास-रोग उत्पन्न ४ जा 
घ्युस्ती और फुतींके साथ जितनी दोव 


22 डि 


र हत तेजी न होनी चाहिये । घंदेमे ३॥ 
पीली वानसे अधिक लाभ आर आनन्द मिलता 
ना ३ |), तकी चालमें प्रत्येक कदम तीस इञ्चका 
न हो ना श्रौर है. ली तोरे एक मिनट में एक 
गी, तवत | दोवीस कदम उर्वनिविाहियें। यह फासला एक 
कि अ पे दूसरे पेस्की एड़ीतकका है । अगर 

्ोबाहेकी दो टाँग आसत हिसाब साढ़े पाँच 
फोगी वा पले रधक लम्बी हो, तो उसे कुछ ज्यादा लम्बा 
दाती | अउठाना चाहिये । कदम उठानेके पहले इस 


के शिश क्ाककी तैयारी करले कि दाहिना पेर तथा हाथ 


[ उठती है| रो पर कोहनीके नीचेका भाग (Fore arms) 
नको पौ | ग्रे बढ़े और ऊपरका भाग (Upper arm) 
र| रहे | दाहिने पेरकी एड़ी जमीन पर पड़ते 
यर र| परका पंजा उठ जाना चाहिये और उसी 
। कोर | हाथ पीछेकी ओर तबतक जाना चाहिये 
ही. जार कि उसका शँगूठा कमरके सामने न अइ 


एर) साथ ही बायाँ पेर धा पर 
लाकर के ॥ पेर और दाहिना हाथ पह 


चाहिये. कस फिर आगे बढे'। हाथोंके आगे-पीछे 


र एफ सी 


णी 
॥ En आगे-पीछे करते समय धड को 
ये। हण (को च क हस 
६ | „ |ऐणा चाहिये; वार pnd 
ह| स” गिक हाथका ऊपरी भाग निचले 
| स रूपसे रहना चाहिए । पैरोकों 
दन पर पूरा ख्याल रखना चाहिये ' 
ढीले होने लगते हैं; पर पेसी 


'भतिप्र घे. 
शत रळ 


हे। 
MEL 
खो (व ब वे हमेशा तने रहें । पहला कदम 


ह | भक पे सॉस भी । 
ह | ते समय धीरेसे 200 न ओर दूसरा 


थोड़ा ही; पर नियमानुसार । 
कल लिये मील-पर-मील गिनानेकी 
शिये गा पुराने रेकाडेको 
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चलनेमे आसानी होती है । हाथोंको बग- . 
| "षा रखकर कोई भी सुभीतेसे चल महाँ : 


|॥ 


रीतिसे रदला करते हैं और ' 


 CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar a 


2207९": STs हत mas पक क क-न Ce MS ST 


इस पकार स्वास्थ्यसे हाथ 52० 
धो बेठते हैं । 
उतावलापन ठीक नही । हैं। ऐसा | 


ब तेजी के स ते 
हान दाथोके झूलने ता श्वास सा च 
कन विशेष ध्यान रखना चाहिए । पक बातका 
शार ध्यान रखना चाहिये कि बल्न ऐसे होंजो | 
इमारे किसी अंगकी स्वाभाविक गतिमे बाधान 
डालें, चलनेमें हमें किसी प्रकार की अड्चन अथवा | 
बोझका अनुभव न हो। एक मील नियम-पूर्वक | 
टहलनेपर पाँच मिनट विश्राम करना चाहिए और 
फिर लोट आये । दूसरे दित डगकी ' लम्बाई ओर | 
कदम उठानेकी फुर्ती बढ़ाना चाहिए । तीस इञ्चके ` | 
बदले ३२ इञ्चका डग भरे और प्रति मिनट एकसौ- _ 
बीस डग भरनेकी जगह एकसौ चालीस डग भरे। 

-इस प्रकार धीरे-धीरे प्रतिदिन उन्नति करनी 
चाहिए । इस तरह टहलनेमे पहले कठिनाई तो 
अवश्य होगी; पर अभ्यास हो जानेपर बहुत ही 
सुविधा मालूम होने लगेगी; साथ ही लाभ बिस्मयः 
जनक होगा। -. ः ४ 


MA DT EES 


पहाडोपरका टहलना तो और भी अच्छा 
होता है । पहाड्योकै पेर : कितने सुन्दर ओ 
मजबूत दीख पड़ते हैं | वहाँ एक भी मनुष्य कुरूप 
अथवा तोंद फुलाए हुए नहो नजर आता: | 


~ 


पवित्र 


NE ie इक क्री उडी लेला ik र्ट 
हिमालय कस्तूरी ४२) रु० तो 
तिब्बत कस्तूरी २६) रु० तोला 
शुद्ध शिलाजीत १) रु० तोला 
__२॥ रु०्तोला ४) २० तोला 
॥ पता; नेपाल हिमालय कस्तूरी भंडार । 


॥__० ३।२०००|२००१ नेपाल. 
म्य मनान 
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॥ श्रीधन्धन्तरये नमः | 


` मनुष्यों के लिये अमृत तक्र 


( लेखक-थीमदावीर प्रसाद भारद्वाज, चाँदगोठी निवासी". न 


` - आज कल भारतवर्ष में तक्र ने ही असत का | कभी भी व्याधियों से पीड़ित नहीँ हो भय्या 
` स्थान प्राप्त कर रकखा है, जिस प्रकार देवताओं के | एक बार तक्र से नष्ट दुरच्या. दै होता है| 
लिए भी अमृत ही हितकारक है, उसी प्रकार | उत्पन्न नहीँ हो सकती । जि त न कमी हे 
मजुष्यों के लिये भी यह अमृत है । कत 


ज्र दु अस्त पीने के पश्चात्‌, किसी भी व्याधि अर 5 
` तक्रलघु होती है और शीतल और अनुभ्निष्य- | १ भय नी रहता दै, उसी प्रकार पुल) टे 
` न्दि होती है। और ग्रहणी रोग में तथा पाण्डु रोग में लिए तक्र है । : पने. 
बहुत लाभदायक होती है । यदि ग्रहणी और पाण्डु : 
रोगों में तक्र का प्रयोग किया जाये तो बहुत ही 


“बातोऽम्लं सैन्धवो पेतं स्वादु पित्ते स त || व च! 
यच | दै ।: 
पिवेत्तक्रं कफे चापि व्योष ज्ञार समागुल्‌॥ (क ह 
र ् $ ( खु० सु" ग्र | है। : 
वायु में अम्ल तक्र सेंधानमक मिलाकर | (र 
चाहिए क्यो. कि सेंधानमक मिलाने से ग्रम #| 
कुछ भी विकार नहीं करती ।- 


.. अष्टाङ्ग हृदय में भी लिखा है । 

तिक्रै लघु कषायाऽम्लं दीपनं कफ वातजित्‌। 

शोथोदराशो ग्रहणी: दोष मूत्र - ग्रद्माउरुचीः ॥ 
गुल्म घृत व्यापदुगर पाएडवा मयान्‌ जयेत्‌ । 


र Se क त 
तीह पित्त में तक्र में शक्कर मिलाकर पीता पाए का 


(0 खु० ४ ) | क्योकि पित्त में मधुर तक्र भी अ पि 
: करती। | न 


बस्थवृत्त में भी तक के बहुत गुणों का विव- 
किया है, और तक्र को असत के तुल्य 


- कक--में सॉठ मिर्च, पिपल-क्षार इ 
| औषधियों मिलाकर पीना चाहिप। | 

क सेबी व्यथते कदाचित) |. हमारे यहाँ वैद्यराज या 
न तक्र दग्धा; - प्रभवन्ति  -_ _ उन्होंने जगह जगह पर तक्र का 
0 8 दातं रोगा | ९ तक अपना यख शीः गच | 


mpm ami ee तत 

क रया, भुवि तक्रमाहुः ॥ eR so be मको क्वान हीती 
Mm oO) 0. विवेक पूर्वक तक्र का प्रयोग किया आर 
" मञुष्य तक का सेबन करता हे वद पुरुष.|-के तुल्य है।. - | 


ठे 
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कष्टदायक राग पामा एाग्जमा” 


कज 


र पदक चर्मरोग है | बरसातं के दिनों मे 
ता हवि पैलता है । जब पामा होने को होता है 
। कमी {| जलन पैदा करने वाली लाल, सफेद या 
दवतश्ो्ष|्ी सिया दिखायी देती दें । इसके बाद 
ग ओर शो म खुजली उत्पन्न होती है और खुजलाने 
पुश ३|द्ेदवोरे जख्म हो जाते हैं । दादकी तरह यह 
ते बाला रोग हे । जहाँ पर पामा होता है 

पु गा चमड़ा कुछ कठोर, रुखडा और मोटा हो 

_ शिह्ै। उसी के ऊपर बहुत सी लाल फु'सियाँ 
हु. आती हैं। पश्चात्‌ पीली होकर वे फूट 
» 9०४ है | उन फुन्सियो मै से बराबर पानी की तरह 
[कर पौ कार निकलते रहते हैं । किसी-किसी के पामा 
ग्रम त 
ह फटी सी हो जाती दै. । वहाँ पर अधिक 

कभी खून भी निकलने लगता 


।ता चाहि (ण कान के बगल, सिर, हाथ-पॉब की अंशु 


र र| सियो और केहुनियों में अधिक पाया 
इ्यादि i] ते 
Ft 


हुत से लोगो के समूचे शरीर में भी 
देखा गया है। इसे संस्कत में पामा, 

पथ, फारसी में जवे अर अंग्रेजी में. 
ञ्ञी त > हैं 


है । सोह, 
5 तो लेना आदि छुने के काम करने 
स्त मनुष्यों को यह रोग अधिक 


जैले) दिन में और तुरन्त भोजन के 
के ' पसीने को हालत मे एक-ब पक 


३०000 In Public Domain: Gurukul Kangri-Cellection 


पा पीब भी निकला करता है और पामा ˆ 


“मिट्टी से धोना चाहिए और स्थांदी सोख काग 


तब उस के ऊपर मरहम आदि ओषधियों का 


हुए दो आने भर ऑबलासार गन्धक को 


नहालेने के कारण, पसीना रुकने से तथा अधिक ` 
नमकीन चीजों के व्यवद्दार आदि कारणों से, दोष 
ओर धातु कुपित होकर इस रोग को पेदा करते | 
हैं । कफ और पित्त के कुपित होने से इसकी 
उत्पत्ति होती है । 


यन्न और प्रयोग ' 


इस में ज्ञॉक तथा सांगी लगाकर बिगड़े हुए | 
खूनको निकालने तथा पामा वाली जगह को रविवार 
अर मंगलवार के दिन, दही लगाकर कुत्ते सें चटा 
देना चाहिए । 


पामा वाले स्थान को नित्य प्रातःकाल नीम की 
पत्तियाँ डालकर उबाले हुए जल ओर चिकनी _ 


से पामा बाली जगह को अच्छी तरइ सु s 


करना चाहिए । 


रात में सोते समय नित्य ्रिफलेकां, ठंडे 
के साथ, सेवन करना चाहिए | Sd 

इस रोग में गंधक का प्रयोग अधिक र 
यक सिद्ध दो चुका दै। शाखं में इसी 
पामारि, पामाप्न आदि गन्धक के नाम र 


गाय के कञ्च दूध के साथ पातका जरग 
महीने-दो-महीने सेवन करना चाहिए 


जा मसान 
न Digitized by Arya Samaj र०्पाव्गाणि 5 and eGangotri 
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इस रोग पर 'कज्ञली तेल” * की | पीने की औषधि 
. करने के बाद शिफलेके काढे से बफारा देने से | महामंजिष्ठादिचत: ड चिन्ता, र ५ 
` . आश्चर्य जनक लाभ होता है। इसे पाप्ता के अति- ह य 
` रिक्त कई तरह के चर्म रोगों पर व्यवहार करके देखा हीने” 


है और लाभदायक पाया है । कु रो. घि.) या आ । खदिरारिष्ट i ॥ 
वया | ` 


गम की ताही 
करना भी इस रोग में विशेष नाच 
| 


में पामा ने घर कर |” 
हार पर समुचित | द 
के 


। - वासाके कोमल पत्ते और हल्दी को गोमूत्र में 
पीसकर लेप करने से पामा शीघ्र, अच्छा हो जाता 


| यदि सम्पूणं शरी 
|. है।( च. द. कु. रो. घि० )। पूण शरीर 


हो तो अपने आहार-विं 


र <.... | रखना आवश्यक है | 
पीले कनेर की जड़ की छाल, फल, फूल और है 
य नहे = = 
पत्ते, इन्हें पीसकर, कडुए तेल में तेलपाक-विधि |. 
__ खे पकाकर, व्यवहार करने से पामा अच्छा हो 


जाता है । इस तेल को रूई के फाहे में तरकर 
पामा पर रखना चाहिए । (भे. र. कु, रो. धि) 


द पथ्य | 
~ ७ ७ | 

टु चावल, गेहूँ, सूग, दूध, घी, प्रिसरी, एक (सक 

करेला, लोकी, नयुक्रा, ज़ीरा, तिक्त सग गलत! व 

पदार्थ एवं पवित्र आचरण आदि पथ्य हैं। पे 


क. र रा ; अपथ्य | पार जर 
` क्रिसोफेनिक एसिड ४ रत्ती, भैसके पे | तर 
क का दा दुही से लवण रख, अम्ल रस, उड्द्‌ | 

' निकाला हुआ मक्खन ९ तोला,--इन्हे खूब फेंट- अच्छ आन के शिवा 


: बैंगन,पका केला, अरबी, पान, दही) दिन |स एपहन 
रात्रि में जागना, ख्री-सद्दवास तथा मलितताश्रा| ` 
अपथ्य हॅ । र `| ता 

; | भीन 


SNE RE NE १८. NL BE >१2 2 | कहती 


(ती. पी. बरार के स्टाकिस्टो से नि 9" 


कर लगाने से पामा अच्छा हो जाता है । 


घृतपाक-विधि. से तैयार किये. हुए 'घस्तूर घृत, 

र फाद्दा पामा वाली जगह पर एक सप्ताह तक 

(खने से पामा अच्छा हो जाता है और फिर कभी 
'स्थानपर नहीं होता । 


| 


|e 
a 


दे सिम 
` खानदेश) आकोला, बुलडाना, गरर | ` 
॥ वती, वर्था, चांदा आदि जिला के र गर 
॥ और ग्राहकों की सुबिधा के लग्रे आही रि 


अशुद्ध पारद १ बोले, अशुद्ध लूणियाँ गन्धक 
7 कडु तेल ३ पाव और घतूरे के पत्तों का 


मर्थ औषधालय की शाखा खोली "| 
उसे सम्हालने का भार निष्काम भा पै । | है 
शिवनारायणजी पनपालिया ने उ | 
| लक LI मन्त्री , | 
`  क्रृष्ण गोपाल आ 
। | “के 


७. 


i अ, योः प्र, भा.) न पद पर गरी टन गा 
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` करि बिर आराम में हम लोग इतती दिलचस्पी 
प नि दूसरे खे यह क्यो 

| ते हैं? इम एक दूस यह क्यों कहते 
हो हैं, कि आपको आराम करना चाहिये! ? 


री, एक्| सका कारण यही हे कि आज हम अत्यन्त 
क सससनत के युग में रह रहे हैं, इमारे सामाजिक 
पद | || के हॉचे मै आमूल परिवतेन हो गया है, 
|परी बरुरतें हद से ज्यादा बढ़ गई हैं और 
तचा तर लोग यह महसूस करते रहते हैं कि 
५ कि ग्रांथिक स्थिति ठीक नहीं ड्वै-वे. सिर्फ 


नमै सो 
॥ | पर हरे भरको ही कमा पा रहे हैं । 


॥ pi यह है कि यह मानसिक तनाव शरीर 
जन्त जुक्सान पहुँचाता है और हम लोग दिनों- 
ः | हती हुई संख्या तपेदिक, दमा और गठिया 
ति भयानक 


। सि 
| Fe बोक के शारीरिक दुष्परिणामों 


द "सने का एकमात्र उ स 
यर पम पाय है, विश्राम । इंसते 
दोहा "शा सिक तनाव ढोले हो जाते हैं और फिर 
की | दुरा असर हमारे शरी 
हे | एस बात “ [र शरीर और मन पर नहीं 
| जमे बहा कभी मत भूलिये.कि' शरीर 
| पै र | | झा गहरा सम्बन्ध है। - 
|) ओर मन को 
| + मिलती हे. 
र हैस सकते 
+ झगडा होने 


° 


सी से 


। बातचीत करते वक्त 
तो यकीन कीजिए दूसरों 


मानसिक तनाव ढीला हो 


"भो कई प्रकार होते हैं। पहली ही 


आराम करना भी सीखिये! | 


F नङ्क जइ “न्न “पा च ८ द ल 
I a तला SSS IS eI 


रोगों के शिकार बनते जारहे हैं । ' . 


यु | कितनी फायदेमन्द चीज है |. 
ढीला छोड़ने में हँसी से 


की बहुत ही. कम संभावना 


__ > २-अगर हम शरीर पर ` 
cc-0:In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwai ) 
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दफा की कोशिश में हम गहरा विश्राम नहों कर | 
सकते--शरीर और मन को पूर्ण रूप से शिथिल 
नहीं कर सकते, यहद बात एकदम सच है। पर 
मेरे दोस्तो, अगर आप लगन के साथ जुडे रहें, 
तो विश्वास कीजिए, सफलता आपको ज़रूर 
मिलेगी । : मक 
विश्राम की कला भी कुछ लोग जल्दी सीख | 
लेते हैं, कुछ देर से। जो लोग अधिक चिन्तित 
रहते हैं, मानसिक-तनाव से पीड़ित रहते हैं, उन्हें | 
स्वभावतः शरीर को ढीला छोड़ने:मे काफी दिक्कत | 
महसूस होती है) पर सच पूछिये तो ऐसे ही _ 
लोगों को विश्राम की सबसे अधिक ज़रूरत होती. 
है, और अगर वे इसका अभ्यास कर लें 
चिन्ताओं से मुक्ति पाने की~रामबाण ओषखि 
उनके दाथ लग जाये.। आ 
लेकिन विश्राम के अभ्यास के बारे में, मैं ओर 
कुछ कहूँ, इससे पहले ही मेरे पाठक पूछना चाहेंगे 
कि क्या सचमुच विश्राम से इतने अधिक 
हैं! और मैं उन्हें यही जवाब दूंगा कि नीचे 
कारणों से यह बिलकुल स्पष्ट है, कि 


१- आराम करते का सबसे बढ़िया तरी 
नोंद । इससे ताजगी आती दे | पर सच ' 
तो इममे से बहुत से लोग नींद मै भी अपना 
पूरी तरह से ढीला तही कर. पाते । हम 
के तरीके में भी काफी सुधार की गु ज्ञाइश होती. 
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डाल कर, अपने श्रंगों को अधिक-से-अधिक 
रखते हुप, काम करें, तो हमारी बहुत-सी शक्ति 
बच जायगी और हम अधिक तरो-ताज्ञा शह कर, 
` पहले से अधिक देर तक, अधिक काम कर 
सफेंगे। 

_ ३--शरीर झोर मन को ढीला छोड़ने की 
आदत सीख जाने पर दम बात-बात में परेशान नहीं 
होंगे, चिढ़े गे और खीभेंगे नहीं । 

४-हम पर कम-से-कम ज़ोर पड़ेगा, हम सुखी 
रहेंगे ओर अधिक दिनों तक जवान रह सर्केगे ।. 
| _४--जिस माता की ऐसी आदत पड़ जायेगी, 
- वह अपने बच्चों के बारे. में जरूरत से ज्यादा परेशान 
नहीं होगी ओर उसके बच्चों क! व्यक्तित्व सही 
` ढंग से विकसित होगा । इसके ठीक विपरीत, 
| हमेशा परेशान रहने बाली मां की परेशानी की 
छाया, उसके बच्चों पर भी पड़ती है। 

पि शरीर और मन को ढीला छोड़ते की 
आदत के साथ साथ दसमें एक शान्ति की भावना 
` आती है और इर वक्त अपनी परेशानियों 
` से लड़.भगड़ कर, हम अपनी शक्ति बेकार खर्च 
„^ करने से बच जाते हैं । हे 
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४- स्वाभाविक र क 
तीन गहरी निश्‍वासें ह 
*--कमशः शरीर ३ - 
दीजिए और किसी. ना रक अंग पर था 
स्थिति में रख ली | 
श्र लीजिए । हरएक अंग | 
तक शिथिल करने की कोशिश कीजिए को उपक 
चह ढीला होकर भारी न हो जाये | "गत 
बात किसी को सुनाई नहों पड ह 
अपने-आप से कह सकते हैं कि--'अ र! हला च 
पंजे ढीले हो गये हैं - अब घुटने तक र क शिवार ४ 
हो गये--और अब जॉँधों तक ।' इसी तर ऐ पि श्री 
पीठ, छाती, क भे, हाथ, अँगुलियाँ, गदेन, बे | मे ' 
आँखें ओर जीभ आदि अंग भी श्राप पक ह Rr 
ढीले कर सकते हैं। आखिरकार आप बह्म | 
सकते हैं कि 'अब मेरे सब अंग होले पढ़े गो! ह 
अर सब इन्द्रियाँ शान्तिःपूर्वक काम कर गह |! 
६--अगर सोते समय आप यह क्रिया कर प |" 
हैं, तो पडले कुछ मिनट तक सीधे लेट़कर प| 
प्रकार विश्राम कर लीजिए । इसके बाद आप छ| गे 
तरह से सोना चाहें, उसी ढंग से लेट कर प | फिर 
अंगों को फिर एक-एक कर, ढीला कर दीशि पाउ, 
आर सो जाइये। . तर 
-७--दिन में झाप जिस वक्त अखबार पत पे कर 
या अपने दोस्त से गपशप करते हैं, उस बर ग षो 


ख्याल रखिये कि आपका शरीर ढीला रहें | प्रा ॥|| करते 
| गे की ओर खिसक र | काप! 


ली पेय | 


विश्राम करने का सही तरीका . 


“ रनाविश्वाम करने को सबसे अच्छा समय है; 
दोपहर का भोजन करने के बाद का । इस वक्त 


f - 7 तताएर ल क प व ह व. आराम से कै जाए | धारण 

उण ह 2 १: द्‌ गण, 
! : : र पते ही 

( है २--इस वक्त आपको जाइ नहीं लगना चाहिये, ; मोका देख कर, जड, तक बन श दीजिए 7 र 

| _ जाड़ों में खास तोर पर इस बात का खयाल रखें। | को अधिक-से-अधिक डा bs ` 

यी के बल चित लेट जाइये, सिर के नीचे | रियति मै काज शरीर को मेवा 
_ पुकः तकिया लगा लोजिण । एक और तकिया | _ DL चनिय ती को भो 

र १२७ प: धे त [ छोड़ कर ही कीजिए । सड़क पर | | र 


से 


अपने घुटनों क नीचे लगा लीजिए | दायें पैर को 
f पड़ी बायें पर, या बायें पेर की पड़ी दावे पैर के 
अँ पंजे के मोड़ पर रख लीजिए । दोनों हाथों की 
| डँगलियाँ एक-दूसरे मे गूथ लीजिए। | 


इसी तरह । अनावश्यक तनावों 
कदा अगर तनाव शआ ही जावे, 
ढीला कर लीजिए |. 
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गर आश | कर हम दुनियाँ से निदेयता का पूरा बहिष्कार 
ला बहते हो, तो जव भी हो इख सवाल का 
र वार श्रवश्य करना होगा कि हम अपना आहार 
हं ॥ और कहाँ से प्राप्त करते हैं । मांसाहार 
क ॥। | प्रज के सुधरे हुए ओजारों ओर उपायों का 
कक द | करने के बावजूद, निर्ददता अनिवार्य 
ए. वध्य पशुश्रों को कष्ट भी अवश्य होगा । 
पह गो [को जिस तरह कत्लखाने ले जाया ज्ञाता 
र ॥ स उन्हें कष्ट होता हे । उन्हें खून की. गन्ध 
या करप | ती दै जिसके कारण घे आगे बढ़ने से इनकार 
टकर एते शरीर ठीक जहां उन्हें कत्ल करते हैं, वहाँ 
गए एजे पेउन्हें काफी मारपीट करनी पड़ती है । 


कर सा| फिर कत्लखाने में ज्ञो आदमी कत्ल का काम 


है उसकी बात भी सोचनी चाहिये । उसे 

र पढ़ते पे हा दित पशुओं को मारने का यह भयंकर 

वक्त गो मा । पड़ता है,--उन लोगों की खातिर 

दे सत | चाहिये पर जो कस्लका काम खुद 

सक | भभा ' कहने की जरूरत नहीं कि इस तरह 

मचुष्यता खत्म कर देता है। 
दिका 


आदमी भी इसकी क 
है ही कर सकता है. ह्‌ ल्पना 


ऐकि शस परि 
के इस 
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क का आधिक पहलू भी है। चकि 

गै कमी महसूस हो रही है |. 
स्थिति से पैदा होने वाली 
कारण है, इसलिये | - 
पहलू का तो ज्यादा 
ते है चाहिये । क्योंकि अब यह बात प्राय; 
हुईं जमीन अन्न के सिवा मांस 


सुश्रर का... बीन्स, प्रक्र ३०००[३०० 
मांस ३०० पौड चावल ४०००१०० 
_मुर्गीबतख आल्‌. २०,० 
का मांस ३५० पौंड. मूली गाजर 
आदि `. 
शलजम 


दस गुनी, अधिक है, ओर साग 


-सोगुती | 
 ६-१२-५२ 


०० 


भी खाने वाले लोगों की जितनी तादाद को पोषण | 
दे सकती है उसकी अपेक्षा दूने शाकाहारियों को | 
पा सकती हे | . 

सिन लोगों को शाकाहार का अनुभवः है पे 
जानते हैं ओर अनेक आहारशासत्री इस. बात को | 


# इस सिलसिले में अमरीकी साप्ताहिक 
मनस', २५ मई ४३ से उद्धृत यह अवतरण प 
लायक है| वह इस कथन को श्रांकड़े देकर पुष्ट 


करता है । 
“ब्रिटिश मंत्रिमंडल के खेती-विभाग ओर 


अमरीकी खेती-विभाग द्वारा प्रस्तुत और किस 
की राष्ट्रीय यूनियन द्वारा स्वीकृत आंकड़ों १ 
(धार पर एक एकड़ ज़मीन से एक साल में जो 
मांसाहार और श्रन्नादार प्राप्त होता दे, वह अलग 
अलग इस प्रकार है 
मांसाहार | अनाज और सांग भाजिर 
गोमांस (६८ पौंड गेहूँ, बाली 
२२८ पौड आदि 


२०००|२५०० it 


9 “इससे स्पष्ट है कि अन्न की उपज 


पूरी तरइ स्वीकार करते हैं कि मांसाहार की 
कतई जरूरत नहों है; लोग अपने भोजन में 
आवश्यक परिवर्तन के लिये तैयार हो जायं, तो 
अन्न और साग-भाज्ञियों के मेल से भी उनके 
लिये पर्याप्त और सन्तोषप्रद भोजन दिया 


£... सकता है। 


. आज भी दुनियां में मांसाहारियों की अपेक्षा 
शाकाहारी ज्यादा हैं। ओर हमारे देश में उनकी 


ओ संख्या दिनोंदिन बढ़ रही है । अनुमान हे कि 
° उनकी मौजूदा संख्या हमारे यहां करीब ६० ५०० ०्हे | 


5 त कडे लोग जिनके यहां शाकाहार तीन पीढ़ियों से 


... चलता आरहा है इस बात की गवाही देते हैं कि 


.._ शाकाहार स्वास्थ्य और आरोग्य की दृष्टि से 
__ बहुत ही उत्तम भोजन है । बेठकर काम करने 
झालों से लगाकर कठिन परिश्रम करने वालों तक, 
सब किस्म के लोगों के लिये प्राप्त साग-भाजियों 
‘> और अनाजों से मांस, मछली, मुगी आदि के बिना 
। हौँ योग्य और पूर्ण आहार की व्यवस्था की जा 
सकती हे)... 
 _ जानकारों और शोधको ने अन्नाद्वार को 
` आध्यात्मिक विकास के लिये भी आवश्यक और 
उपयोगी बताया है । जो लोग अन्नाद्ार का लाभ 
टु रणी से जानना चाहते हों, उन्हें इस विषय 
पर इसचुएल स्वीडेनवर्ग, डॉ० अन्ना किंग्स फॉर्ड, 
एडबडं मेटलेएड तथा थियासॉफिस्टो और युह्य 


बिद्या के दूसरे अनेक विद्यार्थियों की साक्षियाँ 
देखना चाहिये अना चादिये । सच तो यह है कि र सच तो यह है कि बिक को 0 0 म यायी को 


4 


स्वास्थ्य 


आदि 


अफ्रिका 


७ शके 
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आप व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, तो | "| 
में विज्ञापन देकर लाभ उठावे 
स्वास्थ्य भारत के प्रत्येक प्रान्त के अतिरिक्त 
______________अफिका रादि विदेशे भी में भो जाता है। आपर 
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अशादारका ही सेवन करना 
अधिक गहरी आध्यारि तियां 
सकता है । यह बात इस बिषय के ज्ञानक पा भे 
काल से लगातार जोर देकर कहते „| 
टॉट्स्टॉयने, इस बात के महत्व को सम आये है 

उसे सञ्ची सभ्यता और ग 


र थाग्रो 
संस्कृतिकी र 
लिये आवश्यक पहली सीढ़ी बताया पा 


य विकास पर ज़ोर देनेवाले सच्चे धम 
दशा अन्ञाहार का प्रतिपादन किया है । + तेव 
की राय में इसाई धर्म की कोई व्याख्या यदि है. दिप 
इस अंश की उपेक्षा करती है, या त्याग कणी षे ह 
तो इस धर्मे को पुराने अन्धविश्वास या र्ध धून | तिल 
सिद्धान्त की श्रेणी में डालने का गुनाह करती है| | पुत रु 
मुझे आशा है कि ऊपर जिन मुद्दों पर जोर हि | एषं 
गया है, वे पाठकों को झन्नाहार के अनुकृ | ॥त्रावः 
महत्व की कुछ कल्पना अबश्य दे सके भ्रोएप |” व 
स्पष्ट करने में सहायक होंगे कि अन्नाहार ॥ | याह मे 
आन्दोलन किसी पागल दिमाग की सतक त. | भती ह 
बल्कि मजुष्य और दुनियां के खु घार की दिशा | तरि 
एक विचार पूणे और सक्रिय कदम है। धः 
जॉन स्नो ॥ भारत 
[ “स्टेप्स अनु हिमः नामक पत्रिका शी | ली की 
सितम्बर १६५३ की संख्या से उद्धृत || _, 
/ $ इस सिलसिले में पाठकों को स्मर ह 


चाहिये कि गांधीजी अन्नाहार को हि । 
दुनियां को दी हुई एक बड़ी-से-बड़ी देन माता | 


टम? प्र) ४ १ | शशि 


> 


| । होत 


ऐक 


"य खाद्यान 


AS < 


थापा ३| --[ श्री कविराज आघवप्रलादजी शास्री — 


RE CER Ys रीच SI NNT FORT oN PINT MIN फ़ु++ ++फ++ 


करती ह | १ पे हगाइये । आरोपको निश्चय ही लाभ होगा । 9 सम्पादकः 


अर्थ | ति व्यवद्दारोपयोगी खाद्यान्नों में चने का | शरीर को स्वस्थ, सबल व पौष्टिक बनाने में यह 
करती है| | पुव स्थान है। विशेषत; सभी लोग चने की | अद्वितीय अन्न सिद्ध हो सकता है. । 
जोर ति | एवं चने का आटा और बेसन अपने भोजन आयुर्वेदिक मत ` ` 
कृत्ता | गग्रावश्यक अंग समभते हैं। “चटपटी मसालेदार | आयुर्वेद के मत से चना कषायरस “युक्त 
भौरण | व “चता जोर गरम” की मधुर आवाजें शीतल, रूक्ष, लघु, विष्टम्मक, ( मलावरोधक 


> 


हार ॥ हमं किस व्यक्ति की क्षुधा को जाग्रत नहीं | वात कारक; पित्त एवं रक्त विकार तथा कफ 
क नँ | गौ होगी । विद्वदर भाव मिच ने चने को | ज्वर का नाशक है। जैसा कहा मी दै. | 
दिशा | प्रियः नाम से व्यवह्वत किया है ।--“चणको 2 क 
|्थः स्यात्‌ सकल प्रिय इत्यपि ।” “चणक शीतलो रूक्ष, पित्त रक्त, कफा पह: । 
| भ लघु. कषायो" विष्टम्भी वातलो ज्वर नाशकः ॥ 
रतब में प्रायः सभी स्थानों में चने की |. 3 (भाव प्रकाश ॥) 
है | पृ को जाती है। उत्तरप्रदेश और गीलगिरी में र र ता 3 
___| हत पदा होता हे । गुजरात का चना मशहूर सिकोडने वाले, पित्तनाशक और दां 
|| लये HS ह j > 3 ( 
ण हो| jk ये बम्बई में चने की बहुत बिक्री होती क रे न ने जी हैँ । रस 
र्म पी. । हली तक चने की फसल पूण तैयार हो जाती | ९ नकवी क ने चिकारक अं 
ते घ ये होली की आग में छोलों (गीले चनो) फक कोल )'अतयणत जह 
प्रभ |... भी कर खाने का रि ने पित्तनाशक होता है । पका फल मीठा, 
नत ण मे हरे चनो की खि हु द आता हे! हत बुझाने बाला, प्रमेहनाशक,  षात-पित्त-कार 
| पर होती हैं। फल चड़ी ब विभिन्न मिठाइयां | ड. दीपक, सौन्दर्यव्देक, बल कारक और र 
साध ही बह क सुख्य खाद्यान्न होने बर्भक आदि गुणों वाला होता है । गीले चन 
र लन पं -धदधि तथ 
मे कर वाला य है. य की ोषटिकता /(छोजों ) को भूनकर जाने सप 
वजन की पोष्टिकता भोजन में रुचि पेदा होती है । कहा. दैः 


|| हे लोलुपत कहे य “आई भ्रष्ठों बलकरो रोचनश्च प्रकी 


> 


पताबश क्रय दु 
सकता । चने की उपयोगिता को | के वातरोग, उँद्ररोग, अझिमांय तथा अक 

क इसका व्यवद्दार किया ज्ञाये तो हमारे आद विकारों को नष्ट करने मै प्रश द 
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अह 4.८: 


KO 


यूनानी मत 


- हकीम लोग चने को उत्तम कामशक्ति घधेक 
तथा अत्यन्त पौष्टिक अन्न मानते हैं । उनका मत 
ह्वै कि कामशक्ति को बढ़ाने के लिये तीन बातों की 
` ज़रूरत होती है, एक तो यद्द कि उस वस्तु को 
` खाते ही तबियत खुश हो जाये, दूसरी यह कि वह 
` पचने में हल्की हो, और तीसरी यह कि वायु 
_ र फुलाव पैदा करे। चने में ये तीनों बातें 
` विद्यमान हैं । अतः दैनिक खाद्य-द्रब्यो में कामशक्ति 
को सबल बनाये रखने के लिये चना ही श्रेष्ठ है। 
घोड़े में काम शक्ति का प्राबल्य शाम्रकारो ने 
बताया है यथा-''बाजी वाऽति बलो येन बाजी- 
, करणम्‌” । चने की दाल घोड़े का मुख्य आहार है, 
| अतः यह निश्चित है कि चने की दाल का सेवन 
टळू करने वाला घोडा भी महान्‌ वाजीकरण शक्ति को 
प्राप्त कर लेता है, तो क्या आज्ञ के नवयुवक जो 
जवानी के तूफानी दिनों में भी. अपने को नपुंसक 
समझ बैठे हैं, लाभकारी सिद्ध नहीं होगा? 
= हकीम गिलानी का मत है कि चने का पहला 
' गुण उसकी तेजी है जिसकी वजह से बह दस्त को 
साफ साफ लाता है । उसमें थोड़ा सा कड़वापन 
भी होता है जिससे वह शरीर के अंगों को खोलता 
है मगर यह दोनों गुण सेके हुए चने में ही मिल 
हैं | इसके आटे में पानी और थोड़ा घी 
कर उबटन तैयार करते हें, जो कि शरीर को 
बणे ब दीप्त करने में प्रसिद्ध दै। बेसन को 
में पीस कर शहद में मिलाकर लगाने: से 


3 


कर सिर को धोने से सिर की खुजली आर 
(विया तत्काल मिट जाती है । शुने हुए चनों को. 
22 खाने से खनी श्‍वासीर का श्राव रुक 
... मोटा बनने की सस्ती दबा | 
`_ प्रत्येक दुबला व्यक्ति अपने कौं. मोटा-ताज़ा । 
_ बाने की फिराक में रद्दता है। लेखक के “पास | 
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कोश की सूजन मिट जाती है. । पानी में | 
। सजन मिट जाती है । पानी में. इस प्रकार मोटा बनाया है । 


| ब मलावरोध के कारण आंतों मै 
उत्पन्न हो जाते हैं, जिस कारण 
है, शोच खुलकर नहीं आता, र 
तथा शूल आदि- कई प्रकार के 20” 


CC-0..In Public Domain : Gurukul Kangri Collection, Haridwar बि 


ऐसे कई वकील तथा विय | 
र चार्थी 
हैं, जो मोटा बनने के लिये धन भीः > 
इच्छा पकट करते हैं । वास्तव में के कौ |" 
आषधियो से मोटापा नहीं आता, वि | न 
सर्वखुलभ खाद्यान्न से थोड़े असे म ही म | 
प्राप्त किया जा सकता है-। जिन्हे पेनल्टी क्ष | 
भूख सदेव सताती रहती है उन्हें: 5. | 


पूवक भिन 
पयोग आज ही चालू कर देना चाहिये । ॥ ॥ 2, 


अच्छे मोठे चने ( काबुली घने) ५ तोता रत 
रात्रि को खोले समय पाव पर पानी में भिगो है | 
मातः यह फूलकर नरम बन ज्ञाते हैं। शोचाहिप ||ह" 
निवृत्त होकर इन चनों को खाकर ऊपर से पाह [हित 
या आधा खेर गरम दूध पी लेना चाहिये। योग | 
व्यायाम भी करलें। यह क्रम बरावर तीन मास तह पुने: 


करे । तदनन्तर अंकुरित चनों का प्रयोग चालु बर हा, शी 
पानी में दो-तीन दिन रहने से चनों में स्वाभाव १-२ 
अंकुर उत्पन्न हो जाते हैं । वेले चने ४-४ तोता | तोत 
दिन में दो-दो घंटे से सेवन कर पाचन-शक्ति १ |॥ उक्त 


| सपद 
“आइ 


अत्र कमि नाशक . 


> जे न्न सेव 

दूषितान्न पान तथा ह | 
मर दर्द 

चि आशी 
= इत्परि 


“क रोगियों को सुट्टी भर चनो को रात 
र ॥ भिगोकर प्रातः भूखे पेट खा लेना 
से पेट के तमाम कीड़े मर जायेंगे 


चरे [एक शुद्धि भी हो ज्ञावेगी । 
मोरा | ब्रा धातुखाव ( स्वप्नदोष ) की बीमारी 
एसी कै || मं तो कामेच्छा के कारण अधिक पनप 
क किन है, किन्तु गरीयो मै पौष्टिक अज्नाभाव के 
| त इसका विस्तार अधिक देखा जा रहा ह्लै। 
४ तो | रहोग तो कीमती ओऔषधियां सेवन कर फिर 
मगो हैं। |गीकिदगी बसर करते हैं, मगर गरीबों के लिये 
चादि |)एयुपथ ही सम्मुख है । धातुस्राव की व्याधि 
` सेप [हित व्यक्ति निम्न सस्ते प्रयोग से अबश्य 
| पोह | उठा सकते हैं - 
मसित | धुते चते चार तोला, बादाम की मांगी दो 
हु क| |, शीतलं चीनी ३ तोला, तोदरी सुखे, बद्दमन 
वभावतः | १-२ तोला, बंशलोचन दो तोला, इलायची 
४ तोता | तोत्ता, पीपर पक तोला, सालमं पंजा दो तोला 
क्ति रै | उक्त औषधियो को लेकर कूट-फ पड़छान कर 
ज्ञ्भी ॥पकोशीशी में बन्द कर रखलें | प्रातः सायं 


दूध र पशा गरम गो दुग्ध के स 
था परं | त करें । बराबर का 


कायत | शय लाम होगा । 
ध पे | दोष ब धातुक्षीणता से प्रस्त रोगियों को 
न मात. । Ms मै चने क 
बे | किङ पीर कोई दुवा न मिले तो चार पैसे के 

4 | तोह भी यदि गरम पानी पी लिया 
यी | छत दै। व्याधि से छुटकारा प्राप्त किया जा 


५] 


करने! 


४ क | ६ 
दे MR रूप में परिवर्तित हो 
बि एक स्वच्छ मलमल के 
ए जश व डालकर र उसको. निचोड़कर 
एर २.६ के पात्र में इकट्ठा कर लेते 


|! 


` चणकच्षार 
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एक मास ने 
तक सेवन करने से | लकर, गरम कर, टिकिया बनाकर. बांधने 


का प्रयोग ज़रूर करना |. 


| को फायदा होता है। _ क आ 
चने के पौधों पर रात को जो 


निकल जाता है । जितकी अक्सर आवाज * 
ज्ञाती है उन्हें सायंकाल चने चबाकर गरम पाल 
पीना चादिये। गायक लोग यदि चना थोर ! 
का प्रयोग करें तो इनकी आवाज़ खुरोल बत 


॥७ ruku | Ka ng ri Colle 


नदी औषधियों में बरता ज्ञाता है । | 
र र द CC:0.In Public Domain. 0 


चने का यह क्षार अच्चिमां नमार की 
अञ्चिमांय, अजीण 

को मिटाने में परमोत्तम है। तरी के तो 
थोड़े से पानी में मिलाकर पीने से शीतलता प्रतीत 
होती है और लू लगने का भय मिट जाता ह्वै। 
इसको ६ माशें की मात्रा में पानी या नींबू के शेत 
के साथ लेने में अजीणे में तत्काल लाभ होता है र: 
विषम ज्वर ( मलेरिया ) में २ माशा! चने का जार, 
४ माशा मिश्री के साथ दिन में दो बार लेने से । 
३ दिन में ही ज्वर मिट जाता है । 'किनाइन से. 
यह औषधि कहो अधिक सस्ती, सुलभ व अत्यन्त ` 
प्रभावकारी है । लॉग और शद्दद के साथ दो माशा 
चना क्षार लेने से हैजे की भयावह अवस्था में सी 
लाभ होते देखा गया है ।” न 


विविध सिद्ध योग >? 
१--चने के छिलकों को गुड़ की गरम चाशनी .. 
में मिला, बांधने से मोच तथा हाथःपैरों की खज्ञन | 
में लाभ होता दवै। _ अ 
२-चने की भूसी को हुकके की चिलम में. 
भरकर पीने से हिचकी बन्द दो जाती हे) | 
३--चने के आटे में थोड़ा गूगल ओर हल्दी 


रककम, 


~ 


कोख की गांठ ( काखोलाई ) तथा बद्‌ गांठ 
वेठ जाती ढै ० ० ०० 2. नट 

_ ४-६ तोला चनों को आधा सेर पानी में उबालें 
जब आधा शेष रह जाये, जवाखार १ तोला, से 
नमक और पीपर तीत २ माशा डालकर इ 


को दिन में चार बार पीने से जलोदर की. 


` ५--रात को सोते समय ३ तोला शुने 
वनों को खाकर ऊपर पाव भर दूध पीने र 
शासनली में इकट्ठा हुआ कफ प्रातःकाल ६ 
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~ HORT. Se र | 
आयुर्वेदीय व्याधि विज्ञान पूवाध की समालोचना | 
लेखक - श्रौ वैधरल् पं० यादवजी त्रिकमजी आचार्य । टु 
प्रकाशक--पं ० रामदयाल रामनारायण शर्मा वैद्य शास्री । 
संचालक- श्री वैद्यनाथ आयुर्वेद भवन लिमिटेड, कलकत्ता ६ । 
उत्तस ह्वाइट प्रिन्टिग पेपर डिमाई १५ २२ अठपेजी । । 
पृष्ठ संख्या १२४ । मूल्य. सजिएद प्रति का २।।) ₹० । र | 


5 
ह 


न्म 


ol शाह्म के प्रकाण्ड विद्वान्‌ हैं । श [गरर 
FN री नुपम सेवा की है, यह भारतव॥ ३ 
क प्रत्येक आयुवेद प्रेमी भली भाँति जानते ही हैं । यह पुस्तक प्राचीन आयुर्वेदिक आघ ग्रन्थो का सार त | 
| है। इस ग्रन्थ में व्याधि के बिनिणंयार्थ निदान पूर्व रूप, रूप आदि और शारीरिक मानसिक भेद, कि | । 
. खाभाविक आगन्तुभेद आदि के विज्ञान को पृथक्‌ पृथक पाँच अध्यायो में बहुत उत्तमता पूर्वक संल | । 
नि दिया दै । आचार्य श्री ने इस गम्भीर बिषय का सुन्दर सरह हिन्दी भाषा में इस तरह दिश | त 
वेवेचन किया है, कि सामान्य बुद्धि वाले विद्यार्थी भी इसे हृदयंगम कर सकते हैं ! * 4 | पु 
पिई डु आपके ग्रन्थ. अभी तक जो प्रकाशित हुए हैं, वे सब गागर में सागर . भर देने के सम्रात ह| । भीर 
ह संसार में बिशुद्ध विचार दर्शाने वाले और सभादरणीय माने गये हैं। यह प्रन्थ भीँ. | 
पाचीन संहिता प्रन्थ, टीकायें और स्वतन्त्र ग्रन्थों के अनेक स्थानों में परस्पर मत भेद प्रती | 
होता है । एवं अनेक स्थानों में शैली भेद होने से पारिभाषिक शब्दों के अर्थ दूसरे ही दोजाते हैं।ए | पुर 
सब को सामान्य बुद्धि बाले वैद्य एबं बिद्यार्थी बन्द तो कभी भी नहीं जान सकते । कचित्‌ विदा । | । उतने 
मी शान्ति या व्यामोह होजाता है। पेसी अवस्था में व्याधि विज्ञान का ठीक मागे दर्शन कराने बाहा | 


र स 
थ अभी तक नहा था । यह प्रभाव विद्वानों को खटकता रहता. था । इसे अभाव की ९ त्त 
दीय व्याघि विज्ञान से हुई है। , | : ; ८ 


का दै, किन्तु उन सब में इसे अधिकतर आदरणीय मैं मानता हूँ । ग 


जळ धट 


आचार्य श्री ने शस अन्थ का प्रकाशन कर आयुर्वेद साहित्य की अनुपम सेवा की दग 
कात की प्रगति के लिप बहुत उपकारक है। विशेषकर अध्यापकों और छात्रों के 


र 


ड कर क Me ट ज्र 

_ इस ग्रन्थ से आयुर्वेद के पारिभाषिक शब्दों का सध्या तात्पर्यं और सिद्धान्तो का. क 

र विपर्यय रद्दित सम्यक्‌ प्रकार से मित्र सकेगा, ऐसा मेरा हढ़ विश्वास है । इस: ड 
ज में सर्वत्र प्रचार हो, यह मैं हृदय से चाहता हुँ । 
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कृष्ण-गोपाल औषधालय के ट्रस्ट बोडे ने कालेडा में एक आयुर्वेद महाविद्यालय 


द ह | ग्राम करने का निश्चय क्रिया है जिससे आयुर्वेद तथा ग्रामां की सेबा करने वाले योग्य 
त ॥ पं उत्साही सेवापरायण वेद्यां का निर्माण -होसके । इस्‌. शुभ कार्य के लिए उदार हित- 
द्‌, ति 

संक तित 


| 
शि | मकाय में समुचित आर्थिक सहायता करें तथा अपने परिचित मित्रों तथा स्नेहियो से 


विनतको तथा देशभक्त जनसेवको से निवेदन है ,कि वे अपनी अपनी _श्रद्धानुसार स 


SINS ANS SINS 


तहं | | भी सहायता दिलाकर पुण्य और यश के भागी बने | 
भी इसी || 


SNS 


ता० १४५-५-५४ तक बरार आदि से १५१२६) ₹० कीःसहायता प्राप्त हो 
झी है.जो आवश्यकता से मात्र है । शेष - सहायता जितनी शीम प्राप्त हो सकेगी | 


3) 


उतने ही शीघ महाविद्यालय का कार्य प्रारम्भ; किया .जा-सकेगा । 


की 
ला एक 


८ |... विनीतत-- 
- मंत्री 
सषत्‌ २०११ गंगा दश ` .कृष्ण-गोपाल आषधालय 
हरा 
__ता०,१०-६्‌ १६३.३ | __ कालेड़ा'कृष्णगोपाल _ 


( अजमेर ) 


पहले की प्रकाशित रकमों का योग 
._ श्री> भेरूलालजी रंगलालजी अग्रवाल 
` श्रीमति सद्भाव परायणा 
श्रीमति राजश्री भाभासाहबा 
श्री० मांमीलालजी भूंरालालजी लखाटिया : 
'  » श्रीगोपालजी श्रीनारायणजी अग्रवाल 
` . ` »` > छुगनलालजी मूलचन्द्जी अग्रवाल 
११ पं० दामोद्रप्रसादजी जानकीलालजी शर्मा 
` » _ भूरालालजी जगदीशचन्द्र अग्रवाल 
२ _ मदनलालजी छीतरमलञ्जी सत्यनारायणजी 
। » - ठा० रघुवीरसिंहजी राठोड 
`.» . गोरधनलालजी सुन्दरलालजी अग्रवाल 
- '” लखमीचन्दजी रामस्वरूपजी विहाणी 
» नन्द्किशोरजी लादुरामजी लखोटिया 
२ पं० छोगानालजी सत्रालालजी जोशी 
 »  जगन्नाथजी चतुभुजजी अग्रवाल 
< 4 » . 'गीलजी दयालजी चरड 


_ °  चतुर्मुजजी चरड़ 
% , रामचन्द्रजी कल्याणमलजी चरर 
ओ ०, थ्रीलालजी चरड़ | 
` »  दयालजी सकरामजी बारोडिया 
____” ख्रजमलजीचरड 
. 9 देबीजी हौराजी गूजर | 


>. छ झर प०.षजरंगलालजी पुरो दित 
-»_ पे० जगदीशप्रसादजी पुजारी 
- छोटी रकमों का योग 


आयुर्वेद महाविद्यालय के लिये प्राप्त चन्दा | 


डर (तारीख १५-६-५४ तक ) 
02 कालड़ा बागला वासा सञ्चना स सहायता 


१४,१२६) 
२४१) 
५१) 

२५) 


किट 572५ २४) 


२१) 
२१) 


२ 


“ २१) 
१४) 
११) 


| हार्य के नियम 


त” प्रत्येक अग्रेज़ी मासकी पहली 
॥ र 
कको प्रकाशित होगा । लेख भागके ४८ 


| 

हक ही सह वार्षिक मूल्य रे) छ० रहेगा | 
' ३० पी० मंगाने बालोंको रजिस्ट्रीका खर्च ८ 
` {ना अधिक देना पड़ेगा | एक प्रतिका मूल्य 
१ ६ग्राता रहेगा । 
|| तिक मूल्य २) रु० मिलने पर किसी भी 
| पससे ग्राहक बनाया जायगा । 

प ॥ प्रा खास्थ्य रक्ताक लिये पथ-प्रदशेक लेखों 
क ! मुख्य स्थान दिया जायगा । वेद्योपयोगी 
रे | | तानिदान-चिकित्सा आदिको म्थानकी 
{ | पुविधा अनुसार गौण स्थान दिया जायगा । 
ih प्रवद, यूनानी या नव्य-चिकित्सा शास्त्रक्रे 
| आधार के लेख ही, जो सामाजिक स्वास्थ्य 
॥ पाके लिये उपयोगी हों उसे स्थान देनेका 
पक्ष किया जायगा । 
"सरिक वैमनस्य या निन्द्रा-टीका प्रधान 
Bis ओर “स्वास्थ्य? के उद्देश्यकी 
ता बाहरके लेखोंको स्थान नहीं दिया 


| | 


मी लेख स्वीकार करना या नहीं, यह 
ह के ऊपर रहेगा । 
गे ५. ८ मासके भीतर वापस मंगाने 
पटे भेजने पर लेख वापस सेज 
| रे ५ | 
रिया भ्र जायें. कागज़ पर एक ओर 
र कर लिखे होने चाहिये । 
शाक १4 सम्बन्धी पत्र-व्यवहार व्यव- 
ष रा सथ्य” के नामसे करना चाहिये । 
बाह व्यवहार संपादकके नामसे 
! ह पुस्तक 
पे गो 


४07 ८ 


है| || 
IY १. 
` 


की २ प्रति भेजनी चाहियें । 


|: ॥ 
पर, बाद पहुँच प्रकाशित की 


ब्र 


व्यवस्थापक- “स्वास्थ्य” 
00-0. In Public Domain. 
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-स्वास्थ्य' प्रकाशन के उद्देश्य 


(१) “खास्थ्य” मासिकका मुख्य उद्देश्य जनता 

स्वास्थ्य रक्षाका ज्ञान देना है । अज्ञामबश क्या 
कया भूल हम कर रहे हैं? लापरवाही या अज्ञानसे : 
जल-वायु' प्रकाश, भोजन, पेय, औषध, वस्तु, पुस्तकें 
आर आन्य उपयोगी वस्तुओके सम्बन्धमें हमारी 
क्या-क्या भूलें हो रही हैं? यदि यहद तथ्य सुबोध 
मजुष्योंके जाननेमै आजाय तो वे बहुत अंशमें स्वास्थ्य 
रक्षके नियमोंका पालन करेंगे ओर दूसरोंसे भी 
करायेंगे । 


(२) शराब, अफीम, भांग, गाँज्ञा, चरस, 
सिगरेट, बीड़ी. हुक्का, तमाकू आदि मादक व्यमनांजे 
देशको कितनी हानि पहुँची है और पहुँच रही है 
यह जनताके सामने लाने का प्रयल्ल किया जायगा । 


(३) नगरनिवासी लोग धन कमाकर विलासी 
जीबन व्यतीत करते हें और स्वेच्छाचारको महत्व 
देत हैं । जिससे वे खास्थ्य रक्षाके नियमोंका ठीक 
से पालन नहीं कर सकते । इससे होनेवाली हानि 
का परिचय देकर उनके जीवनको स्वस्थ तथा 
संयमी बनाना । 


(४) ग्रामवासी जनता अज्ञान, आलस्य 
( प्रारब्धवाद्‌ ), निर्धेनता, साधनोंकी न्यूनता, 
परम्परागत सदोष रिवाजोंका बन्धन आदि कारणों 
से रोगोंसे पीड़ित हैं । उनको भी सत्य समभाकर 
सचेत करनेकी आवश्यकता है। जिससे वे स्वास्थ्य रह 
की रक्षापर विशेष ध्यान दे सके । ह 


F 4 


(५) अनुपयोगी बिदेशी झौषधियोंकी आयातसे र” 
आथिक एवं छास्थ्य इष्ट्या देशकी कितनी हात्ति 

हो रही है, इसका परिचय देशवासियोंको देना | 

(६) परोपकारी धनिक लोग अपनी क 

हैं । 

इस 

प्रकार 


उनको इस स्ग्र्थाकी सेवाका परिचय किन 
सेवा कार्यमें वे सहायता पहुँचा सकेंगे यई इस ४ 
की सेवा का आरम्भ अन्य प्रान्तोमै करा शे 
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खावा जा | 
or “ शं | “0 | 
र न, कल्याण रसायनशाला में शात्रोक्त विधि सेनिमित |. 
७ AEN कर । | ` 
बह-पराक्षत भस्मं १ 


१, सुवर्ण मस्स हृदय आर मशज़ को बल देती है ।.स्सरणुशक्ति और आयु को 
र बढ़ाती है । उन्माद, राजयदमा, नपुंसकता और हृदय रोग को द्र 
करती हे. । मूल्य १॥ माशे का १७॥) डाकखचे पेकिंग अलग । 


२. रौप्य मस्म!-- मग्रज्, वातनाड़ियां, मांस पेशियां ओर चुकत (शदे) को लाभ पहुँचाती 


है । वात और वात-पित्त प्रकोप से उत्पन्न रोगों को नष्ट करती है। 
मूल्य ३ माशे का २) डाकखचे पेकिंग अलग । 
३, अभ्रक भस्म ---वातनाहियॉ, प्रांसपेशियाँ, मशज़, फेफड़े, हृदय इन सबको सुड 
बनाती है । दमा, खांसी और क्षय. पर लाभ पहुँचाती है। 
मूल्य ६ माशे का ४) डाकखर्च पेकिंग अलग । 
४, लाइ मस्म रक्त को बढ़ाती है और हृदय को बल देती है? पाण्डु, शोथ, मंदाग्रि 
उद्रकुमि और अशक्ति को दूर करती है । मूल्य ६मांशे का २१ 
डाकखचे पेकिंग अलग । । - 
४. बग अस्म:-- शुक्र की रक्षा करती है। धातु को बढ़ाती दै और गाढ़ा बनाती 
है। एवं कामोत्तेजना भी कराती है। मूल्य ६माशे का १॥ 
a डाकखचे पेकिंग अलग। | PT: 
९. सोतीपिष्टा$-- शीतल ओर पौष्टिक है। दिल, दिमाग को बल देती है। उन्माद 
घबराहट, सिरददे, रक्तस्राव आदि को दु करती दे । | 
मूल्य ३ माशे का ३०) डाकखचे पेकिंग अलग । 7... 
७. शृङ्ग भश्म।-- ज्य कीटाणु ओर निमोनियाँ कीटारु की नाशक दे । बढ़ते ष 
को रोकती है । .निमोनियाँ मै लाभ पहुँचाती दै । दमा खांसी. 
दूर करती है । मूल्य १ तोला ॥।) डाकखचे पेकिंग अलग | ' EF 
८. कुकङुटाणडत्वक्‌ भस्म)--हड्डियों की निर्बलता, नपुंसकता, वीर्य की ps प्री 
ठ आर खिया की 
आदि को दूर, करती है । बच्चों और गा. 
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है क र की व्यसन हो रहा है। चिकित्सा के भरोसे व्यसनी और बिषयासक्त मनुष्य | 
| . ौन्द्रियों को बे लगाम छोड़ देता है, असंयत और अपवित्र जीवन से अपने आप 


| फो अं गी र श्रेष्ठां की दश 
७४ ३९ रष की एक उपयोगी प्रजा को नष्ट कर देता है । यह हुई श्रेष्ठ की 


i |: _ उनी दे र ४ है >> ४. 
ह. | “देखा देखी दरिद्र भो औषधोपचार को ही जीवन का आधार मानता है ऑर 
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i र भक्तों का कत्तव्य है कि ष्ट्र के सारथ्य की रा स 
१2 ण और सुगम उपचार का प्रचार करे) 
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` “आज मेरा स्वास्थ्य बिलकुल ठीक है? . 


है 


आदरणीय श्री सम्पादकजी, 
कः ह 
आपके हा प्रेषित खास्थ्य के दस अङ्क आचुके हैं । मैंने उन्हें पढ़कर व र 
मेरा स्वास्थ्य कई वर्षो से ब्रिगड़ा हुआ था । किन्तु स्वास्थ्य सम्बन्धी जठ ७ लाभ उठाग । 
नका अनुकरण किया, जिसके फलखरूप आज मेरा. खास्थ्य बिलकुल ठीक है । सोको पढ़कर, फैन 
युवंद्‌ सम्बन्धी अङ्क निकलते हैं, किन्तु “स्वास्थ्य” जेसा अङ्क मुझे कहीं पर भी प मै ऐसे क | दु 
स्वास्थ्य. जितनी जनता की सेवा करता है उतना अन्य कोई पत्र नहीं है। ईश्वर र कर आषा। | /2। 
प्राथना करता ईँ कि, आपका “स्वास्थ्य” पत्र दिन्ों-दिन उन्नति को प्रात न नरन्तर यह | 


से ओर इसी | 
सेवा करता रहे, यही मेरी शुभ कामना है। | मकार झा ह 


UN 
| he 
4 i 
॥ 
| 


( ग्राहक नं० ७५७) | 
हमें हार्दिक प्रसन्नता है कि, “स्वास्थ्य” जनता की स्वास्थ्योन्नति के रूप में सेवा कर रहा है । यही इमा | पार 
वास्तविक उदेश्य है । हम पाठको से अनुरोध करते हैं कि “स्वास्थ्य” के प्रत्येक लेख को ध्यान से पढ़े' और लाभ [| | अमो 


| ( सम्पादक ) 

Pm नत्र ˆ हु 

विशाला ¬ "` ५५ 4 
ओज भविष्य-दपण | 

हि प्‌ I ॥ भा 

य 0 0 छ? न | असक 

` ज्योतिष का यह मासिक-पत्र व्यापारिक वग के लिये अत्यन्त उपयोगी पत्र है । ज्योति ॥ म 


प्र. हर | | 
ग्म जैन इसका सम्पादन स्वयं कर रहे हैं। व्यापार, बाणिज्य, सट्टा इत्यादि के लिये माग दशक | ३ 
इससे बहुत लाभ उठा सकती है । ग्राहक बनकर इसकी परीक्षा अवश्य कर! | 


फलित- उपज ओर भावों मै दोने वाले व्यापारिक बाज़ार के उतार चढाव, यदि सत्य प्रमाणित शी. भर भ्‌ 
यापारी बगे को यह पत्र लाखों करोड़ों का स्वामी बना सकता है । दे 0. 


कप मासिक मूल्य १) ८० । वार्षिक ५) ₹० । सम्मानित सदस्यता बार्षिक ११) र० | 


नोटः सम्मानित सदस्य जब चाहे व्यापार के सम्बन्ध में क्ष चूछ सकते हैं । 
288 0 हे | क 5 दद मिलने को पताः ५ 4 
क जल ज्योतिषरल्- प० राजाराम 
हह कत सीट बेली (३ 
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दामन हों 
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( पिडले अंक में पाठकों को ईश्वर पर और प्रकृति की स्वास्थ्यदायिनी शक्ति पर भरोसा करने के साथ २-कुछ 
रारण भ्रतिसुलभ पदार्थों से अधिकांश रोगों की चिकित्सा कर लेने के उद्देश्य से सब से पहिले तुलसी और नीम 
योग बताया गया था । इसी क्रम के कुछ अन्य पदार्थों की उपयोगिता के. सम्बन्ध में पाठक इस लेख में पढ़ेँगे ) |. 


कक) Mes ००9 ress इसका खाना भी लाभदायक है। गम २दूध के साथलें। | 

- १ - चेहरे की छाइयां, कील, फिसी दूर करने के | 
|) दी) ® 2 र हेरै १ 
% हल्दी ५६ लिये तथा सौन्दर्य बढने के लिने उद्धत्तन (उबटन) | 
इ टू की तरह इसको प्रयोग में लाएँ । मे 
76 ये बे 2 गोटे ७ < £ 
7s i) पद हल्दी का उपयोग, शाक माजी दाल इत्यादि म यु 


भारतभर मे नित्यप्रति काम आने वाली यह | उसके रंग के लिये भारत में प्रचलित नहँ है। | 
सु कई प्रकार से चिकित्सा के काम में लाई | ६ल्‍्दी पाचन है, दीपन दै, भोजन विषनाशक दै, | 
सकती है.। `. रक्त शोधक है, यकृत्‌ को अपना काये ठीक | 
मधुमेह तथा अन्य प्रमेहः — हळदी की गट्टी | / से य म ४८७ देती हैया > 

र की भूवकर खांड मिलाकर नित्यप्रति | ' ९?) ये पर ज दोनों स्की 
जकरें। १ छुटांक या आधपाव ले सकते हैं । गले को.शोथ गला खराब 5 क 
पाएइरोग तथा यकृ द्रिका र:-- १ तोला हल्दी | कल सभ्य पुरुषों को प्रायः होने वाला विकार है) ड 

र ६ ४ तोले दहो रि क bo छ क्योंकि भोज्य पदाथ, चटनियां, मिच मसाले, मीठी जज 
'से दृह मिलाकर सेवन कराएँ । पानी की बोतलें, जिन मे हानिकर रासायनिक तत्वों 

का मिश्रण होता. है, बर्फ का अधिक प्रयोग, सव 


देन में लाभ होगा। 


डा प्रएरोपण:-- जो घाव भरता न हो, तेल में गल्ले को दूषित करते वाले कारण हैं । गलग्न 


लीस एं, श देना, बालकाल : 
एदी का उस तेल को लगाए, शीघ्र लाम होगा। | की सून और उतको कटवा देना, जलक 


शा इन" लेप या गट्टी की टकोर, सूजन मिटा- | ही प्रारम्भ होजाता है। | | 
| ल ( लगी हो अथवा हड्डी टूट गई हो, - इल्दी का गले में लेप A हि 
| भयोग में लाएँ । टूटी हड्डी के लिये | रीन के सदश बना लेना चादिये । बाद क 


®, 
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इससे नष्ट होंगे, सूजन तथा पीड़ा भी मिटेगी ।दिन 
| मेर मे ३,४, घार लगाएं। २,३, दिन में ही लाभ होगा 
नोट!-स्मरण रखें कि हल्दी को आप किसी 
भी प्रकार की सूजन के लिये, टकोर या लेप की 
तरह इस्तमाल कर सकते हैं। अण्डकोश की 
सुजन, सन्धियों की सूजन, चोट की सूजन, फोड़ 
_ फिसी की सुजन (गोहांजनी पर तो हसे सघ ही ल- 


ARRAY 
¢ 


ISIS: 
/  तीम्बू कई प्रकार से उपयोगी है। परन्तु 
$ साधारणा लोग इसे केवल स्वाद्‌ के लिये सेबन करते 
(हा -हैं। अथवा जी मतलाना वमन इत्यादि को रोकने 
` कै लिये इसका प्रयोग होता है। 
a _एग्जीमा दाद चम्बलः--नीम्बू का रस रग- 
| ने से कछ ही दिनो में इस दाहस 

| नाश हो जाता है। ` नचा 
RE. ` अतिसार प्रवा हिकाः--शिकञ्जबीन (खाँड 
के श्त में निम्बू निचोड कर तैयार किया हुआ 
= प्रचलित पेय) यदि गमं २: पीएँ तो जुलाब बन्द 
(&. होते हैं । हिल डायरिया ( Hi] Diarshea ) को 

ज्र भी रोक देता है । दिन में दो तीन बार पी सकते हें । 
` ` मोटापा दूर करने के लियेः--ग्म पानी में 
|: ` निम्बू निचोड़कर नित्य प्रात: खाली पेट पिएं । जो 
. चाय पीते हैं, वे चाय में पी सकते हें । परन्तु 
नई चाय में मीठा नडालें। २ ८ 

हः ` त्वचा का फटनाः-शीत ऋतु में हाथ पांव 
की त्वचा कठोर होजाती और फटने लगती है। 
हु निम्बू का रस मलते रहने से यद्द कष्ट नहीं होता 
हा शर त्वचा कोमल रहती है । चेहरे. पर प्रयोग 


नीस्बू 2 
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हो, अथवा मक्खन मलाई ही हो । रोग कीटाणु भी 


गाते हैं ) ग्लेंड या प्रन्थियो की सूजन, आदि आदि पर। 


है, परम्तु इनका प्रयोग ओषध 
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“पाका | 
| 


Me > 
| करने से भी यही लाभ होत आ 
स्वच्छता भी आती हे. । दै.) खचा | ताः 
पेट म कुसि;--निस्बू कार | टी 
सेन्ध क्ष 9 स १ तोत्ता | a हप 
-सन्धानमेक डालकर नित्य प्रातः ॥ 
९ ^ काल पिलाए। | ही 
शस, वमन, अजीण, अरुचि, हका होस 
इन सब में नमक के साथ चटाएँ। गु मी | 7 
जाता रहेगा । क {ऋ 
पानी Me We 7 
ह कर सिर धोनेसे बालों में स्वच्छ | परहा 
मलता आती है । सीकरी दूर होती है। [पकर 
२१५७०३७ र 
$९१५०३०१ 
८९ भू क| 
> इमली 2 |i 
००५७५५०१ i 
इमली की खटाई का उपयोग भी भारत || 5 
प्रचलित है। और यह सर्वत्र सुलभ है। 
इसके गूदे का शबेत लू लग जाने पर विशे 
उपयोगी है । [ | शते. 
इसके गुदे को पानी में घोलकर निमक डत बा 
कर पीने से यह विरेचक है । | 
इसके बीज की गिरी भूनकर नित्य ४१ (न 
भर खाने से डायबटीज़ ( पेशाब में शक्कर | हि 


त 


को नष्ट करतेहैँ। | ह 
एपेशिड साइटिसः--पपेण्डिक्स की | 
के लिये इसके गूदे का लेप करके स्वेदन * | 
अत्यन्त गुणकारी है) यि 
जल्लोदर;--इसके लिये भी उपयुक्त णि | 
लाभकारी है । 


दही छा १ 


` 5९5९505१ रोग £| \ 
घर २, गाँव २ में इनका नित्य टी द 


वह सब लोग नहीं जानते । अ 
| [ घोल ), छाछ पनीर का पानी, ये 
59 के उपयोगी हें । 

त्यन्त पौष्टिक है। योरोप 
> उत्तम टॉनिक माना दे । शीतवीये है। 


> ल 


द ॥_ ४८ स सं £ 
क | Es जीरा काली मिच के साथ दही डष्णबीर् | 
४. २ (oN ब्र क्षे | 
। सपे ॥ तु तथा अपनी प्रक्ृति के अनुसार नमक से | 


"जी | 
| स्वच्छ | छा थवा घोल, दही में चोथा हिस्सा पानी 
होती है। कर मथ लेने से बनता हैन इसमें नमक ज़ीरा 
मिच डालकर पीएँ तो रुचिकारक है ओर 
एको बढ़ाता है। संग्रहणी के लिये इसका कल्प 
|| दिन अथवा ४१ दिन का, संसार में सर्वोत्तम 
किसा है। संग्रहणी के निराश रोगी भी इससे 
रंगे होजाते हैं। समस्त पाचन-यन्त्र इससे 
पृ और पुनरुज्जीवित होजाता है । 

शकर डालकर यह दहीं की तरह ही पौष्टिक 
एए्तु शीघ्र हज़म होजाता है ओर पित्तज 
करें का भी शमन करता है। , | 
| वि उसको कहते हें, जिस दही को मथकर 
"नकाल लिया गया हो । 


वळ भी संग्रहणी के लिथे-उन रोमियो के 
जै भकारी है, जो दहो अथवा “मठा हज्ञम 


क 

की, सकते । इसके लिये भी नमक काली 
"अवश्य डालें । 

| ऐक 0. ~ 

शप चे को मखन निकालने के बाद्‌ तत्काल ही 


भरो झी ) स्वास्थ्य प्रदं तथा जीण- 


आखा 


र विशे 


| 


[क डत | 


४ तो 


"ना | । 


| रक इ भरतौ है । इन प्रयोजनों के लिये 
हो ' शक्कर कुछ भी नहीं डालना चाहिये। 
३र फा पानी;-.दूध को दहाँ से 


 जपगा। जो कपड़े में घन पदार्थ 
नीर है । जो पानी है, उससे 
की गर्मी, दिमाग की गमरी, 


पशा 


शकर से, चाहे जेले इसका सेवन कर सकते हें | 


के साथ नित्य के काम आने वाली वस्तु है इसके | 


*रोग हो सकते हैं । र वः 


डे में घार ल र 
ऐक हो जाण कर लटका दे । इसका | अत्यन्त लाभकारी है । 
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पाणलपन, तथा आमाशय के पित्त प्रकोप शान्त होते | 
हं । १ पाव भर नित्य पी सकते हैं । विक 

९ छ ° हे 
. उपयुक्त सब का नित्यप्रति चिरकाल तका 
सेवन करना चाहिये । न 

आयु तथा स्वास्थ्य की वृद्धि के लिये छाछ का 

सदा ही सेवन करना चाहिये। एक अमेरिकन | 
डाक्टर ने १०० बरस जीने के लिये छाछ को रसा . 
यन माना है, और केवल छा के गुणों के बखान में | 
एक बड़ी पुस्तक लिख डाली है । केली, 
७ ८८९८-४० उपेट SUSE ° च्य 


नमक १ 


) ०९९७ ६०९१-९७ 


"के ० -फफे 


सैँधानमक भारत के अधिकतर भागों मॅभोजन 


भी औषधरूप में बहुत से प्रयोग हें । 

दांतों के लियेः--मंजन के रूप में प्रयोग १ 
बहुत लाभकारी है। सरसों के तेल (कडचे तेल) के 
साथ नमक मिलाकर यदि नित्य मंजन करें तो 
आजकल भयंकर माना जाने वाला दांतों का रोग, 
पायोरिया, निश्चित ही नष्ट होजाता है । पायोरि 
में मसड़ों से खून तथा पीप जैसा जा होने लग 
है. । दांतों की जड़ें शिथिल हो जाती हैं, और उपः 
युक्त स्राव सुखलार के साथ सम्मिलित ह ह 
अथवा मलूड़ों के मागे से रक्त मै प्रविष्ट होकर 
पाचन-यन्त्र को तथा समस्त शरीर को क 
से दूषित करता रहता है । इसके प्रभाव से ह 


भट 
>. 


पेने के 

. पायोरिया की अचूक षधि होने १ र 
रिक्त यह दन्त मंजन दांतों की पीड़ा के लिये 
दान्तों के अन्य रोग, कमि इत्यादि के लि 


स्त्रियों के लिये सन्तान दाता; 
“'प्रक-स्तान” सन्तान की अभि 


llection, म a 


fo 
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स्त्रियों के लिये वरदान है, इससे मासिक धर्म 
ओ- अनियमितता, अधिक अथवा कम होना, गर्भाशय 
` द्वार का संकुचित होना, दूषित तरल स्रावयुक्त 
होना, शोथ युक्त होना, अथवा शिथिलता के 
` कारण अपने स्थान से नीचे या ऊपर होना ( जिन 


"०0-७४ A Pee Doon. न 
और गर्भ मिलाते रहें । 
यदि शीत ऋतु हो, तो सारे शरीर 
कर रखें । कम्बल इत्यादि से अथवा जिन | 
उपयुक्त हो । शिर नंगा रहे । ग्रीष्म र ॥ 
शिर अथवा माथे पर गील्ला ठण्डा ण्य 


Menno 


प्र 
I, 


कपह[ सप, | 
कारणों से प्राय: गर्भधारण .नहीं हो सकता ) ये स्नान करते समय सारे शरी ॥ 
“सब विकार नष्ट होते. हैं । स्थौल्य मोटापा भी मे प 


आएगा, इसलिये स्नान की सम 
पसीना न सूख जाए और शरीर प्रकृतिस्थ त i र्क 
जाए कभरे र से बाहर अथवा खुली हवा मन| र 
जाना चाहिये । . | TE 

गले के स्वास्थ्य के लिये; - कोते पी हैं 
निमक डाल कर गरारे करना, गले की पारित 
टॉन्सिल की सूजन, सूखी खांसी इत्याद केलि पोका 
अत्यन्त लाभद्‌यक है। | 

शोथनाशक टकोरः-नमक पानी में प्रि ण को 
आवश्यकतानुसार गर्म या ठएडी टकोर सूज र 
नष्ट करती है । RR, 

विष वमन;-किसी ने विष खात्या 0 पस 


अथवा विषेला भोजन कर लिया हो तो, तनना: 
पानी पिलाकर वमन कराना चाहिये। (क | ह 


|. ; 


. कम. हो जाता है । 


 विधिः-मासिक धमे प्रारम्भ होने से सात 
दिन पहिले इस स्नान को प्रारम्भ करना चाहिये 
समय ऐसा होना चाहिये, जब पेट खाली हो स्थान 
ऐसा होना चाहिये जो निर्वात हो । नित्य १५ मिनट 
से अधिक इसे नहीं करना चाहिये । 


' ` प्रतिदिन केवल १ तोला नमक स्नान के लिये 
/ पर्याप्तहै। इसलिये ५ तोला भर नमक प्रतिमाल 
एक बोतल में पानी.में घोलकर-रख लीजिये । यह 
' सात दिन काम में आएगा | 


मालिक धर्म प्रारम्भ होते ही इस स्नान को 
बन्द करः देना चाहिये । | 
` टब में गर्म पानी में बैठकर यह स्नान लेना है । 
केवल नाभि प्रदेश से लेकर जाँधो के मध्य भाग 
त तक शरीर को जल में डूब! रहना चाहिये । ऊपर 
का घडू भी सुखा रहे रौर शेष'टांगे भी पानी से 
रर | ( टब न मिले तो बड़ी गहरी कड़ाही या 
सत काम.दे लकती है, जिसमें नाभि पर्यन्त जल 
की गहराई हो सके). | a 


लेखकों से निवेदन 


Aes rere 


. श्री. भगवान्‌ घन्वन्तरि हि ० र | 
अर आपके सुन्दर सहयोग से क ह \ | 
प्रथम वर्षे प्रस्तुत अंक से समाप्त द्दोताहै। पो 


व 2 क वा तह f भ्र 
[ल ले न >: निक घोल का सातवां 7 | की यह आदर्श सेवा आपके सदा इ ३ 
si Es प्र 5 = घ॒ 

ह का ही परिणाम है। इस सम में भी आपर 


आपका सदैव कृतज्ञ दै । भविष्य जीन 

कृपा “स्वास्थ्य” पर इसी प्रकार. 
का पूण उले प्राप्त हो, पर्द 

-अआ।पका पूण सहयोग ड टे न 

से हमारो नम्न विवेद 

- न न ह प्रकार 


मारे 


तिस्थ ॥ हरि कण शह पन च? पचन छट पा पी "छड न आच न अधर ज्र नार 


वा नीतिया का शब्दार्थ है, नवेस नि्देलता। | रोगी में शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार 
द से नस नाड़ी शिरा धमनी आदि अभि- | की सांवेदनिक क्रिया प्रतिक्रिया भिन्न २ प्रकार की | 


से फी । “नरव” शब्द का उपयोग ज्ञान-वाही 

की पा ता ताड़ियों के लिये किया जाता है । इन 

द केति का जाल समस्त शरीर मै फेला हुआ है । 
रचना में इस कार्ये को सम्पन्न करने वाले 

में प्रति को वात-संस्थान अथवा प्राणमय कोष 

: सुश्री है । | 

व्य वात-संस्थान 

[लिया ह| \ 


ज ह्यन शरीर का शासन विभाग है । 
र क्र!) pu का प्रेरक है, इस लिये चेतना, 

| से सम्बन्धित इस शरीर-यन्त्र 
० गा तथा मस्तिष्क में होने बाली संचा- 
(es तिक्रिया को वात-संस्थान का नाम 
श्र ६। पाश्चात्य परिभाषा के अनुसार 


(Ner ३७ र 
| ' 008 858६९०) नवैस सिस्टम । 


तुर्य इस्‌ द 
i महा ज्ञा दी - अनुवाद “'वात-संस्थान 
| स रतो को" है। वेषम्य शब्द में 


फिर है। । हीनयोग मिथ्यायोग सब का 
भो क में वैज्ञानिक स्तर पर इन 
नहो. है) ड १ 'निबेलता"' शब्द का प्रयोग 
शरन कि इन के अधिक उत्तेजित 
) भ जो विकार प्रकर होते हैं, उन 


रिया में ही समावेश होता है । 


छार 


a 
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Neurasthenia 
न्यूरस्थीनिया 


| (रे अं मे उपयुक्त रोग पर प्रकाश डालने के लिये विशेष रूप से मांग की गई थी।) 


अथवा ग्राहक दोनों प्रकार की क्रियाओं : 


अ है कि न्यूरस्थी निया के | मे. विषमता, व्यूरस्थीनिया का्‌ वस 


होती है, अथवा किसी अवसर पर हीन होती. 
दै, किसी अवसर पर तीव हो ज्ञाती है) इस को. 
हम निबेलता की संज्ञा नहीं दे सकते । निर्षलता हो | 
तो केवल हीत क्रिया प्रतिक्रिया ही होनी चाहिये। | 
वात-संस्थान वेषम्य | 
मस्तिष्क केन्द्र से विस्तृत होकर समस्त शरीर | 
में व्यात्त ये ज्ञान तन्तु मुख्यतः दो प्रकार के हैं । 
एक-केन्द्रगामी, जो सब ओर से मस्तिष्क को 
ज्ञान या संवेदना पहुँचाती हैं । दूसरी केन्द्रत्यागी 
जो मस्तिष्क में उत्पन्न हुई प्रेरणा को शरीर में सब 
ओर पहुँचाती हैं। क 
रीड की हड्डी अर्थात्‌ मेरुदराड में तथा 
अन्यत्र शरीर के प्रधात २ क र | 
के कुछ जाल अर्थात्‌ सहायक केन्द्र ह, जो अपने 
यी के कार्यों -को- सम्पन्न करते हैं. 
पांचों प्राणों की भिन्न २ क्रियाएँ वांत-संस्थान 
पांच काय्ये क्षेत्र हे _ जु 
ज्ञानेन्द्रियों के काय्ये, श्वास, प्रवास, 
गति, पाचन-यन्त्र का सञ्चालन, मल मूत्र (वर 
प्रजनन प्रक्रिया, ये सब काय्ये प्राणमय कोष के 


अनुशासन में हैं । नई 
_ प्राणमय कोष अर्थात्‌ वात स 
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¬ हैं; प्रत्युत शरीर के अन्दर के व्यापार, पाचन, 
.विसजेन आदि भी विषम हो जाते हैं । 

ऐसी अवस्था को आयुर्वेदिक दृष्टिकोण के 
अनुसार प्राणविक्तोभ कहा जाए, तो उपयुक्त 


| है । इस से उत्पन्न होने वाले रोगों के अनगिनत 
: रूप ह्व । 
ऱ्य आयुर्वेद ओर एलोपेथी 
। ` आयुवंद में प्रत्येक रोग के निदान के बरन में 
| ` किसीभी प्रकार के विप्रकृष्ट से विप्रक्ृष्ट कारण 
को भी हमारे आचायाँ ने नहीं छोड़ा है। जब 
हमारे आचार्य मोह, शोक, भय, चिन्ता, क्रोधादि 
कारणों को रोगों के निदान मै समाविष्ट करते हैं, 
/ तो इसी प्राणमय कोष के विक्षोभ का ही लिदान 
बताते हैं। 
| प्रज्ञापराधो विषमस्तथार्थाः 
. हेतुस्तृतीयः परिणाम कालः 
ओ- यह प्रज्ञापराध ही उन समस्त रोगों का मौलिक 
_ कारण है, जो न्यूरस्थीनिया में पाए जाते हें । सब 


क रोगों में ये ह्वी-तीन कारण होते हैं । 
कनी बुद्धया विषम विज्ञानं 
`  विषमञ्च प्रवत्तनम। 


। . प्रज्ञापराध की यह व्याख्या वात-संस्थाने के 
केन्द्र, मस्तिष्क के काये में विषमता का प्रतिपादन 
करती है। मस्तिष्क अर्थात्‌ बुद्धि में उत्पन्न हुई 
विषमता से. ज्ञानवाही तन्तुओं की क्रिया प्रति- 
क्रिया मै विषमता आजाने से अनेक प्रकार के रोग 


सकते हें । 

 श्ानवाही तन्तुओं में अपनी स्वतन्त्र शक्ति 
कोई नहीं । उन में शक्ति सञ्चार, उत्तेजना, सफर, 
ग, चेतना, मन्दता, . शून्यता इत्यादि सब अब- 
स्था # मस्तिष्क के चेतना केन्द्र की प्रेरणा से ही 
` उत्पन्न होती हे | 7702 कस 


हट 


DS >> 
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होता है'। और इस विषमता से न केवल शरीर 
की बाह्य क्रिया तथा संवेदनाऐँ, प्रभावित होती 


__ होगा । वास्तव में यह प्राणमय कोष का विज्ञोभ | निदान का निश्चय 


मे ० थ गकार 
लगना, मैथुन-शक्ति में अस्थिरता, १ वर 


| उन्हें एलोपैथ फेक देते हँ । 
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बै ¥ तारा 
एलोपेथी बालों ने ऐसे निद 
अस्थिर निदान व i 
यर नदान वाले विकारों को 
नाम दे द्य है, जिन का सर 
प्रभाव से, बुद्धि के 
विकारों से होता हे । 
प्रत्येक रोग फे 


म अ 
द दि pi) 
ने हे. वर || 
जमा में और माका 
मं है| म 
लिये भौतिक आधार पर [शर ' 
करने बाले एलोपैथ शरोर झा गरै 

भी क्या सकते थे । जब तक दि ह 5 
नि ` किसी रोग का कहें हदि 
निदा ही ज्ञात न हो, घे उस रोगको क्यान | | 
दें ' अथवा जब वे यह देखें कि भौतिक निदानका गूर 
नेणय कर लेने पश, उस रोग के लक्षण श्र | यू 
निश्चित क्रम के अनुसार स्थिर रहने चाहि, |; होते 
परन्तु नहीं रहते; तो ऐसी अवस्था में यरी. त क 
निया नाम का आश्रय ही उन्हें लेना पढ़ता है। ते हैं।। 
उदाहरण लीजिये । थथलात! । प्रायः थत पुत 
का विकार किसी भौतिक निदान पर श्नि दीघ 
नहीं होता । और थथलाने वाले किसी ग्र पके 
पर थथलाते हैं, किसी अवसर पर बिलकुल हित 
थथलाते । पलोपेथ इस का न्यूरस्थीनिया । || रर : 
समावेश करेंगे । अथवा कढ देंगे यह वैस बिष | जते. 
है| दोनों से उनका एक ही अभिप्राय है) पीकते। 
इसी प्रकार दिल की धड़कत.को लीिर।| रस 
यदि हृदय नाम के अङ्ग में कोई भौतिक बि |स 
नहीं है; शिरा घमनी भी प्रकृत हैं; र तिका । भ 
धड़कन बढ़ना अथवा घटना किसी श hy 
कभी होजॉता है, कभी नहीं मी होता; तो इ | र 
एलो पेथ न्यूरस्थीनिया की ही संज्ञा देगा! ती पिष 
. इसी प्रकार शरीर का का ] 

अकारण ठण्डे पसीने आना, नींद न आर! 


|| 


|; 


| 


क्रो धत 
७ 


रा: 
त 


चिन्तित, भयभीत, भ्रमामि भूत विवि तते. 
it व करना, र 
दुर्बलताओं को अनुभ Pe gi है, शो 


इत्यादि लक्षण जब भौतिक नव 
पासके, तो न्यूरस्थीतिया ताम | 


ar 


+ a0 

फरे लिये कोई तो पौष्टिक (९7९८३] 
F बाते हैं । कोई विटामिन का प्रयोग 
ही , । कोई कहते हैं रोगी को चाहिये खाली 
ह न डूबा रहे । किसी भी प्रकार व्यस्त 

नोत्त करे ओर अपने स्वास्थ्य का 
| करे । कभी २ तो यह आदेश भी दिया 
र है रोगी कुँवारा है, तो उसका विवाह 
ग का कहे | दिवा जाए । 
0 4 निदान लक्षण और चिकित्सा 


|| यूरस्थीनिया के रोगी प्राय: वहमी दिमाग 
ते हैं, श्रथवा उनके जीवन में मानसिक 
न्यूरथी | को छुध्ध करने वाले कारण विद्यमान 
ता है। ॥एँ। ऐसे व्यक्ति भी, जो अधिक सोचने वाले, 
' थथत || बुद्धिवले अथवा सहनशक्ति नहों रखते, 
र्षि द्री घटनाओं का, अपमान का, जीवन संघर्ष 
| क गल के मन पर ऐसा प्रभाव पड़ता है कि वे 
कड न्‍ पित होजाते हैं, चिन्तित रहने लग जाते 
या ॥ भ्र जीबन में असन्तोष का अचुभव करभे 
॥ जते हैं, वे ही न्यूरस्थीनिया के शिकार 
(एकते हॅ । र ८ 
| का या के ,लक्षण अनिश्चित हैं । प्राय: 
|, जाता है कि, ऐसे विकार जिन का 
पं. दोसके| और जो रोगी की 
| भूर के अलुसार घटते बढ़ते हों, 
| ता नाम से एक पृथक श्रेणी में 
LR । एक बात अवश्य इस के लिये 
"शर ओर टु । बह यह कि न्यूरस्थीनिया 
एक व्यापक दशा के रूप 
दै। न्यूरस्थेनिक ( \९५।९४- 
दे न्यूरस्थीनिया के रोगी को 


१ फो घबराहट के समय बार २ 
| "त होती है, तो इस एक नयेस: 


RR 
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अशक्ति, यह विकार यद्यपि एक है, परन्तु शरीर 
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विकार से ही यह नद कहा जा सकता कि उसे 
न्यूरस्थीनिया है। जब न्यूरस्थैनिक शो 
ति इस प्रकार की होजाती है कि, उसके | 
कारण विविध प्रकार के नैस विकार दृष्टि गोचर 
होते हैं, अथवा उस का प्रभाव उस के शरीर म 
व्याप्त सा होजाता है तो उस के रोग को न्यूर- - 
स्थीनिया कहा जाएगा । शरीर में पीडा अथवा | है 


व्यापी है, इसलिये इस प्रकार के एक विकार को. 
भी न्यूरस्थीनिया कहा जासकता है। 02 
यूरोप अ्रमेरिका में श्रब न्यूरस्थीनिया की 
चिकित्सा केवल मनोविज्ञान से की जाती है । कोई. 
भी वहां का योग्य चिकित्सक इस की चिकित्सा | 
आषधियो ले करने की गलत सल्लाह नहीं देगा। 
एक अपवाद हर 
कुछ न्यूरस्थीनिया के रोगी होमोन चिकित्सा . 
से भी स्वास्थ्य लाभ करते हैं। पुरुष मोन ओर. 
स्त्री दौमोंन यौन-शक्ति तथा स्त्रेण्शक्ति की 
स्फूत्ति के साथ मस्तिष्क को और मनोवृत्तिको 
भी प्रभावित करते हैं। इसी कारण उन के प्रयोग... 
से ऐसे व्यक्तियों को लाभ हो सकता है, जिन का. 
न्यूरस्थीनिया इन्हीं शक्तियों की चीणावस्था से 
सम्बन्धित हो। र | 
परम्तु यह हमें अवश्य कहना पड़ेगा कि, 
होौर्मोन चिकित्सा का प्रभाव स्थायी नहीँ होसक 
हमारा अनुभव भी यही है कि, किसी को जल्दी 
किसी को कुछ देर में, होमोन का प्रभाव नष्ट होत 
दिखाई पड़ता दै। विशेषतः यदि प्राणमय क 
मौलिक कारण दी तो हर्मोन चिकित्सा चिरस्थायी 
प्रभाव नहीं कर सकती । 


( इसी अङ्क मै अन्यत्र एक न्यूरस्थीनिया 
रोगी का वृत्तान्त और उसकी मनोवैज्ञारि 
चिकित्सा का वर्णन एक स्वतन्त्र लेख 
गया दै ।) क्र 


के 


£ 
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तीसरा संस्करण, लेखक श्री रामेश बेदी प्रकाशक हिमालय इल इ 
कांगड़ी, हरिद्वार सूल्य एक रुपया, डाक व्यय नौ आना । ` ` जहयूट गुरुकः 
श्री रामेशबेदी द्वारा लिखित भारतीय द्रव्यणुण अन्थमाला? $ अन्तरगत क. 
प्याज़, सोंठ, तुलसी, मिचे, आदि पर महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रकाशित हो रही है. उ षा ||, 
न्या गो 2 न्होमें प्रस्तु Hl 
छ प्रकाशित हुई दै । इसमें बेदीजी ने रोगों के साधारण उपचार बताथे हैं । राष्ट्र पिता मह | 

. देहातियोंके लिए तथा देहातों में काम करने वाले लोगोके लिए सरल आयुर्वेदिक बा गांधी! 

$ पुस्तक चाहते थे यह उन्हा की प्रेरणा का फल है । औसत भारतीय की स्थिति इस प gs ilo 
| कि वह मंहगी और पेचीदी दवाश्रों का प्रयोग नहीँ कर सकता । बेदीजी ने इस तथ्य ह {| पे 
4 किया है और इस पुस्तक में, बाज़ार तथा जंगल म सुगमता से मिलने वाली स be 
३ सस्ती दवाओं की सहायता से अपना इलाज आप करने की संक्षिप्त विधियां बताइ हे jn 

में प्रायः पेंतीस अध्याय हैं जिन में मलेरिया, खांसी, दमा, इन्फ्लुएन्जा, तपेदिक, गठिया, 00 | 
-हिस्टीरिया, पागलपन, कब्ज़, पेट के रोग, हैजा, दस्त, जिगर और तिल्ल्ी के रोग, सुजा; | ॥ न 
¦ पेशाब के रोग, स्त्रियों के रोग, बच्चों के रोग, काली खांसी, आंख कान सिर के रोग, छुपाकी,। [एगो 
खुजली, फोड़े आदि के इलाज की क्रियात्मक विधियां बताई हें । रोगों का इलाज करने के हिए।| व 
जो सरल जुसखे लिखे हैं उनमें से अधिक तो हमारे प्राचीन ऋषियों के हज़ारों साल की लो! [दा 
} तथा खुझ है और परम्परा से हमारे देश में उनका प्रयोग सदियों से हो रहा है। भारतीय बनः | | पत 

#-तियों पर हमारे देश में तथा विदेशों में जिन डाक्टरों ने वैज्ञानिक खोजें की हैं. उन्हाने भी || गि है। 
औषधियों की उपयोगिता को स्वीकार किया दै । सरल घरेलु चिकित्सा की इस पुस्तक को हम | राय 
चाहते हैं कि जेर देहाती भाई ही नहीं शहरी भी अपने घर में रखें । देह्वाती पुस्तकालयो और E ष 
| प्राम सुधार के केन्द्रों में तथा दूसरे सावेजनिक पुस्तकालयों में भी इसकी एक प्रति अवश्य रहती | | पिर 
ही । मनी आँडेर से एक रुपया नो आने भेज कर पुस्तक मंगाने में बचत अर सह्दतियत | ष ग 
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ल ` क्क गुर्कुळपानेका. ० | 
___ ( गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी की मासिक-पत्रिका ) 
` ` व्यवस्थापक _. A 5 00 0 वाके र > 
> तच इन्द्र विद्यावाचस्पति . ~ श्री सुखदेव श्री रामेश बेदी || 
र सा भष्ठाता : गुरुकुल कांगड़ी, / ` > ` विद्यावाचस्पति  थायुर्वेदालंकार | RE 


__ ख्यातिः लेखकों और उच्चकोटि. के विद्वानों की सुरुचिपूर्ण, रोचक तथा ज्ञानवर्धक हाहा 
तथा खोजपूर्ण लेखों को “पढ़ने के लिए हिन्दी की इस साहित्यिक व सांस्कृतिक मासिक पति 
मत्येक अंक की पाठ्य-सांमम्री हिन्दी का स्थिर साहित्य हे, यह साहित्य आपको मानसिक त. हग! 
भोजनं प्रदान करेगा । स्वास्थ्य सम्बन्धी उपयोगी लेख आपको स्वस्थ और थानन्दित रहने में सहाय 27 


वार्षिक मुख्य-देश में ४), विदेश में ६), नमूने की प्रति ।2), आज ही इस पते पर मनीऑर्डर मेजिये 
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| पिता एक बड़े ज़मीन्दार हैं | घन धान्य 
अनुमा | रा का दिया सब कुछ हे । परन्तु मेरे 
अवत एक ज्वाला दे, जिसमें मैं दिन रात 
| वहा हैँ। इलाज करते २ ऊब गया हूँ, और श्रब 
`| अवत का अन्त कर लेने के बिना मेरे लिये 
| कोई चारा नहीं है! 

बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में गत वर्षे तक 
दा था। इस वष मेरी यह दशा है कि मेरे 
॥ पता तो क्या, किसी ले बात करना भी 
मि है। सिवाय रोने के अथवा अकेले बैठकर 


। बोर | 
बन | 
भी ६ 
हो हम | 
श्रौर 5 ि।” 
ग | 'सिर में हर समय पीड़ा रद्दती है। मींद्‌ 
वि र आती । भूख तो मैं भूल ही गया हूँ 
ली. जड को होती हे । कुछ भी खाऊं सुके 
॥ लगता । कमर में ददे रहता है। 

पेलू तो पिण्डलियां दुःखने लगा जाती 


` पहने लगज्ञाता है । थोडा सा सोचने से 
कर आने लगते हैं ।” 


री. पे ली के सामने जाते ही मैं रोने लगता 

कामी छ उसके अयोग्य पाता हैँ । किसी 
| गो (मो ह्म हे करने में असमर्थ हुं । मेरे लिये 
क की | 


न र पास इसलिये आया कि, किसी 
शे इसे यद सलाह दी कि तुम. 
शिरे, व्र चिकित्सक के पास ज्ञाओ। 
र | फोर २. निया है और इसका इलाज 
RE पे पेव नहीं। मेरे पास आना 
जज स था। मेरे से भी 


(७-0. ॥ Public Domain. 


पिप्राय को कोसने के र कुछ नहीं हो 


_ था; उसे पूरा नहीं किया गया 


uruku 
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[धनिया के एक रोगी का मनोवैज्ञानिक उपचार 


( एक रोगी की आत्मकथा ) 


SS Dor] > 
व जी प प I I ee न 


हुआ तो “आत्महत्या कर लूँगा” यह उसका 
निश्चय था। 

मनोवैज्ञानिक चिकित्सा, संकल्प शक्ति (7 
0४९!) की प्रक्रिया है, यह लोगों का चम है। 
वास्तव में मनो वैज्ञानिक चिकित्सा अज्ञात मानसिक 
भावनाओं को जगाना है । उनके जागृत होज्ञाने पर | 
बुद्धि के साथ उनका संघर्ष खयमेव प्रारम्भ हो 
जाता है, और फिर रोगी चिकित्सक की सहायता 
के बिना ही कुछ काल में प्रकृतिस्थ हो जाता है । 
अज्ञात भावनाय जब तक जगाई नहीं जातीं, बुद्धि 
का उनके साथ सम्पर्क ही नहीँ रहता, और इसः | 
लिये ये स्वच्छन्द रूप से मन को विचलित करती 
रहती. हैं. आर शरीर में नाना प्रकार के विकार 
उत्पन्न होते रहते हैँ । ; 5 ८ 


इस रोगी का विवाह किसी बन्य ज़र्मोदार को 
लड़की से हुआ । सछुर ने दहेज में २९,०००) २० | 
देने का वायदा किया-। विवाह हो गया, परन्तु सखुर 
ने यह वायदा पूरा न किया । ससुर की जञमी 
दारी बहुत बड़ी. थी। बड़ी प्रतिष्ठा थी उनकी । 
विवाह के अवसर पर ससुर ने वर पक्ष को यह 
ज्ञताने में कसर न रखी कि अपनी लड़की देकर 
वह वरपक्ष को अपनी प्रतिष्ठा से संस्मानित कर 


रहा है । वरपक्ष को इतने ही से अपने आपको | 


भाग्यशाली समझना चाहिये | ` ` 
२९,०००) के सम्पस्ध में ज्ञो वायदा किया गया 


मन में छुपा हुआ असन्तोष लेकर ओर विष 
के अबसर पर किये गये अपमान सूचक व्यवहार 
भुलाकर घरपत्त विदां डो गया! प्रकट रूप में 


angri"Collection, Haridwar : 


-तो अपने से कहाँ अधिक प्रतिष्ठित घराने के 
साथ सम्बन्ध जोड़ने के कारण, बड़े प्रफुल्नचित्त से 
र _ बर ने घधूके साथ पारिवारिक जीवन प्रारम्भ 
| किया। वधू के लिये प्रेम सम्मान सब कुछ हृदय में 
| भराथा। 
भि त १५,०००) ₹० आज नहीं तो कल अवश्य 
| मिलेगा । बड़े प्रतिष्ठित और सम्माननीय व्यक्ति हैं 
। मेरे ससुर। मेरे मन में उनके लिये श्रद्धा है आदर 
` है। श्रद्धा ले आदर से, वे भीतो प्रसन्न होंगे। 
ओर फिर अवश्य वे अपने दामाद को २५,०००) रु० 
` इस प्रकार समय बीतता गया। दबाया हुआ 
असन्तोष और रोष भी अज्ञात रूप ले पनपता 
_ गया। ज्यों २ समय षीतता गया, दबी हुई इन 
/ भावनाओं का क्षोभ मन को अधिक से अधिक 
£ विचलित करता गया । oo 
आओ विवाह के पूरे एक वर्ष बाद रोगी की यह 
अवस्था हो गई, जो ऊपर लिखी गई है। 
` इस हालत में भी मेरे पूछने पर रोगी ने यह 
_ मानने खे इन्कार किया कि उसके मन में उसके 
'ससुर के प्रति कोई रोष है अथवा अनादर की 
` भावना है। अपनी पलि के प्रति प्रेम भी अछणण है, 
बही उसका जीवनाधार है, यह उसका कहना था ! 


> ज्यों ज्यों वह अपनी पिछली कहानी सुनाता 
गया और उसकी भावनाओं का विश्लेषण 


सक मानस पटल पर प्रत्यक्ष होना प्रारम्भ किया.। 
प्रतिदिन बट के परिश्रम से लगभग दो 
सप्ताह के बाद रोगी को अपने अन्तःकरण का 
पूणेरूप से साक्षात्कार हुआ। _ ड 


कट 


भर 
CP 
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2 -होता गया, रोगी के मन में दबी हुई भावनाओं ने. 


Mons. 


"कजस. छ र 
आर सखुर की घोखेबाज्ञी पर शष ब 
मन में उमड़ रहा था] वही व्यक्ति 
खत प्राय था, आज शक्ति से भरा ह 
दे रहा था। उस दिन यदि उसका 0 र| 
सामने आ जाता तो नहीं कह सकते कि, | 
कुछ कर बेठता। १ 0000 
|| पु 
जि पत्नी से प्रेमका वह राग दाई 
था, उसे अनुभव हुआ कि उससे भी उसे पृ प्र 
है। उसके प्रति भी उसके मन में अब रोषण॥ के तो 
“आखिर उसी बाप की बेटी ही तो ठहरी | पपी 
दमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया है।” किय 
पल्ली के प्रति इन द्वी हुई भावनाश्रो केकाए ह पि 
ही वह अपने आपको पल्ली के अयोग पता प| ६१ 


पौरुष शक्ति नष्ट हुईं देखकर भी उसके प भार 
पे 


निराशा और जीवन को निः सार समभते की भा 

नाएँ छा रही थों। 
अपमानित और वश्चित--वह श्रपने शरा 

घृणा, जीने से घृणा करने लग गया था। 


- - डपसंहार | 
“अब क्या?” यह प्रश्‍न उसके सामने आ हे 
हुआ । न्‍ RO 
प्रक्रिया समाप्त हुईं । अब तुम आ. । | 
काम। समस्या तुम्हारे सामने प्रत्यक्ष ._. | 


त्व ता 


| 
यु 


| 
| 
A 


र | 


ror I 4 3 ln» नाफेड 
TATRA TRAP rors 


र | | ' DO र > 
"ह मित्र और अनुभवी उ के नाते आप तुम्हारा रोष है, वही वहाँ समाप्ति न पाकर पक्षी | 
भे | | ए । कि पके विचार स्ते पक क्या करना | पर केन्द्रित हो गया है वह यदि उपर्युक्त रा क $ 
(८४ जिससे मेरा क्रोध शान्त हो ।” उत्तीणे हो जाय तो तुम्हारे रोष की पात्र नहीं डरे” 
दिया कि, “क्रोध को दबाने का रोगी चला गया । छुद्द महीने बाद मुझे उसका . 
ककि कह | परततप करन । नहीं तो फिर कुछ काल बाद | पत्र आया, जिसका सारांश नि्रलिखित है। : 

१ कु हो जायगा आर शरीर अखस्थ । मैं तुम्हें “मैंने आपके कहने पर अमल किया। मेरी 
भा कि तुम अपने सखुर को स्पष्ट शब्दों | पत्नी ने मेरा पूरा साथ दिया । मैं इस समय बना . 
[ण अपने विचार प्रकट करदो और हो | रस हिन्दूयूनीवसिटी में सबसे प्रसन्न रहने वाले | 
चे व्यक्ति से सदा के लिये नाता तोड़ लो। | और पक्षी की तरह चहचहाने वाले .छात्रों में । 
हर | पनी पल्ली की भी अझि परीक्षा इस प्रकार लो | से पक हूँ। अपनी पल्ली के लिये मेरे हृदय में नये | 
के यही हृदय से तुम्हें प्रेम करती है, तो प्रतिज्ञा | सिरे से प्रेम और स्नेह की भावना जागृत हुई, और 
हे क्रि बह अपने पिता से नाता तोड़ छेगी । उसे | मैंने अ्रनुभव किया कि असली प्रेम का अभी 


इह सप्रझना चाहिये कि उसके पिता ने इतना बड़ा मुझे आस्वाद्‌ मिला ।' ` | 
“मेरी पौरुष शक्ति पूणेतया व्यक्त हो गई। 


गा किया है। और उसे अपने पूरी 
का ड़ और उसे अपने पति से पू शरीर के विकार स्वयमैव दूर हो गये । अब मेरा 
नेकी | हे उसे समभाया कि, “तुम्हारी पल्ली का | स्वास्थ्य पूर्णरूप से विकसित होगया दै । में आपका | 


हो! भी अपराध नहीं । उसके पिता के विरुद्ध जो | जीवन भर आभारी रहूँगा शि 


Bn RRS 


सहा शोक ` 
ता०६ जून की संध्या आयुवेद जगत्‌ के लिए | तथा पू० पिता के समान ही पीयूषपाणी सिद्ध हुए, 
ह कालिमा लेकर आई” उसने हमारे विद्या- | चिकित्सा में सफलता ग्रापकी चेरी थी, राजस्थान 
सेह हर जिन पर हमारा परम विश्वास और | के राजा महाराजा सामन्तों से लेकर गरीब से | 
ता बत्तमान में देश में जो संकट आयुर्वेद पर | गरीब प्रजा ने आपके चिकित्साबुभव से पूर्ण ब | 
रना ळी है ऐसी विषम परिस्थिति में जिसे हमने | उठाया, बर्चमान राज्य ने भी आपकी प्रतिभा क 
4 कस खुला था और जिस पर हप्रारी | पहचाना ओर. आपके ही: अध्यक्षता में पक 
तप आशाएँ निभेर थो, बद्दी हमे इस संकट में आयुवेद विभाग प्रारम्भ किया जिसमें आपको . 
छोड गए, इससे ज्याहे दुःख और निराशा | अकथनीय परिश्रम करना पड़ा, परन्तु दुःख है कि _ 
के परिश्रम से जितना लाभ | 


गित छ| ` पत क्या हो सकती है। राज्य सरकार ते आप 
पा टोर राजवैद्य पं० नन्दकिशोरजी भिषगाचाय | उठाना चाहिए नहीं उठा सकी। _ | | 
र्र शोष पर के ख्यातनामा वैद्यराज« श्यामज्ञी | स्व० राजवैद्य महोदय के निधन से है क - 
भ गार गज सवे बा न 42 पनन से 
षे द्‌ मात्तण्ड सुघ० डित प्रतीत हो रहा है। प परसा य ह ह 
णोन स्व० लच्मीरामजी के | क क दिवंगत आतमा को शान्ति र्‌ 


॥ पा युवद्‌ का .सांगोपांग अध्ययन | प्रा रिजनों को धैय प्रदान करे | 
तिः [os 


शांतिः शा 
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न न ह 
जलादर का छ ग्ल व्य क 
नुसतं सरह _ . 
; प “न> वार | 
र जाथे सग दै (रोगी के | अन्दर का भाग बिल हाः | 
ता हे । आ में सूजन आ जाती | में हिलाकर मिला लें । दूध पहिले 
ओर गहरे रंग का दे कक । सूच | कर लें। इसे रोगी को दिनमै वो धार स्‌ है 
ददा ता छ । यकृत्‌ | आयु के अनुसार अथवा रोग को अवस्था न. है गी 
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| 
~ कल त्र 
उसन लें। उसे प 


हा दोनों बढ़ जाते हैं और पाचन-यन्त्र क 
“बन त्य न्त्र काये | सार इस मात्रा को 
ताहैे। ह शु | 

- 23 पंथ्य।--न्नम्क बिल च 2 हु! को: 
कुल नद) ॥ '” 

हारी निम्नलिखित योग से लाभ पदार्थ और मिठाई भी न दें। इत ह | हे 

रि द जर रक्षा के लिये औषध | मीठा न डालें । सौंफ का अक, कासनी का रह | ह | 

ता =.» सचतन समझा जाए, तो | जो का पानी, मूली, शलगम, पालक, अरिपडककही | ने 


_ इससे लाभ उठाएँ और पाठक अन्य - | (पी 
EE 2 ह न्य 'खी = ४ जज ° 
गकर उपकार करे । दुःखी जनों | (पपीता)- मू'ग की दाल, मसूर की दाल, सांडी के ||) पी 


योगः--द्रणे की ॐ | चावल, छाछ, ये सब सेवन करा सकते हैं| तेत, || 

स्त गी केवल सफेदी लें--पीला खटाई, लाल मिच बिलकुल नदे। | फ कर 

द कप है 

ER ळे व्र ३022 पक ॥ शल 

. ग्राहका से निवेदन | 
हि: ८ ४9०० क > १ ९ | , 

दी भगवान्‌ धरबन्तरि की असीम छपा से कष्ण-गोपाल मुद्रणालय, कालेड़ मै ही होगी प्रेत | 


९००० 
हका १ प्रस्तुत अंक से परा कक | 
जाता है 2 प्रस्तुत अंक से पूण हो | तत्सम्बन्धी समस्त सामग्री उत्तम और नवीन होर " | 
फे > gS (खा 
के कारण छुपाई सुन्दर एवं सुरुचिपूण होगी | 


व क आप सब का और अधिक 
मिलने का विश्वास है। कृपया द्वि क्त ६ 
: स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का परिशान रेष १ प 


क मूल्य ३) रु० मनीग्राडेर, चेक | रे निता राई 
३ ।। भारतीय को अवश्य होना चाहिए ह लाता ४ 
य CSE Ne र | जनता का स्वास्थ्य-स्तर गिरताज्ञारहा द) | 
; ती दै क से अंक सितम्बर-की पहली | के प्रचार से देश की सुख-समृद्धि में वृद्धि ५४ 
कर सस सेबा म॑ पहुँचेगा । उसके साथ | अतपब अपने इष्टमित्रों और परिचित ९ 
५ महत्वपूण लेखों की अनुक्रमणिका भी .| को “स्वास्थ्य” का ग्राहक बनाकर राष्ट्र 


Pe 


A २ es 


जेट द्वारा भेजकर श्रज्ञगृहीत करें। 


BES व्ह, BES BES BPs BE NE, 


A? Ld प्ट Er) प व नळा न 


तादो प्रकार के होते हैं । पक स्वास्थ्य तथा 
(की रक्षा करने वाले, ओर दूसरे स्वास्थ्य 
, | त्रातीवत को हरने घाले । 

प्रथेक प्रकार की शारीरिक पीड़ा को. अथवा 
|कोरोग कहते हैं। परन्तु कई पीड़ाएँ तथा 
पसे हैं, जिन्हे हम जानते हैं, कि थे हमें सुख 
हते बाले हैं। जेखे-प्रसघ की पीडाएँ इनका 
एके विना बन्द हो जाना, मातो और होने वाले 
'बेके लिये भी मारक हैं। फोड़ा पक रहा हो, 
शेपीहा होती है, उससे भी अन्त में मबाद्‌ बह- 
पशत हो जाती है'। दोनों अवस्थाओं में पीड़ा 


करना आवश्यक है, और इनका फल खुख- 
भक ह। ` 


_ व में सत्य यह हे कि, प्रत्येक प्राकृतिक 
ता्थ्य तथा जीवन की रक्षा करने के लिये 


न होता है। केवल अप्राकृतिक रोग शरीर 
ह आक्रमण करते हैं. और उन से 


कू हमें उचित उपचार आर चिकित्सा 
भप लेना चाहिये । > 


३ तिक रोग उन्हें कहना चाहिये; जो 


र, प्रहृ 
| र, विष आदि के प्रभाव से उत्पन्न 
धवा महामारि: र 


| क गाएक प्रभाव से पूणे 


अतिरिक्त 
| हेश रोगों की चिकित्सा किये विना 


मए पकड भडार” ना? नडाल न्ड 


सेब रोग प्राकृतिक ही समः: 


NES SE RE NE, NE, Np ऊंट हक 


उ 
निक ढंग से की जानी चाहिये, कि जो मार्ग, उस | 
रोग द्वारा, प्रकृति, शरीर के हित के लिये, निर्दिष्ट 
कर रही है, उसी मागे के अनुकूल वह चिकित्सा 
हो! प्रकृति के उद्देश्य की सहायक हो | जो प्रगति | 
प्रकृति ने सञ्चालित की हो, उसको प्रोत्साहन देने... 
बाली और उसी ल्च्य की पूत्ति करने वाली हो। 


_ विपरीत चिकित्सा 


यदि चिकित्सा इस सिद्धान्त ओर प्रकिया के 
विपरीत होगी, तो स्वयं चिकित्सा ही शबत्रुरूपी य. 
बाहरी प्रभावों के समान हो शरीर और खास्थ्य 
की मारक हो जाएगी । । ब. 

संसार के स्वास्थ्य की शोचनीय दशा का. ३ 
कारण हो यहद है कि चिकित्सा, ओर बिशेषता | 
पाश्चात्य चिकित्सा, उपयुक्त सिद्धान्त के बिपरीत . 
ही अधिकतर की जाती है। नए २ मारक रोगों 


का प्रादुभाव भी इसी प्रकार की चिकित्साका | 


रिणाम है। . 
- त व्यक्ति साधारण होने वाले रोगों की, चाहे 


बह जुकाम हो, खांसी हो, मौसमी बुखार हो, अति- 2 


अधवा सर्दी लग जाए, आदि आदि को 
चिता लेघन उपवास आदि प्राकृतिक साधनों -- 
से, अथवा भारत में प्राचीन काल से प्रचलित _ 
साधारण काष्टिक ओषधियों और नित्य काम | 
आने वाले पदार्थों खे करेंगे, उन का सवाल 
उत्तम रहेगा और वे दारुण रोगों से खु रक्षित रहें 

एक उदाहरण आ 

जुकाम, गले का कष्ट, ये विकार सभ्य. स 


मै प्राय: हो जाने वाले विकार हैं। मेरा अपना 
नियम यह है कि मुझे कभी यह कष्ट हो जाएँ, तो 
मैं कोई चिकित्सा नहीं करता । फल स्वरूप मुझे 
उन लोगों से थोड़े समय में छुटकारा मिल जाता 
है, जो कि इन कष्टो के होते ही किसी न किसी 
षधि का सेवन प्रारम्भ कर देते हैं। मेरे एक 
आत्मीय को ये विकार थोड़े २ समय के बाद हो 
हे थे । मैने उन्हें समझाया कि शरीर में उत्पन्न 
दोषों के शमन और शोधन के लिये ही प्रकृति 
जुकाम उत्पन्न कर देती है, खांसी. ओर गले में कफ 
इत्यादि उत्पन्न कर देती है। आप औषधियों से 
प्रकृति की इस स्वास्थ्यप्रद प्रकिया मै बाधा डालते 
हो । आप विना औषधि के रहकर तो देखो कि 
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ज 


| आयुर्वेदिक फार्मेसियों और वेद्यबन्धुओं के लिये 
आश आयुर्वेदिक एवं यूनानी औषधियाँ, 
_ (काष्ठोषधि, खनिज ओर प्राणिज द्रव्य) 


= अम्बर, शुद्ध पवित्र केशर, नेपाली कस्त्री, गोलोचन, सुवण वर्क, रौप्यवक) पुरष | |, 0 
माणि CL 2 दि ५७, ।। धक | i 

ः शिक्य, पन्ना, नीलम, पारद, खपर, मुक्ताशुक्ति, प्रवाल, शंख, कपर्दिका, आरवला सार" | हि जो इ 

लोह, सुबणमाचषिक) शुद्र शिलाजीत, अष्टवर्ग, बांकेरी, सोमकल्प, सपैगन्धा। गु | | षत जात 


none, 2 000 
क्या होता है । उनकी समझ मे बात आग 
समय पर स्यं दूर हो गए। दो तीन प । 
आओषधि के रहने से यह फल हुआ कि स 2 
पहिले की तरह थोड़े २ समय के बाद ये मे| 
नहँ होते । भत्युत उनका कहना है कि, श्र 8 
किसी भी चीज़ से मेरा गला | 

र इत्या | द 
नहीं होता । द 2. | 
| भरत 


प्रकृति को अपनी शक्ति से स्वास्थ्य पा | से रि 
करते २ उसकी शक्ति अधिक सामधथ्ये प्राप ल शातता 
जाती है, और आपका स्वास्थ्य भी अत्रि || क्क हो जा 
आधार पर स्थिर होता चला जाता है। | हर दो 
| गज जञ 
| दता है, व 
| तोह रीर 
| तक यादि 
| पाद लिया 
॥ शरीर मे 
णित अ 
बिस्फोः 
सोका ड़ 
रता है जि 
| पी है। म 


१ |] 


| 
| 
| 
| 


- न [दि हर प्रकार की काष्ठीपधियॉ, खनिज और प्राणिज द्रव्य थोक भाव पर दिये जाते है| र वे 
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| जहर हू 


. भारतकेस प्रान्तों में और विदेशों में रेल, स्टीमर और पोस्ट द्वारा माल मैन || भार का ह 
ता हे । २० वष से पूर्ण सच्चाई से फार्मेसियों और वैद्य बन्धुओं की सेवा करते रहे । 

के आइरो पर पूराःपूरा लक्ष्य दिया जाता है, विस्तृतविवरणार्थ पत्र यब % | 

के निर्णयाथ हमारा छुपा हुआ साप्ताह रिपोर्ट मंगवाने की कृपा करें । । 


|| || ह 
| Ik पिष का 
| भ जात 
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रात में कानून के बल से सब से भ्रष्ट और 
से श्रधिक हानिकर उपचार जो प्रचलित है, 
हृशीतता का टीका है । गाय के थन पर बिस्फो- 
क हो जाते हैं, उसका मधाद्‌ लेते हैं । मनुष्य की 
(पर दोहरा स्वस्तिक सुई से बनीते हैं, और 
गजरा जरा रक्रत इस स्वस्तिक पर निकलता 
ता है, घही मवाद्‌ लगा देते हैं । हिन्दू के लिये 
तोह रीति अत्यन्त गन्दी है परन्तु हानि यहाँ 
एक मर्यादित हो तो कुशल है.। जिस प्राणी से यह 
राद लिया जाता दै, उससे अनेक तरह फे विंष का 
#एरौर में इस तरह प्रवेश होता है । यह अत्यन्त 
रित और अत्यन्त हानिकर किया है । 
विस्फोटक क्या है ? उग्ररोग द्वारा शरीर के 
भी उद्गार, उसका मवाद उन विषों से भरा 
पा है जिसे प्रकृति गाय के शरीर से बाहर कर 


मुक्त |) पुष्य की अपेक्षा पशुओं का जीबन 
का | | छै साविक है। इसीजलिये उनके शरीर के 
गगह | | फल कत होते हैं प्राय; उग्र उद्गार से शीघ्र 
‡। | दर हैं। विस्फोटक का मधाद शुद्ध एक 

| हा विष का मबाद्‌ तो होता नहीं । फोड़ा 
भेजा | | कारका रर करने का साधन है, जहर चाहे जिस 
| ३ षि र । इस लिये गाथ केस्तन के विस्फोटक 
झरे | | कापा व मिस मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट 


दी रोशनी है। पंचगव्य की रीति पर तो अनेक 
| “ति पर, ञ्ञ लोग हंसते हैं, पर उन्हें टीका की 
है, शे सभ्यता का हमारे ऊपर 
| सर "नि चाहिये। इससे बालक के कोमल 


चिक के विष के आक्रमण से बचा 


| गेते है कि छह ७04 तरह के विष इसलिये डाले 
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रहे । परन्तु बाहर से आने बाले काल्पनिक और 


आकस्मिक विष के लिये वास्तविक और उम्रविषों 


का मिश्रण जबदेस्बी उसके रक्त में डाल द्या 
जाता है। इसके लिये कांटे से कांटा निकालने की 
या “विषस्य विषमोषधम्‌” की अयुक्त युक्ति पेश 
की जाती है । यह बात इमे बिसर जाती है कि 
दुश्मन भी चढ़ाई कर सकता है, इस डर से खलि- 
हान जला डालना, खेतों को ऊसर कर देना, गद्दस्थी 


बरबाद कर देना बुद्धिमात्ती नहीँ है। इसी तर २ | 


यह भी अक्लमन्दी नहीं है, शायद कभी चेचक न | 
हो जाय इसलिये उससे भी भयानक बिषों को अपने 
पवित्र शरीर में स्थान दें । पद्दले तो हम स्वाभाविक 
युक्ताहार विहार से जीबन रखें तो हमें बाइरी आक्र- | 
मण का भय होना ही न चाहिये । क्‍योंकि को$ | 


रोग. बाहरी आक्रमण से (बाहरी चोट आदिको | 


छोड़ ) नहीं हो सकता । यदि हमारे घर के भीतर 
कूड़ा या मेला है, तो बाहर सेमक्खियां आरे भिन 
केंगी और इम से यह देखा न ज्ञायगा। हम ज़रूर _ 
कूड़े को दूर कर देंगे । हम यदि कूड़े को घर की | 
सफाई के लिये फेके और उसका कारण कोई . 
मक्खियों को समक लें तो उसकी बुद्धि काक्या ._ 
"इलाज़ है । शरीर मै विष और मल अपरिमित माद्र | 
में मौजूद होने की हालत मै चेचक हेज्ञा, प्लेग कयी 
इत्यादि रोगों का होना अनिवाय है । लोग घबराय टि 
नहीं और स्वाभाविक जीवन र स्वाभाविक 
चिकित्सा से काम लें, तो इस में उलनों मोते 
जितनी होती हैं। चेचक बाहर से आक्रमण क 
फल कदापि नहीं है । जब उसके विष का लेप 
लेने खे भी ऐसे शरीर पर कोई प्रभाव नहीं 


दछ 
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 ज्ञोविषोंसेलदानहीं है तो उले छूत की बीमारी | बाहरी आक्रमण एक मारी प ग 
- कहना तो डाक्टरी का प्रमाद दै। इस पर प्रश्‍न | लोग अपनी देह में चेचक द है; जिस दै 
होता है कि प्लेग, हैज्ञा, चेचक खास खास | कोड़ आदि बड़े विषम रोगों 2 राजयह 
. पर फेलते क्यों हैं ? अलग रखने और दूर रहने ले | अपनी दोर्धायु को खो क (0 
` यह-रोग घट क्‍यों जाते हैं । यदि भीतरी कारण से 


र गाल में चले जाते हे । 
होते हैं, तो इनका फेलना असंगत है । इन बातों | डाकुओं के डर से अपना धच र. 
पर विचार करना आवश्यक है। 


ओर एक डाकू से अपनी र्ता द केत 
देश काल ओर निमित्त के अनुसार ही मनुष्य | में बीसों डाकू नहीं बसता । वह b 
„ अपनी वृत्ति धनाता है । एक देश, काल और निमित्त | मज़बूत रखता है, अपने को सरत से ८ 
घाले मनुष्यों का जीवन प्राथ! समान होता है। | उपाय करता हैं, जिल से धन कीवा 
उनके हत्तार प्रायः समान. होते हें । उनके | होती दै, बरबादी नहीं होती। 

ओ- आहारविहार मै भी प्रायः एकता होती है, उनके 
दोष भी तारतम्य के साथ एक ही होते हैं | इतनी | मे i हा देश, काग गि 
समानता के होते इसमें आश्चर्य ही क्‍या है कि जल अल 
सबको एक ही तरह के उप्र रोग प्रायः एक ही 


एक हे ड करता है। इसे ही लोग पैला 
न समझ | श रोग १ 
ल | हों। बात यह है कि स्वभाव भी सब के | है। जिस ई क कोच 
सा योर विषो करता रहता दै, | नहीं मर जाते। भय के मारे बहुत से होगें 
“भग एक दी मौसिम में त है! व उ लग" | भाग जाने से महल्ला सूना हो जाता दै।वो 
की समानता के कारण रोग क श-काल-निमित्त | समभते हैं अब मोतें कम हो रही हैं। परणता 
होना स्वाभाविक है । हां, पशु ठ प भी समान | यह है कि बीमार होने बाले ही भाग गये! रॉ 
एक रूप धारण करता ड 0 विषोदुगार | ऐसी जगहों में भागे जहां शायद जल. वायु भी 

ह ओर करता भी का उसका दूसरा | मिली | प्रकाश में, खुले मैदान में, स्वास्थ होश 
` किसी बात में देश, काल न्य विक दे । किली | जगह में रहने लगे, संयम बढ़ गया, विष का त 
` सता से विषोदुगार में भी समा स्वभाव की समा- | कम हो गया । तबदीली न हुई होती तो सब 
शहर में कोलो आस पास एक दो सकती दै। | तरह इन भगोडों को देह में भी विष लद हे 
मरीज नहीं होता तो हम एक भी चेचक का | प्लेग के रूप में उग्र विषोदुग्रार आरंम हो आरती! 
. डाक्टर लिंडल्ार ने लाला ३ रे है। | किसी किसी के शरीर में सेविषोदगार वेभीए 
को पेसी अवस्था में देखने में अकारण ही हे 
-निकली इस तर्द के एक नहीं सैको कः 


` में भीतरी उभार आरंभ हो गया और ऐसी र 
। पद्दले पहल कहो देश में चेचक न होते. हुए 


भा, गप | 
कात ह 


स्तविक रहो 


कोई पत 
हत-षत-ह 
तियो को 
न कमाना 
पय परिणा 
पाए जिस प 
ऐका लगष 
जि बिताते 
प्रसारमा 
ण, इषा, र 
[ता श्रौर २ 
गान होत 
णा कास 
(ताहे कि 
षा जगा 


में उन्होंने स्थान त्याग किया । फलस्वरूप । 
वालों को भी और, स्थान में जाकर प र 
तीन प्लेग के समय में हमारे नगर के रने नि 
सञ्चनो ने अपने मलले करे समस्त रोग 
शभ्रूबा और 'शबॉ की दाढ्या कोरी 
अपना धार्मिक कर्तेव्य बना लिया था। ` ह| ३ 
मैं अच्छी तरद जानता हूँ, जिन्हें बरी | 


` आरम्भकदां से होता है? 
त्या अपने अपकमे ही रोग का कारण उददरते हैं। 
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पकै |, 0; उवर न आया | चेचक का टीका 
| डवा ५ गया है । इसकी अपेक्षा क्षयरोग, 

क्षत ही ग के छैं। 
दी बह) 27 नग आदि के टीके हाल के हैं। यह 
एहस्थ चो सा ककी श्रवस्थाए हैं । a 2 0 
नही त जो साधन चाहिये वह उपलब्ध नहीं हैं । कौन 
के लिए ॥ शु या जाति केबल परीक्षा के लिये अपने 
पना कि चे अभ्यास की पटिया बनावेगी, जिस 
रखने के फत निश्चित नहीं है । परन्तु लोभी और 
तबिक रत हुदशी डाक्टर'सघुदाय और रोज्ञगारी लोगों 
। हे धन कमाना ही इष्ट है ओर पाप पुण्य 
५ होई मतलब नहीं, अपने प्रभाव से, व्यापारी 
ह-पत्-छुल से राज्यशक्ति से, अनेक देशों ओर 
यों को अभ्यास की पटिया बना रखा है, यदि 
कमाना ही उद्देश्य न होता, यदि परीक्षा का 
एस परिणाम जानना ही इष्ट होता तो यह परी- 
ए जिस परिस्थिति में की ज्ञाती हैं, न की जातीं। 


ई को ऐ 


(ल, नित 
उग्रहप भी 
गोग पल 
वात बह 
संब हो 
मै लोगो 
| है | त्रो 
न्तु 
गये | रौर 
यु अ 
स्थ होए 
का हादगा 
सब 


वितते हैं। और बहुत अस्वास्थ्यकर स्थान 
'प्रवाभाविक ही सिद्धान्तो पर रखे ज्ञाते हैं। 
एवा, रोशनी, स्वच्छ जल आदि का खुभीता न 
ऐ॥ शोर रोगों फे सम्पक में रखे जाते। इतने पर 
पीन होता तो समभा जाता कि टीका रोग से 
शाकासच्या उपाय है। फल तो विपरीत यह 


कष + 
लगाए लोग रोग के शिकार हो जाते हैं । 


श्रीगऐए | छन, ` 
दी द | पा र! चाहिये कि परीक्षा का सुखान्तक 
7 मागे | शक पकार सिद्ध नहों है । फिर ऐसी 


भनि (र 
प परीक्षा के लिये हमारी देह अभ्यास 
क्यो बनायी जाय और ' विषों से अकाः 


श क्यों दण्डित की जाय? 


| कय गद चेचक कितनी घट गयी ? परन्तु 


त जण हैः यदि बह ३ र रों की 
हः... द वह स्वास्थ्य-साधत 


~ 


क लगाने वाले घड़ी असावधानी असंयम से 


है कि स्वास्थ्य के सभी सुभीते से रहते हुए | 


. । छ क्र ु पै ४ 
गता है कि पाश्‍चात्य देशों; में 'टीके के 


| (दिस पिर घट गयी ? और रोग नहीं घटे! 
| | घटे, तो और सब के घटने का 
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| उत्तरोत्तर उन्नति ओर स्वाभाविकता की ओर जर 


अधिक झुकाव है, तो चेचक के लिये भी यही . 
का प्रचार हुए भारत में भी एक युग गुज़र गया। : 


आर फेलने वाले रोग नहीं फेलते ? किस ठीके की 
यहां कौन सी.सुकीति है! कई बार टीका लग- 


मार डालती ? बात यह है कि यहाँ अस्वास्थ्यकर . 
दशा सभी रोगों का कारण है। स्वाभाविक जीवन | 

के और सफ़ाई के नियमों का अपालन जब तक न 
_मिटेगा, तब तक रोग न घटेगा । टीकेसे तो किसी 
दशा में लाभ नहों | हानि उस दशा में अवश्यस्भावी 
है, जिसमें शरीर की प्राणशक्ति घटी हुई हे और 
विष से शरीर लदा हुआ है और जीणे रोग घर | 


उभार हो ज्ञाता है और विष शरीर के भीतर रहने 
लगाया जाता है पर उभरता नहीं। जीर्ण रोग अथवा | 


आर उग्रता उत्पन्न होने नहीं देती । इसका उलटा 
अर्थ लगाया जाता है कि शरीर इतना पुष्टे दे कि _ 
ऐसे उग्र विष का प्रभाव ही नहीं होता। | 
संवत्‌ १६२७ में जम्मेनी में चेचक इतनी ज़ोर. र 
से फैली कि एक लाख बीस इज्ञार बीमार हुए. | 
और एक लाख मरे, जिनमें से रचा 
टीका लगबाये हुए थे और केवल चार हजार |" 5 
टीका के थे। १८ बरस की लगातार लेच ओर | 
अनुसन्धान के फलस्वरूप साम्राज्य के परधान 
आमात्य प्रिस बिस्मार्क ने अपने अधीत स 
राज्यों को लिखा कि, “असंख्य चम्स रोगों क 
देश में फेते हैं, प्रत्यक्ष कारण यह टीका च 
चेचक का कारण और चिकित्सा अभी 


बात क्यों न कारण समझी जाय? चेचक के टीके | 


क्या आये दिन चेचक नहीं फैलती ! क्या साथही | 


वाये हुओं को कया चेचक नहीं होती और नहं 


बनाये हुए हैं । स्वस्थ शरीर में टीका खगतेही || 
नहीं पाता | अनेक लोगों को बारम्बार टीका _ | 


विषाधिकय अथवा प्राणशक्ति की स्तीणता, उभार | ह) | 


लग भग ६६ हज़ार | 
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५ कि वि : खिल Re टाल लाटली हक ह... 
था कि चेचक बम्द हो जायेगी, वह. पूरा धोखा | नहीं जा सकते । स्कॉटलैंड में दू. १ 
` साबित हुआ.( लिंडलार से उद्घृत )। इसी तथ्य | ही रोग भेड़ों मै फेला । ठीक चे बरस हुए फ 

के आधार पर प्रायः सभी 'जम्मेच राज्यों ने या | णामतः भेड़े' दूध नहीँ पिल नधा र| पर | 
हका च दिया या कानून को अत्यन्त | बश्द्‌ हो जाने पर घोरे धीरे पे वि रर स | 

ढोला-कर दिया। अनेक बे पत्रि | 

_ ` करठमाला गरमी पैदा करने बाले विषों का | रोग के लक बः मै टीके के बाद रा । |: 
समूह ही चेचक के स्फोटक का मवाद है । जिस | बाले मां-बाप को गा स च्य निरोग जक |. 
शरीर में वह विष नहीं है, उसमें मी टीका द्वारा | बालक का रोग उनके क जाक 
इनका प्रवेश करा द्या नो - है । इस तरह इन | वस्तुतः बद्द अपने दोष को कळ 077 परु 
बिषों को निर्मूल करने के बदले पाश्चात्य | स. हे. सि 
उपचार इन विषों को जीवित रखता और फेलॉता | 
है। स्वाभाविक जीवन इन्हें निर्मूल करने में यत्न- 


रहा है । उसका कारण टीका है। | रने वा 
देखा गया है कि स्वस्थ और निरोग मनुके ||स जन्म 

ल है, र परन्तु पाश्चात्य डाक्टर विषों के प्रसार 

रर वृद्धि मे तत्पर हैं । इसलिये जितने प्रकार के 


टीका लगा और किसी न किसी विषम जी | 

. ने धर दबाया । मिरगी, क्षय, श्वास el | ऱ्ह 
प्रणाली ओर गले के रोग, पक्षाघात, योषापसार |॥तीबत क 
आदि बहुधा चेचक के टीका के बाद ही पैदा || है, एव 
जाते हैँ । |॥। इस वि 
अर ओर ठीके जो अब प्रचलित हैं, सभी सी |! पे श्र 
प्रकार के घृणित विष हैं. और उनका परिणप्र |) बात 
' गोस्तन ठीके से किसी प्रकार कम भयंकर नहींहै। |" छौम, 
जिस तरह टीके से अपवित्र घृणित बिए |! दे 
शरीर के भीतर पहुँचाया जाता है, उसी तर. (बुकात 
' सूई-्सी पिचकारी से विष और प्रतिविष भौ रकं | i मै देर 
में पहुँचाये जाते हैं । इनका परिणाम भी महा... सेहे 
नक होता है हृदयगति बन्द होना, सुल | 

( फालिज ), मिर्गी, मूच्छ आदि रोग; इत दषो | 
| और प्रतिबिषों की पिचकारी के बुरे परिणाम हैं |. 
यह रोग यो न द्वोते, परन्तु इन बिषों ने एक i | 
-रोकने को अनेक पैदा कर दिये । हो | + 
. हमने खुई की पिचकारी द्वारा रो प | $ 
सूई ले टीका लगाने की ही कोटि में इसलि र | 
` है कि दोनों में रक्त में बिषों का प्रवेश कराया eh 

- परिणाम ४ 

हे । विधि में तनिक सा श्रस्तर है । प. टका 

नन द है । हम इन संब तय की तका क्री 
| स्तन रोग | हें, अत्यन्त दूषित ठहराते छैं अर ई को 
]ज्ञाता है । दूध खल जाता: है। बरुचे,पाल्ले-पोसे सलाह इर आत्म-संयमी और बुद्धिमान, 
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Fत्सा इर शोचप्रिय के लिये घृणा 
t र पाश्चात्य सभ्यता के शौ चाच 
नमूना है। - हर 


नाही 
"पाली, 


४ 


प ऐप ) 
प | ® 
| § 
| हुँ 
वाद गर] | 
रोग जी |. उ ी द 
ता है | प्रसव शरीर के श्रद्ध त यंत्र का सचालन जन्म 
है पु [हेर मरण तक बहुत उत्तमता से होता रहता 


सिर हेह |} मनुष्य नहीं जानता कि इस सुन्दर प्रबन्ध 
(ते वाला कौन दै । महुष्य की चेतना का 
मुषे |स जन्म से ही होने लगता है शरीर का भी 
जीणेरा |कास साथ ही साथ चलता है। पर प्रत्येक 
गे, श्‍वास. [परि म, प्रत्येक प्राणी में, बढिक भूतमात्र में व्यक्ति- 
पापसर |॥त्रीवन का निरन्तर विकास या विकार होता 
री पेदा | है, एक ओर चेतन का दूसरी ओर शरीर 
॥।स विकास या. विकार का प्रेरक, चेतना 
समी एसी. || से श्रधिक बुद्धिमान है, धिक ज्ञान्वान्‌ 
[4 |स बात का निश्चय उसके कामों से होता है। 
नही! | फीम, डाक्टर सभी इस विचित्र यंत्र को 
एत बिए | यत देखते हैं, आएमा की तो बात न्यारी 


सी तर | 02 ने कहा है कि हमारा इलाज करना 
` और हे 
| हि 


रहती है। बहुधा उसे सहायता 
कित्सक अपनी सूखेता से उसकी 
जाता है। यह शक्ति बही प्राण 
| ला 
है. भय त्वेन्यां प्रकृति विद्धि से पराम्‌। 
त न महाबाहो ययेदं. र्ते जगत्‌ ॥ 
संकेत किले “कूटस्थोऽच्तर उच्यते” से इसी. 
१ भ्या हे) हमारे शरीर में हृदय को 
शी भोजन को पचाने बाली, सांस को 


। पक्क 


| बाधक हो 


क 


दूर कराने वाली, प्राण 
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ड्‌ | LS र 
प्ाणशाक्त ; 
( जरा-ध्याधि जन्म-मरण की नियामक ) £ 
| 


आवश्यक सममा गया।. इन्द्रियों के दारा यह 


इन्द्रियों ने भोजन के चुनने में अपनी पसन्द 
लिया 


जाये, भूख नहीं लगती है, अरुचि है 
-इन्द्रयां स्वाद की ओर 
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कणों से लेकर शरीर के बड़े से बड़े अविज्ञात कमो. क 
की संचालिका,--जिन पर अहंभाव रखने वाली | 
चेतना का भी बस नहीं चलता,-घही शक्ति है _ 
जिसे भगवान ने अपरा प्रकृति कहा है। हमजो 
कर्म अपने संकल्प से करते हैं, जिन पर हमारा... 
काबू कुछ न कुछ अवश्य है । न 6 

बह भी इस भीतरी शक्ति की प्रेरणा समी | 
जानी चाहिये, क्योंकि हमारे. संकल्प की उत्पत्ति 


हमारे कर्म नहीं हो पाते । 
लिये प्रेरणा हुईै। ब्द शरीर 


रण "तो मन | 
प्रेरणा जब चेष्टा रूप मे परिणत हुई, त र 
कुप्रबुत्ति से स्वादिष्ट खाद्यो की ओर 


। यहाँ आकर हमारे हाथों सट. 
फल सावरे से-शरीर का अनिष्ट हुआ. 
दतरा के इन व्यापारियों को चुनाव की तन 


स्वतन्त्रता न दी जाये तो फिर उस शक्ति का | 


सृष्टि का उद्देश्य 
कैसे हो । चेतनाशक्ति का विकास स्ट मई 
ज्ञान पड़ता है। उधर प्रेरणा हुई कि लाल 
झुक रही हैं, ध 
है। चिकित्स 
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de nome, 
कहता है कि रोगी कमज़ोर हो जायगा, इसे पथ्य | चार उनका शमन करते 
अबश्य दो भीतर की अरुचि की ओर निषेध | का साधन है, रोगी का वाला ३. 


"> ns 


` की परवाह न करके वह स्वभाव का विरोध करता | कोध, लोभ, ईषा, मद, मस्त है । झा | गे, 
है।इस प्रकार भीतरी शक्ति और बाहरी प्रवृत्ति | चंचलता, पिशुनता, मरता व हिसा, असह म 
। मनै झगडा होने लगता है, शरीर की दुदेशा हो | मन के रोग हैं । इन्हीं से शरीरि | शी 
 ज्ञातीहै। इस दुदेशा से चेतना शक्ति को | होता है । विषय बासनाए" प्राणी गोका “न | 
| लगता है कि बाहरी रत्ति अनिष्ट थी । अनुभव | से दूर रखती हैं । वासनाए" र 02) आतम संग नि ) 
के कड्वे फल चखकर बुद्धि बढ़ती है और आगे | अनिष्ट चेष्टा, अपकर्स्स, अत्यधिक नन बिह, हद भागते 

डन कुबृत्तियों का दमन करती है । प्रमाद और अत्यन्त श्रम या शक्तियों हे र हार 


इस प्रकार स्थूल सुक्ष्म ओर कारण शरीरों पर | कराती हैं । और इन वा रि 
हन अन्नमयादि पंच कोशों पर उनकी.रक्षा की | इसलिये रोगों का परम कर है 
` दृष्टि से अपराप्रकृति का शासन है | तो भी इन्द्रियों | इसलिये सबसे उत्तम चिकित्सा हे पस 
को, भीतरी हों या बाहरी, उनकी मर्य्यादा के भीतर | मन का साधन । क» 
ही भीतर पूरी स्वतन्त्रता है । बिकास क्रम ही 
सृष्टि का उद्देश्य है। यह विकास विना विकारों 
के संभव नहीं । विकार जीवन का लक्षण है । 
परिमित विकारों का होते रहना ही प्रकृति का अभीष्ट 
है, परन्तु अन्तःकरण और बाहरी इन्द्रियो की 
स्वतन्त्रता अपरिमित विकार उत्पन्न किये विना रह 
नह सकती । यह अपरिमित विकार ही शरीर में 
| ` रोग” का रूप धारण करते हैं। श्रपरिमित बिकारों 
| छ ता ओर अपरिमित विकारों को होने देना ही 
` आरोग्य स f आर 
5 : बस विक त न्य सु. र हे र करण र इन्द्रियां सबेथा वश में रखी ग 

इस प्रकार रोग की पैदा करने ड स्वया 46२ ण पचल से वा | 

कार । करने वाली इन्द्रियां | रोग निमझ होगया है, और आरोग्य ग्रपबाद 
ह ट्‌ ज्यो का राजा मन, उनका प्रेरक है। विषय वासना में लिप्त होकर महुष्य मिध्य 
> नि लड नरा विकारों का उत्पन्न करने का | करता है तो शरीर में अपरिमित विकार होप 
छि ।मनही जबी हीर विषयों का उपयोग करता | और बिषों ओर मलों का संचय होता ह 
. बिषयों का हलिया है डं हा न) दे, अस्थिर है, | बिगड़ जाते हैं, और वासना मै 207 
` समस्त रोगों का यही : पर दोड़ता रद्दता है । अपनी शक्ति को क्षीण करता है। पी न 
कु | यहा मूल कारण है | प्राणी का | की वासना उसे ऐसे कर्म और ऐसी नीप | 
सदाचार न कै अचुकूल होता है, | लगने को लाचार करती है कि वह रल | 
ह क अ हे । प्रकृति के बिपरीत | स्थिति को अस्वाभाविक कर डालता क्री उर | 
ह रि ती कदाचार हे । जिस त्रिदोष की उत्पत्ति मन और न्ब कार है! 

झट का कारण हे, सदा- | लता में ही है । उच्छुङ्खलता दी मथा 
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स्वभाविक चिकित्सा के आचायों ने एक है |, 
रोग और एक ही चिकित्सा का प्र तिपादन किया 
है । इसमें सन्देह नहीं कि रोग एक ही है परंतु | 
उसके रूप अनेक हें । सिलसिला स्वभाव त |. 
जाता दै, इसी सिलसिले से यह पता लगता दै शि 
रोग का मूल कारण है आत्म संयम का श्रम 
जो जितना संयम से रहता है वह उतना ही श्रि 
रोग से बच्चा रहता है । योग साधन स्वास्थ्यरत 


का सर्घोच्तम उपाय इसीलिये है कि इसेसे हो h 


ना 


(७८५ गो न 
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da 
उन्माद, श्रम, आदि को मानसिक | उद्देश्य नष्ट हो ज्ञाता त 
गा “3 हैं | पाश्चात्य वैद्यववरो की राय मै | कर नया शरीर आर ह 5. 
१0 गी, डाका, लाच आदि भी मानसिक | . ज्शोंज्यों शरीर में विकास के साधन घटते. | 
र निक पत्रो मै अभी हाल में एक मान: | शते हैं त्यों त्यो पगा क चे 8 
ती का विवरण छुपा था । एक लड़का बढ़ा | घटती जाती है। अर्थात्‌ त्यो त्यों प्राणश त भोः | | 
आ | सुशील, सदाचारी था । ग्यारह बरस की | होती .ज्ञाती है। प्राणशक्ति के प्रबल क्षीण | 
प्र उसे सिर में भीतरी चोट आईं । दूसरे दिन | साथन है आत्मसंयम यही बात है कि | 
ही वही लडका आलसी, चोर, ठग और पढ़ने । से योगी अपनी आयु बढ़ा लेता है और रप ` 38 | 
' हु भागने वाला दुराचारी हो गया। इस तरह | तक व्याधि और जरा से मुक्त रहता है। र 
' दुराचारी लगभग ३५ बरस की उमर को | और बुढ़ापे का उसे अनुभव ही ना 
[ग इसबीच दुराचारों के लिये अनेक वार काल तक नहीं होता । पाश्चात्य वैज्ञानि भो 
[इपुगते । एक दिन हाल की ही बात है कि | “कलावन्नगतप्राणाः” कहने वालों की कर क 
ितिरमे चोट आई और एकाएकी पूर्व की | भते हैं कि जीवन भोजन पर ही निर्भर है। यदि 
शवा को अवस्था फिर खे लोट आई । | दो चार दिन भोजन न करें तो मर जायें। इसमें... 
परेकी आकृति, जब ग्यारह बरस का था, चोट | सन्देह नहीं जब इतना विकास नहीं हुआ हे किइसके | 
रि बदल गई थी इस बार उसकी आकृति कुछ | तत्त्व को मनुष्य समझ सके और जन साधारण के ह| 
पली | अब केवल सदाचारी, सोम्य, शान्त | विकास के लिये अन्न के द्वारा देह का पोषण अनि 
इरा बरन्‌ अपनी इससे पूर्व की दुराचार | वास्य है, तो दुर्भिक्ष में असंयम के कारण जन 
4 को स्वप्न मानने लगा । यह मानना पड़ेगा | साधारण की बड़ी संख्याम मृत्यु हो नाना भी अनिबाईं / || 
fr को बनावट पर, दिमाग के कोषों के है पर जिन्होंने तत्व को समका है, जिन्होंने संयम | 
i ` रचना पर सदाचार की अनेक बातें | किया है,वह जान वूझकर विधिपूर्वक उपवास करतेहै 
त हमारे सामने हैं उसमें | और कई महीने तक उपवास करके भी केवल जीते इँ || 
आर, जि र लगी थी, परन्तु चोट के | नहीं, बल्कि ज्यादः तन्दुरुस्त हो जाते हैं उनकी प्राण- | | 
शक, त सय संगति, कर्म आदि के शक्ति बढ़ जाती है । तपस्थी और योगी अपनी || 
ठ तामस होने से भी मनुष्य में | आयु इसी तरह बढ़ाते हें इन बातों से स्पष्ट है 
(रा आर तामस भाव आ सकते हैं। | कि दुभिक्ष से या फाकों से लोग नहीं मरते, बल्कि 
क भोजन से प्रमाद, आलस्य, | असंयस से मर जाते हैं। फाके करतेकरते भाट | 
अकर्माकी ओर रुचि और कुसंगतिकी |. पट बुरी विधि से अन्न खा लेते हैं। यही “हग” . 
ग. दै । इसीलिये चोरी आदि को | जाता दै और सत्यु का कारण हो जाता है। 
बि सी अनुचित नहीं है।यह | इसी प्रकार मृत्यु का कारण रोग नहो होता। 
पिकास हो साधन है। जब तक इससे.जीव | जिस तरह जन्म का कारण कोई रोग नहीं छोता। _ 
FEN) है स तब तक इसकी रक्षा | लोगों की समझ में रोग इसीलिये सृत्य का कारण 
गध र का-विकास के उपयुक्त | समका ज्ञाता है कि मरने के पहले कोई त ९ 
रोग प्रायः होता ही है । परन्तु असलियत 


८ [गक 
| पे 
शो ही तब है। प्त्यगात्मा या प्राणशक्तिइस : 
समव "देने को तय्यार है. जबशरीर | कि जब शरीर में जीवात्मा को रहना मंजूर 
दोता-चांदे शरीर की खराषी के कारण 


MEER. 


न्न व 
हि होता, जब जीवित रहने का 
E©C-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar कै 


देता है। व्याधि या बुढ़ापा, या दोनों से शरीर 
« अगर रइते के लायक न रह जाय, तो जीवात्मा को 

छोड़ना शरीर की खराबी के कारण जरूरी दै। 
- परन्तु ऐसी भी देखने में आया कि मनुष्य, आराम 

से सोया और नंहीं उठा। या बेठे बेठे समाप्त हो 

गया । गरज कि बिना किसी रोग या बुढ़ापे की 
._ शिकायत के “अकारण” ही मृत्यु हो गई । डाक्टर 
देखकर कहता है कि धुक घुकी बन्द हो जाने से मृत्यु 
हुई, परन्तु यह कैसे भोलेपन का उत्तर है। मृत्यु के 
बाद क्या किसी की धुक धुकी चलती भी रहती है ? 
हसका बन्द होना ही तो मृत्यु है । वह तो कारण 
'नहाँ है, प्रत्युत कार्य्यं हे । डाक्टर के इस तके 
“क्वीन उत्तर का अर्थ यही है कि वह कारण नहीं 
ज्ञानता । प्रत्येक व्याधि से मृत्यु भी नहीं होती । 
इसीक्षिये ऊपर जो दो कारण हम ने दिखाये बही 
शरीर त्याग के वास्तविक कारण हो सकते है। 


. का विस्तारपूर्वक विवेचन किया है । 


से चिकित्सा विवेचन का प्रारम्भ हुआ है। 


्रौर“बिद्यार्थी, सब के लिए मननीय दै। - 


Digitized by Arya Samaj Folin Phennai and eGangotri 
a NNR RATAN MTNA TOTNES PTAA arr 
` चाहे उस शरीर में जीवात्मा का काम पूरा हो जाने | रोग के लिये तो कारण होगा 
 क्केकारण हो,तभी जीवात्मा शरीर को छोड़ | ओर उसका कारण होगा असंयप् याह 


। \ Dn eR डक र 
> ` यक्ष्मा चिकित्सा की समालोचना. | 
. यह बंगल्ला भाषा की पुस्तक दो खणडों में है। साइज “२० ५ ३०” खोलह पेजी, सामान्य काग! ॥। 
प्रथम खण्ड १७६ पृष्ठ मूल्य २॥) द्वितीय खण्ड २६२पृष्ठ मूल्य ५) रू० पृष्ठ संख्या, कागज और छुपाई की इष्टि 


ध्याय. 4. रससिद्ध । १७२ बहु बाजार स्ट्रीट कलकत्ता । 


टप 
८ (ळा ता लग अध्याय के अन्तिम भाग से १३ वें अध्याय तक चि ॥ ॥ 
` पथ्य का धिषेचन किया है । विभिन्न कारण और लक्षण भेद से उपचार भेद दर्शाया ४: 
अबने अनुभव श्रचुसार समभाने का बिशेष प्रयत्न किया, है 
१४ वें अध्याय में रोगी की परिचर्या, १५ बे में पुन; संक्रमण का प्रतिकार ८ 
स्थानादिक और अन्तिम अध्याय में चिकित्सक के कत्तव्य का विचार किया है । यह ग्रांथ . 
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~, 


श्र 


क F 
ते फ 


पक 


योग द्वारा जरा भी डाली जास 
त वत हु तो का अथ 
RE ही पूरा होते 
है। जन्म ओर मृत्यु अनिवार्य है। जत 
व्याधि निवाऱ्ये है । जन्म और मृत्यु के ह 
ओर व्याधि का आना आवश्यक नहीं है। भु 
हमने यह देखा कि जन्म मृत्यु जरा जा 
का कारण खोजें तो अन्त में हमको पराल १6. 
प्रकृति तक जाना पड़ेगा। इसमें सन्देइ नह| एक्या 
हमारी बुद्धि की दौड बहुत थोड़ी है। जग (हा दै कि 
जरा व्याधि के रहस्य का भी बह यथावत्‌ पक्षका परि 
नहीं लगा सकती । अन्त में यद्दी मानना पड़ेगा गि- त ह तहं 
ईश्वरः सवेभूतानां हृदद शेऽज्ञुन तिष्ठति, ॥ह विना १ 
अआ्रामयन्‌ सवैभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया! || रोग 
तमेव्र शरणं गच्छ॒ सवैभाषेन भारत॥ |ही दे 
पपि है 
हे फ़की 
ए प्रा ज्ञात! 


परत 


हि त. 
वा 


ऐ होपिये 


| दे दे 
मूल्य अधिक भासता है। लेखक ओर प्रकाशक-राज्ञवैद्ध कविराज प्राणाचार्य थी प्रभाकर वट्ट प्वाल : 
- हे | 

...... यह ग्रन्थ बंगाली भाषा जानने वाले चिकित्सक और विद्यार्थियों के लिये उपयोगी दै। हे जा 
कार आयुर्वेद कालेज के भूतपूर्व प्रिंसिपल एव आयुर्वेद और एलोपेथी, उभय शाक्त के विद्वा ॥ (४ करते 
भ्रन्थ के भीतर सम्रभाने में सुविधा दो, उस तरह नये क्रम से रोग के कारण, लक्षण, चिकित्सा "| कर दे 
वेच न ती 

प्रथम खण्ड में ७ अध्याय हैं। ६ अ्रध्याय तक यदमा के कारण, प्रथमावस्था, मा प 
शेषावस्था के लक्षण और विभिन्न रोगों से यद्मा की सम्प्र/्ति आदि का वर्णन किया दै! सातवे #* पा रे 


हुम 
थ 


६ नह 
जम पु | दै कि रोग औषधी से ही जाता है । इस 


थावत्‌ एका परिणाम यह होता है कि ज़रा सी शिका- 
पड़ेगा षि हुई नह. कि थोषधी की तलाश हुई । यदि 
तेति, ॥ विता श्रौषधी की चिकित्सा करे तो उसका 
गायया। । कास रोगी को नहीँ होता । आप झूठमूठ कोई 
ररत | |्ही दे दीजिये, परन्तु दीजिये अवश्य । मन की 
(एत्ति है । यदृ थद्धा यद्द विश्वास है जिसके 
हिते फ़कीरी खाक में, भी औषधी से अधिक 
(जाता दै | और जिसका लाभ उठाने के 
होप्ियोपेथी करने वाला अकसर सादी 
दे देता है। जिनमे ओषधीपन केवल. रोगी 
त दै। मन की प्रवृत्ति और श्रद्धा अवश्य 

र शोधन में सहायक होती है, परन्तु 


र से उपजे दोष जैले शरीर में विष 


रि 
न फर देने में अथवा बिषों को पचा देने में वा 
निकाल बादर ने में कोई बाहरी 

शप कर देने में कोई बाह 
2 क गा में सेवन करने. से अवश्य ही 
यह जानना कि-फेसी अवस्था में 
ओइ न से लाभ होगा,और किस अव- 
है. ) ची का न देना, एवं बाह्योपचार 
उपव | गय १0 है-यह चिकित्सक का परम 
विर | पे भी बत्तेमान काल में संसार भर में 
३ ! है कि कोई चिकित्सक केवल 
\ ` ओषधी का प्रयोग बंद करके 


न्य हा 
कीह१0 ¬ 
बहो त 


दै । प्र 


र ज्ञा भ Se आय ja ES - न | 
एक स्वाभावक चिकित्सक के मत से | 
रछ ओषधी का उचित प्रयोग रूछ | 


! इसी तरह विषों को तोड़ कर. 


हैं, प्राणकणो के लिये अच्छी-से-अच्छी ओष ४ 
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अपना रोजगार नहीं चला सकता, बल्कि ऐसे. 
चिकित्सक बहुत कम हैं जो ऐसा बिश्वास करते | | 
हों कि बिना औषधी की चिकित्सा भी कोई वैज्ञा 
निक चिकित्सा है। | न ऱ्य 
स्वाभाविक चिकित्सक औषधी मात्र का | 
विरोधी है, यह अप्र भी कह्दी-कहों फैला हुआ है! | 
सच्ची स्थिति यह है कि प्राकतोपचार ओषधो के || 
अनुचित ; प्रयोग का्‌ विरोधी है, उचित प्रयोग का | 
नहीं । जहाँ तक औषधी रोग को दबा देती है || 
उभार का विरोध करती है, स्वास्थ्य निणयावसर . 
में बाधक होती दै; शरीर को नष्ट करती है और | 
विष का काम करतो है, वहाँ तक ओषधि प्रयो | 
दूषित और वज्ये दे । क्योंकि ऐसी औषधी से | 
स्वभाव की सहायता नहीं होती, शरीर में विजातीय 
द्रव्य विष और मेल के रूप में होते हैं | स्वभाव | 
निरन्तर इनको निकाल बाहर करते के पत्न में लगा 
रहता दै । साथ ही विषों और मलों के साथ कभी || 
कभी उनके घनिष्ट सम्पर्क में आने के कारण शरीर 
के आवश्यक तरव एवं और अनेक पोषक मोलिक 
पदार्थ भी शरीर से अलग हो जाते हैं । इनकी कतिः 
पृत्ति भी आवश्यक है और यदि साधारण भोजन 
से नहीं हो सकती तो उसके लिये असाधारण भोजन 
वा ओषधी आवश्यक है । प्रायः सभी उद्धिज 
पदार्थों मै जो मजुष्य के भोजन का अंश दो सकते 


मौजूद हैं । प्रश्न केवल मात्रा को है । इसीलिर 


' यह स्पष्ट है कि ऐसी काष्ठोषधियाँ जो उग्र विष | वही दस्तों के रोकने के काम ह: 
८ नही हैं, बहुत थोड़ी मात्रा में सेवन करने ले स्वभाव | रेचन की क्रिया इतनी मंद हो की > हैष 
- को सहायता पहुँचा सकती हैं । नहीं लगता | साथ ही उसकी एक प्रा || पा 

ओ- आषधियों का मिश्रण अबश्य गुणों में बृद्धि दो सकती है कि क्रिया का भी पर | हग टु 
` देता दै) परन्तु जब मिश्रण करने पर उतारु हुए | प्रतिक्रिया का भी । दस्त भी आ चा है 4 य 
_ तो फिर विवेचना का अन्त नहीं होता प्रत्येक | कव्ज़ भी हो जाये । साधारण स्वस्थ रीर र. i केति 
ओषधी में गुण, दोष दोनों होते हैं। आपने एक | तरह को मात्राएँ सहज दी अपना प्रमाण ष |. सी 
ओषधी ली । उसके दोषों को निराकरण के लिये | परन्तु जिन परीक्षाओं ले हमें अपना अनुभव र न कि 
दुसरी ली । दूसरी के दोषों को दूर करने के लिये | दै, बढ रोगियों पर ही हो सकती है । महा || है कई 
तीसरी मिलायी । इसी प्रकार ऐसा सिलसिला | निर्णय का प्रश्न भी इसलिये सहज नहीं है। ते ले स 
कभी-कभी सेंकड़ों की खबर लेता है और ऐसी | की दशा और रोगी के स्वभाव की विशेषता के । ही सुभ 
ओषधी खिचड़ी तैयार करता है, जिसके संयुक्त | की प्रतिक्रिया औषधी पर होती है । वेचक ३ | मसे ६ 
` गुणो का निश्चय कठिन होता है और जो प्राय; | निधं ग्रंथ हजारों बर्ष के अनुभव के फल हैं। हये पि 
` ल्म के बदले हानि पहुँचाती है । मिश्रण के अट्रट | परन्तु उनमें भी अनेक स्थानों में अनुभव मेर ते | भीते ब 

/ सिल्लसिले से बचने के लिये सबसे अच्छी बिधि | मतभेद पाया जाता है | कोई ब्राह्मी को शीत कहा धिय लि 
/ यही है कि अनिवार्य आवश्यकता के-अनुसार | है कोई उष्ण | परन्तु उसकी स्थायी प्रतित [छा है। १ 
` ˆ गुण के विचार से एक ही औषधी को थोड़ी मात्रा | क्‍या है, मेघापर नाड़ी मंडल पर उसका क्या प्रम | ही है 
मैं सेवन करावें ! इससे जितना अधिक और शीघ्र | दै, इसमें मतैक्ष्य है । हमारे वैद्य यदि काष्ठा [पिक अरु 
लाभ संभव है उतना और किसी उपचार से संभव | के अकेले ही देने का अभ्यास करें, यदि पेय |! हैं। जो 
नहीं है । 5५ डटके उद्भिजों के एक एक अंग पर अपने अहु | एरर में 


। जो रेचन होता है, दस्त आते हैं, बह क्रियात्मक 
या आरम्भिक गुण है परन्तु पीछे से जो बद्धकोष्ठ 

कब्ज हो जाता है बह प्रतिक्रियात्मक एवं स्थायी 
दै । आरम्मिक्र या क्रियात्मक गुण औषधी की 
` माजा पर बहुत कुछ निभेर है। प्रत्येक औषधी को 
हे ' मात्रा इतनी अधिक हो सकती है कि शरीर 
भीतरी शक्तियों को एक दम दबा दे एवं क्षोण 
कि प्रतिक्रिया का प्रदर्शन ही न हो सके, 


दो जाये। जयपाल या अमाल घोडे के प्रयोग 
णान्तक रेचन हो सकता है कि कब्ज की 
ही न झाये । अत्यकप होमियोपैथी मात्रा में 


ही 
EET YS 


COS 0 ७0 


के हम से तभी बन पड़ेगा, जब दम उनके 

त नोबत ही न आये और जीवनका | के भः द्धि करेंगे 

बर अचुभव जनित चिकित्साएँ प 
रहती हैं । जिका फल यह हुआ * या 

में | चिकित्सा शाख क! रूप 'मशिखान्त पद जै 
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का प्रकाश करें, शा्मों में एक एक औषधी के गे | को बियो ब 
गुण बखाने हैं, उनका परिशीतज्ञन करके एकएक | ऐकर अत्य 
रोगी को एक ही पक औषधी दें, जिसकी पर | गयी का व 
क्रिया उसके स्वास्थ्य के अनुकूल पड़े श्रथवा डिसी | र (वच 
क्रिया. या आरम्भिक प्रभाव प्रतिकूल पढे तो! | दे र 
केवल राष्ट्र का लाभ हो | वरन्‌ चिकित्सा शह ५ [कै लिये 
का और भी अधिक विकास हो | क 
` चिकित्सा शास्त्र सतत वर्षमान विश है (रोगी दद. 
प्राचीन अनुभवी ग्रंथकारों के इम ऋणी i क]. | 
हमने सीखा हे । परन्तु उनके ऋण हा 


|. 


त्रि 
ससे ३ 


के भण्डार की बृद्धि करेंगे । सभी भाषा 
का शित je 
हे किं पा शी 


र के चिकित्सको का ध्यान भी इस 
रि 5 ह द्वै। आर परण ज्य की परिस्थिति 
(7 7 नका भी अभाव कर रखा था ज्ञो 
ता को सहज ही मिल जाता है । 
भी कह आये हैं कि व्यवहार की 
कै लिये मात्रा की अल्पता के लिये और 
Fe रता के विचार से वैद्य आजकल रखों 
ल्क न किया करते हैं । रोगी भी जढदी लाभ 
ताश्रों हा है कड़वी तीखी औषधी से प्रायः बचता है। 
हो पीसने, छानने, पकाने के ऋंभट से बचता 
पता दोष [रहीं सुभीतो से रसों की चाल जोरों से चल 
वैद्यक || बैसे होमियोपैथ अपना दवा खाना सहज में 
फ हैं। हि व्यि फिरता है, रस वैद्य की थेली भी ऐसे 
व भेर्‌ है || पुभीते की चीज़. है । परन्तु जहाँ होमियोपैथ 
धियो लिये चलता है, वैद्य विष की पुड़िया 
(छा है। त्रनुचित प्रयोग यद्यपि दोनों की दशा 
ही है तथापि वैद्य के प्रयोग निःसन्देह 
“| अनुचित होते हैं । उसके रस वस्तुतः उग्र 
॥ हैं। जो स्वाभाविक उद्गार को दबाते हैं । 
शरीर में बिष की मात्रा में वृद्धि करते हें । 
लिविषो की मात्रा यदि होमियोपैथिक रीति से 


कता! 


i काम दे। परन्तु इसकी नोबत नहीं आ 
"रेक १ समभता है कि मैं केवल आधा 
|S oe हैं। परन्तु उस औषधी की स्थायी 
ध ये आधे चावल का शांखांश भी पर्य्या 
॥ k उस आधे चावल में जहाँ वह एक शंख 
रोगी हि पहुँचा सकता है, वहाँ बद्द एक 

रेख गुणा अधिक मात्रा देकर केवल 
क्रिया, जो टिकाऊ नहीं होती पेदा करता 
UN क वर्तमान रोगी की उग्रता दब 
भेर और व के निर्मल स्थान में बैठ जाता 
| "हे ता के किसी न किसी. रूप का 


| गेद _ 
"| (पदि कोई कहे कि जिन लवणो कौ 


Digitized by Arya sea Ekin bation Chennai and eGangotri १ 
F > अक rh DD BoD omg 2 म 02 
॥ TAI vo ee nn ०२-०३. ps: 


की 
फर अत्यस्त न्यून कर दी जाये तो अवश्य ही 


भोजन चाहिये । “जीवो जीवस्थजीक्नम्‌” यह उक्ति 


CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


ऱ्य 


क्षति शरीर में हो जाती उनकी या" | 
धातव लबरों के प्रयोग से सज ही र तो ना 
यह भी हम मानने को तैयार नहों हैं । वैद्यक के 
रस “मारे हुये” और “कुश्ता' कहलाते हैं । कच्ची 
धातुएँ तो मानी हुई बिष हैं। जितने लवण काम में 
आते हैं; यद्यपि उद्भिजों से ही निकाले जाते हैं 
तथापि उनमें प्राण शक्ति का नितान्त अभाव होता 
है । जिन घस्तुओं में प्राण शक्ति नहीं है उनसे यह 
आशा करना किं रोगी के शरीर में वह सबैथा 
“अंगीकृत” हो जायेंगे, व्यर्थ है । अंगीकरण के 
लिये यह आवश्यक है कि औषधी व भोजन में भी 


 प्राणशक्ति मौजूद हो । प्राणकण प्राणी मात्र में है पु 


अर इन्हा की क्रिया का जारी रहना जीवन है। 
इनकी सहज पहचान यह है कि जो पदार्थ वायु से 
आर जल से अलग रहते पर भी सडे अथवा उनमें | 
रासायनिक विकार अपने आप प्राण शक्ति के द्वारा 
हों, बही जीवित, सप्राण तथा सजीव पदार्थ है। 
रासायनिक रीति से बनाये पदार्थ निष्प्राण होते हैं। _ 
उनसे किसी का पोषण नहीं हो सकता । मझुष्य | 
रासायनिक रीति से कर्षोज्ञोषद, प्रोटी, जल, लवण 


आदि बताकर इनका मिश्रण ठीक अन्न की तरह 
उचित मात्रा मे करे, तो इस प्रकार के रासायनिक _ 


भोजन से.बह जी नहीं सकता । उसे तो सप्राण 


थोथी नहीं है। भोजन हो या औषधी हो, शरीर मै 
अज्ञीकरण के लिये सप्राण ही चाहिये निष्प्राणरूप 
में बह शरीर के मलों और विषों में सम्मिलित द 
जायेगा । “शुसलर” के अनुसार शरीर कै तंतुओं 
में जो लवण पाये जाते हैं, उनमें जब कभी आ जाये ज्र 
तब उन्हें सूच्स मातां में शरीर में क ड 
चाहिये | इसी दृष्टि से इस विद्वान्‌ ने बारह ऐर 


लवण निश्चय किये 
ज्ञानी चाहिये। हा 
मात्राएँ अत्यन्त खुद्म र 
पर बिचार करके इनके रयो 


नि मान की तर उसने सा टु. 
सी और इनकी प्रति क्रिया 
ग के लक्षण निश्चित 


जिनके देते से वह ज्ञति-पूत्ति हो... ||| 
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किये । इनसे औषधी का लाभ तो अवश्य होना ही 
चाहिये, क्योंकि मात्राएँ प्राणकणों के अनुकूल सूदम 
हैं । परन्तु बास्तविक क्षतिपूत्ति के सर्वसम्मत 
निश्चित साधन भोजन के उद्भिज्ज पदार्थ हैं, जेसे 

- फल, मूल, पत्तियां, डंठल, फूल, तरकारियाँ आदि 
' जिनमें सब तरद्द के लबयों की पर्य्याप्त मात्रा मौजूद 
है । यह मात्रा उतनी ही हे, जितनी हम शारीर के 


भीतर ले जाते हें । यद्द सहज ही “अङ्गीकृत” हो 


` ज्ञाती हैं। इनके प्राणकण हमारे शरीर के भीतर 
प्राणकणों से म्रिलते हैं और क्षतिपूत्ति में वास्तविक 
` झाबश्यक सहायता पहुँचाते हैं। शरीर के कणों 
की पूरी मरम्मत करते हें । निष्प्राण अथवा प्राण 
' नाशक वस्तुयें; जिन्हें इम भूल से औषधी कहते 
हैं, भीतर जाकर, अधिक मात्रा में हुई तो प्राण 
शक्ति के सिर पर व्यर्थ बोझ और उनकी क्रिया में 
बाधा डालने वाली होती है । और अत्यन्त कम 
मात्रा में हुईं तो रोगी के प्राणकणों पर इष्ट या 
अनिट प्रभाव डालती है और होमियोपैथिक औष- 
थियों और विधों.का रूप धारण करती हैं। * 
काष्टओषधियोँ इसरीलिये स्वाभाविक चिकिः 
त के अन्तर्गत हैं, परन्तु शते ) ७, 
` दा जाय, अथवा सजातीय दो तीन से अधिक न 
ः दा उनकी मात्रा अत्यन्त कम हो, अथवा 
| खाने-पीने की चीज़ें हों तो रोगी के 
न क मात्रा हो, td 
| रोगी उनका सेवन करै। य 
ss ह सब हमारे प्राचीन 
| कहते और मानते हैं पर व्यवहार मे भूल गये 
। रोग की या उभार की उग्रता से उ 
| सिद्धास्तो को श्योको मै रटे हुये 
ढ्यः 
न हार में लाने का घेय्ये और साहस नहीं होता 
काष्ट-ओषधियों के द्वारा चिकित्सा श्रौ 
र 
ह के द्वारा चिकित्सा में बहुत कम दातः हे 4 
चिकित्सा भी यही है। नित्य भोजन के पदार्थों 


यह है कि अकेली 


और उनको स्वाभाविक दशा में . 
मत हैं, जिन्हें हम लोग जिह्वा से तो. 


घषरा कर इन 
होने पर भी: 


लगाव पर पूरा भरोसा भी नहीँ कर सकते | 
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में उन वस्तुओं की डचि 
शरीर के नित्य के वृद्धि र a 
है। परन्तु मतों की वृद्धि और ल भप 
ने मे राश छे क | 
के बढ्ने में असाधारण उद्भिजञों के सेवन | 8 क्रि 
लाभ उठा सकता है'। यहि नसे | #६ 
र द्‌ भोजन मे रहिये 
अस्लोत्पादक पदार्थों का सेबन होता रह षरा य 
रक्त में अस्लता अत्यधिक आ गई क गा | 
त्पादक उद्धिज्धो से इस दोष का जो चरोः |॥ 
रण हो हमने रर 
सकता है । साधारण बोल-चाल प्र जिन्हें हम का (त निन्दा प 
ओर वादी कहते हैं, ऐसे पदार्थों के छोड़ ले १ «| ति 
अम्ल न बनेगा, परन्तु जितना अम्न एकत्र हो चुन थे बने 
है उसे दूर करने के लिये हम क्षारमनक पद | ते, र 
का सेवन करें तो अम्लत्च और त्षारत्व मिव 
लवण बन जायेंगे। यद्द लवण शरीर की आशत 
सें अधिक होने के कारण, कुछ वो मल मित 
परन्तु अधिकांश छुक्कों के मागे से मुत्र में शरीरो 
कूपों के मार्ग से प्रस्वेद में होकर शरीर के वाए 
निकल जाते हैं । 
पालक, बधुवा, चौलाई, गाजर, शंलजम, है |! 
गोभी आदि शाको में चार जनक लवण होते है| 
इनके सेवन खे साधारणतया, परन्तु इनके सरस 
विशेषतः, अम्लत्व का निराकरण हो जाता है। 
जिन रोगों में मनुष्य दुबला और विष 
जाता है और शरीर में रक्त की कमी जान र 
है, प्राय: रक्त में लोहे की कमी होती दै! १५ 
लोहा ही ओषजन को खींचता दै, और मो 
ही शोषण से रक्त लाल-लाल दीखता ३ ग 
की कारगुजारी दै कि फेफड़े को ओष 
है और धमनियों के द्वारा शरीर में शस 
है । शरीर से कार्बनद्वयोषद्‌ भी 
रहता छै उसे इज़म कर सोडियम प 
लाभ करके शिराओं के मागे से फेफर य 
ओर रोम कूपों की ओर भी जाता. पवन 
यह है कि सोडियम की कमी से व 
अङ्गीकृत होता छै, क्योंकि क 


! रहा क 


कृ 


१ 


ह है - 
Digitized by Arya व्य Rs ion Chennai and eGangotri 
cS aR PPT rE | 85 what >२४-००३७-०००२३४-० CS पक कक लटक यु 


ज्र । इसलिये कि अधिक ओषजन 
करवी | ह किया जा सके, सोडियम की कमी 
काम हात | 000 अनिवार्य दे । उल्दे, डाक्टर यह समः 

स | (९ रीज पीला पड़ गया है तो उसे लोहा 
से मध | # र । जिन भोजनों या छौषधियों से लोहा 


त दोनों मिलें उसी तरह के ओजन देने 
कर 


पु यं | 


छे रसों की और डाक्टरी विषमय दवाओं 


है। पारा, गन्धक, सखिया, कुनेन, 
ढ़ देने पे पिता, पिया, और इनके योग चाहे भारतीय 


व मित 
[वश्यता 
त पिता 
। और रो 


शा है। काष्ठीषधियों के कुसेवन से, मिथ्याहार- 
र के बाह 


हार के दोष से शरीर के भीतर संचित विष 
रमत स्वाभाविक नियमों से सहज ही दूर दो 
ह और स्वाभाविक उपचारों से इस प्रकार के 
गर गोधन में कोई कठिनाई नहीं पड़ती । परन्तु 


गर होमियोपेथी इलाज हुवा। जितनी तकलोफें 


किसी कृत्रिम रीति से निर्माण विधि से या अनुमान 
की रीति से इन विषों ने अपना स्थान किसी अङ्ग 
में चना लिया, तो स्वाभाविक उपचारों के कठिन से 
कठिन रूप के अवलग्न से भी उन विषों का दूर 
करना अत्यन्त कठिन हो जाता है। 


एक रोगी को जहर बाद का उभार हुवा; परन्तु । 


| दबाया गया। गाँठो में पीडा हुई । डाक्टरी इलाज || 


से फिर यह रोग दवाया गया । फिर रूप बदला | || 
राजयच््सा हो गया। डाक्टरों ने जवाब दे दिया । 
लाचार हो जल-चिकित्सा का आश्रय लिया गया 


पहले हुई थीं सब लौटीं । राजयच्मा अच्छा हुवा । | 
गाँठों की पीड़ा और जकडन का कष्ट हुवा! फ़िर | 
जहर बाद हुवा । उससे शान्ति हुई । रोगी के प्राण 
बचे । परन्तु लोटता हुवा उभार गठिया और जहर || 
बाद दोनों ही बड़े उग्र और. भयङ्कर रूप मं ह्ये। || 
इसका कारण यही था कि दबाने वाले विषों को 
भी इन्हीं मार्गों से निकालने के लिये स्वभाव को 
भगीरथ प्रयत्न करना पड़ा। यदि शरीर के उद्गार . 
प्रयज का रूप स्वयं राजयच्मा न हो जाता | 
स्वाभाविक शोधन के उपाय न होते, तो शरीर के ही 


; खरस | भ कहे अस्वाभाविक रस और विष पहले तो 

ता है। | पोर फे भीतर कोई स्थान नहीँ रखते और यदि | साथ ही इन विषों का अन्त होता । 

[ते NST ७: न्स र ध्य Pe STP Do £ > | 

| श्री मोहनदासजी माध्यमिक की शुभ सम्मति _ 

योषं न 2 ? चानोद ( राजस्थान / > 

| यह हो! | भरणीय श्री सम्पादकजो, > - रर लडे 

न Fo सादर बन्दे ! उ दु 

कमा | आपके द्वारा प्रेषित “स्वास्थ्य” के दशा अङ्क आ चुके हैं । मन उन्हें पडला को 
नगी सास्थ्य कशे वर्षौ से बिगडा हुआ था किन्तु “स्वास्थ्य में स्वास्थ्य सम्बन्धी अच्छे र मल के 

ताच | ॥ उनका अनुकरण किया जिसके फलस्वरूप आज मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हक. 

| तो । के आयुर्वेद सम्बन्धी अ कु निकलते हैं किन्तु “स्वास्थ्य” जेसा अङ्क मुझे कहां ति > से 

द | ष । स्वास्थ्य” जितनी जनता की सेवा करता दै उतना अन्य कोई पत्र नद । र 

| करी मार्थना करता हुँ कि आपका “स्वास्थ्य” पत्र दिनोदिन क्षति वो 


> 


बद ९ | शर जनत 


। सेवा करता रहे यह मेरी शुभ कामना दे । 
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न्यु | 


स्तम्भ सस्पादक-_ 
रघुवीरप्रसाद त्रिवेदी ग्रायुेदाचा॥ ` 
पो० पुरदिल नगर ( अलीगढ़ ) आ 


ग्रह के 
[एस मोर 


| ॥ | - सचता-सभी प्रश्न पुरदिल नगर के पत्ते पर पुढुने चाह्ठियें । 


प्रश्न -- १. ८ 
सुभे २, ३ मास से सर के बाल अचानक उड़ 
जाने श्रोर गंज जैसी स्थिति हो गई है। मित्रों द्वारा 
मालूम हुआ यह रोग: कीटाणु द्वारा पैदा होकर 
सारे शरीर में फेल जाता है । इस दुःखद रोग के 


उचित आश्वासन देने की कृपा करें । 
उत्तर|-- `, 
यह बिचार. दिल से निकाल दीजिये कि यह 


NDR 2 


शरीर के बालों प्र कोई प्रभाव नहीं पड़ता । 
क त्यै न नित्य-प्रति न से सिर धोएँ। ( रात को 
` भिगोए हुए ऑवलों के पानी से) बाद मै बिना 


` उबले दूध में थोड़ी खांड मिलाक फँ 
अन्त में ठण्डे पानी से । र i ह 


ग्रश्न -२. 


` मेरी शिकायतः--मैं केवल दो समय थोडा-सा 
भोजन कर सकता हुँ-सुश्रद साढ़े ६ बजे और 
_ शाम को ६ अथवा ६॥ बजे अगर सुबह भोजन करते 
क्त एक या दो ग्रास भोजन अधिक कर लिया, तो 

पेट भारी हो जाता है, सुस्ती श्राती है और नोद 


da 


` निवारणार्थ उचित राय दें | औषधी का प्रयोग तथा 


रोग शरीर मै फैल जाएगा । सिर के गांजपन से 


गोभी इन वस्तुओं .का भोजन में उपय 
संकुचित विचार न रखें . जीबन में खुशी, नौ 


रै शशि र 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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SO | तो भी 
शीर से लेक 
गर उस £ 
ह हो । 
मूत हो क 
व गुर 
॥ विविध ! 
ते हैं । 
एय पा 


आने लगती है, अगर शाम को भोजन अधिक हे 
गया, तब दूसरे दिन कब्ज़ हो जाती है, मुभे किती 
चीज़ का व्यसन नहीं है । इस वक्त मेरा झा 
९३ पौंड है । उम्र ३१ साल की है । सिफ १०७ 
मिनट तक हलका व्यायाम रोज करता हूँ। आ 
कल कुछ दिन से दोपहर को १० तोले हरे बतो 
का रस शुद्ध मिलाकर पीता हँ; और सुबहफो 
गुनगुने जल से एक नोंबू का रस गुड़ मितताइर ष 
लेता हुँ । कृपया ऐसा कोई रास्ता. बताइये, गिते ह का 
मेरा वज़न बढ़े और पाचन सुधरे। EN 

भेये ज्ञा 
उत्तर; 

नित्य-प्रातः गौ के दही का अध-रिड़का ; पाती 
मिलाकर थोड़ा बिल्लो कर जीरा, नमक मिशी | 
पीएँ । फिर जब्र तक पूरी भूख न लगे कुछ व 
पीएँ । कुछ रोज़ तक केबल खिचड़ी दलिया मू. 


की दाल, लौकी, गिलकी, सेंवफली, पत्ता 
गोग % । 


तीसरे पहर टमाटर का रस पौँ! 


| 
सवेरे शाम इतना घूमें कि खूब पसीना श्र / 


२) आप 
न्तता, उदारता और प्रेम उत्पन्न करें) श 


सकुचाए रहते हैं । 


४७ | wv 


रौ के वृत्त प्रायः भारतबषं में सर्वत्र प्रसिद्ध 
॥। ह मौसम का श्रत्युपयोगी खाद्य इसे कहा 
४9८० | हो भी कोई अत्युक्ति नहीं होगी । आम 
पर से लेकर साधारण गरीब तक भी खाते हैं । 
गए उस विधि से नहीं, जिससे कि स्वास्थ्य 
ए हो वरन्‌ खाद व जिव्हा की लोलुपता के 
| |शीपतहो कर ही सेवन करते हैं । जिससे उसके 
छ्य गुणों से वे खदा वंचित रह जाते हैं । 
i विविध प्रकार की व्याधियों के अलग शिकार 
गते हैं। अतः इस फल श्रेष्ठ की उपयोगिता 
"प्रय परिचित होना चाहिये । 


a की कई जातियां होती हैं । जो आम 

। 3 ई खतः रा होते हैं. उन्हें रानी आम 
h जो खेतों और बगीचों में गुठली बोकर 
5 वो. हैं उन्हें देशी आम कहते हैं और 
५ जाति के मों पर से कलम बांधकर 
जते हैं उन्हें 'कलमी' कहते हैं । 

ह इसकी सेंकड़ों जातियां होती 
| पायरी, सफेदा, लंगडा, नीलम, 
शिक रप रंग 7 कष्णभोग आदि मुख्य हैं 
आती $ शरीर स्वाद में इनमें कई विशेषः 
रा भ शोर किन्हु स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 


प्रित 
त लाए 
या, मूग 
पत्तेपाही 
ग क्र । 


णत ' य 

विधि | हैं। गौर म ही सवैश्रेष्ठ कहे जा 

री | १७५ री ह देशी आमों में भी एक बड़ा 
र शेस ३७७. दे षद यह कि देशी आम मे: 


| गहन ता है, मगर कलमी आम में 
क... काट कर खाने के काम 
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आज कल का जन-फल आम . 


( कविराज माधवप्रसाद ) 
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€ 
वधक, सुखदायक, भारी वात नाशक, कांतिवर्धक, 


रसायन है। इसके फत और फल के छिलके 
पैदा किया हुआ अर्क डिफ्थीरिया और काठमा 
क्के रोगों में लाभदायक होता है । 


-_ 00-0. In Public Domain. Giirukul Kangri Collection, Haridwar 485 502] है 


| ये रस पतला होता है जो. चूस |. 


क्क 


आते हैं । अतः औषधी कार्य में कलमी आम की. 
अपेक्षा देशी आम ज्यादा लाभदायक होते हें. । 
क्योंकि वे आसानी से शीघ्र ही पच जाते हैं। 
आयुर्वेदिक मत 

आयुर्वेद के मत से आम मधुर, स्निग्ध, बीये- 


शीतल, प्रमेह नाशक तथा तण; इलेष्म और रक्त के 
रोगों. को दूर करने वाला है । आम के वृत्त के 
छिलके से लेकर फल के प्रत्येक अंग-प्रत्यंय | 
आषधी के कार्ये में आते हैं । मुख्यतः आम के 
फल का वणेन ही यहां अभिप्रेत है अतः उसके 
सम्बन्ध में ही समझता चाहिये। आम शारीरिक | 
शक्ति के साथ ही काम शक्ति को भी सुधारता है || 
इसीलिये शाह्मकारों ने इसे 'काम पल्लम' के नाम || 
से पुकारा है । बतेमान में प्रचलित धातु क्षीणता || 
नपुंसकता, खप्तदोष आदि भयंकर रोग एकमात्र 
“प्र कल्पः से ठीक होते देखे गये हैं । अतः 
धातुक्तीणता के शिकारियों को व्यर्थ वे, विज्ञापतों म ||| 
न फंसकर '“आम्र कल्प' करना चाहिये ताकि | | 
अपने शरीर व स्वास्थ्य मै स्फूति ब नवीन शक्ति. 
का संचार कर सकें । a 0 
क अन्य मत न 
'इंडियन मेटेरिया मैडिका के लेखक डाक्टर | 
नांड करनी के मतानुसार आम का फल किचित 
कोष्ठ को मदु करने वाला, मूत्रल ओर ' 
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डाक्टर मोहिउद्दीन शरीफ के मताउुसार आम 
` छा गूदा बहुत पोषक दै। इसका प्रभाव आंतों पर 


बहुत अच्छा होता है। 
डाक्टर आर. एन: खोरी के मतानुसार आम 


आम रस के साथ गायका दूधही | 
i 


है। किन्तु यदि चय का रोगी हो दो उ ४ 
के दूध के साथ आम रस का सेबन न्ता | 
दूध जहां तक हो सके धारोष्ण लेना पाहि 


रसायन, ठृप्तिदायक, पौष्टिक और किंचित. खडु | व्यवस्था ठीक न वेठ सके तो गरम च पेष 0 2 
हि “रवकः ठंडा कर उपयोग में लाना चाहिये। आप | को 
| डाक्टर चोपरा के मतानुसार आम विरेचक, | जाति का. देशी ही सर्वश्रेष्ठ रहता है आ जा 
रे र कोचर ३। ) ध्यान रखना चाहिये कि विभिन्न प्रकार श्रा दात) : 


| 
| 
i] 
| 


गाम का शरीर पर प्रभाव 
भारतवषे के कई सुप्रसिद्ध वैद्यराज शारीर में 
होने वाले क्षय, संग्रहणी, श्वास, रक्त विकार, वीये 
की कमजोरी आदि महान्‌ रोगों पर केवल आम के 
रस आर दूध से-सफल चिकित्सा कर यश के 
भागी बनते हैं । उन समो का यह निश्चित मत है 
कि उत्तम जाति के पके हुये आमों में मनुष्य शरीर 


रहते हैं । इसके मीठे रस में विटामिन 'ए' और 
विटामिन 'सी' दोनों प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। 
` इनमें से विटामिन 'ए' रोगी को बाहर के विषों 


और कीटाणुओं से सुरक्षित रखता है और विटा- 
| भिन'सी'चर्म रोगों को नए करता है। इसके 


` अलावा पके फलों का रस पौष्टिक और बलवर्धमान 


| है। यदि इसे दूध के साथ खाया जाय तो यह और 
| मी अधिक लाभकारी है। जित रोगियों को दूध 

अनुकूल नहीं पड़ता, उनको यदि आघ्ररस के साथ 
` | दूध सेवन कराया जाय तो बड़ा लाभदायक फल 


मिलता दै रोर दूध भी उन्हें पच जाता है क्योंकि. 
आम में पचाने की शक्ति विद्यमान है। इसके अति- 
रिक्त आमौशय ओर शोष सम्बन्धी रोगों में भी यह 
महान, उपकारी है। क्षय के रोगी भी यदि विधि- 


« आम के रस का जिस समय प्रयोग जारी 
किया जाय, उस समय आसं के रस ओर दूध को 


` छोड़ कर बाकी सब भोजन घन्द्‌ कर देने चादियें। 
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को पोषण करने वाले प्रायः सभी तत्त्व विद्यमान 


| शरीर में नवजीवन मालूम दोता 
शक्ति आती है ओर चेद्दरा छ 


प्रयुक्त किये जांय । जितने दिन तक का रीन, र 
हो एक ही जाति के आम बरते जाँ नहर एप 
किसी भी प्रकार का लाभ प्राप्त नहीं हो सर रे गा 
इसके सिवा खट्ट और अधिक पके श्रम श हि हीच 
उपयोग नहीं करना चाहिये । आम का उप |; तक 
करने के पूवे उले शीतल जल से ठण्डा कर मे जा है। इस 
अच्छी तरह से धो कर, बाँट अलग कर, प | गय के 
के पास का थोड़ा सा रस निकाल कर बाहर फ || सन जा 
देना चाहिये । फिर उस आम को थीरे-धौरे बू ||) ग्रम 
चाहिये । कई लोग अधिकतर चूसने के प पदक 
उसका रख निकाल कर उपयोग करते है गफ दावल 
बाहर का निकाला हुआ रख धातजनक श्रोर पषा || प्रधिकांश 
में भारी हो जाता दे । इसलिये आम चूस कर ॥ ते क 
खाना उत्तम रहता है । चलने के पूवे बा ति । रया 
अनु लार दूध पी लेता चाहिये | साधारणत म निलः 
मृदु प्रकृति के व्यक्ति को दिन भर में फक गरे: 
आध सेर आम का रल और एक बार बगे प रे गा 
दूध का सेबन करता चाहिये । पर यदि पाचन) || से. 
ठीक हो तो दो बार आम का रसः शरद पर 
सेवन भी किया जा सकता दै | यह ध्या टू ब | 
ह सबन कर और फिर आम रस से: - पे बनाते 
चाहिये. |. 
हे केवल श्रि हो| र 


| म टं >> जप सा रोगमुक्त हो सकते हैं । | घर अवलम्बित रने से पाचनक्रिया ड. पि । छु 
i अ वृन-विधि के कारण कब्ज़ियत, मन्दाञ्चि, त्त्य, द्र है पये 


हृद्रोग के रोगियों को परम ल. 
ले दो आर 


Kangri Collection, Haridwar 


| ७१०” 


॥ ८०७८2. 


पीने पोष कक तरत हि 
ग्राम कत्त। लोग साधारणतया जो कुछ भोजन करते 
| ओर ए||बधिकांश खटाई पैदा करने वाली चीज़ें होती 
कार के ग्रा हद, भात) बारीक आउे की रोटी, आलू, 
न गो ||; शक्रः सभी खटाई पैदा करने घाली 
य नहीत | ३३ । इसके साथ चटनी अचार आदि के क्या 
हो सका १ हैं। यह तो खटाई ही ठहरी । शाकों में 
। ग्राम गए ही चार पदार्थों का आधिक्य रहता है, पर 
का उपयो | रई दाकर उनके ज्ञारत्व को भी मिटा दिया 
[ कर से है| इनमे संदेह नहीं कि पाचन के लिए 
ररव | के भीतर जो रख निकलकर अन्न के 
बाहर फे | सन जाते हैं, उनका अम्ल होना अनिवार्य 
(एस अम्लता. को पूरा करते रहने के लिए 
| एोयादक मंडमय पदार्थों का खाना जरूरी दे । 
ऐी घाबल इस काम के लिए पर्याप्त हैं । फलों में 
ग्रविकांश अम्ल या 'अस्लोत्पादक तत्व होते 
पने की क्रिया में अम्ल अलग हो जाता है । 
रहाय हुआ पदार्थ शरीर से अम्ल के रूप 
पक्क पर Ee है और लबण होकर भी । यह 
| गठिया का कारण है यूरिकाम्ल, 
त “4. में जम जाया करते हैं । यही क्षारों 
000 गाएर लवण बनकर पेशाद से 
णच ज्ञाते हें । हमारे भोजन के साथ 
वक कर र उत हैं, अस्लों से मिलकर 
` शश... (र और यही- लवण पसीने और 
रा हा | | शरोर के बाहर निकल जाते हैं । शरीर 
ग |" ३।३ प सेल भी जब सड़ते हैं तब अम्ल 
दता | श्र मस्त विकारों का परिणाम शलेष्मिक 


चे हे 
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शरीर की रासायनिक प्रक्रिया 


` क्षय के क्रम में प्रायः यह अम्ल निकलते हैं: 


i क होता है । यही मल और विष हैं। |: 
देने के लिए मनुष्यः 
से(१) चावल, गेहूँ, मका): 
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आलू आदि के मंड, (२) फेट खाते हैं, जैले घी, 
चर्बी, तेल आदि की चिकनाई ( ३) प्रोटीन खाते 
हैं, जेसे दाल, तेलमय मेवे, मांस, मछली आदि । 
इनसे मांस के कण या सेल का पोषण इसलिए 
होतां है कि इनमें और मांस के सेलो में कार्बन, 
ओषज्ञन, उद्रजन, नत्रजन, स्फुर और गंधक यह छु: 
मौलिक पदार्थ संयुक्त होते हें । परन्तु जेसे सातों | 
धातुओं के कणों में भेद है, और सब मिलाकर 
लगभंग सन्नह मौलिक पदार्थ पाये नाते हैं, उसी 
तरह हमारे भोजन में भी श्रनेक लवण, क्षार और 
अस्ल मिले हुए हैं और इन छः के सिवा अन्य 

मौलिक भी संयुक्त दशा में हमारे शरीर में जाते हैं. 
आर विविध खेलों के वृद्धिक्षय में काम आते हैं । 


कबैनिकाम्ल, क्षीराग्ल, अक्खलिकोस्ल, द्विसिर- 
कास्ल, आज्याम्ल, नत्रिकाम्ल, नत्रसास्ल; सूचाम्ल, 
ग्लेकोहलिकाम्ल, विलिवडिनिकाम्ल, इंडोल, स्के || 
टोल, स्फुरिकास्ल, स्फुराम्ल, गन्थकाम्ल,गन्थसास्ल 
आर लवणांस्ल। ` `` ५. हि. 
भोजन के पदार्थों मॅ; लोहा, चूना, सज्जीखार, 
ज्ञवाखार, ग्रावा, गगनीस, मांगल आदि क्षार शरीर 
में पहुँचते हैँ और उपयुक्त अम्लों के साथ ल्‍ 
पानी में घुलने बाले और कठिनाई” से घुलने वाले र 
या त घुलने वाले बनाते हैं जो मल चा प्र 
आदि मलों के साथ बाहिर निकलते हैं। साथ र 
अधिकांश विष ओर मल एलेष्पिक रूप में बनते हे. 
जिनमें अम्ल बनाते वाले ही मौलिकों का आधिक्य 
होता है । यह सब-मल विविध रूप धर शरीर 
निकला करते हैं । स्वादार ओर श्लेष्मिक | 
में यह अन्तर है कि यद्यपि दोनों जल में जुल जात 


भन 
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हैं, तथापि भिल्ली में से रवादार लवण'का घोल 
तो आरपार रस रसकर निकल जाता है, पर 
एलेस्मिक पदार्थे झिल्ली के पार नहीँ जाता। रख 
रसकर तिकल न जाने के कारण यह झिल्ली की 
- दीवारों पर दबाव डालता है, नलिकाओं में इकट्ठा 
होकर राहमें रुकावट डालता है । श्वेतकण या 
शवेताण भी डाक्टर पाधल के अनुसार शलेष्मिक 
धिषके कण हैं, जो बाल. से भी बारीक -नलिकाओं 
_ या केशिकाओं के भीतर ठसकर रक्त की राह रोक 
देते हैं । इसीसे सूजन या बरम दिखाई पड़ता है, 
` पीड़ा ओर तनाव मालूम होता दै । इस दशा के 
उत्पन्न होने से बद्दी सड़ना और उभार'की क्रिया 
होती है। इसमें प्राणंकण धढ़ कर रोगाणु बन 
ब्रते हैं जो शवेतकणों और शलेष्मिक मलो को 
तोड़ तोड़ कर,,ला खा कर, पचा पचा कर, छोटे 
छोटे योगिक अम्लरूपी मल बनाते और त्याग करते 
हैं । इनकी सूची हम ऊपर दे चुके हैं । अब इन 
योगिक मलों का अम्लो से मौलिक बा मूलकटप 
| छारो से संयोग होता है, जिससे लवण बनते हैं । 
| ` मर्लोश्ोर विषों फे समाप्त हो जाने पर रोगासु 
। उनके साथ.ही बाहर निकल जाते हैं। 
र क्षयरोगी बीसों बरस तक जीता है, 
> उसको जान जोखों में रहती हे और २ 
बदले श्रोर रोग; जीणंता के रूपान्तर, तो डसे सताते 
ही रहते हैं। जितनी चिन्ता उसे ऐसी दशा मै 
Er करनी पड़ती - है, उससे कम ही “चिन्ता से बह 
- १ (oi जीबन संयम से बिता सकता और 
निरोग रहता और दीर्घायु भी होता । 
_ इम देखते हैं कि जहां कहदी मल देर 
| रहता है शूकरादि बढे जानवर SR सजल 
| कर डातते हैं। उनकी पहुँच न हुई तो छोटे कोडे 
अपना काम शरू कर देते हैं । यदि गान्द्गी मल के 
| कारण है तो मल्ल को ही दूर करना बुद्धिमानी है 
` कीड़ों और गुषरेलो पर विष डालने या + ९. 
क पर विष डालने या सुरों को 
` हांक देने से मेले को ढाक देने सेतो गष्द्गी पलेगी । 


घुला सकता है, न लवण बना सकता दै पति 


मल बन जाता है जो रक्त के मागे में रकावट ड 


| में रक्त प्रवाह क! वेग रहा करता 


CG-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हूर कदापि न होगी । गन्दगी न | 
है, इस बुद्धिद्दीनता शरीर में नोन | 
हैं; उनमें अधिक मात्रा उन्हीं की है कप | 
बनता दै । नित्य के होते रहने वाहे f 
क्षारों, अस्लों लवणों की रासायनिक वि न 

होती रहती है । देह रसायन को हृषि ३ -. 
आर चारो का माता सामंजस्य ही स्वास्थ्य है हू t 
मंजस्य ही रोग है। इस असामंज्स्य के ह र 
थोड़े से उदाहरण देंगे । ह 


स्वस्थ शरीर में साधारणतया 
थोडी मात्रा में पाया जाता है। इसके शो 
शरीर में गठिया; बात रोग हो जाता है, तथाओ 
रोगों के कष्ट भी बढ़ जाते हैं । रक्त में बहुत गत. | 
मात्रा में इसका रहना कुछ हितकाशे है, ए 
अधिक मात्रा में होना ही कष्टकर है। रक्त क्षा |? 
प्रिय होने के कारण सरूत्राम्ल को खींच हतार, | हो ज 


'मूत्रेत नामक लवण बनाकर प्रस्वेद और प्रत्नाव॥ [गरौ प 


निकाल देता दै । परन्तु यदि स्थिति ऐसी हो॥ ||" हो जात 
मूजेत बनकर बाहर उचित आर पर्याप्त मां | गीता ग 
निकल न जाने पावे अथवा अधिक नच्रजनमय एव \ होकि उ 
जैसे दाल बा मांसादि खाने से सूत्राम्त की म दता) 
अत्यधिक हो जाय, तो रक्त इस अम्ल कोत 


ले 
ह पिता है । 


है और घमनियों से शिराओं तक भी पहुंचने 
देता, केशिकाएँ मढ़ जाती हैं। यवनी 
दूरी पर यह घटना होती है उतनी 
रुकावट होती है क्योंकि रक्त की थारा 
उतना ही कम होता ज्ञाता है । यही बा 


शरीर के ऊपरी तलों पर और हृथेलियों मोर 
द्वै । इसके 


नत्रजनीय और सूत्राम्लमय पदार्थों का १ 


के बीच | 
सहज ही हो सकती है। ८44 जोते र छ 
दीजिये [दुर EE 


दहने दाथकी बिचली अंगुली 
आर कुछ लेकएडों के बाद छोड़ 


i सट ळल म 
पक दो सेकंड में लाल हो जाय 
दि चार पांच या अधिक सेकण्ड | 

कि सूत्राम्त वा श्लेष्मिक मलों 
है । झूत्राम्ल के रक्त में 
हेका यह लक्षण डाक्टर हेग ने बताया 
॥ पर टिप्पणी करते हुए लिंडलार 
हा है कि कर्षनिकास्ल के इकट्टे होने और 

न की कमी से भी श्लेष्मा इकट्टी होती है 
पसी प्रकार रक्तवेग ( Blood 9768007९ ) 
ते दूर प्रदेशों में घट जाता त 


हेमा या कफ़ के कारण अन्य मलो के अब- 
षे इब केशिकाएँ भरी रहती हैँ, तब घमनियों 
[का वेग और दबाव बहुत बढ़जाता ट्ठै। 
`|, दिल, फेफड़े आदि भीतरी अंगों में दबाव 
पिक हो ज्ञाता दै? नाड़ी का वेग : बढ़ जाता है । 
प तत्तो पर हाथ पांव ठंडे जान पड़ते हैं। दिमाग 
पो जाता है) शिराओं से हृदय में लोटता 
न पात्र || नीता गन्दा खून धीरे धीरे मल से लदा आता 
परय एप | कि उसपर धमनियो के रक्तके वेग का प्रभाव 
की मर |॥इता। केशिकाओं पर ही घेग का घहुतसा बल 
[ को गे | हे शता दवै । इस तरह रक्त का उचित संचार 


इले 
बट इ 


मलो का अबरोध अनेक भयंकर लक्षण 
) त है | गांठों में ददै, सिरमें प्रीड़ा, मांसपेशियों 
इसा, सिरमे रक्त का आधिक्य, शरीर का 
की जग | पता होता रहना, चक्कर का आना, ज्ञी का 


शर्ध चाया डूबना और मिरगी तक इनका 
पक | पता है । मूआस्ल और इलेष्मिक विकारों 
त टू 8 म, वायुरंधों मे, आमाशय में, अन्त- 
र व (य और जननेन्द्रियो में जलन पेदा द्वो जाती 
हक | इक भिलियाँ सूज जाती हैं, दाने पड़ जाते 
हग | शे शो हीने लगता है । नाड़ी की गति 
> हु | ° छक चुकी घड़ जाती है, हृदय 


| 
। ते हा हो ज्ञाते हैं । श्लैच्मिक विकारों 


ANN i 
४८७ 
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चर एक सफ़ेद दाग बन , से यकृत, 


आर फिर बही खुमारी आती है | शराबी की । 


(पैदा होती है आर 
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बुक्क आदि की सूर्म नालियां भी मढ़जाती ट 
हैं, जिससे यदद अङ्ग अपने कतेव्य पालन नहीँ कर 
सकते और शरीर में मलों और विषों का संचय 
अधिकाधिक होने लगता है । 


गन्धकाम्ल, स्फुरिकाम्ल अर रोमेन लूकोमेन 
आदि अन्य विषों और मलों के कारण भीजोपाचन । 
क्रिया से एकत्र होते हैं, यह सारे उपद्रव बढ़जाते . 
हैं। इन सब का एक नाम “इल्लेष्मिक रोग” बा 
“ज्लेष्ता?! है । ; 
रक्त में श्लेष्मा के घुलाने की शक्ति परिमित | 
होती है । श्लेष्मा के अधिक घुले रहने की दशाम || 
“बल्ेष्मा, ” रोग के ऊपर बंताय हुए कष्ट थोड़े बहुत 
होते रहते हें । परन्तु ऐसी दशा में जब दाल मांस | 
मद्य, कद्दवा आदि नत्रज्ञनीय पदार्थे प्रचुर परमाण | 
में भोजन द्वारा पहुँचाये जाते हैं, तो मुत्राम्ल तथा _ 
श्लैष्मिक मलों की मात्रा इतनी बढ़ जातीहैकि || 
रक्त उनसे “संयुक्त” हो जाता है और संयुक्त होते | 
ही शलेष्माका अधिकांश मांसकणों पर पतित हो || 
जाता है और रक्त में थोड़े ही परिमाण में श्लेष्मा रह 
जाती है । एकाएकी तबियत अच्छी हो ज्ञाती है, 
मानों कोई शिकायत ही न थी शराब पीले पर 
सरूर गठने का कारण यद्दी है। चाय, कहबा, मास 
आदि पी खाकर इसी से ताज़गी मालूम होती हे) || 
पी खाकर रात भरके आराम में फिर रक्त मं क्षारपन .. 
एकत्र होता है, फिर एलेष्मा खिचकर रक्त मेंघुलने | 
लगती हैं, फिर “श्लेष्मा” रोग के लक्षण खड़े होते. 
हैं । यह्वी खुमारी कहलाती है। यही दशा कइती ३ 
$ कि और मदिरा लाओ और मांस लाओ । मद्रि. हर, 
मांस से ज॑यित नामक पदार्थ बनकर रक्त की रेष्मा. क 
को पतित करके सरूर की दशा पैदा करता हे 


का कारण यही है। इस तरह 
आर विषपर विष जमा कर गठियाबाद 
शराबी कबाबी की बुरी हालत 
ह ऐसा न समे किः 


आदत पड़ने 
म्ल पर मल 


होती है । परन्तु को 


आदि नच्रजनीय पदार्थो को अधिक मात्रा में खाने 
` वाला इससे बचा रहता है। अम्ल जंथित और खटिक 
आगर्ज़लेट धमनियो. और शिरात्र्ें की दीवार पर 
 चिप्पड़ जमा देते है । रक्तव/हिनियाँ को व्यास 
अर आयतन घट ज्ञाता है, वे कड़ी पड्जाती है । 


उनका लचीलापन. नष्ट हो जाता है, और 
अन्त में कम रफ्त के संचार;ले दिमाग र दूसरे 
_ महत्त्व के अंगों का पोषण घट जाता है । वाहिनियो 
का लचीलापन नष्ट होने से भंजनशील होःजाती 
है, टूट जाती है और नकसीर फूटना आदि रक्त- 
ओ- स्थाव की शिकायतें अकसर होने लगती हें । 
` ऐसी दशा में दिमाग का सुस्त हो जाना, पक्षा- 
त आदि रोगों के लक्षण पैदा होते हैं। कुछ 
लोगों को इन्हीं कारणों से अशमरी ( पथरी ) 
आदि मसाने और गुरदे के रोग हो जाते हैं । . 
_ डाक्टर हेग का मत है .कि भृजाम्लज़नित 
त रोग दो श्रेणियों के हो सकते हें । अस्थायी; बह 


मार्थे औषधालय के हितचिन्तक 
षधालय की औषधियों और 
( श्री पं० पुरुषोत्तमदासञ्जी 
ये धन्वस्तरि ने निष्काम भा 
ओ- सज्जन उससे लाभ लेवेंगे । झो 
व ५ र 


स्वास्थ्य के इस अंक के ऊपर आपका 
कर सद्या पता लिखने की कृपा करे । १५ दि 
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मछुर, चना, अरहर, मोधी, माश इत्या 


+ ती | थोर 
जो पता लिखा गया है, कृपया उसे देख ले ब 5b 


न हक ति 
जितका सम्बन्ध रक्त छ हः 
न्थ रक्त संचार तक. ~ 
रहता ह| ३. 
वह जिनमें कि सूचास्ल पतिताबस्था र दै सा 
पर इकट्ठा हो जाता है । परन्तु रोग र 
दो नहों। हाँ, अस्थायी दशा में सूत्र ६ ha तं 
अधिक रहता है, क्योंकि सूजाम्ल घुल्ित हो गते रि 
पतित नहीं । स्थायी दशा में सू का श्र; ताई | 
जाता है । भेद 


सूजासल के साथ जंथितों की भी चर ह | 
करते आये हैं चाय, कवा, तमाखू, मटर, के, | रहा है 
दि दह | वर 


६७५ क” 
से बुक! | है। इतन 


जंथित की प्रचुर मात्रा हैं। यह मांस 
हैँ घटकर नहीं । उनका अधिक सेवन भी विचा. 
णाथ दै । तमाखू तो पूर्णतया बिष है । चाय, हा | 
थोड़े थोड़े । इनका सेवन सबेथा वर्ज्य है। दशे 
का सेवन भी बहुत थोड़ा करता चाहिये । “परक || 
रेषा भूतानां निवृत्तिस्तु महाफला” दाहो कीत | शेर श्वास 
सब्जी फलादिका व्यवहार अधिक करें। : 
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` अजमेर प्रान्त के स्टाकिस्ट और ग्राहकों से निवेदन 


{पतनःपाच 
प्र ) सनि 7६ 
पभराचा 


सज्ञनों के आग्रहवश धर्मार्थ औषधालय अजमेर में आ | के ति 
पुस्तकों की बिक्री के लिये शाखा खुलने वाली दै । जिले सम्हातनें श | गा है। 
कुदाल 8.50; !.[..3 एडबोकेट और राजवैद्य (पं० रमेशचन्द्रजी भिणा | 
व्‌ से उठाया है । आशा है कि अजमेर शहर और समीप में रहने | 
र ओषधालय के सेवा कार्य में सहायक बनेंगे । 


| “मन्त्री | 
कृष्णगोपाल धा 


कालेड़ा-कृष्णगोपाल (शे त | 


| (वार प | 


र नह 
स पढ़का 


भी बिचार ॥ 


बाय, कह 
' है। वो 
| “प्रवृत्ति: 
हो. की बाइ 
रें। : 


प्र 
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{| होने वाले मपर से. 4 प्राप्त होने वाले औषधरल से 


RE, NE NE NE NN 


उष्ण ऋतु का अमृत प्याज 


tl 
याज्ञ का उपयोग भोजन में प्राचीन काले से 
| हा है। यहं भारत के सभी प्रान्तों में होता है, 
हा बर्ण भेद से सफेद और लाल २ उपजाति 
१ इनम से लाल में लौह द्रव्य अधिक हे । अत- 
एष श्रौपध कार्य में पुराना अधिक तेज लाल प्याज 
हा चाहिये । चरक संहिता और खुश्रुत संहिता 
| पाज का गुणधम दर्शाया है। एवं चरक 
हिता में नस्यरूप से तथा पथ्य रूप से रक्तस्राव 
प्रीर श्वास रोग पर प्याज की योजना की है । 
प्याज रसम चरपरा, विपाक मधुर, उष्णवीये, 


| पय वातहर रक्तपित्त शामक, कफ धातु पोषक, 
| गतपाचन, वीये वर्धक, कामोत्तेजक, गुरु, निन्द्रा 


पद, स्तिग्ध, रुचिकर और बुद्धिवधेक है। श्री 


ला बमटाचाये ने प्याज़ को कफज और बातज अशे 
के लिये खाने में और सेक करने मै हिताबह 


: | पित्त, 


गा है। एवं क्षय, हृदय रोग, बमन, अरुचि, 


वातरोग, अतिस्वेद्‌, शोथ और रक्त 


। Er इन रोगों में लाभदायक है, इसके बीज 
| प्रमेह हर और दांतों के कमियोंके नाशक है । 


| 
॥ 


ड प है 


कन पित्त, कफ तीनों दोषों के विकारों पर 
क है, इसके सेबन से वात प्रकोप 
होता है। पित्त बाहर निकल ज्ञाने से कम 
। और कफ का नाश होता है। बालकों 
उनकी माताओं को पक्काकर देना चाहिये । 
त न जीण कफ रोग में जिस तरह 
र म पहुँचाता है, उसी तरह वृद्ध मनुष्य 
शो की पा के कफ. प्रकोप पर 

| | 


प्याज के सेवन से अन्त्र की परिचलन क्रिया 


बढ़ती है । जिससे शौच शुद्धि होती है एवं अशे. 


अपचन, विघ्तूचिका; गुद भ्रन्श, और कामला पर 


न्य 


च च डर पय? व्यव धा व्यक्त “डर र आळ स स्ट प र र २ 


प्याज प्रयुक्त होती है, पित्त विकार होने पर प्याज | ग 
के सेवन से दूषित पित्त मलमाग से बाहर निकल | 


जाता है। फिर नया अच्छा पित्त उत्पन्न होता है। | 
त्वचा के रोगों में प्याज उत्तम गुणकारी सिद्ध | 

हुआ है । गांठ, फोडे, फुन्सियां, तारुण्य पिटिका, 

नारु और कण्ठमाल आदि रोगों पर घी में सेकी ' 

हुई प्याज की पुल्टिस बांधने या स्स लगाने से | 


लाभ होता है । पुल्टिस-लगाते खे फोड़ा जल्दी 
पक कर फूट जाता है । जहरीले कीड़े के दंश पर 
इसका इस मसलने से जलन शान्त हो जाती है 
आर विष जल जाता है । 


प्याज के केद में दाहक, उड़नशील तेल होता है। 


वह उत्तेजक कफ निस्सारक और मूअल है । ज्वर 


जलोदर, जुकाम, जीणे कफकास, उदर. शूल आर 


रक्तपित्त ( स्कवि ) में प्रयुक्त होता है । इसका बाह्य 


। उपयोग करने पर त्वक्‌ प्रदाहक गुण दर्शाता है. 


जिससे त्वचा लाल दो जाती है । इसी हेतु से 
में तलकर पुल्टिस बांधने का विधान किया दे । 


प्याज अति दिव्य औषधि हे । इसमें कामोते- | 


जक गुण है। इस दोष के हेतु से ब्रह्मचारी 
संन्यासी और शारीरिक भ्रम कम लेने वाले 
मस्तिष्क श्रम अधिक लेने वालों को इनका नि 
किया है । गर्मी के दिनोमे धूप में फिरने 
के लिये प्याज अंति लाभदायक दे 
खाने से लू नहीं लगती | इसे कतर क 
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FF रोग निर्मूल हो जाता है। 
` २. अपचन-प्याज का रस १ तोला, 


Digitized by Arya Samaj FokARA Qhennai and eGangotri 
Ps rope i 2 “गा की £ 
dro Par a ren mss pers Wo, 


- खाने से मासिक धर्म साफ आ जाता है, कंद फे 
' चीच के गभे को सेक कर कान में रखने पर या 


प्याज फे रस को गुनगुना कर कान में डालने पर 


` कणे शल शमन हो ज्ञाता है । 


जब पीड़ित बच्चों को निद्रा लाने में अफीम अर 


- दूसरी मादक ओषधियां असफल होती हैं, तब 
` प्याज़ की चाय बनाकर पिलाने से शान्त निन्द्रा आ 


ज्ञाती है। प्याज को फूट, रस निचोड थोड़ा नमक 
-मिल्लाकर आंखोंमें बूंद डालनेसे रतोंदी दूर होती है! 

डाक्टर देसाई के मतानुसार प्याज-उष्ण लघु, 
कड़वा, उत्तेजक, आनुलोमिक ( सारक ) कफघ्न, 
ओर मूत्रल है । इसका अनुलोमन धर्म 


` अति विश्वसनीय है। कफ निस्सारणार्थ यह 


श्रेष्ठ श्रोषधि है । इसके सेवन से कफ पतला होता 
है । घबराहट कम होती है और नयी कफोत्पत्ति 
यन्द होती है | यह कफध्न क्रिया तब होती है, 
जब प्याज़ का तैलीय द्रव्य फुफ्फुस मार्ग से बाहर 
निकलने लगता है, यह कास और श्वास, दोनों पर 
दिया जाता है। क्षय रोग में यदि ज्वर अधिक न 


` रहता दो, तो प्याज दे सकते हैं । 


याजका उपयोग अधिकतर निम्न रोगों पर होता 
ह. १. जीणे मलावरोध- प्याज को गरम राख में दबा, 


- भूनकर रोज़ सुबह खिलाते रहने पर अन्ध 
` सबल बन जाती है और शक्ति भी बढ़ती 
, फिर शौच शुद्धि नियमित होती रहती है। 

अरश २. प्याज को कतर दही में मिला लेबे, फिए 
चाहिये. उतना नमक मिलाकर रोज सुबह 
सेवन करते रहने पर रक्त स्राव बन्द हो जाता 

है । नियमित शोच शुद्धि होती हे. और शशी 


अदरक का 
रस ६ माशे, हॉग १ रती, नमक और जल 


स्वाद आवे उतना मिलाकर पिला देने से अप- 
: चन दूर हो जाता है। आवश्यकता हो तो २ 


9 


AS 


७ 


घण्टे बाद पुन; १ मात्रा देब । जा [ह 


विसूचिका--अपञच्चन होकर घमन 


सार हो जाने एर १-१ भोर ग्री. १ 
होने पर प्याज का रस स स वमा दत हित 
मिल्लाकर पिलाते रहने से दा क क्षे (होश 
कर वमन-अतिसार बन्द हो जे हे न| १६7 

| 0 बालक 

कीटाणु विषज्ञ विसूचिका हो भ प |¦ ऱ्य 
काल से ही १-१ रती हॉग मितवा जा कोन! 
का रल आध आध घरटे पर पिलाते रहे | बहुधा 
रोग शमन हो जाता है । विसूचिका के रोगी |. मी क 
हाथ पेर शीतल होगये हों, तो प्याजके एत द (क 
मालिश करनी चाहिये । तु धात् 
रक्तातिसार-प्याज़ को कतर क्ये २-४ शश जिन 
जल से धोबें फिर दही मिलाकर दिन गे. | पर ८ 
बार खिलाने पर आम और रक्तसद्द अतिसा! | पने पर त 
हुर हो जाता है । ग बहुता 
« निद्रानाश--उष्णता लगने या सूप ता) | तमाखू 
फिरने अथवा अधिक गरम पदार्थों का पेश । ॥ए, मरि 
करने से शान्त निद्रा न आती हो, थोड़े पो | गणित हुः 
समय पर निद्रा टूटतो रहती हो, तो प्य | ौयै ६ 
से बनाया हुआ कंदर्प पाक या कंद पी | पिला 
का सेवन कराया जाता दै! | भरावे 
नासा रक्तस्राव- अध्वै रक्त पित्त रोगी हो.| फारस 
प्राय: नाक से रक्त गिरने लगजाता दे | ञ जा 
रोकने के लिये प्याज को कुचल कर 3 रद 
तथा मूलरोग को दूर करने के लि क 4 नि 
और मट्टे का कुछ दिनों तक सेवन * र 
चाहिये । ` ` A ह 
. आंख आना- प्याज के रस में मिश्री शो! कोक 
कर दिनमै २ बार आंखोर्म डाले । यदि यक |. रहते र 
_ लाली भी हो तो नेत्र के ऊपर रसात. \ त 
लेप करना चाहिये । | मिला, 
मूर्च्छा, अपस्मार और डिस्टीरिया उत | शडी; 

को सत्वर दूर करने के लिये “ 
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ह सरि है तेज लाल प्याज को कुचल +हले | पान की नाल जो पोली हो । वेव दि 
श्र पे में बांध कर नाक के पास पकड़ रखे'। यल चलता. हो उस दांत को ड कर . 
| र श्र. | से रोगी के श्वास में प्याज का उड़नशील | पर कृमि नीचे गिर उ ह | बुआ देने. दु 
या ऐल क प्रवेश करता रहेगा । जो उत्तेजना देकर नर णा व्य ॒ - 
क न होशी को दूर कर देता है । ऊँ a ट आयुवैदिक | 
हॅ पी ||. बालकों के आक्षेए--जिस तरह बड़े मनुष्यों दे भाग 
र प्राप्त | को शीत लगकर ज्वर आता है वैसा बच्चों ह्ष समाचार | 
कर प्या | को नहीं होता है, किन्तु इनको उबर बढ़ने पर ऐसा लगता है कि आयुर्वेदिक और यूनानी | | 
ते रहे ते | बहुधा श्रात्तेप आते हैं. । क्वचित्‌ बिना ज्वर पुस्तकों मै जो कुछ लिखा चला आ रहा है, प्रति | 
[केरोगीड | प्री कीटाणु विषके हेतु से आच्तेप आने लगते लिंपियां करंते समय उसमें कुछ अशुद्धियां ६ | 
नकेरसको | हैं उस आचेपकाल में कन्द को कुचलकर हैं, जिनके कारण शास्त्रोक्त वणेन सम्प्रति अनुभव] 


सु घाते रहनेसे आत्तेप बल सत्वर घटजाता है । ह कसोटी पर ठीक नहीं उतरता। भस्मो की / 

` जिन बच्चोंको आक्षेप आते हैं, उनको ज्वर हे क निता प्रयुक्त होने पर असत्य निकलती 
प पर प्याज को कतर तेल में भूनकर गुनगुना र न य री के भी वैसे गुण नहीं दीखते जैसे 
ले पर तालु के ऊपर बाँध देने से ज्वर अधिक |. य गाय दे । इ कै दिउ अनेक आश्चये 
ह बढ़ता श्रौ जनक बातें लिखी हुई हं, जो आजकल सिद्ध नहीं 
हुता अर आक्षेप भी नहीं आता दै । होता. सी वंशात यह वयक हे ७ न 


तालू विष-तम्राखू अधिक खा लेने पर घब- | पण । 
पूणरूप से अनुसंधान किया जाय और 
रा हर का वेदना, चक्कर आना आदि लक्षण | मिथ्या पर से निथार लिया जाय । इसी Re 
ह | पत 
चा हुये हाँ तो प्याजका रस पिलाया जाता है । | ठाकुरदत्त शर्मा धर्मार्थ ट्रस्ट की ओर से आयुवेद 


| टि के याण के रस में शद्दद | नुसन्धान-विभाग की स्थापना की गई दै । 
Lin र दिन तक रोज खुबद सेबन जिसमें औषधियां,भस्में ओर रस बनाकर परिः ` 
केतनेक चिकित्सक इसके साथ अंडे | णाम प्रकाशित किये जायेंगे । इस प्रकार किसी को 


वनी मिला लेते हैं। समान्यतः कंदपे | झी निराश न होना पड़ेगा । और ठीक ज्ञान होता 
है | ह ॥ कंदर्पावलेह भी हितावह है । इनमें | ज्ञायगा कि अमुक औषधि और प्रकिया ठीक है 
6 ठग ८ सी एक का सेवन करा सकते हें । गर असुक नहीं। | 
लिये य | ` पिद्रेधि-फोड़े का पाक होने पर झूल चुमाने | हमने यह निश्चय किया दे कि जो अनुभव. 


40 वेदना होती है । देह निबैल होने या | न किये जायं उन्हें एक मासिक रिपोर्ट के रूपमे | 
झा होने पर बुखार भी आ जाता है। | प्रकाशित कर दिया जाया करे । यह यद्यपि बाहर 
एका जल्दी पाक कराने के लिये लाल कांदे | से होगी तो एक छोटीसी वस्तु परन्तु वास्तष में 

ले र कर तेल मै भून पुल्टिस कर बांधते | होगी मूल्यवान. सेंकड़ों सहखों रुपये व्यय करके .. 

६७... फोड़ा जल्दी पककर फूट जाता है। | जिन बातों का अनुभव किया जायगा, वे कोड़ियों | 
त को कुचल या कतर कर तेल | के दाम ग्राहकों तक पहुंच जाया करेंगी। यह 

| एं; = टोरी में रखें। उस पर एक | अनुसन्धान विभाग की रिपोर्ट होगी । जो सजत | 

| हर ह ढक देवे । हांडी के ऊपर में छोटा | अभ्निम (पेशगी) दो रुपया वार्षिक भेज दे गे, . उनके 
| उस छेद में प्याज की नाल या किसी | पास उपयुक्त रिपोट पहुंच जाया करेगी। | 
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स के दूध में बी वग के विटेमिन [कर 
„ ( विज्ञान प्रगति फरवरी अंक १६५४ से साभार उद्धृत ) र | Ee 
ह र र का र न उ क न वा चा ल्याएर लू याद सो एए | 


_ €िटैभिनोंके बी. बगे के रासायनिक पदार्थ | 
ज्ञाते हें । थापामीन विटेमिन बी. १ कहलाता दै! 


रीनो फ्लेवीन १७४, | | पोस्टेज 
निकोटिनिक एसिड २८६ 


इसके अभाव में घबराहट और बेरी बेरी नामक बाओटीन ०१३३ | | श्रापको. 
रोग हो जाता है । इस रोग में हाथ पांव सूज जाते पेटोथैनिक एसिड १४५ | | 
हैं और दृष्टि मंद पड़ जाती दै | रीबो फ्लेवीन थापामीन ०४ 


विटेमिन बी. २ कहलाता है। इसके अभाव में 
` शरीर की बढ़ोतरी रुक जाती है । पेंटोथेतिक 
. एसिड और पेरा-एमाइनों बें जोइक एसिड भी इसी 
बर्गे के माने जाते हैं | इनके अभाव में बाल सफ़ेद 
पड़ने लगते हैं । निकोटिनिक एसिड के अभाव में 
खाल चमकने लगती हे. और पाइरीडोकसीन तथा 
बाश्रोटीन का अभाव भी त्वचा के रोगों को 
जन्म देता है। फोलिक एसिड शारी रिक वृद्धि में 
सहायता देता है और खून की कमी को दूर 


; पाइरीडोक्सीन . : ३:२५ 
पेराएमाइनो बेंजोइक एसिड २६:७४ 
फोलिक एसिड ५५ 


«--"-->३->>>>> 


वेद्य समाज से प्रार्थना | + 


- क नि, अआ 

' उत्तर प्रदेश तथा अन्य प्रदेशों के व्यि को |पतीय आ 
सिद्ध औषधियों के सम्बन्ध में असन्तोष है। प्र |पषावकाश 
चिकित्सक शास्त्रोक्त पद्धति से बनी हुई उत्त [दिन बन 
कोटि की औषधियों की चाइना करते हैं! झी गई 
सब से हमारा सादश निवेदन है कि द इस स इरण क 
| की रसायनशाला में बनी हुईं भस्म ऑर ह | षत म 
॥ पद ज्ञा 


औषधियों का उपयोग करके रोगियों का श्री! 


ओर यश प्राप्त करें । ; । 

हमारे यहाँ रसतन्त्रसारके पाठाचुसार सि 

विधि से औषधियां बनती हैं । उनमें म कती 

के स्थान पर प्रतिनिधि रूप से सुवणेमार्चि [ 
मिलाई जाती । | “८४777 
त : SI, ° 


| 
१ 
| 
| 


किया गया। उनका बोझ अणु ग्रामों में 
गया दै। एक अणु ग्राम के दस लाखवें 
गग के बराबर होता है, ग्राम.लगभग १ माशे के 
समान होता दै । इस निश्चय में जीवाणु शास्रीय 
| को काम में लाया गया । . 


“इस पराख योजना में एक माशे सेस के. व्यवस्थापक | 
व र DNR [त 
में निम्नानुसार बिटामीन औसतन. प्रतीत ` कृष्ण-गोपाल, आयु? षध 
हक तीनी कालेड़ा-कुष्णगोपाल 
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ग्राहका से निवेदन 


| E त बाले ग्रादक अपना पता गुजराती, | ३, रैपर पर पता लिखने अशुद्धि. हुई हो या 


| "(वी या शँग्रेजीमै साफ अच्तर हुई हो तो लिखनेकी कृपा करें | ४ 
5 ये पता बदलवाना हो, तो र: 

|, एक दी मांसके लिः ४. मासिक १५ तारीख तक न मिले तो सूचना | 
| | उसका प्रबन्ध डाकंखानेके साथ पत्र-व्यवहार दनी चाहिये । स 


| हरे कर लेना चाहिये । 


कल्या | वर्तमान में पोस्टेज खच बहुत बढ़ गया है। अतएव निवेदन है कि आपके पार्सल पर A 
| | [तम ले कम पे लगे, तो इसके लिए आप कम मूल्य वाली औषधियाँ, चूर्ण, गुडिका, # | 
॥ गुलु आदि को कागज़ के पेकेटों में भेजने के लिए हमें अपने मांग पत्र में स्पष्ट आदेश देदें । इससे ' 

| । श्रापको डाकखचे में किफायत होगी । त्त k 
| | कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय १ 
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आयुर्वेद विभाग के भूतपूर्व डाइरेक्टर महोदय को 


| ~ 
जी श्रद्धाञ्जलि ` 
ने[ | आयुर्वेद संसार के अनुपमरत्न तथा रोगाक्रान्त जनता के आधार स्तम्भ, जयपुर के सुप्रसिङ 

| पसव, श्रायुवेद मातेएड, भिषण्रत्न स्वर्गीय पं० नन्दकिशोरज्ञी महाराज भिषगाचाये सभापति निखिल 
समाज कै ।प्रछीय आयुवेद विद्यापीठ तथा डॉइरेक्टर आयुर्वेद विभाग राजस्थान के असामयिक देहावसान पर 
हे । ग्र |प्रावकाश में श्री परशुराम पुरिया राजस्थान आयुर्वेद कॉलेज के खुले हुये औषधालय आदि विभाग 
हुई सी दिन बन्द रहे । कॉलेज खुलने पर संस्था के प्राध्यापक तथा विद्यार्थियों की ओर से महती शोक 
ह ॥ |. गई । जिसमें आयुर्वेद पतारा को आधी झुकादी गई। मालिक शद्ध के दिन उनके चित्र का 
ल रण करके व्यथित हृदय खे उपस्थित महाचुभावों ने अपनी श्रद्धाञ्जलि समपित की । शोक प्रस्ता 
रस त महा पुरुष की उज्ज्वल आत्मा के प्रति शाश्वत शान्ति ब दुःख सन्तप्त उनके परिवार तथा 


शी पेद जगत्‌ को घेये धारण की शक्ति प्रदान करने की भगवान्‌ धन्वन्तरि से प्रार्थना की 


| ७ में राजवैद्यजी के सिद्धान्त आदर्श तथा व्यवहारिक विशेषताओं का स्मरण कराते हुए भावी 
शानो | पे सेवकों को उनके पद्चिन्हों का अनुसरण करने के लिये निवेदन किया गया उनके शिष्य 


मी झु ज्यो ते विशेष अनुरोध किया गया कि राजवैद्यजी के उद्देश्यों की पूति करने में संलझ दो 


तक तौ तकी स्वृति को चिरस्यायिनी बनाने के निमित्त उत्तमोत्तम स्मारक बनाने के लिये उद्योग करे । 
० वैद्य प्रशुदत्त शास्त्री 
र ई प्रिंसिपल 


श्री परसराम पुरिया, राजस्थान आयुर्वेद्क ब 
ri सीकर (राजस्यान) 


BPP 
के नेत्रप्रभाकर अञ्जन युक्तायुक्त 


इसका उपयोग करने से नेत्रदाह, पानी 
गिरता, कमजोरी, दृष्टिदौबेल्य, तिमिर आंदि 
का नाश होकर नेत्रों की ज्योति बढ़ती है । 
यह काला सुरमा और मौक्तिक के मिश्रण से 
६७ बनाया हुआ अत्यन्त लाभदायक अञ्जन है। 
» कपूर के सम्मिश्रण से नेत्रों के लिये अत्यन्त 
& उपयोगी बन जाता है । प्रतिदिन इसका प्रयोग 

जसद की शल्लाका से करना चाहिये । 


मूल्य माशे का ॥) ६ माशे काः १॥) 
१ तोले का ३) रु पेकिंग पोस्टेज अलग । 


खनिजद्रव्य और काष्ठोषधियाँ 


बर्षका पुराना मंड्ूर आदि खनिज द्रव्य बहुत 
` बड़े परिमाणमें तैयार है । एवं कितनीक 
(4 काष्टोषधियाँ प्राइकोंको भेजनेका प्रबन्ध भी 

किया है।- क 


सेर १ ५) २० 


मोतीकी सीप ! सेरका १०) रू० 
प्रवालशाखा १ सेर का (५२० . | 
हा १ सेर का २५) स०. 

` फोलादका चूरा १ सेर का ५) २० 


_.. पता-ष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक ` 
? . धर्मार्थ औषधालय 
पो० कालेडा कृष्ण-गोपाल (अजमेर) 


_ हमारे पास उत्तम कालावज्जाम्रक, ३०० - 
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aed) 


कवाडाला 


छ$ 
योगेन्द्र ण्स 


यह रस मुक्ताभस्म, 
आदि मिलाकर तैयार कन रा 
आयुर्वेदिक औषधियों में एक उत्कृष्ट वीवर 0 | मधुर 
वातपित्तशामक औषधि है । यह हृद्य (| जती 
मस्तिष्क, वातबहानाड़ियों और रक्तपर अपना है| १तम 
प्रभाव तुरन्त दिखाता है । वातरोग, पित्त । | और श्वास 
कोप, दाह, व्याकुलता, निद्रानाश, मुखपाक, §| हि हो, 
अपचन, अजीणे, समस्त घातप्रकोपजञनित ¢| रवयः 
विकार, उन्माद, अपस्मार, सन्धिवात श्राप | एता है! 
वांत आदि को दूर करता है। पित्तप्रकोप॥| रज 
वाले अनेक जीणे उन्माद पीड़ित रोगियों को | गत भी 


इसके सेबन से आशातीत लाभ हुआ है। है फेंक 
मात्राः--१ से २ गोली दूध; च्यवनप्राशावतेह ¢| र 
या रोगाजुरूप अजुपान के साथ दे | ऐसे उ 
- रते हँ: 
स्री जीवन को सुख ओर प्रसन्नता देने वात & ॥ हेतु 
$ 
वक्रान्तयाग / पास 
वैक्रान्त, माणिक्य, पन्ना, पुखराज, नीला § 
मोती आदि बहुमूल्य रत्नों के मिश्रणसे तैयार | | 
किया आ हुशक्तिवर्धक शीतल योग है। पइ § ॥ | 
डित सब £| गतिका 
सगर्भा, प्रसूता, बन्ध्या, पदर पीड़ित ११ कीरा 
स्त्रियों के लिये अत्यन्त हितकारक Ey | भौर हृ 
निर्भेय है, स्वास्थ्य, बल, स्फूति ओर | 
की प्राप्ति कराता है, मात्रा ९-१ गोली | केन 
२ बार दूध या रोगहर अनुपान के साथ ० 
मूल्य-- ३ माशे की शीशी का ध) | § छग 
| 


पेकिंग पोस्टेज अ प 
कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धर्माथे डू, 
पो० कालेड़ा कृष्णगोपाल ' 


33 रज है! | 


Bg 


१ 
| 
| 


| 
| ह 
EF. ॥ हा में प्रतिवर्ष ८-१०-अरब रुपया धूम्रपान में बरबाद 
2 है र 
सामन (| । तमाखू से कण्ठ की श्लेष्मिक कला जल 
है। प्‌ 6] ही है भीतर शुष्कता आज्ञाती है फिर आवाज 
यार शै की मधुरता दूर हो जाती है और आवाज ककश 
ष्र | 


| | | ज्ञाती है । - 


बै हे $| २तमाखूमें रहे हुये विष निकोटीन से फुफ्फुस 
पित्त ९ | श्रासनलिकाओं के भीतर की श्लेष्मिक कला 


खपाक, - दाह होता है, इस हेतु से बह पीड़ित होती है । 

पजनित § | अवयव शिथिल होते हें और सब में कफ भरा 

र एता है। यही दमा और खांसी कराता है । 

नो ३ लुधा मंद हो जाती है | फिर कुछ मास में 

| ते भी अशक्त हो जाती हैं जिससे मल को बाहर 

§| ही फेक सकतीं परिणाम कब्ज बना रहता है | 

| ४ आमाशय और अन्य भी शक्ति कम होने 

| उदर में गेस उत्पन्न होता है।इस तमाखु के 
हु से उत्पन्न गेस के रोगी चारों और देखने मे 


|| 
छ 


| हे रहा है। अनेकों के रक्त की गति मन्द हो 


। 
0 FA 
tease oe eee eT oe 


दन्तप्रभाकर मेजन हैं 

हि जीभ और दांत के मैल, कण्ठ और ६5 
गलिका में चिपका हुआ कफ या मल और Ee 
राणुओं का नाश करके दांतों को उज्ज्वल fA 
n 


है यह 

त स 

: रौर § 
§ 


संता $| "ढ़ बनाता है। - 


x 


a KH 
पय तोले की शीशी का ॥=) ह 

(० तोले की शीशी का १2) ES 

२० पोस्टेज पेकिंग अलग । रि 
ह का गोपाल आयुर्वेदिक घर्माथ औषधालय (टे 
[ध क लले 3 
ु लडा-कृष्णगोपाल ( अजमेर ) - ह 


कर भर र मिर भुरभुर यस मम थरि 


५५ ~ 


र ; 
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ह बारा चिलम हुक्का, चिर॒ट आदि का व्यसन जीवनी शक्ति का क्षय करने कला 
त हुआ, बिक सब को हानि पहुंची है, यह देश के लिये अभिशाप हैँ । 


_ सत को देश से दूर किया जाय तो ४ वर्ष में भारत स्वगं के नन्दुन बन के 


है । इस व्यसन से किसी 
होता है और मानव समाज शक्ति हीन होता जाता है, यदि . | 
समान दिष्य बन जायगा । उ 
जाती है । फिर नि्बेलता का लो ब्लड प्रेशर हो. 
जाता है । | 
* वात नाह्यां ( १९७४७ ) उत्तेजित होती. 
रहती हैं । जिले जरा जरा प्रसंग आने पर मगज र 
का पारा आसमान में चढ़ जाता है। इस का कुछ | 
कारण निकोटीन ही है। ; मन्या 
६ रात्रि को शान्त निद्रा नहीं मिलती, बार | 
बार पेशाब करने को उठना पड़ता है | दिन में / 
आलस्य बना रहता है । च कि 
७ वीर्ये पृतला और गरम बन जाता है दिन | 
प्रति दिन कमजोरी बढ़ती जाती है। पुंसत्व और ७ 
स्तम्भन शक्ति का दिवाला निकलता है । आयु ऐ 
चोथाई या कम हो जाती है। |. | 
८ छोटी आयु में ही व्यसन होगया होगा तो || 
१० वषे में तमाखु का गुलाम बनना पड़ता है। | 
बड़ी आयु में व्यसन हुआ होगा, तो १५-२० वर्षो में 
गुलामी खीकार करनी पड़ती है, फिर तमाखु की 
पराधीनता से कभी नहीं छूट सकता । : 
eS Herre hh Fe 
महाशक्ति दाता और आयुबद्धक, | 
महा कल्याण रस 

_ सुवणे. श्रश्रक, मुक्ता, बंगभस्म, चन्द्रोदय, 
रोप्यभस्म, शुद्ध शिलाजीत आदि मिला 
बनाया जाता है । यह मांसपेशियों ओर ब 
नाड़ियों को शक्ति देता है। एबं शरीर 
मोटा और तेजी भी बना देता है । सुपर 
क्षित है। आप भी अनुभव कर 
मूल्य--३ माशेका ८ रु० पेकिग पोस्टेज अलग ; 


पता--कष्ण- गोपाल, आयुवे दिक 
धर्मार्थ औषधालय 
पो० कालेड़ा कृष्ण गोपाल ( 


IR Se POT PEE PE 


क 
0 
प्‌ 
फ़ 
१ 
| 
ग 
प 
१ 
ख 
१ 
फ़ 
१ 
|! 
रफ 
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व वर्षा के दिनों में बिमा रोशनी के नंगे 
ब न घूमे । र 

हमेशा अपने कपड़े, मोजे, जूते, छाता और 
ओ- बिछोना आदि भल्ली भांति भड़का कर काम 
` मेंलावे। क 

3 आंधेरे में कोई भी बस्तु न छुयें। 

प गन्दे ब अन्धेरे मकानों में न रहें । 

५ घर के आसपास गोबर व कूडा करकट 
इकट्ठा न होने देवें | 


` १ बिच्छू के डंक मारते ही काटे हुए अंग के 
ऊपर के भाग को रबर या किसी रस्सी से 
लादी स्स र 
२ किसी योग्य चिकित्सक के पास जांबो । . 


| Glucose ) और 


0 दूध खूब देवो] .._ 
2 काटे हुय भाग को गर्म पानी में रक्खो । 
सके डंक में तिज्ञाब ( खटाई ^।0 ) होता है 


ऱ्य शक्ति बनाये रखने के लिये सेव का |. 
-अक, शहद, ग्लूकोज ( अंगूर शक्कर ) या 


सलिये इसपर क्षारादि ( 4॥:8॥ ) का प्रयोग 2 


ल में मिल्लाकर मदैन करो । ४ 
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0 भेट ः 
ॐ बच्छ % 
यह बिच्छू है जिसका डंक संसार भर में प्रसिद्ध है। इसने 


जानता है। यहां पर इसकी कुछ सुगम चिकित्सा लिखते हैं :-- 
॥ चिकित्सा ॥ 


२ 


AN 


_-इटाओ। | न 


ण 


जिसके डंक मारा है बह बस 


नीम के पत्ते ब नमक पीसकर गर्म र हे | यो. खर 
करो । ` | परक्यो द्‌ 
नमक का पानी कारे हुये अंग के दू [i बः 
तरफ के आंख व कान में डालो । | rhoea , 
प्याज सिरका व नमक मिलाकर गर्म र | म 
करो । RS. अली 
ट | है! रौर 
नोसादर व चूना मिलाकर लगाओ शो! | नन दव 
संघाबो । [ | इस्ता है 
लाइकर अमोनिया ( ].।५०: 407) | करते हैं 
लगाओ अर सुंघावो। : | कार 
पोटास परमेंगनाख ओर साइट्रिक पिर | पा व 
एक २ रत्ती काटे हुये स्थान पर रखकर रे | १) दा 


बूँद पानी की डाल दो । | मुं 
घोड़े का पर ( 0008 Nu ) घि | "त 3 
_लगाञ्जो। ह. श्लाः 
फि ` - ऐ कर 
फिटकरी का गरम २ लेप करो। . (२ 

_ कच्ची अरंड ककड़ी का दूध लगाओ। | सफाई र 
फिनाइल या पेट्रोल लगाश्रो। _ "ष इर 

_ झाक की जड़ घिस कर गर्म २ लेप करी) | षा या 


कपूर ब घी दर्द पर मलो । 
शुङ्कासूत मलो । 
ज्वां तक .हो सके रोगी का 


T ध्यात 
श्री० -डॉ० राम रक्षपाल शुङ्गा, ° 


rr 
ललल 


हु ` पघायोरिया 


उसको तू 
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( धी रामरक्षपाल शुक्ल ) 


| 
| 0 
| oF 


| क्या आपको । है. कि आपका स्वास्थ्य” 


गर्म रहो | “यो खराब है, आप के दॉतों च मखूडों में व जोड़ों 
क्यों ददै दै! इन सब का खास कारण आय के 

के र्ती दंत व प्रसूड़ों की बीमारी पायोरिया=( ०! 
70९8 ) है अपने दॉतो औरमखुडो को शीशे में 

ग २ के | बो आपको एक दम ठीक पता लग जावेगा कि वे 
"° | मेले हैं और दांतों की जड़ों में क्या भरा हुवा 

_ |ै!श्रोर वही पीप ( ज़हर ) (इर समय श्वास व 

एओ प्रो! | पतन द्वारा शरीर में जाकर क्या २ बीमारी पेदा 


| #रता है! हम आपकी सेवा में इसका वणेन. 


०१०९) | करते हँ । : 
कारण--सुँह की सफाई नहीं रखना, जेसे 
क एसिई | अक्सर देखा जाता है कि लोग खुबद्द शाम ( नीम 


रखकर दो | ॥) दाँतून नहीं करते, न खाने पीने के बाद, 

| पे, मुँह की सफाई, अगर करते भी हैं तो 
नाम मात्र को । 

| रशाज--( १) इस बीमारी का शीघ्र पता 

| णा कर योग्य चिकित्सक से इलाज कराना | 


२) मुँह ब दॉतों ब मछड़ों की खास तौर से 


र करले करना घ सुबह शाम दातून ( नीम का ) 

गाया यह मंजन कम से कम १५ मिनिट करना। 
मञ्जन-_( खोंड ३ तो०, लबंग १ तो०, अज 
न सत 7 तो०, ब सेंधा नमक १ तो० इनत 
पा महीन पीस १० तो० सरसों के तेल में खूब 
म दलो ढकनदार बरतन में रक्खें भोर सुबह 


पित) 


) धिस 


ट्री | 


प्‌ क्रो | | 


Bh 


कळ, 


रखना, कुछ भी खाने पीने के बाद व पहले. 


थे मसो पर १५ मिनिट तक खूब 
मलें । क यु 
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(३) खाने को खूब चबा २ कर खावे, क्‍योंकि हु 
पेट में दांत नहीं होते और 2 


(४) अनाज वगेरह ऐसे हों जो चबाये जासके । 
जेसे जो, गेहूँ, बाजरा, जंवार, मक्की इत्यादि शाक 
व तरकारी, व फली, जैसे मटर, सेम, चंबलें, हरे 
वणे, गाजर, शकरकंद्‌, मूली, लहसन, प्याज़ 
इमेटो, गोभी, भिन्डी, टिस्डी, केर, मेथी । फल 
हरे व ताजा जैसे सेव, अमरूद, सिंघाडे, नीम्बू, 
नारंगी, डुमेटो, गाजर, मूली, चबीना व चटनी ' 
अवश्य हों जेले पापड़ फूली केर, काचरी नयी 
चटनी इमली, काठोड़ी अमचूर (केरी), आलू 
बुखारा, पोदीना, धनियाँ, अद्रख । 


(५) एक ओर के जबड़ों से ही केवल भोज | 


न करो। 4 
(६) ठण्डा.व गरम पानी व खाना साथ रेन 
लो | खास बात मुह की सफाई है क्‍योंकि सुद. 
ही खास्थ्य-द्वार है । पक 


उ 
कपाली कसरी गटर तोला है 
(तप हिमालय कस्तूरी ४२) रू० 
पवित्र षण उल २७ क लेता! 
१ शुद्ध . शिलाजीत १) २० तोला 

२॥) रु०तोला ४) रू० तो 
॥ पताः-चपास हिमालय कस्तूरी भंडार! त 
(३ ) रजिः--नं०३|२०००|२००२ नेपाल 


| SNES SR 


पक ह्व्र विज्ञान! by Arya Samaj Foun 6 Chennai and CRB 
इस ग्रन्थ में उत्तापोत्पत्ति ओर उसका | { गांवोंसे औषधरत्न डती | 
| | नियन्त्रण, ज्वरोत्पत्ति और इसके विभिन्न प्रकार /' | पनल 
आदि का सरल भाषा में घर्णान करते के पश्चात्‌ इस खण्ड मे लगभग १३४ औषधियों 
3 विषमज्वर (मलेरिया), आंजिफज्वर (मोतीकरा), /|/.. at किया है । विवेचनकी शैली प्र 
) श्वसनकज्वर (न्युमोनिया) आदि सम्पूर्ण ज्वरों का खण्डक समान है। पहले अनेक 


श्र ~ > 
निदान, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि का सरल ७ rad नाम ओर वनस्पति शाहका 
॥॥४/ पारिभाषिक नाम दिया है तथा बाद ह व 


भाषा में वर्णन किया गया हे । वैद्य और ग्राम- { ति के 

कह द पङ्गों 

_ ॥ वासी, गृहस्थ सबके लिये परम उपयोगी है । ह अङ्ग, उपाङ्गो का झूल, कारड, पान 
॥ 6 पुष्प, फल आदि का परिचय आगे यै 


साईंज--२०१९३०८१६ पेजी पृष्ठ संख्या ४५० भ्र ै 
मूल्य--अजिल्द ३) रु० सजिल्द ४॥), पोस्टेज । दिक गुणधर्म और _उपयोग। आवश्यकता 
आदि १८) अलग । - अनुसार थूनानी आर नव्य चिकित्सकों 
- मत अनुसार गुणधर्स ओर उपयोग भी दशा | 
{ हैं । आगे अनेक भाषाओं में नामोको सूची 
है 


भाषाओ॥ 


> "च्याय 


५ 


|. _शोष सह पाण्डु रोग नाशक श्रेष्ठ औषधि ब 
॥ देमाभ्र सिन्दूर ( माक्षिक युक्त ) । 
यह रस सुबर माक्षिक भस्म, रस सिन्दूर 


॥ और श्रश्नक भस्म मिलाकर शाल्लीय विधि । 

/ भ अनुसार तैयार कराया जाता दै । यह रसायन ( 
|, 

} 


और अन्तम रोगानुसार सूची दी गई है। 


न 


पारिभाषिक शब्दके स्पष्टीकरण वन | 
स्पतिं शास्त्रका परिचय प्रारम्भके २० पृष्ठं 
दर्शाया है । जिनमें सूल, काण्ड, पान, पुष 
आदि के परिचयकी परिभाषाका बोध सरतः 
तासे हो सके इसलिये लगभग १५ चित्र दिये 
हैं । एवं लेख भागमे अपरिचित और सते. 
हास्पद्‌ औषधियों के १० से श्रधिक चित्र 
दिये हैं । To 


पुस्तक ग्रामवासी और विद्यार्थियों | 
अधिक उपयोगी हो, इस बातका लद्य रव 
कर लिखी गयी है । १८% ९१८८ अठ 
साइज़ की | पृष्ठ संख्या लगभग ४५० से 
अधिक और चित्र संख्या 2० से अधिक | , 


4 १ सम शीतोष्ण कफ हर, रक्तवद्धेक, हृदय पौष्टिक, 

० कीटाणु नाशक और मस्तिष्क पौष्टिक है. । शोथ 

ग और पाण्डु को दूर करने में यह शत्‌शोबुभूत ( 
॥ 


0 


श 
श 
| अव्यर्थ प्रयोग है । । 


| इसके अतिरिक्त रक्त का हास, हृदय की | 
ड | निर्षेलता, 'श्रशिमांद्य, कफकास, श्वास, श्वेत 


और मासिक धर्म की अनिय 


मितता, शिर- ५ 
दद और व्याकुलता आदि विचारों को भी के । 


+ 


4 | 
हु ता - 0:34 


“७ करने में यह सफल औषधि है । 
, _ भाना--१-३ रत्ती दिन में २ बार प्रातः सायं 
मै रद के साथ देवें। शोथ रोगी को औषध | 


ee 


तय देकर पुननेषा का फांट या अनंतमूल की चाय मूल्य--सजिल्द पुस्तक सफेद कागज | 
; पिले 7 मात्र और मेकनिकल पेपर अजिल्दकी श) | 

0 _ च मूल्य--९ माशे की शीशी का ४) पेकिंग डाक खर्च १।।) अलग । | 

ज पृथक्‌ । | । | | 

` कृष्णगोपाल आयु» धर्माध ग्रोषधालय । कृष्ण-गोपोल आयुर्वेदिक सु 

४ _कालेडा कृष्ण-गोपाल, (अजमेर) । कालेका कृष्णगोपाल ' Fe 

TS I उर बाज ऱ्या खक ८००० ६१२5४ ? : 


TS 


अषधा } i ; | 
h 
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||; स 5 कं 
| * चतावना % 2 
§ | | कुछ समय से ऐसा खुनने में आया है कि २०-२५ वर्ष से बन्द पड़ी हुईं, किसी संस्था के i 
मे वत | बाम से, एक नई संस्था की स्थापना करने के लिये, बम्बई के कतिपय वेद्य-इकीम भाई प्रयल्लशील i 
ड, पान, | | १ हैं तथा इस कार्य के लिये धन भी एकत्रित कर रहे हैं । पूज्य श्री यादबजी त्रिकमजी आचार्य, 5. 
आयुः ४ | नेले उच्च लब्ध प्रतिष्ठ महाजुभावों के नाम का उपयोग किया है, “उन्होंने भी संस्था के फण्ड में के 
[श्यकता | | शं इपये दिये हैं” ऐसी असत्य बातें कह कर तथा उनके नाम की झूठी रसीद बताकर करते हैं। ९... 
त्सकोे || ली याद्वजी महाराज ने एक व्यक्तिगत भेंट में बताया, कि इस संस्था के फण्ड में उन्होंने री 
ी दशा 6 | कोई पैसा नहीं दिया है । १ दद 
री सची ॥ ) [क म ।, र 
है || : „` वस्तुतः हमें जो एकता स्थापित करनी है उसके लिये बम्बई, उपनगर, महाराष्ट्र, महा गुजरात क 
“या | कर्णाटक, प्रदेशों में जो भिन्न संस्थायें हैं उन सबके प्रतिनिधित्व वाली एक विशाल संस्था फेडेशन क र 
[थिवन | | स्थापित करनी चाहिये, किन्तु ऊपर लिखित प्रवृत्तियों से तो जो कि मिथ्या एवं विशेषपूणे भावना ह 
० पृष्ठ | से प्रेरित हैं, इसके विपरीत ही कार्य होगा | | दु 
न, पुष 
धर सरत- 0 | अधे शताब्दि खे स्थापित आयुर्वेद के हितार्थ काये करने वाली अखिल भारतीय वेद्य समाज | 
त्र दिये | | 0 की पकमात्रप्रतिनिधि संस्था “अखिल भारतीय आयुवेद महासम्मेलन, देहली” हमारे पास विद्य- छ 
ए ससे. ( मान है। इस महती संस्था के हाथ दृढ़ करने की अपेक्षा जो भाई इसके विरुद्ध नई संस्था खड़ी क 
क चित्र | करने का प्रयास कर रहे हैं वे-“अ० भा० आयुर्वेद महासम्मेलन” एवं वैद्य समाज का अहित ढु कं 
2 | ही कर रहे हैं. । ८ दद ३ 
थि ; । इस विषय में अ० भा० आयुर्वेद.महासम्मेलन के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भी यथा हह क 
च्य र. | समय पर पग उठाकर इस प्रकार की घृणित एवं अनुचित प्रवृत्ति को दबा देने का प्रयल करें पड 
[ठ पेजी ||| ; ऐसी प्रार्थना है। 
४५० से ॥ | (७ र द < अल 
धक । || | ज संगठन के नाम विभागी करण करने वाले आयुवंद का किञ्चित्मात्र भी हित नहीँ कर & | 
डा | केत, अतः सभी भाई बहिन इन प्रवृत्तियों से दूर रहेंगे ऐसी आशा है । हु 
4 | | निवेदक = 
॥ | द० वैद्य दत्तात्रेय शास्त्री जलूकर, वैद्य वामनराव दीनानाथ; डन 
| ; अध्यक्त-महा गुजरात प्रान्तीय मडल ।  अध्यक्ष-मद्दाशुजरातप्रान्तीय वैद्य मण्डल, 
) वैद्य बलराध्य शास्त्री, .. डव वैद्य वेणी माधव शास्त्री, जोशी, व्या 
| अध्यक्त-निखित्र कर्नाटक वैद्य मण्डल, अध्यक्ष-बम्बई् और उपनगर वैद्य सम्मेलन, 
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आयुर्वेद महाविद्यालय के लिये 


मात चन्दा 


(ता० १५-७-५४ तक) 


पहले प्रकाशित रकमों का योग 


श्रीमती राजमाता साहिबा 
श्रीमान्‌ दरबार साहिब 


श्रीमान्‌ ठाकुर साहिब 


श्रीमती राणी साहिबा 


श्रीमाम्‌ महाराज कुँवर साहिब _ 
श्रीमती डा० ज्योत्सना बहन एम० शाह० 
श्रीमान... दीवान साहिब 
श्रीमान शारदाप्रसादज्ञी साहिब 
श्रीमान्‌ भूरालालजी साहिब ग्रिरदावर 
श्रीमान्‌ भूरालालजी राजस्वणेकार 

छोटी रकमों का योग 


श्रीमान्‌ रोगी शुश्रषार्थ राजवैद्य रमेशचन्द्र 
श्रीमान्‌ रोगी शुभ्रषार्थ बालकृष्णुज्ञी नन्द्चहल 


साधर 
सांबर 
खोसला 
सावर 
सावर 


छम्ब 


सावर . 
सांबर 


सावर 


सावर 


अज्ञमेर - 


श्रज्ञमेर 


| उक्त रकम के अतिरिक्त अन्य सेवा कार्यों के लिये निम्न रकम ११२५) मिली दे । 
प्याऊ के लिये श्री० कल्याणमलज्ञी नाथूलालज़ी, अ्जप्तेर फेकड़ी 
` शेगीशुश्रूधार्थ री? रामगोपालजी भूतडा ऊखलीवधार ` `: 


4 


य” प्रत्येक अँग्रेजी मासकी पहली 
॥ र र 
वको प्रकाशित होगा । लेख भागके ४८ 
र » 

रहेंगे | 

५ डार्क व्यय सह वार्षिक मूल्य ३) र० रहेगा 


; १ 0, पी० मंगाने वालोंको रजिस्ट्रीका खचे ८ 


१९१ || आना श्रधिक देना पड़ेगा । एक प्रतिका मूल्य 
` ` | „ता रहेगा । 
१९) ॥| दविक मूल्य ३) र० मिलने पर किसी भी 


२०) | प्रहसे ग्राहक बनाया जायगा । 
"१ ॥ पत्रं खास्थ्य रक्षाके लिये पथ-प्रद्शक लेखों 
i ४ को मुख्य स्थान दिया जायगा । वेद्योपयोगी 

श) ॥| रेगनिदात-चिकित्सा आदिको स्थानकी 


रा 


शा ॥ सुबिधा अनुसार गोण स्थान दिया जायगा। 


॥ श्रायुवंद, यूनानी या नव्य-चिकित्सा शास्रके 
| ग्राधार के लेख ही, जो सामाजिक स्वास्थ्य 


ET 
“9 |(एरस्परिक वेमनस्य या निन्दा-टीका प्रधान 
। | प्रापत्तिननक और “स्वास्थ्य” के उद्देश्यकी 


| ते बाहरके लेखोंको स्थान नहीँ दिया 


~ n रौ 
का लेख स्वीकार करना या नहीं, यह 
| ऐप संपादकके ऊपर रहेगा । 
| EE लेख ६ मासके भीतर वापस मंगाने 
शर पोस्टेज भेजने पर लेख बापस भेज 
| _ जायगा । 
| भे लेख ७, 
0 भेजे ज्ञायं, कागज़ पर एक ओर 
| ! छोड़कर लिखे होने चाहियें । 
या सूल्य सम्बन्धी पत्र-व्यवहार व्यव- 
रे पके / स्वास्थ्य” _ शि 
है | लेक जे के नामसे करना चाहिये। 
रर पत्रव्यवहार संपादकके नामसे 
| ज 
पुस्तक की २ प्रति भेजनी चाहिये । 


>) मिलने पर, बाद पहुँच प्रकाशित की 


‘| 


व्यवस्थापक - “स्वास्थ्य 
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स्वास्थ्य प्रकाशन के उद्देश्य 
(१) “खास्थ्य” मासिकका मुख्य उद्देश्य जनता 

को स्वास्थ्य रक्षाका ज्ञान देना है । अज्ञानवश कया 
क्या भूल हम कर रहे हैं? लापरवाही या अज्ञानसे 
जल-बायु, प्रकाश, भोजन, पेय, औषध, वस्तु, पुस्तकें 
ओर अन्य उपयोगी वस्तुओके सम्बन्धमें हमारी 
क्या-क्या भूलें हो रही हैं ? यदि यह तथ्य सुवोध 
मनुष्योंके जाननेमें आजाय तो वे बहुत अंशमें स्वास्थ्य 


रक्षाके नियमोंका पालन करेंगे और दूसरोंले भी 
करायेंगे । 


(२) शराव, अफीम, भांग, गाँजा, चरस, 
सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, तमाकू आदि मादक व्यघनोंसे 
देशको कितनी हानि पहुँची है और पहुँच रही है 
यह जनताके सामने लाने का प्रयल किवा जायगा । 


(३) नगरनिवासी लोग धन कमाकर विलासी 
जीवन व्यतीत करते हैं और स्वेच्छाचारको महत्व 
देते हें । जिससे वे खास्थ्य रत्षाके नियमोंका ठीक 
से पालन नहीं कर सकते । इससे होनेवाली हानि 
का परिचय देकर उनके जीवनको खस्थ तथा 
संयमी बनाना । 


(४) ग्रामवासी जनता अशान, आलस्य 
( प्रारब्धवाद्‌ ), निर्धनता, साधनोंकी न्यूनता, 
परम्परागत सदोष रिवाओोंका बन्धन आदि कारणों 
से रोगोंसे पीडित हैं । उनको भी सत्य समभाकर 
सचेत करनेकी आवश्यकता है । जिससे वे स्वास्थ्य 
की रक्षापर विशेष ध्यान दे सके । 

(५) अनुपयोगी विदेशी औषधियोंकी आयातसे 
आशिक एवं स्वास्थ्य उष्ट्या देशकी कितनी हानि 
हो रही दै, इसका परिचय देशवासियोंको देना । 

(६) परोपकारी धनिक लोग अपनी आयके 
अनुरूप एवं विशेष प्रसंगोंमें दान देते रहते हैं । 
उनको इस संस्थाकी सेवाका परिचय देनेसे इस 


सेवा कायमै वे सहायता पहुँचा सकेंगे या इस प्रकार 
की सेवा का आरम्भ अन्य प्रान्तोंमें करा सकेंगे । 
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१, लेख भागमें विज्ञापन नहीं छापा जायगा । १४ समय छुपवने पर १२॥ भु 
२, विज्ञापन चाजे पहले मिलने पर विज्ञापन छापा | छुपवाने पर १० % और ३ समय दृ 
ज्ञायगा । ७॥ % कमीशन दिया जायगा । छे 
३, अश्लील या सभ्यता विरुद्ध और आपत्तिजनक | ८. कबर पेज ४ था पूरा पृष्ठ ४२५ | 
विज्ञापन नहीं छापा जायगा। 9 ” आधा पृष्ठ ३०) २५ 
४. कोई भी विज्ञापन जनताको भ्रममें डालने वाला | कवर पेज २ रा पूर; पृष्ट ४४२० 
या धोशा देनेवाला प्रतीत होने पर विज्ञापन 9 ० आधा पृष्ठ २५) ₹० 
नहीं छापा जायगा । कवर पेज ३ रा पूरा पृष्ठ ४०) ६० 
Ly 
५. विज्ञापन छापना या न छापना, यह निशय १? ” आधा पृष्ठ२२॥) ₹० 
व्यवस्थापक पर रहेगा । सामान्य पेज पूरा पृछ २१२० (2 
६. विज्ञापन दाताओंको विज्ञापन वाला मासिक- 5) > आधा पृष्ठ २०) २० 
पत्र फ्री भेजा जायगा । » चौथाई पेज१२) रू 
७. विज्ञापन १२ समय, ६ समय या ३ समय का व्यवश्थापक- बर्ण हु 
र २ 
चाज पहले भिजवा देने पश निम्नानुसार | मूल्य 
कमीशन दिया जायगा । [वार क 
६ 9; त्र > SUNN | ~. 
स्वास्थ्य पत्र के एजंसी नियम |: 
१. एक प्रति का मूल्य २ आने रखा गया है । ७ एजञेन्ट को जितनी प्रतियाँ लेनी हो ग षि : 
3 ० म्‌ः दे राग. 
९. एक समय में १० स कम प्रति नहीं भेजी ल्य डिपोजिट रूप से गम i ए, 
जायगी । | जो रकम 'एजेन्ती: समाप्त हेग हिन 
३. २४ प्रति तक बेचने वालों को २५ % कमीशन पे छ घाता १ २५ तह होगा 
F र की ९ ॥ 
का ३० % दिया जायगा । कमीशन काटकर भेज दै झे | गए विइ 
२. “ब से भेग |. 
४. सक एजन्सी रखकर ५०० या इससे अधिक | ६ - प्रतियां रेलवे स्टेशन या पोस्ट "२ 
2 य बालों को एक प्रति के ६ आने पर | व्यय कार्यालय देगा । : हिट | 
०% क क ॥ 
Rr शन दिया जायगा । १०. आगे प्रतियां न्यूनाधिक न । “0 
नसी द्वारा आये हुये विज्ञापनों पर एजेन्टों २५ तक इमे मिल जानी चां दी ih 


९, bo द्र 
को नेट चाज का २५% कमीशन दिया जायगा । 


६. वाषिक ग्राहक बनाने पर आठ आने प्रति 
प्राहक दिया जायगा | 


र a पै 
थी भगवानखळूप । नहस प्रबन्धकार्सा। के प्रबन्धन्सेप्बैक्किकासत्रालय/ Ei 


TORE i 


| । 
वार, | र 


११. भेजी हुई प्रतियां वापस नरी 
| | ब्यवर्खापरक 


द | | 


बंड 


— क्या 
“गोपाल आयुर्वेदिक! "थी पे औक्थाखय की" शरोर स सतीश दी तेवा करने हे 
: उद्देश्य से प्रकाशित उत्तम और सस्वा-पत्र 


०००७० ०७७०७ ७००४)२२ «० / 
OOS 2202 


ग्राहका स निवेदन ७७ Ff 


आप सब के सहयोग से “स्वास्थ्य” का प्रथम वर्ष निर्विघ्न समाप्त हुआ है | नू? 
| मूल्य न भेजा हो तो शीघ्र भिजवा देवें एवं अपने इष्ट मित्रों को भी प्राहक बना 
भनार करने में सहायता पहुँचाने की कृपा करें | | 


¢ 


| द्वितीय अंक विशेषांक “वचनामृत” अंक होगा | ता. १६-९०९४ का / 


को प्रयत्न किया जायगा । अपने नये प्रेस “कृष्ण गोपाल मुद्रणालय कालडा बोगल ' ` प्र 


नी हों 3१|| बय 
[गले 
इरान ए। लेज पेपर ब नया टाइप होगा | र 
ने पर ब. स्वास्थ्य” के विशेषांक में भारत के प्रसिद्ध विद्वानों के वित्ता हर शे लेख प 
4 Se व सजधज में होगा | इष्ट मित्रों और प्रिय जनों को दिवाली का भेंट देने जि 
तारी ९ हगा | आप परिचित सज्जन, माता, बहिनों तथा विद्यार्थियों के पास स्वास्थ्य कर १ >) 
होगा! . में हाथ बटावें | हमारा पत्र भारत के समस्त प्रांतों तथा सुदूर पूली आ र्‌ 
64 बिज्ञापन पन दाताओं के लिए स्व॒ण अवसर हे | ढः 
र व्यवस्थापकः- «स्वास्थ्य 
य ५ 0०७ ७000 6006 न TG DCDI ROR < ञ्रा 


जन्य क) | ह: S| 
है CC-0. In Public Domai sino NM snes Haridwar - 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Reg. Ne. J]. 2. 


विज्ञापन चार्जेस और नियम 


१, लेख भागमे विज्ञापन नहीं छापा जायगा । 

२, विज्ञापन चाज पहेले मिलने पर विज्ञापन छापा 
ज्ञायगा । : 

३. अश्लील या सभ्यता विरुद्ध और आपत्तिजनक 
विज्ञापन नहीं छापा जायगा । 

४. कोई भी विज्ञापन जनताको श्रममें डालने वाला 
या धोख्ना देनेवाला प्रतीत होने पर विज्ञापन 
नहों छापा जार 

४. विज्ञापन छाप, 
व्यवस्थापक पर 

६. विज्ञापन दाता 
पत्र फ्री भेजा 

७. विज्ञापन १२, 
चार्ज पहले ५ 
कमीशन दिया 

\ 
५ 


१, एक प्रति काँ 
२. एक सम 
जायगी । \ 
३. २४ प्रति तः 
दिया जाय 
को ३० %; 
४. सोल एज 
प्रति वेर 
४०% 


४. पळू 


द, पक बन नप ब नि प्राहक् बनाने पर आठ आने प्रति | ४ ड 


प्राहक दिया जायगा | 


ब ६ छ त FE 
थी भगवान रुकुम नगरमा प्रबन्धकासो के य-स वे दिकत/एातजालय। अज र 


0 
कर मकन आत्या “० 


१५ समय छुपवने पर १२॥ ९ 
छुपवाने पर १० % और ३ समय 
७॥ % कमीशन दिया ज्ञायगा | 
८. कवर पेज ४ था पूरा पृष्ठ ५०) रु० 

| ” आधा पृष्ठ ३०) ६० 
, कवर पेज्ञ२ रा पूरा पृष्ठ ४१) र० ` 

१) ? राचा पृष्ठ २५ ₹० 

उचर पेज ३ रा ५) ₹० 


| 
सवार हा ॥ ' 
व्यवर्खापरकै | 


|| 


ल आयुर्वेदिक धो ओषथालय/ नी ओर से तम सी ही तेषा करने हे 


२ स्वच्छ हवां, स्वच्छ पानी, सादा भोजन और खच्छ विचार | ति 
' = ऽये. चार स्वास्थ्य के मुख्य नियम हैं । 


Ss परराष्ट्र 


उद्देश्य से प्रकाशित उत्तम और सस्ता-पत्र 


स्वास्थ्य सुख सफलता 
कालेड़ा-कृष्णगोपाल ( अजमेर ) 


राष्ट्र पिता गांधी वचनामत 


Ce) 


स्त्रस्थ शरीर में स्वस्थ आत्मा रहती है । 


{ हे =) 
३ खास्थ्य के लिये २ बातें आवश्यक है-सदा चीयमाण शरीर 
का पोषण, तथा खास्थ्य-नाशक कारणों का बिनाश । ढः 
४ पवित्र भोजन तथा पबित्र विचार खास्थ्य केलिये आवश्यकरे। | औँ 
he 
५ उपवास के सम्बन्ध में मेरा ख्याल है कि पह आत्म शुद्धि न्‌ 


की ओर अन्तरास्मा को जाग्रत करने की एक किया है । 
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३० 
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००००००००००००००० 
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रा० आयु० पत्रकार संघ 
माधव मो० चौधरी 
आरोग्य लेखांजलि 


(औषध रल खे) 


स्वास्थ्य सुधार क राजमाग | 
दीके सवश्रछ स्वास्थ्य सम्बन्धा मासिक-पत्र का वाषक अङ्क 
हूण भारत के स्वास्थ्य विशेषज्ञों के सारभूत उपदेशों से भरा हुआ 


“स्वास्थ्य क वचनामताङ्क 


| 
| 
| 
|| 
| | जनता के लिये एक अमूल्य स्मरणीय ग्रन्थ होगा । 
| 
| 


| eget 


पष्क 


स्वास्थ्य प्रेमियों के लिये यह स्वास्थ्य पथ-प्रदर्शक सिद्ध होगा । 
यह अङ्क ताऽ २५ अक्टूबर को निकलेगा । 
४ || इष्ण-गोपाल घर्माथ-ओषधालयका एकमात्र ध्येय जनता की सेवा है 
| इसलिये इस पत्र को 
४ | सागत से भी कम दासो में यह संस्था जनता को अर्पण कर रही है । 
| शीघ्र ग्राहकों नाम दज करवाइईये 
| वार्षिक मूल्य केवळ ३) रु० 


3 


समालाचनाच्चच्छता न 
ग्रायुव॑ चिकित्सक” का विशेषांक “तत्काल-फलप्रद प्रयोग 


रै भाग । पृष्ठ संख्या प्रथम भाग १००, द्वितीय भाग १३०) तृतीय माग १७२ 
५ तीनों का मूल्य ५।।) वार्षिक मूल्य ४) प्रकाशक चन्द्रशेखर जेन शास्री 
११ ___ _ लाखा भवन, पुरानी चरहाई, जब 


४ | ३५. वैद्य पं चन्द्रशेखरजी जैन शास्त्री आयुर्वेद साहित्य के सुयोग्य लेखक हैं । आपने अपने 
| | ऐक) का दोहन करके आनेक उपयोगी जुसखे पाठकों के समक्ष बहुत उत्तम ढंग से उपस्थित 
सरे अङ्क मै महिला: रोगों पर विस्तृत -पवं खोज पूणे विवेचन भी है. जो कि वैद्य 


तेषा 
2 | - ता के लिये उपयोगी है । 


म _.. (0-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar र 
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{ A < डिम क हु श 
Ei तीसरा संस्करण, लेखक श्री रामेश वेदी प्रकाशक हिमालय हबल स्यू, ¬ ||| 
कांगड़ी, हरिद्वार मूल्य एक रुपया, डाक व्यय नो आना । ति... 
हे i श्री. रामेशबेदी द्वारा लिखित “भारतीय दव्यशुण ग्रन्थमाला' के अन्तर्गत शह जी 
` ‡ प्याज़, सोंठ, तुलसी, मिच, आदि पर महत्वपूण पुस्तकें प्रकाशित हो रही हें र षष ||| 


उन्हा |) 
प्रकाशित हुई है । इसमें बेदीजी ने रोगों के साधारण उपचार बताये हैं । राष्ट्र स नी पसत || 
{ देहातियोके लिए तथा देद्वातो में काम करने वाले लोगों. के लिए सरल आयुर्वेदिक द्वार गो. | 
‡ पुस्तक चाहते थे यह उन्हीं की प्रेरणा का फल है । औसत भारतीय की स्थिति इस वा || 
कि वह मंददगी और पेचीदी दवाओं का प्रयोग नहीं कर सकता । बेदीजी ने इस तथ्य का ॥ | । 
“किया है और इस पुस्तक में, बाज़ार तथा जंगल -में सुगमता से मिलने वाली सरल | | 
सस्ती दवाओं की सहायता से अपना इलाज आप करने की संक्षिप्त विधियां बताई हैं। र |) 
में प्राय: पेंतीस अध्याय हैं जिन में मलेरिया, खांसी, दमा, इन्फ्लुएन्ज्ञा, तपेदिक, गठिया, मो! | णी | 
हिस्टीरिया, पागलपन, कब्ज़, पेट के रोग, दैज़ा, दस्त, जिगर “और तिल्ली के रोग, सुज, | | जायगा 
पेशाब के रोग, स्त्रियों के रोग, बच्चों के रोग, काली खाँसी, आंख कान सिर के रोग, बाशी | hs: 
ओ, 2 खुजली, फोड़े आदि के इलाज की क्रियात्मक विधियां बताई हें । रोगों का इलाज करने के हिए |||. 
जो सरल नुसखे लिखे हैं उनमें से अधिक तो हमारे प्राचीन ऋषियों के हज़ारों साल की खे | | 


जग 


नी. ) ० 
“करा करे पी” NTR 


FAT -++ मी 


= 


+ 


तथा खू दै और परम्परा से हमारे देश में उनका प्रयोग सदियों से हो रहा दै । भारतीय बनस || 
.. तियों पर हमारे देश में तथा विदेशों में जिन .डाक्टरों ने वेज्ञानिक खोजें की हैं उन्होंने भी | | 


३) ह 


$ ho ७ ४)" 
फरकफरक फू -+-+ 


चाहते हैं कि प्रत्येक देहाती भाई ही नहीं शहरी भी अपने घर में रखें । देद्वाती पुस्तकालयों श्रौर | | 


हवी ।॥ ग्रा 


प्राम सुधार के केन्द्रों में तथा दूसरे सार्वजनिक पुरुतकालयों में भी इसकी पक प्रति अवश्य र | 
फर चाडिए। मनी ऑडेर से एक रुपया नो आने भेज कर पुस्तक मंगाने में बचत ओर सहृतियत 
हे 4 रहती है । as हरि | 


ह टे करी 
के “के सकीय सफ कत कक केके रीय ++ +-+ os RE PO TE SEN SEN TE ठे के पीछे! कै पे +r 


i सि ||, सं 
गुरुकुल-पात्रेका | | 

` „ ( गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगड़ी की मासिक-पत्रिका )" | ॥ १, पृ 

222 22 का सम्पादक . दी ||| ३, हे 

ह शी उ वियावायसपति... ओ सुखदेव थी रेश हे । ही 

सुल्क मुख्याधिष्ठाता : गुरुकुल कांगड़ी, . र - ` विद्यावाचस्पति झायुर्बदालं | | १. आ 
ख्याति-प्राप्त लेखकों और उच्चकोटि के विंद्वानों की सुरुचिपूर्ण, रोचक. तथा ज्ञानवर्धक हव 

३. अप को १ सास्कृतिक निकर IN १ 4५ 


) प्रत्येक अंक की पाठ्य सामग्री हिन्दी का स्थिर साहित्य है, यह साहित्य आपको गा | 
न मदान करेगा । स्वास्थ्य समबन्धी उपयोगी लेख आपको स्वरथ और आनन्दित एह 
ल 22333 नमूने की प्रति।=), भाज ही इस पते पर स" 


क ES 


जा 0 तु कांगढी जक हरिद्वार 
प्रबन्धक, गुरुकुल-पत्निका, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, 
_ 00-0.॥# 6 Domain. Gurukul Kangri Collection, नावाचा 7] क 


र ८ च ae? 
ग्राहकों से निवेदन 
“छट 


द्वितीय अंक विशेषांक होगा । नाम वचनामृत रहेगा । २४ अक्टोबर को भेजा 
आशा है कि दिवाली पर ग्राहकों को मिल जायगा । 


| | | द्वितीय अङ्क से छपाई अच्छे कागज़ पर होगी । एवं नये टाइपो से सुन्दर छपाई 
॥ हग | भविष्य मै खास्थ्य नियमित समय पर भिजवाते रहने के लिये पूरा लकय किया | 


| 
॥ मू | & 
, सुज़क ||| जागा । ळू 


। घुपाकी | { 
| जिन ग्राहकों ने दूसरे वषं का मूल्य न भेजा हो, उनसे निवेदन है कि वार्षिक मूल्य 


य बनहः |||. ३) ₹० भेजवा देने को कृपा करें । 

ते भी स 
हो |. RR RR 

यों श्रौर १ ; 


श्य रहती | 
ति 


| आरप संस्था के सेवा कार्य ब 
निम्न प्रकार से सहायता पहुँचा सकते हैं । 
संस्था के संरक्षक बनकर । न ® | 
) ` मंस्था के आजीवन सदस्य बनकर । 

` सेबा-ार्य को उन्नति के लिये दान देकर । 


ओषधियाँ तथा पुस्तकें खरीद कर । 
` “खास्थ्य” प्रासिक-पत्र के ग्राहक वनकर और अन्य संज्जनों को गाइक धनास, 


आयुर्वेद महाविद्यालय की स्थापनाई 
न्त्र "वदन कसू 


\ 
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कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय ट्रस्ट बोडे ने कालेड़ा में एक आयुवेद मा 
विद्यालय आरम्भ करने का निश्चय किया है, जिससे आयुर्वेद चिकित्सा की उन्नति तथा गांवों के 0 
सेवा करने वाले योग्य एवं उत्साही सेवा परायण वैद्यो का निर्माण हो सके । इस शुभ कार्य के हि 
उदार हितचिन्तको तथा देशभक्त जनसेवको से निवेदन है कि वे अपनी-अपनी भद्धा अनुसार इस )| 5 
महत्काये में समुचित आथिक सहायता करें तथा अपने परिचित मित्रों तथा स्नेहियो से भी सहा )| स २ 
यता दिलाकर पुण्य और यश के भागी बन्ने । 


AR 


आयु० महाविद्यालय के लिये तारीख १४-७५४. तक १६,७२२) १० की सद्दायता प्रत] 
चुकी है। सब मिलाकर ४०,००० से ५० ०००) २० प्राप्त करना होगा । शेष सहायता जितनी शीत ) 


प्र 
[प्त हो सकेगी, उतने ही शीघ्र मद्दाविद्यालय भवन बनाने का और सरकार से अधिक सहयोग 
प्राप्त करने का कार्य प्रारम्भ किया जा सकेगा। | 


टु ` संवत्‌ २०११ गुरु पूर्णिमा | rd 
तारील १४७९४. डं प > कृष्ण-गोपाल औषधालय 


= -  कालेड़ा कृष्णगोपाल ( रग ˆ 
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| ज् घसार्थकासमोचाणां शरीरं साधनं यतः। | 2: 
] सर्वकार्येष्वन्तरङ्गं श्रीरस्य हि रक्षणम॥ र 
___ संचालकः--कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धर्मार्थ औषधालय 
र ) सम्पादक `. प्रकाशक:-- 2 
बद मह) र न 
rt ॥० डॉ० बलदेव शर्मा आजु शास्त्री _ ठाकुर नाथूसिंद्द इस्तमरारदार कालेड़ा-बोगला 98 
| "क त १्क है ह, भेद नीर, भेद सतं 
ये के लिए ) 0 पास चाँसलर, झांसी आयु ० विश्वविद्यालय, फांसी । - 


व पक्व य्यक कुन - या 
थी हा | पे ९, अङ्क १ | . कालेड़ा-कृष्णगोपाल ( अजमेर ) | सितम्बर १६५४ | 


| निदान पद्यावली _ 
ˆ ( गतांक से आगे ) 

१ न विषम ज्वर-लक्षण +-- न | 

| भर से जो हो मुक्त, या हो. ज्वर का प्रारम्म.। उसके निषेल दोष यों, पाते हैं अवलस्ब || 

$ 


हा र 


सहयोग द 
१.१. पदि आहार विहार वद्द करे नियम प्रतिकूल । बढ़कर उसके दोष संब, होते दुख के मूल धो. र 
रक्तादिक जो धातुएँ सात, कि जीवन 7 मूल। इनमें घुसकर दोष वे, बनते दुख प्रद शल ॥ » | 
पो. होता है विषम ज्वर, जने सुचक विविच ये जानिए, इसके रूप विभिन्न ॥. 

र - _ --विषमज्वरकेभेद 07. , 
त अन्येद्॒क सतत, और तृतीयक जान । चातुर्थिक इस भेद से, इस जवर की दि ; 
ह „ थत पोष हों, तब सन्तत ज्वर आन । रक्त धातु में दोष यदिसि ज 
दी 


अवस्थित दोष हों, अन्येद्युक ज्वर ज्ञान) और मेद्गत दोष से होय तृतीयक भान ॥ र 
` मजा में कहो, रहे दोष का ज़ोर | तब चातुथिक हो प्रबल, a घोर 
RC er 


-.- GC-0. in Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | ट 


र क. 


ष्ट 


-  जिता260 by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri । 


|. र i 5 >> 2 द A हर - 2 कक छ | ट्र ५ | ह ५ है 
अखिल भारतीय वेद हकीम काँग्रेस की ओर से स्पष्टीकरण | 
बम्बई ज़िला उपनगर वे० परीषद्‌ का चौथा अधिवेशन जो बम्बई में ता० सरी | 
आयोजित हुआ था, ब जिसका उद्घाटन, बस्बई धारा सभा के स्पीकर श्रीमान्‌ ना० रा० के 
_ साहब ने किया था । जिसमें एक प्रस्ताव पास हुआ था कि वैद्यों ब दृकीमों का संगठन दे कक 
बताना व इस संस्था की स्थापना उसी प्रस्ताव के आधार पर की गई है। जो सरकार की नीति के | | पे 
अनुसार द्वै। - र 
श्री यादवजी भाई ने चन्दा दिया है, ऐसा हमने नहीं कहा है, उनके पुर रुद्रदत्त जाती. 


[चाये हमारी संस्था के सदस्य हैं व उन्होंने र० १०१) चन्दा संस्था को दिया है जिसे भी उनके | 
सदस्यता का फार्स देखना हो वे कार्यालय में आकर देख सकते हैं। र 


, हमारी समझ में नहीं आता दै कि ये चार वैद्यराज हमारी संस्था के विरुद्ध प्रचार क्यों कर | किक 
| रहे हैं । ; र 
S . हस्ताक्षर जव... 
हकीम मिरजा हैदरवेग, उपप्रसुख वैद्य प्यारेलालज्जी शर्मा, उपप्रमुख म्य ९ 
वैद्य कन्हैयालालजी मेडा, उपप्रमुख ब प्रमुख... वैद्य अमोलकचंदजी मित्र, प्रधानमन्त्री | पत्रिका 
व बस्बई उपनगर जिला वैद्य परिषद्‌, वैद्या चंचलबहन देसाई, सइमन्त्री 
` वैद्य श्रम्बाप्रसाद्‌ खांडेराव, उपप्रमुख _ ; हकीम अलिमहम्मद जीवाभाहे 


hehe errors rrr fः 
! कासं कूंधां रस !-- 


यह मोती प्रधान सुधाकल्प हे । यह शीतवीये, शक्तिवर्दक, शामक और क्षोभहर दै! 
व्यांकुलता, दाह, मानसिक विकृति, उन्माद, भ्रम, अपस्मार, चक्कर आना, शिरददे, रक्तस्राव, 
४ रक्त विकार, मंद मंद ज्वर रहना, मूच्छ, मूचदाइ और अम्लपित्त आदि रोगों को दूर करता 
हे है । संक्षेप में पित्त प्रकोप और पित्त प्रकोप से उत्पन्न सब रोगों पर यह कामदूधा रस उपकारक है। 


Mh से ३ रत्ती, दिन में २ या ३ बार ज्ञीरा मिश्री के साथ अम्लपित्त पर वे 
र घृत के साथ । मळ वय निके 


| 
प्र 

| 
प्र 

। 
;| 
| 
| 
[| 

| 

| 
| 

। 
| 
] 


मूल्य;--मोती युक्त ( नं० १) ३ माशे का ३) २० । मोती रहित नं० २ का मूल्य १ तोले | | 
१।) रु० पेकिंग पोस्टेज पृथक्‌ । . So 


मेर 
कृष्णगोपाल आयु० औषधालय, कालेड़ा-कृष्णगोपाल (अन |. 
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| जादी कर उ पबत वलि प पर प चण पडन पडन पया तया वनका र जु 2 
गी उनकी | _ “खास्थ्य'' शिशु ने एक बर्ष पूण किया । इस के लिये हम आभारी हैं, उस करुणा- | 


क पय जगदीश्वर के) जिस ने हमारे-इस शुभ कार्य में अपना मंगलमय हाथ हम पर बनाए रखा । | 

क्या कर र 3 
हम आभारी हेः-उन विद्वानों और अपने सहयोगियों के, जिन्होंने अपना अमूल्य | 

मय देकर और जनता के स्वास्थ्य के हित- को सामने रखकर हमें सदुपंदेश भेजे और हमारी 


न्त्री [पत्रिका को अंलंकृत किया । 


„ज |... हस आभारी हॅँः-उन परोपकारी, दानशील, कत्तव्य परायण व्यक्तियों के जिन्होंने 
स पुएयमय काय के लिये, हमें आर्थिक अथवा अन्य प्रकार की सहायता देकर, हमारे पुरुषार्थ 
पफल किया और जनता के सहस्रों नरनारियों की शुभकामनाओं के पात्र बने । 


र. हम आभारी हेंः-उन महालुभावों के जिन के पुरुषार्थभय' सहयोग से हम 
। 'सुबिधाओ का सामना करते हुए भी यह काये सुचारु रूप से कर सके । 


डीत ऱ्य क >. 
ws. दम आभारी हेंः-अपने हितैषी ग्राहकों के, जिन्होंने इस सावेजनिक यज्ञ में अपनी 
 भैद्धा अनुसार, भाग लेकर हमें अनुशहीत किया और खयं पुण्य के भागी बने । 


| हम आभारी हेंः-अपने पाठकों के जिन्होंने हमारा यह तुच्छ त्रुटिपूणे 
है >. भेर किया और स्वास्थ्य विज्ञान का देश में प्रचार करने में, स्वयं ही उस के ग्राहक 
| वनकर हमारा सहयोग दिया. | 
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ओ। अन्त में, परन्तु सर्वोपरि, हम आभारी हें--कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक 
कर धालय के संस्थापक परमपूष्य श्री सामी कृष्णानन्दजी महाराज के, जिनकी प्रेरणा भै | 
शीबीद से “स्वास्थ्य” का जन्म हुआ, और “स्वास्थ्य” को जनता की सेबा का भरग 
हुआ । ` द , |: 
पट विष्य वाणी... क 
` अपनी ब्रुटियों के लिये, दोषों के लिये और भूलो के लिये क्षमा मांगते हए, ह. न 
[ठको को विश्वास दिलाते हैं कि, जनता के सहयोग से प्रोत्साहन पाकर इम “स्वास्थ्य” के ल || उत्त 
को, लेखादि के विषयों को और अन्य जनतोपयोगी सामग्री को और भी अधिक लोकप्रिय, खाय |' र 
रक और मनोरंजक बनाने का प्रयत्न करेंगे । पाठकगण ओर ग्राहकवृन्द हमारे धन्यवाद के पत्र (प्रे के 


होंगे; यदि वे पाठकों और ग्राहकों की संख्या वृद्धि करने में हमारी सहायता करे. | (4 
र ||ह, उस 
आगामी अंक - “गेरस 

पच जेस 

हम यह शुभ समाचार दिये विना नहीं रह सकते कि, आगामी अङ्क, अनुभवी चिकि) | "समाः 


' भारतभर के सुबिख्यात विद्वानों के सारभूत. खास्थ्योपयोगी वचनाम्रर्तो से पूण होगा। स सर 


विशेष रोग 
ककानाम्‌ु - । 0 यी, 


“बचनाखतांक” छ 


5 र पा जात 

विक ऐै फाया 
होगा स्वास्थ्यान्वेषको के लिये यह एक सुरक्षित शखने योग्य निधि होगा । शर न 
संख्या में इसकी मांग होगी । हम अनुरोध करते हैं क्रि शीघ्र से शीघ्र ग्राहको में अपना | 


भौ ॥ सकता 


`` --संपादक 


NE NE NP, SNE, 
व्र ८४ 5 छु नङ 


र 
|] 


| नई दिल्ली, १३ अगस्त । “बच्चों का संहार 


हुए, स ले बाला रहस्य मय रोग, जो सवै प्रथम बिहार 


के खरू [ऐि उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फेला, अब पंजाब में 

प्रवेश कर गया है । माधोपुरी में एके बच्चे के 
! सोय [परा से पीड़ित होने का समाचार है। बच्चा 
के पत्र वर के अन्द्र ही मर गया 


| "इस रोग के बारे में अभी तक जो जाँच की 
| ह, उससे मालूम पड़ता है कि यह एक प्रकार 
॥"वीरस एन सेफलेटिक” हे और मच्छर या 

_ __ भरीजेसा कोई जीव इसे फेलाता है ।' 
किसकी | “समाचार मिला है कि एण्टी वायोटिक्स 
गा। झ | सल्फेनोमाइड्स ( कृमि नाशक दवाए' ) का 


रोग पर कोई असर नहों होता । कुछ 


करों ने बताया. हे कि 'एरोमाइसिन' का 
का करने से कुछ सहायता मिली है.। विश्वास 
गजाता है कि कीटाणुओं की रोक-थाम 
अधिक हे दी करने से रोग को बढ़ने,से रोका 
झे प्न | 


सता हे १ 


ः पददा बताया गया है कि कुछ वैज्ञानिक कार्य 
(स रोग के बारे में उसके प्रारम्भ से ही जाँच 


। इस जाँच के परिणाम जानने में अभी 
य लगेगा ।” 


नक प्रदेश सरकार इस सप्ताह के अन्त में 
2 काशित करेगी, उसमें यह घोषणा की 


N 
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रहस्य-मय बीमारी 
गअजमरशज्य नत्रामरडल के नाम खुला 


( लेखक--कषिराज देवेन्द्रनाथ चक्रवर्ती बी० ए० ) 
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धीरस एन सेफलेटिक' नामक रद्दस्य-. 


' खुचना जहाँ कहदी बह प्रकट हो उत्तर" | सा घाटा पड़ जायगा ! - 
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चिली ( 
चट्ठा ॥ 
॥ 


र 
ES SIT OS ES I जे ज । हक 


प्रदेश म्युनिसिपैलिटी अधिनियम के आधीन दे दी 
जानी चाहिये । यह कार्यवाही उत्तर प्रदेश सरकार 
ने इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन को लखनऊ 
शाखा के सुझाघ पर की हे । 


“राज्य में पिछले ४५ दिनों में इस रोग से ६३ | ; 
व्यक्ति मरे हैं जिसमें से अधिकांश बच्चे हैं।” | ( ) 
इत्यादि” ( हिन्दुस्तान नई दिल्ली ) कट डा 

२७ ७७ ई 


पंजाब के बाद राजस्थान फिर ? ` 


अभी तक यह रहस्यमय बीमारी पंजाब तक ही 
आयी है फिर राजस्थान है और फिर अजमेर तो... 
बहुत दूर है । राजस्थान में श्री जयनारायण व्यास - 
इस का डट कर मुकाबिला करेंगे ही । इसमें संदेह 
नहीं । और फिर अजमेर तो छोटासा राज्य है। _ 
शायद बीमारी इस राज्य पर रहम खाकर 
“अहमदाबाद मेल” से सीधी अहमदाबाद चली 
जाय और अजमेर को छोड़ ही दे । : 


इसलिए अजमेर के मंत्रीमएडल को हमारी 
नेक सलाह यही है कि उसकी चिन्ता न करें 
चू'कि उन के पास बजट में स्वास्थ्य-रक्षा के लिए 
रुपया ही नहीँ है। और फिर देहाती लोगों की 
चिन्ता क्‍यों करनी । हिन्दुस्तान की आबादी १ 
वर्ष मै ३० करोड़ से चालीस करोड़ हो गई सो 
यदि १० करोइ आदमी इस रहस्यमयी बीमारी र्‌ 
समाप्त भी हो गये तो देश की आबादी में को 


बे 


Digitized by Arya Samaj Founddick®hbnnai and eGangotri - . 


द हमा NIT ATH SR SR क 3 ८. 
रहस्य-मय रोग का अनुसंघान | वाण को मगति से अब वैद्य लोग भी 


करने लग गये हें । सुश्रुत और जक 
क व र दि (नदर चरक | 
उत्तरप्रदेश की सरकारी रिपोर्ट है कि | गये हें । “शुद्ध आयुर्वेद” अब शाखो २३ | तव ह 
“च के परिणाम जानने में कुछ समय लगेगा” । 


ण्ह गई हे । स्वामी इरिशरणानन्दजी र | 
पंत सरकार ने एक पुननेवा-बूटी.की अनुसंधान “आयुर्वेद विज्ञान” में शुद्ध आयुर्वेद वालो को 
में २६ बे में २१ लाख रुपया लचे किया. हवै भर 


दिया गया है कि बद पटम- बम बनाने का +| 
अथी तक अलुसंधान पूरी नहीं हुई । सो इस | अपने शाओं से हूँ डें। में स्वामीजी हाय आयुधे 
_रहस्प-मय रोग के अनुसंधान के लिये तो कई | 


नख्न निवेदन करना चाहता हूँ कि बह इस रहस्य (ति त कः 
वर्ष लगेंगे और करोड़ों -अरबों रुपया :इस के । 


ग के विध्वंस के लिए एक “आयुर्वेदिक एट.|(ही श्र 
अनुसंधान: के-ल्िये-चाददिप-।- उत्तर प्रदेश तो घनी | बेम तेख्यार करें । म बन 
राज्य -है -उसके -सुकाबिले में -श्रज्ञमेर ..की क्या महर्षि च ७, „|| ऋतुः 
हस्ती दे? सो र सा अनुसंधान | दी चरक क्या कहते हें? ॥ शतो 
_ के लिये हमारी नेक सनाइ श्रजमेर राज्य को | -मदर्षि चरक केवल वैद्य ही नहीं थे वह ह देती 
` यद्दी है. कि अद्दमदाबाद मेल में जब इस रहस्य मय | दाशीनिक भी थे । उन्होंने जहाँ औषधियों के यो. जिमेर- 
बीमारी की सवारी आये तो स्टेशन पर रामघुन | दिये हैं वहाँ यह भी लिख दिया हे कि बीमार | 
क ह और अखिल भारतीय कॉँग्रेस वर्किंग | कहॉकद्दो और क्‍यों फैलती हैं? पंचभूत, तभाव, | श्रशमेर 
कमेटी की रिपोट उन-के हाथ में देकर उन्हें: बिदा | अहंकार, अन्तःकरण चतुष्टय ओर सृष्टि के उपति || रख'क 
कर दिया जाय | दूसरा तरीका यद्द दै कि डटकर | से लेकर और सृष्टि के अंत तक का हाल उदो |! वह त्र 
म्रक्लियों, मच्छरों श्रौर कीटांणुओं का्‌ मुकाबिला लिख द्यि हठे । 552: का, . गत कार 
किया जाय | राज्य के हर एक व्यक्ति को १-१ | . | . दु गरे! उ 
छुटांक डी. डी. टी. . 0. "'. या फनैल पिल्लादी |... आयुर्वेद :मै रोग प्रतिबन्ध का क्षेत्र षह दिक 
ज्ञाय जिससे न किसी के अन्दर कीटाणु रहेंगे | विशाल दै महामारियों के कारण का गरी कभी. 
और न ही कोई रोगी होगा। न रहेगा बांस | करते हुए जहाँ पुनवेर ने जल, वायु, देश. 4 [होने २ 
बजेगी बांसरी |  : काल -के दुष्ट होने को कारणत्व दिया हि 
| बढ एक पंग और आगेःगया है जब वह हे हे 
'नक्कार खाने में तूती की आवाज़ | दै कि अधमे और असतम मी महामारी १ |, सचे 
त तुत का कस्का ` क त ॥ सं 
सुनता है? जद बड़े-बड़े आ सन आर चर -- अनपंदोध्वंसन में मनुष्य किस पकार कची शिका 
, एम० थी० बी० एस० बड़े-बड़े दिग्गज डिग्री ' के कारण बन सकते हैं। यह चरक " '” | 
डाक्टर परेशान हैं और बड़ी-बड़ी दुरबीन ब | शब्दों में स्पष्ट किया दै:-- कौ | पदसम् 
 खुंदैगीन लगाकर भी उनको इस रोग का कीटाणु | “यदा देश नगर निंगम जनपद Fe सक ॥ 
नज़र नहीं आया तो बिचारे वैद्यो को पूछता ही | सुत्क्रम्य अधर्मेण परजा प्रवर्तयन्ति तद निव 
` कोन है ! उनके पास कौन-सी ऐसी “रामबाण | पोरजनपदा व्यबद्वारोपजीविनश्च सम्रधर्म 
. गुटिका” है जो तीन घण्टे में दी असर दिखायेगी | यन्ति। ततः सोऽधम ` प्रस चमन 
= जबकि बीमार दो घरटे में ही प्राण त्याग देता दै । | उन्त्हित -घर्माणो वेबतामि सपे रः 
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। ये$तिवद्ध लाभ क्रोध: रोषमानास्ते 
की चबा आत्म स्वजन परोपधानाय शस्रेण लच्मी बिलास रस (अभ्रक) हट 
पायते ।” सह और २० षधि है। इसमें मुख्य f | 
थु षधि अभ्रक है। यह उत्तम हृदय पौष्टिक 
महाराज ऐ। श्रायुवंद के आ य धी $ ओर उत्तेजना प्रद्‌ है । तीव रोगों में रक्त वाहि- र हट, 
[तित केवल मजुर ड़ नियों का प्रसारण कर शान्ति पूणे उत्तेजना देता ‡ | 
दिक ए (ही आघात पहुँचाती है परन्तु प्रकृति भी 
. हे बना देती है ओर भूमि और उसकी | है ओर जीणे रोगों में हृदय को बल. प्रदान ? 
« . | ऋतुशओों का नियमित परिवर्तेन तथा बृष्टि कस्ता दि) 
हैं! | शीतोष्ण की स्वाभाविक परीश्यिति को भी 
थे वह गे पाह देती दै । 


यों के शो जिमेर-राज्य सत्रीसण्डल से अपील | 


निमोनिया आदि तीव ज्वर में तथा सन्नि 
पात में हृद्य शिथिल बनने पर हृदय के संर 
क्षणार्थं लच्मी विलास का प्रयोग किया जाता 
है.। इस तरह मधुरा धात.कफ ज्वर शीत लग 
त, तार, ऋमेर-राज्य मंत्ि-मएडल अपने हृदय पर ४ जाना, काख, श्वास, प्रमेह, 0. >> सेद्‌ 
ए के उपत्ति रः कर विचार करे कि कितना - समय और रोग आदि में हृदय को र देने डे ए यह 

हाल उद्योग | पह आडस्षरों में वयय करते हैं तथा कितना | आशीर्वाद के समान काये करता है। | 
हित कार्यों में ? उनका जनहित कार्यों का कितना आमवात, ज्वर, प्रसव, अतिसार आदि ‡ 


छै! उन्होंने गत बे में कितने अस्पताल या |£ तेग या अस्य किसी कारण बश हृदय शिथिल ३ 
ह hs पुपैदिक औषधालय इस प्रान्त में खोले. हैं ?- { हो गया हो, तब लदमी विलास का सेवन कराने 
दः भी आप्रीण जनता की ददे भरी पुकार को { पर थोड़े ही दिनों में हृदय सबल बन जाता है । 
इने सुना है। बालक, युवा, वृद्ध, कुमारी, सगर्भा ओर प्रसूता, 
बह कहा | अंग्रेज़ी दवाईयाँ, इंजेकशन, एण्टीवायोटिक्स सब कोई के लिए यह निभेय ओर उत्कृष्ट कुक 
हामारी पैदा | रिसचै के नाम पर करोड़ों अरबों रुणधा भारत 
विदेशों में पानी की तरह बहाया जा रहा है ? |! 
समाजः जो ८०% जनता की सेवा तथा. |$: 
फा उत्तरदायित्व संभालता है उसको भी: 
प्रोत्साहन दिया है? द i 
धावं धः | पह समय फिर हाथ नहीं आयगा | कवि नेगी मूख्य; माशे की शीशी का म + 
[तोया चे गेरुछत्युपरि च दशा चक्र नेमि f पेकिंग पोस्टेज १% पृथक | 
“मिरर क षे भो कुछ करना है अभी कर लो फिर ती कृष्णगोपाल औषधालय 
भया होत है जब चिड़ियाँ चुग गयीं खेत ॥ |; - कालेड़ा-कष्णगोपाल ( अजमेर 


> f 9903 नरे छि पर ++ फ्री ४४ शिक errr 


9 न्न्ज्ञ $ 
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र रही 
निश्लतिशित 
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, इस प्रन्थ में उत्तापोत्पत्ति और उसका 
` १ नियन्त्रण, ज्वरोत्पत्ति और इसके विभिन्न प्रकार 
आदि का सरल'भाषा में वर्णन करने के पश्चात्‌ 
0 विषमज्वर (मलेरिया), आंजिकज्वर (मोतीभरा), 
| १ खसनकज्वर (न्युमोनिया) आदि सम्पूर्णा ज्वरों का 
निदान, चिकित्सा, पथ्यापथ्य आदि का सरल 
 ) भाषा मे वर्णन किया गया है।. वैय और भ्राम- 
. 'बासी, गृहस्थ सबके लिये परम उपयोगी है । 
डी ॥। _ साईज--२०१५३०८१६ पेजी पृष्ठ संख्या ४५० 


जै ८ १ आदि १२) अलग । 
र व ) ˆ शोष सह पाण्डु रोग नाशक श्रेष्ट षधि ` 
>A Rn La La 
४ हमाश्र सिन्दूर ( माक्षिक युक्त ) | 
| १ यह रस खुवणे माक्षिक भस्म, रस सिन्दुर k 
£ और अभ्रक भस्म मिलाकर शास्रीय विधि 
. + अनुसार तैयार कराया जाता है.। यह रसायन । 
| ES ॥ सम शीतोष्ण कफ हर, रक्तवद्धेक, हृदय पौष्टिक, 
|| ॥ टीकाणु नाशक और मस्तिष्क पौष्टिक है । शोथ । 
॥ - ) झौर पाण्डु को दूर करने मै यह शत्‌शो ही 
 , अव्यर्थ प्रयोग है । | क 
र्र ग . इसके श्रतिरिक्त रक्त का हास, 
क | निबेलता, अझिमांद्य, कफकास, श्वास, .शवेत 
_॥ मद्र, मासिक धर्म की अनियमितता, शिर- 
_ है ददे ओर व्याकुलता आदि विचारों को भी दूर ( 
ह १ करने में यह सफल औषधि है। ` (| 
१ मात्रा १-२ रत्ती दिन में २ बार प्रातः सायं 
शहद के साथ देवें ।. शोथ रोगी को षध 
देकर पुननेबा का फांट या अनंतमूल की चाय 
॥ पिलावें |... | ड 
_ मूल्य=६ माशे की शीशी का ४) पेकिंग || 
१ ` पोस्टेज पृथक्‌ । उ ॥ 
१.  कृष्ण-गोपाल आयु० घर्माय औषधालय k 
'% _ फाहेडा कृष्ण-गोपाल, (अजमेर) | 
पर त प पा आल च र नरक 


छा 


/। 


॥| 


। 


। मुल्य--अजिल्द ३) २० सजिङ्द्‌ ४॥), पोस्टेज | 


| हास्पद्‌ औषधियों के १० से अधिक चित्र ५ 


चर) पक? ऱ्ह 
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। ॥ गांबोंसें औषधरत्न बितीय-खप 


इस खण्ड मै लगभग १३४ | | 0, 
विवेचन किया है । विकन ह भ 
खण्डक समान है। पहले अनेक र 
ओषधियोंका नाम और वनस्पति | 
पारिभाषिक नाम दिया है तथा बार । 
स्पति के अङ्ग, डपाज्ञों का मूल, कारड 2. | 
पुष्प, फल आदि का परिधय आगे आयु र ॥ 
दिक गुणधर्म और उपयोग । आवश्यकता 
अचुखार यूनानी और नव्य चिकित्सको 
मत असुसार गुणधर्स ओर उपयोग भी दृशे | 
हैं। आगे अनेक भाषाओं में नामोंकी सूची 
ओर अन्तमें रोगाचुसार सूची दी गई है। 


था ` 


( 


| 


| 


(| लिये ₹ 
रोगो १ 


पारिभाषिक शब्दके स्पष्टीकरणाध वन. 
स्पति शास्त्रका परिचय प्रारस्भके २० पृष्ठ 
दर्शाया है । जिनमें मूल, काण्ड, पान, पुष ॥ ` 
68 आदि के परिचयकी परिभाषाका बोध सरतः ७ 
| ताले हो सके इसलिये लगभग १५ चित्र दिये || 
^. हैं । एवं लेख भागमें अपरिचित और सले. || 


अधिक उपयोगी हो, इस बातका लच्य रह || 
कर लिखी गयी है.। १८ २३८८ अठ पेजी || 
साइज़की । पृष्ठ संख्याः लगभग ४४९ 
अधिक और चित्र संख्या ४० से अधिक | ' 
मूल्य--सजिल्दू पुस्तक सफेद काग र ॥ 
मात्र और मेकनिकल पेपर अजिल्दका ३॥) | ! 
डाक खच १॥) अलग | : | 


माथे औषधाह' ॥ : 
_ कालेड़ा कृष्ण-गोपाल (अजमेर) . , 


| , कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक ध 


492 >ले2; BES E> ३3%. Ris Nfs, <9 


ड, पान, 
गे आयुधे 
बश्यकता 
केत्सकोे 
भी दशाये १। a ie 
फी सूची बुक २ 
यार्थे वतः आ 
२० पृष्ठ “जल चिकित्सा” में विश्वास रखने घालों के 
गान, पुष || लिये तो जल सब रोगों के नाश करने को भिन्न २ 
ध सरत $| विधियों से उपयोगी है'। उसको जानने के इच्छुक 
चत्र दिये |. गठक अन्यत्र इसका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। 
र सले: ||. हम यहाँ केवल उन विधियों का वणेन करते हैं, 
क चित्र | जो भारत के विभिन्न २ प्रदेशों में प्रचलित हैं और 


, प्राचीन काल से जिनका श्रन्‍्थों में उपदेश किया 


| । गया.हे । 


थि | (१) आधा, चतुथांश अथवा अष्टमांश उबला |. 
पढ पेजी | | हुँआ जल विविध रोगों के लिये: उत्तरोत्तर लाभ- 
३४० से |. तरी है। जैसे साधारण ज्वरो में केवल यही पानी 
भ्रक। ||. शा नाश करता दवै । जुखाम के लिये भी 
|| "पणी है। आम वात, सन्धिवात; श्वास कास 
गत यादि के लिये भी लाभकारी है.। यहां अभिप्राय 
काश) । हुए जल को ठण्डा करके सेवन करने से है । 


LE 


बधाय f । भोढ़फर 


उषला हुआ गर्म २ जल पीकर वस्न 
लेट जाना, पसीना लाता है । जिस रोग 
र र लाना आवश्यक हो, इस विधि का उपयोग 
के विकारों के लिये ठण्ड लग जाने से 
लिये, पसीना रुक जाने से उत्पन्न हुए 
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“जब इलाज क लिय दाम न हाँ" 


( गतांक पु० ५६८ खे आगे ) 


१॥| दाल प वसा TT “दस्त 
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८ ३ 
"ळर “टर? चर टाट? व्याध य I 


(गत दो अंकों में तुलसी, नीम, हल्दी, नीस्वू, इमली, दही, नमक इन सुलभ पदार्थों की अनेक रोगों के 
लिये उपयोगिता और प्रयोगविधि का घणँन किया गया था । इस लेखावली का उद्देश्य हैः--विना खर्च के अधिकांश 
रोगों की चिकित्सा और ईश्वर और प्रकृति की स्वास्थ्यदायिमी शक्ति फर पूर्ण विश्वास रखकर आत्म निर्भर रहना ) 


रोगों के लिये, विशेषरूप से यह विधि गुण- | 
कारी है। 

(२) ठण्डे पानी से भीगे हुए वर को छाती 
अर पेट पर लपेट कर, ऊपर से सुखे वसो से 
अथवा शीत ऋतु हो तो कस्बल इत्यादि से भली * 
प्रकार शरीर को ढक लेने से, इतना जोर से पसीना. 
आता हे कि, ज्वर का ताप देखते २ कम हो ज्ञाता 
हे । इस विधि से रोगी को निबलता का अनुभव 
होगा ! इसका प्रयोग सावधानी से करना चाहिये 
उपयुक्त स्वेद होजाने पर तत्काल गीले बज्न को 
नकाल देना चाहिये और शरीर को भली प्रकार 
पोंछ देना चाहिये और ढक लेना चाहिये। | 


(४) डबलते हुए पानी में लोहा बुझा कर 
पानी का नित्य सेवन करना यकृत्‌ के विकार 
पीलिया इत्यादि के लिये लाभदायक है । तमक 
( सेन्या अथवा काला) की डली जिसमें 
गई हो, उस पानी *का सेवन पुरानी खांसी 
नाश करता है । परन्तु इसे केवल पक दो घूंट' 
पीना चाहिये । 


(५) उषः पान--ज्राह्म मुहत्त मे ठ 
तास्बै के बच्तेन में रखा हुआ बासी पानी 
प्रकार से स्वास्थ्यकर द्वै । मुख तथा 
शुद्धि, शौच निवृत्ति में सहायता, रक्त, शु 
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` क्रिया की सबलता इत्यादि गुण इसके प्रसिद्ध हैं । 
परन्तु नासिका के द्वारा यही उषः पान रसायन 


की तरह लाभकारी है। सुश्रुत के अनुसार इसके 


न से इष्टि शक्ति कभी क्षीण नहीं-होती; सिर 
बाल सफ़ेद नहीं होते और बुढ़ापा नहीँ आता । 
पैनक छूट सकती है; आयु से पहिले सफ़ेद हुए 
बाल्ल फिर से काले हो जाते और समय से पहिले. 
' प्रकट हु बुढ़ापा दूर हो जातः. है। 


पैसें को डुबाना स्नायु और मांसपेशियों के. 


लिये उत्तेजक तथा बल घर्धक है । पक्षाघात, 
'पेरेलिसिस इत्यादि के लिये इस विधि का 


नकसीर गिरना, रक्तपित्त, ब्लडप्रेशर क्रे 
तकारी है । हृदय प्रदेश पर ठण्डे- पानी की 


आंखों को बिविध रोगों से सुरक्षित रखता 

अर इष्टि शक्ति स्थिर रखृताहै। 

०) आश्विन की वर्षा का जल स्त 
गुणकारी है। वर्षा में स्नान पित्त शान्ति के 
[ये अत्युत्तम है । वर्षा का हिम ( ओले ) वर्षा 

हु कफ वृद्धि और छुधा हानि के लिये 


5 ) गर्म पानी से स्नान बल वर्धक है। 


'गर्स पानी डालकर सेक करना, प्रत्येक | 


पीड़ा की शान्ति के लिये उपयोगी है. । 

केत्सा के साथ वैद्य : डाक्टर हकीम सेक 
 आवश्यक-समभते हैं | केबल सेक से भी 
सी पीड़ाएँ शान्त हो सकती हैँ। 


१२ ) स्वेद्‌ लेने के लिये 
सर्वोत्तम है । सवोंग स्वेद अथवा 
सकते हैं । जोड़ों की ददे, पित्ती 
या बाह्य, इनके लिये उपयोगी है 

पत फेके +-+ HP 
आग प 


FHF ७४ ह. 


पानी को ह 
एकाग स्वेद ते यी 
श रैपूजन, आत्तरिक f 


: आग का उपयोग कई रोगों में विविध विधियों 

से किया आता हैं। “ 

१) आग के तेज़ सेक से बिडछू का बिष 

दूर होता हे । पछुने लगाकर दाग देने से सांप का | 

विष दूर होता हे । लोद्दा गर्स' करके दाग दिया, | 
जाता है । 

(२) आग का सेक जले हुए स्थान पर गुण 
कारी डे । 5 | 
“ (३) साधारण भाषा में जिसे “लोटा लगाना” _ 
कहते हैं, उसमे भी आग का उपयोग होता है। 
अंग्रेज़ी भाषा में इसे 0८77४ कहते हैं । बादी 


| के रोगों में, पेट की नस हिल जाने पर (जिसे 
ह | लड़ पड़ जाना कहते हैं), तथा किसी भी स्थान 
) ठण्डे पानी के छींटे आंखों पर निस्य प्रात! 


पर नाड़ी में शोध या वेदना के लिये यह उपयोगी है | 
- (४) ज्ञिस'घर को सेग इत्यादि महामारियो 
के प्रभाव ले सुरक्षित रखना हो, उसके प्रत्येक 4 
कमरे में, एक २ दिन. के लिये ज़ोर से आग ज़ला | 


| दीजिये। आग के ताप से शुद्धि हो ज्ञापगी। | 


सप्ताह मैं एक बार ऐसा करते रहें-तो उस धर 


महामारी का प्रवेश न होगा | यह विधि कई ल 
| परीक्षित की गई छै। अझ्ि के तेज़ ताप से बल 


एक वार सेक लेने से उनकी भी शुद्धि दोजाती है 


(५) रूर, ईट इत्यादि गर्म कर कें तेक 
से; न्यूमोनिया, गठिया इत्यादि कफ वा. ह 
रोगों मे लाम: होता है चोट इत्यादि की ६. 
शान्तं ' होती है--और फोड़े इत्यादि 
सहायता मिलती है) ` 
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क (६) उप ऱ्य एक रूप है । | घोल भी दे सकते हैं । रोग का बेग अधिक हो तो 
|| रोगी बालक को, बु उतार कर निर्वात स्थान | गोलियां प्याज़ के ही रस से बार २ देते जाये 

|| ह, ूप में एक दो घरटे नित्य लेटाना-उसे आरोग्य | ८, १० गोलियां भी देसकते हे)... | 


(२) लाल मिर्च का भोजन में विधिवत्‌ 
डपयोग रसायन है, ऐसा मानना भी संभव है । 
यह दीपन है, पाचन है, ऐसा तो सब लोग मानते. 
हैं । इसका अधिक सेवन करने से अथवा यदि 


(७) कई बस्तुओं को आग -पर डालकर 
| जके धुँए का चिकित्सारूप में उपयोग होता दवै । 
| तीम के पत्तों का छुआ मच्छर इत्यादि से घर को 
| बचाता है'। वायु को शुद्ध करता. है । हल्दी का 


बुआ, गेहूँ के छान का घुः, अत्यन्त वेदनामय, | दए म ण्यात स्निग्धता न. हो, तो इससे हा 
`. | शोथमय फोड़े को शान्त करता है । लाल... मिक पहुंचती है, यह भी समान्य ह्वै। इसलिये केवल 
[विष | (कों का घुओं घर से हैज़े के वातावरण को बढ लोग इसका सेवन करें, जिनके लिये र 
पका | दूर कर देता है । गुग्गु का घुआँ- रोगों से सात्म्य अर्थात्‌ अनुकूल है। अधिक पित्त ओर . 


अधिक वात, इन दोनों अबस्थाओं में और प्रकृतियों 
में इनका सेवन. हानिकर ही होगा । सेवन की 
विधि यह है कि, इनको सिलबट्टी पर पानी के 


| 'पुरक्षित-रखता हे; तथा भूतबाधा से बचाता है-। 


नोटः--सस्मव है. कुछ . लोग “होटा. 


चो | गने” की विधि'न जानते हों। इसलिये यहां | साथ इतना पीसा जाए कि बीज का नाम निशान 
गाना" | तिणी जाती हि । एक छोटा सा दिया लें न मिले | भी.न रहे । बीज और छिलके पिसकर गुंधे हुए. . 
। है। तो आरे का बनालें । उसमें बत्ती जलाकर नाभि पर | आटे की-तरह होजायें । फिर इन्हें उचित मसाले | 

बादी (अथवा जहाँ अपेक्षित हो ) रख दें। ऊपर लोटा. के साथ भून कर उपयोग में ला सकते हैं । प 

' जिसे ऑधाकर शनेः शनैः नीचे लाएँ और पेट पर रख | लोग इसी प्रकार इनका सेवन करते हैं और 

थान | ऐ। थोड़ा दबाव डालें और उसे थोड़ा गोल घुमा | लाम उठाते हैं । कर 

॥है। | तदे! लोटा पेट पर रखते ही दिया बुझ जाएगा यदि आप मिर्च मसाले से रहित भोजन के 


स्थि ओर लोरे के अन्दर का पेट का भाग आकुंचित: 
रे ऐ जाएगा । लोटे के स्थान मे. मद्टी का सकोरा भी 


करने-बाले हें, तो हरगिज्ञ इनका सेवन न करें। | 
भारत में इनका सेवन कई प्रदेशों में बहुत होता 


जला | इसलिये इनके सेवन की ऐसी विधि जो स्वास्थ्य 
5 | eee प्रद्‌ हो, बताना यहां आवश्यक समभा गया । इर 
धरम | ; प्रकार सेवन करने बालों. की पाचनःशक्ति स्थिर _ 
शोम. | | शुट लाल मिरच - | रहती है--और उन्हें अपाचन जत्य तथा कफ 
रोको | "नाणा यर रोग नहों होते । जल वायु दूषित हॉ, तो 

है! ।_(()ताल मिरच का केवल छिलका और | प्रभाव से उस:जलवायु का हानिकर प्रभाव * 
| A रस, दोनों खूब रगड़ कर पक जान कर | होता । यक्षत्‌, सीहा के रोग नहीं होते । मन बुधि 


ग |, दश के लिये, प्याज़ के ही रस से, उड़द | तथा शरीर मै सुस्ती नहीं रहती । . ( 
पीडा | नी हुई.इसकी ३, - ४ गोलियां -दें । #5 Er $ 

| „५ पा प्यास अधिक हो तो अनार के रस 
पेन करायें। अनार के सूखे हुए दानों का 
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उत्तरी केरिलोना (अमरीका) की अदालत में 
एक दिलचस्प मुक्रदमा दायर हुआ है । एक रेलवे 
कर्मचारी ने एक तम्बाकू कम्पनी पर १३ लाख डालर 
जाने का दावा किया है। उसका कहना है कि 
कस्पनी के सिगरेट पीने से उसके फेफड़े में नासूर 
होगया दै । उसे शिकायत है कि तम्बाकू कम्पनी ने 
अखबारों में इस आशय के विज्ञापन छापकर लोगों 
को गुमराह किया है कि उसके सिगरेट नुकसान 
` नहीं पहुँचाते । डाक्टरी जगत्‌ में तम्बाकू सेवन के 
परिणामों के विषय में मतभेद पाया जाता हे । कुछ 
डसे हानिकर बताते हें तो कुछ निर्दोष । इस 
मुक्रइमे में निश्चय ही वे सब प्रमाण प्रस्तुत किए 
ज्ञाएंगे जो धूम्रपान को मानव स्वास्थ्य के लिए 


८१२ प्रोटीन 


. चिकनाई ०:१ - खनिज द्रव्य 


एसिड मिलता है। 


0 जल्दी नष्ट नहीं होता । 
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तमाख सेवन का परिणाम २ 


[ “हिंदुस्थान” देनिक से साभार उद्धत ] 


[निकर सिद्ध करते होंगे। उन सब पर विचार, 


७१2 तके ® ह ५ 
पि ++ 93 ४+ पी ++ #+ dat dT ++ फ्र++ Fe ++ पी++ ++ जीतको फरे पी ४२ #+9+#| 


__ आंवलों का रासायनिक प्रथकरण 


_( “विज्ञान प्रगति” मई १६४४ ६० से साभार उद्दत ) 


| ००9 | कैलशियम 
आंबलो का गूदा १०० ग्रामं से १२ मिली ग्राम लोह और ०-२ मिलि ग्राम निकोटिनिक 


९१०० ग्राम सखे गुदे से ६०० मिली ग्राम विटेमीन सी. और १०० ग्राम ताजे गूदे खे 
२० मिली ग्राम विटेमीन सी. मिलता है । एवं १०० सी. सी. आंवलों के रस से ६२१ मित्री ग्रा 
न सी. मिलता है । इस फल में.पेक्टीन अधिक पाई जाती है:। हुक | 
{| विटेमीन सी. के विचार से एक आंबला २ सन्तरों के बराबर होता दै । साध Fi | 
$ बिटेमीन सी. आग में जल्दी नष्ट हो जाता दै । फिर भी आंवले का विटेमीन सी, गर्म करने पर 


{ CT TR is Li Mas end, Co er ET PET PO ++क्री++ eT +6 तीर 
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करके अदालत क्या फेसला देती है, यहद जानने कौ 
बहुतों को उत्सुकता होगी । सिगरेट पीना झज 
एक फैशन हो गया दै । उसे सभ्यता की निशानी 
माना जाने लगा है । इसलिए उसकी हानियो की 
तरफ लोगों की डृष्टि नहीं जाती । हमारे यहां तो 


समाज शास्त्रियो ने उसे एक हानिकर व्यसन माना. 


हे। रूस के नेतिक जागरण के अग्रदूत लियोटात- 


स्टाय ने लिखा दे कि धूम्रपान मनुष्य की विवेके | 


शक्ति को खुला देता दवै और मनुष्य उसके प्रभाषो 
में जघन्य से जघन्य काम करने को प्रस्तुत ददो जाता 
हे. । अगर आधुनिक चिकित्सक यह सिद्ध कर देते 
हैं कि बह फेफड़ों में नाखूर जेसी - गम्भीर बीमारी 


पैदा कर देता है तो इस व्यसन से मातव समाज | 
- की मुक्ति और आवश्यक हो जाएगी । 


१४:१ 


००५ 


३:४ कार्बोहाइडट 
००५ फास्फरस 


रेशे 


Fd 


r+ 


. 
रर. es -४८६ SE ३ ९- -७- सनक -&- क सरहद नक्कल 


® | 


नने की 
॥ श्रात्न 
निशानी 
यों की 
हां तो 
न माना 
योटात- 
विवेक 
प्रभावो 
हो ज्ञाता 
कर देते 
बीमारी 
समाज 
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सावेदेशिक अष्टम आर्य महासम्मेलनान्तर्गत 
स्वास्थ्य सम्मन क स्वीकृत प्रस्ताव 


ता० २७ मई १९४४ 


| बल “वर अली पड सा प र तस “एन “दार दार मर 
| हैदराबाद राज्य आयुर्वेद महामएडल- 


का पुरुषार्थ सराहनीय छै) कि उन्होंने सावेदेशिक अष्टम आये महा सम्मेलन के साथ २७ जॅ 


| प १६५४ को स्वास्थ्य. सम्मेलन का आयोजन किया, और उस में श्रद्धेय श्री पं० शिवशर्मा जी की. 
| श्रध्यक्तता में बड़े महत्त्वपुण प्रस्ताव प्रस्तावित किये । , 


मण्डल के कर्मठ संयुक्त-पन्त्री श्री गोवर्धन शर्मा वेद्य केशरी बम्बई, मध्य प्रदेश राजस्थान, | 


| दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत आदि राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करते के 
| त्ये दौरा कर रहे हैं । 


पाठक देखेंगे कि हैद्राबाद राज्य के वैद्य वृन्द प्रशस्त तथा आवश्यक दिशा में कदम बढ़ाने 


| का प्रयत्न कर रहे हैं । भिषगाचाये पं० राधाकृष्णजी द्विवेदी के पत्र के साथ इमे ये प्रस्ताव प्राप्त हुए 
-| हैं। प्रस्ताब निम्नलिखित हैं:- 


jr | | 


प्रस्ताव १ के Hospital and 9 Ayurvedic Phar 
This session of -the Health confer 


हैदराबाद सरकार ने ५२ राजकीय औषधालय 


| पथा इतने ही सहायक औषधालय और एक अम्त- पड 
| पतुरालय, एक आयुर्वेदिक फार्मेसी खोल कर जन: | 6.४, ०: Hyderabad for the same. - 


हित की ओर प्रशंसनीय कदम उठाया है। अतः |. _ ` प्रस्ताव २ 


|  सा्वेदेशिक अष्टमा महासम्मेलनान्तगंत खार्‌ 
सरकार नेः अ को 
| प सम्मेलन हैदराबाद सरकार का हार्दिक दिर ज 


संसगाय आतुरालय में विसूचिका (कॉलेरा 
[RE द कक कुष्ठ रोगियों के सेवा का अवसर प्रदान किया 
The Government of Hyderabad 298 | अतः यह स्वास्थ्य सम्मेलन सरकार का 
ken a commendable ‘step towrds tbe | मानता हैः और सरकार से प्रार्थना करता र 
था. of the people by opening 52 | उनकी कठिनाइयों को समझते हुए विशेष 
Vt, Ayurvedic dispensaries, and 52 - विश 
ह dispensaries,one Jndo0re | कर सके । 
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his session of the Health confere: 
ce, Hyderabad expresses it’s appriciar 

p and obligations to the Govt, of 
Hyderabad which gave an apportunity 
to the Ayurvedic practitioners to &btr 
2nd to patient of infecious diseases like 
olera, leperosy and requests, the G0- 


A 


rvedic practitioners and provide them 


special facilities in order that they may 
ve better service to the People. 


प्रस्ताव हे - 


यह खास्थ्य सम्मेलन केन्द्रीय और हैदराबाद 
राज्य सरकार काध्यान सरकारी आयुर्वेदीय पाठध- 
क्रम की अनुपयुक्तता की ओर आक षित करता है। 
आयु्वेदानभिन्न डाक्टरों अथवा उन्हीं के नियुक्त 
किए गए वैद्यो द्वारा निमित किया गया है और 
जसमें डाक्टरी इतनी प्रभूत अंश में विद्यमान है कि 
डस पाठ्यक्रम के स्नातक न सच्चे वेद्य बनले हैं 
श्र न डाक्टर ही ओर न तो आयुर्वेद्‌ के विद्वान्‌ 
ते ह । न उसके प्रति श्रद्धा ही रखते हैं । अत! 

ह सम्मेलन अनुरोध करता है कि शीघ्राविशीघ्र 


ज्ञ द्वारा ही चुने हुए आयुर्वेदक्ों द्वारा | 


एल्यक्रम का निर्माण कराए जिसमें आयुर्वेदीय 
बकित्सा शाक्य और पद्धति का पूर्ण प्रतिनिधित्व 
गै, जिससे जनता को आयुर्वेदके नाम पर बास्त- 


। आयुर्वेदिक चिकित्सा प्राप्त हो | 


8 session of the Health confer: 
derabad requests the attention 

he Central and State Govts, to the 
indequaceis,of the Ayurvdic syllabus 
8 been prepared by a commi- 
consisting of non Ayurvedic door 


nd their nominated Vaidyas, As | 


>>> 


‘cted vaidyas and only the electe 


er न 

the doctors predominate the comm 
the syllabus drawn by it, is suo CIN 
product degree holders neithe 
grasp & master the Ayurvedic 
nor they get versed with the 
system. This conference there 
ests the Government to get t 


System 


fore, requ 
he Ayury. 


edic syllabus drawn up by elected Yai. 
dyas who can actually represent the 
system 80 that people may enjoy - the 
benefit of Ayurved. 


प्रस्ताव ४ 


प्राय: देखा जाता है कि आयुर्वेदीय बोड गे हु 


्रायुवेद शास्र का भला नहीं होता अतः यह स्वार 
थ्य सम्मेलन केन्द्र और राज्य सरकारोंसे प्रार्थना 
करता है कि निर्वाचन के आधार पर निर्वाचित 
वैद्य ही बोर्ड के सद्स्य और प्रधान (डायरेक्टर 


ऑफ इण्डियन मेडिसीन) हों और इन्हीं केद्वारा | 


आयुवेद के भविष्य का निर्माण हुआ करे | 
~ The Allopathic doctors are 4 mao’ 


7 वेळा f 


allopathic | 


मत एलोपेथिक डाक्टरों का होता है और जो बैद्य . 
उनमें मनोनीत होते हैं चे उनके भक्त होते हें । उनसे 


ity generally AyurvedicBoards nator | 


‘ally their nominated Vaidyas serve (९ । 


cause of fhe doctors not ‘of A 


| 


\ > १९0॥९- 
This Health conference, therefore, red || 


Govt hav | 
sts the Centeral& the State 90768 t | 


the Boards should consist only ० 
0 va 


ya should be called upon to head 0. 


Boards, such Boards only shoul 
the future of Ayurveda...  — 
(प्रस्ताव २ 


स्वास्थ्य सम्मेलन को इस बात फा ड 
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4 shape 


gtbeele | 


06] ॥ aly 
3५8 tem 


9 Tequ: 
Ayury- 
d Vai 
॥ the 
y the 


डे मै बहु- 


') उनसे 
[हु स्वार. 
प्रार्थना 


तर्वाचित | 


[यरेक्टर 
के द्वारा 
| - 

jor" 


natur: 


'ए6 the 
LEY 608, 


76076... 
| 


॥९९९ 
yal 0: 
8 uch 


shape | 


जो वैद्य . । 


| 


Eh 


| 


य्य 


क्ैद्राबाद राज्य में रजिस्ट्रेशन ऐक्ट समता 


| दर श्राधीरित नहीं है। देशी चिकित्सकों से २५ 


pathic | 
| एक्ट का शीघ्र ही सुधार हो । 


दये हाली सिक्का आर डाक्टरों से इससे आधे 
चे कम लिया जाता है । यह ऐक्ट अनेक दोषों से 
पूर्ण भी है अतः खरकार से प्रार्थना हे कि इल 


This session of the Health confer- 
ence, Hyderabad notes with-regret the 
discriminatory nature of the_ Registr- 


| ation Act of Hyderabad, The Indigeni- 


ous medical practitioners-are charged 
Rs. 25 (Hyderabad Currency) for Regis- 
iration where as the doctors are char- 
ged even less’ than half. of the above 
amount, This Act is defective in many 
other respects also, The Govt, is there- 


|. fore requested 0 amend the above 


mentioned Act without any delay. 


So 


प्रस्ताव ६. 

_ यह खास्थ्य सम्मेलन हैदराबाद सरकार से यह 
अनुरोध करता है कि रजिस्टडे वैद्यों को बह 
सम्पूण अधिकार प्रदान करे जो इस राज्य में अन्य 
रजिस्टडे चिकित्सकों को प्राप्त हैं । 


This session of the Health confere- 
te, Hyderabad requests the Govt, of 
7१७५७७8 to extend to all the regist- 


ted vaidyas the same rights and privi- 


leges to which the other medical praecti- 
toners in Hyderabad State are entitled. 


प्रस्ताव ७ 
यह सम्मेलन सरकार से आप्रद करता हे कि 


है] द 
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भारत के अग्रणी राज्य बम्बई की सरकार ने अज 


१ ~ ट < न | ७ 9५ 
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वैदिक पाठ्यक्रम के लिए जो प्रवेश-योग्यता स्वीकार 
है उसी को हैदराबाद राज्य भी खीकार करे । औँ 
जनता तथा आयुवेद के कल्यान के लिए बही पाठ्य 
क्रम यह भी चलाए जिससे आयुर्वेद विद्यालयों के सना 
तक आयुर्वेद के ऊँचे विद्वान्‌ बन सकें । इस बिषय में 
यह सम्मेलन सरकार का ध्यान इस ओर आक- 
बित करना चाहता है कि इस समय आयुर्वेदिक 
कालेज में ओ प्रवेश-योग्यता रखी है, बह ऐसी नहीं 
कि विद्यार्थी आयुर्वेद का साधारण प्रारम्भिक ज्ञात 
भी प्राप्त कर सके । द 

This session of the Health confere- ; 
nce Hyderabad, requests tbe Govt, of ७ 
Hyderabad to accept the same qualific- । 
ations for admission to the Ayurvedic 
courses of study which the Govt. of a | 
leading state like Bombay have गडश्ते दै 


urses of study which may enable the. 
studies of Aurved to attain perfecti 
in Ayurvedic system. [7 this connecti 
this conference draws the attention 
the Govt, to the fact that the qialifi 
ations fixed for admission to the Ayu 
vedic College at present are not 
that may help the students ६० | 
even the preliminary knowledg 
Ayurved, 
_ :_ प्रस्ताव ८ ` 
यह स्वास्थ्य सम्मेलन अनुभव करता 
भारत में नकली खाद्य पदा्थोकी भरमार 
है जिससे जन-साधारण का खास्थ्य गिरता जा 
द । अतः केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों से यह सर 
लन प्रार्थना करता है कि इन्हें अवेध 


सँ ) 
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किया जाए और इनके निर्माण कर्ताओं तथा क्य प्रस्ताव & 
विक्रय - को कठोर से कठोर दरड देने की हैदरावाद राज्य में ६० प्रतिशत रो 
 व्यवस्थाकी जाए । चिकित्सा आयुर्वेदिक पद्धति से होती है अत |. ॐ 
This session of the Health confercn८० | स्वास्थ्य सम्मेलन हैद्राबाद सरकार से मांग श्ल | 
Hyderabad isalarmed to note the rapidly हे कि हैदराबाद्‌ राज्य में प्रति पांच हजार जनत 
increasing adulteration in every article | पर एक आयुर्वेदिक औषधालय की ब्यवस्था 
 ofconsumption as a result, of which.the | अवश्य की जाए । 
Health ofthe peopleisdeteriorating.This 90 percent of the patientsin Hyde नर्र 
conference therefore requeststhe Central | rabad State are treated by Ayurvedic 8) 
ond the State Govts, 0०. declare adulter- | tem, This Health conference therefore ट 
छळ 88 an unconstitutionnal act and | requests the Govt of Hyderabad to necess हा 
legislations to severly penalise the | arily open the Ayurvedic dispensary to दै। 
manufacturers and dealers of adulter- | every five thousand population in the न 
ated articles State क्वाथ 
I TR VY MYR YO YY > I YM 5542. 0092. YOY १८. त परिः 
. आयुर्वेदिक फार्मेसियों ओर वेद्यबन्धुओं के लिये | श्वर 
,॥ उपचा 
| ५ आदश आयुर्वेदिक एवं यूनानी ओषधियाँ, ।|"" 
0... ( काष्टीषधि, खनिज ओर प्राणिज द्रव्य ) | जज 
न ग अम्बर, शुद्ध पवित्र केशर, नेपाली कस्तूरी, गोलोचन, सुवर्ण वर्क, रोप्यवक) मुक्ता! रक्त 


अ माणिक्य, पन्ना, नीलम, पारद, खपेर, पुक्ताशुक्ति, प्रवाल, शंख, कपर्दिका, ऑवला सारगंधक 
9 कान्तलोह, सुवणमादिक, शुद्ध शिलाजीत, अष्टबर्ग, वांकेरी, सोमकल्प, सपैगन्धा) गुगणउ 
इत्यादि इर प्रकार की काष्ठीषधियाँ, खनिज और प्राणिज द्रव्य थोक भाव पर दिये जाते 


। 
| 
। 
भारत के सब प्रान्तों में और विदेशों में. रेल, स्टीमर और पोस्ट द्वारा माल भेजा | | 
। 
। 
| 
। 


१ 

॥ जाता है । २० वर्ष से पूर्ण सच्चाई से फार्मेसियों और बैद्य बन्धुओं की सेवा करते रहे 

४ बाहर के आडंरों पर पूरा-पूरा लक्ष्य दिया जाता है, विस्तृतविवरणार्थ पत्र-व्यवहार 

4 भावों के निणयार्थ हमारा छपा हुआ सामाहिक रिपोर्ट पंगबाने की कृपा करें । 

. भ वार का पता-“आयुवेद” `  जादवजी लर्ळूभाहे एण्ड कम्पनी! 

| ; फोन नं० ३१७९६; . . २४५ कालबादेवीरोड) बस्बई” ” 
ee रर 
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व्यवस्था (ले०--शरी साधव मो० चौधरी ) गुजराती भाषा में लिखे 
Hyde. | नष छत पड पड पढी पयो पत प पन न्ड पडण तट? र Er) टले न अ या 
| आयुर्वेद प्रणेता महर्षियों की मान्यता अनुसार | रीतिसे अटा के नये चुप तैयार होते हैं। 
पय 0 | (वासा महत्व की ओषधियो में एक श्रेष्ठ औषधि अङ्क सेके पानः३० इ'च लम्बे, १। चौ 
ब | है। यह भारत में सवैत्र होती ह्वै। सब कोई उसे | और नोकदार होते हैं । पानो का किक डि = 
| सरलता से पहचान सकते हैं। सामान्य ग्रामवासी | के पानों में मिलता है । पानों का रंग इरा हो >: 
म १ | भौ खासी होने पर इसके पानों का स्वरस और का र 

[ “र शर सूखने पर पीला हो जाता है। 

| क्वाथ लेना जानते हैं | इस तरह यह सर्व 


परिचित है। इस सर्वत्र होने वाली औषधि में 
श्रवस्थित अन्य गुण भी जानने योग्य हैं और घरेलू 
उपचार रूप से उसका उपयोग करके अनुभव 


| | | '* अड्रसा इन रोगों का नाश करता ही है। 


| करता चादिये ४ .:£ 
in . आचाये कहते हैं कि!-- 
` „ || वासायां विद्यमानाया माशायां जीवितस्य च। 

क्ता) रक्त पित्ती कयी कासी किमर्थ मवसीदति ॥ 
5 
मर | जीने की आशा होने पर और वासा-अङ्कसा 
॥ | ॥ पान होने पर रक्तपित्त, क्षय और कास से 
हैं। | | पीड़ित रोगी क्यों दुःख भोगते : रहते हैं ! तात्पर्य 


|| पदे पक ही श्लोक वासा के गुणमहिमा को 
 ऐशने के लिये पूरा. है। इस शलोक में आचार्यों ने 


वासा की महत्ता का .पूरा वणेन कर 
। 


बासा के 
दे 


मन्द्‌ न 


खुप करीब मनुष्यों को ऊ चाई जितना 
। उस ज्षुप के चारों ओर शाखा-प्रशाखाएँ 

। चातुर्मास आद वायु होने पर या 
पाँ होने पर अडले की शाखाओं को 


सरे स्थान पर की 
CC-0. In Public 
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घातवद्धक और सारक है । एवं कफ, २ 


जाता है । 
ह लि Gurukul Kangri Collection, Haridw: 


झडूसाके फूल सफेद रंग के होते है और 
वे खुलते हैं, तब सिंह के विकसित मुह के सदश. 
भासते हैं। इसी हेतु से संस्कृत भाषामे वासा 
“सिंहास्य'' सिंहका मुख, कहते हैं । एवं पुष्प 
आकार ओर रंग घोड़े के दांत जेता भासता 
इस हेतु से इसे बाजीद्न्त भी कहते हैं। 
अडूसा के फूल तुलसी की मन्जरी के 
पंक्तिबद्ध फूटते हैं। औषधरूप से विशेषत 
का उपयोग होता है । इसके अतिरिक्त 
भी प्रयोग में लिया जाता है। तीब्र कामला ओ 
रक्तपित्त के तीव्र रक्तस्नाव पर पुष्पों का रः 
हिम या फाएट सत्वर लाभ पहुंचाता है। | 


कफषन, रक्तस्तम्भक ओर ज्वरहर हे । पा 
कसैला, कडुबा, शीतल और लशु है। 
शीतवीयै, हृद्य, लघु, चरपरा, कडवा, 


कास, ज्वर, बमन, प्रमेह, कुष्ठ कामला, ४ 


' झडूसा चरपरा, कडबा और लघु होने से 
कफ प्रकोप और उससे उत्पन्न होने वाले ज्र 
आदि पर द्वितावह है । कडुवा और शीतल होनेसे 
 पित्तविकार और उससे उत्पन्न पित्त ज्वरआदि 
पद्रबों पर एवं रक्तविकार, शोथ ओर दाह पर 
भप्रद है। | द - 
वासा के स्वरस में या पुटपाक कृतिसे निकाले 
` हुए रस में शहद या मिश्री मिलाकर पिलाने पर 


ताहै। : 
ताज पानों के अभाव मे सूखे पानों का क्वाथ 
लाया जाता है अथवा सूखे पानों का चूणे शहद 
साथ चाटने के लिये दिया जाता है। यह प्रयोग 
कास, श्वास पर व्यवहृत होता है । 
“पानों का रस रक्त पित्त ज्वर, कास और क्षय 
7 में शहद मिलाकर एबं कामला आर. पित्त 
रोप प्रधान विकारों में शक्कर मिलाकर दिया 
जता दै। _.. र 
जीणंकफ कास पर, जिसमें दुर्गेन्धयुक्त पीला 
कफ निकलता है, अड्टसा का रख शहद और १-२ 
र्ती सेंधानमक मिलाकर सेवन कराया जाता है। 
पे गरम चाय ब वासा स्वरस, शक्कर, शहद 
शर थोड़ा कालानिमक मिलाकर पिलाने पर जमा 
हुआ कफ पतला होकर बाहर निकल जाता है 
छाती हरकी हो ज्ञाती है। .. - 


सा के मूल रस में शहद मिलाकर पिलाने 


[नो के रस में शद्दद्‌ और शक्कर मिलाकर 
ने पर पित्तज्ञ पतले और 


दूर होता है । ` = 


मूत्रोत्पत्ति न होती हो या कम होती दो, दूर 
I 2 Tf Pe 53 > 
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कफ, कास, श्वास ओर, ज्वर पर तुरन्त लाभ 


से ४ माशे (प्रकृति अनुरूप) काली मिला चूण 
|, मिलाकर पिलाने पर ठण्डी लगने ओर . अपचन से | 
उत्पन्न श्वास का दोरा शान्त हो जाता है। आ | 


ह । 
क सलाङ श्यकता पर २ घरटे बाद दूसरी मातरा दे सकते 
गाढ़ा स्नाव होने वालो श्वेत प्रदर दूर होता है। | श्यकता पर टे बाद्‌ दू 


ओर उष्ण स्राव वाला | | 
` ` | नागरमोथा, जौ, इन्द्र जौ और .कुटजछाल 
` वासा पंचांग का काथ पिलाने पर मूत्राघात, टन य नेत्र रोगा 


बे 4: | करता हे । छाती और मस्तिष्क में कफ. _ 
बासना के पानों का पुटपाक छतिसे रस निकाल | संग्रह । 


(०-0. In Public Domain. Gur 
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रख में समान वज़न जितनी शक्कर मिल्ला दा 
पर उबाल कर शहद जेसा पाक बनालें। फिर | 
के साथ बहेड़ा और दर्दी का-चूणे मिलाकर चटाहे | 
रहने पर श्वास, कफकास, भय आदि रक्तपित्त | 


दूर होते हैं । द्वाल 
अडूसा के पान, सुनका और इरड़ का काथ | जीणे 

कर शाद्दद ओर शक्कर मिलाकर पिलानेसे रक्तपित्त | 
छाती, मखे, नाक आदि से रक्त गिरना, श्वास, |. स 
कास, अपचन और मलावरोध हूर होते हुँ | 0 
अडूसा के पान, कटेली और गिलोय के क्वाथ | से इर 

में शहद मिलाकर पिलाने से कफ प्रकोप, घबराहट | आदि 
आर ज्वर सहकास नष्ट होती हे ।. ' | कीपर 
मात्र अड्रसा का ही काथ कर शहद मिलाकर द 

| पिलाया जाय, तो भी कफ और पित्तप्रकोप से | उपरो 
उत्पन्न रक्तपित्त, क्षय, कास, जुखाम और जबर | कुच 
आदि रोग नष्ट हो जाते हें । . | हुनर 
अट्सा, गिलोय और परणएडमूल काकाथकण | ६ 

| उसमें एरण्डतैल मिलाकर रोज़, सुबह पिलाते | पयङ्ग 
रहने पर समग्र देहमें फेला हुआ जीणे वातरक्त | सरर 
पक मासमे शमन हो जाता है । . 5-5५5 ताम 
अडूसे के पान, हल्दी, धनियाँ, गिलोय/ भारंग | लिखा 

मूल, पीपल, सोंड और छोटी कटेली, इन 7 श्रो | सेव्यत 
शियों को समभाग मिलाकर काथ करें। फिर! | लिये 


औषधियों का काथ कर पिलाने पर "3 हूर. 
'स्वरभज्ञ, जुकाम, 2 2272 


संग्रह होकर भारीपना आया हो अ... 
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| दती हो, तब यह काथ आशीर्वाद के समान कार्य 

| 

RF करता है अपचन, उदरशुल, वमन ओर उदर. कृमि 
पर 


| इसे की छाल शर पानों का छाथ पुराने 
| आराम संग्रहणी पर व्यवद्धत होता है । २-२ तोले 
हाल का काथ दिन में २ बार सेवन करते रहने पर 
जीणे, अजीण रोग का १ मासमें नाश हो जाता है । 
अड्टूलेके पानोंका पुटपाक कृति से २० बू'द स्व 
रक्तपित्त | . निकालें । उसमे सोद्दागेका फूला १ रक्ती और १ 
श्वास, | शा शहद मिलाकर चाटण बनाकर चटा देवें । इस 
॥ | तरह २-४ बार बालक को चटा देनेसे कफ प्रकोप 
के क्वाथ | से उत्पन्न घबराहट और ऊपर ऊपर श्वास चलना 
प्रवराहर | ग्रादि लक्षण दूर होते हैं तथा प्रसन्नता और स्फुति 
` ' | कोग्राति होती दै। | 
माक | वक्तव्य-बालकको डब्बा रोग होगया हो तो 
कोप से | उपरोक्त औषधका सेवन कराने के साथ पानोंको 
र ज्वर | कुचल, उबालकर छाती पर बाँध देने से चिपका 
: | हुओ कफ सरलता से मुक्त हो जाता है। 
थक | अड्ूसा दिव्य औषधि है । राजयच्मा जेसे 
पित्त | भयङ्कर मारक रोगमें भी दीर्घकाल पर्यन्त वासा 
वातरक्त | खरस या वासावलेह का सेवन किया जाय, तो 
| ताम पहुँचता है। इसलिये प्राचीन आचायोँ ने 
/भारंग | लिखा है कि “्ञयोत्पत्ति विनाशाय सिंहास्य 
.श्रौषः | सेब्यतां सदा” । क्षयकी उत्पत्ति का नाश करने के 
फिर | लिये अट्घसाके पानों का स्वरस १ से २ तोले तक 
ह! चूणे | दिनमें २ बार पिलाते रहना चाहिये । 


विशाला क्षार 


यह औषधि अपचन रोगियों के लिए अति. 
उपकारक दै । जिनको बारंबार अपचन होजाता k छ 
, फिर आमाशय में खट्टापन बढ़ जाता है, | 
दूषित डकार आती रहती है तथा उबाक 
वमन, कब्ज आदि रहता है। उनके लिए यह | | 
हितावह है। इसके अतिरिक्त रक्त में प्रविष्ट | 
आम विष को भी जलाता है! 


मात्रा--8 से ६ रत्ती दिन में २ बार गुनगुने 


ची 
| जल के साथ। 2 ॥ | 


मुल्य--९ तोला शीशी का १) रु० पेकिंग पोस्टेज 
|... दुह र 


| pf ® <३०३६०३ <३०३४३१३> -३०३६०३० -३०३३०३> -३०३@१३> 76 हत “ह है कह 
बि $ ` आप व्यापार को बढ़ाना चाहते ह) तो | 
स्वास्थ्य में विज्ञापन देकर लाभ उठा 
ग्रॉवल। | f 
नसात |$. . स्वास्थ्य भारत के प्रत्येक प्रान्त के अतिरिक्त 
ह ३ अफ्रिका आदि विदेशों में भी जाता है | 


हैः 


| “९११ 4१३4” क हक क हि डेक सै 
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= करेले की साधारणतः दो जातियाँ होती हैं। 


पीन और जल-वायु के भेद से करेले और करेली 
ग, रूप, आकार ओर तोल में भी भिन्नता आ 
ज्ञाती है । कोई करेला अधिक सफेद, कोई बहुत 
ज्यादा हरा और कोई हलका हरा होता है। 
` किसी के ऊपर का हिस्सा अधिक खुरदरा, किली 
के कम ओर किसी में केवल नाम मात्र ही खुरदरे 


लेकर ड एक-एक हाथ तक देखने में आते हैं । बड़े 
रेले में एक आर जाति होती है जो वर्षा के 


[ सफेद, अधिक हरी और हल्की हरी द्वोती है। 


की अपेक्षा यह, तिक्त होती है ।- 


क कर पीले हो जाते हैं और पके करेले आप 
फट नो हें । पके हुए लाल या पीले करेले 
क श्रोर विशेष मधुर द्वोते हवेत _. 


-., गुण-दोष 
के सिद्धान्तानुसार यद | शीतल, मकर 


क्त, वातकारक नहीँ, ज्वर, पित्त, 


१९ 4५ 


करेला ओर उसके गुण 


एक बड़ा करेला और दूसरी छोटी करेली | बीज, [कृमि को हरने वाला है । करेली में भी इक 


न्ह होते हैं । लम्बाई में बड़े. करेले तीन इंच से 
प्रारम्भ में पाई जाती है । इसकी तौल तो कभी. 


ली भी रंग में करेले की भाँति अधिक 
[धारणतः एक से तीन इंच तक की होती है |. 
हच | है। इस में शाकतत्व अधिक मात्रा 
ले को यदि वेल में ही छोड़ दिया ज्ञाय तो 
“खी? कम मात्रा में पाया जाता है । इ 
इस में लोह और फास्फोरस भी पाये 
ते 
अधिक पाया जाता दै । यकृत्‌ और रक्त 


| दांत, मस्तिष्क तथा अन्य शा 


समझा ज्ञाता है । 
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कफ ओर रक्तविकार नाशक, पाण्डु, प्रमेह और || 
h 


गुण हैं; लेकिन वह विशेष कर अञ्चि को उद्दीपन 
करने वाली और. हलकी है | कई आचार्य करेते 
को रुचिकर, स्वोदु एवं उष्ण मानते हैं। . 


नवीनं मत. 


_ प्राकृतिक चिकित्सक इसे खून को शुद्ध करने 
बाला, यकृत्‌ और झीहा-रोग में लाभदायक, बहुमूप्र | 
पीलिया और कब्ज़ को दूर करने घाला, पेट के 
कीड़ों का नाशक, पोष्टिक, तासीर में गरम, बहुत 
दिनों तक लगातार सेवन करते रहने से धुखार, 
चेचक, खसरे से बचानेवाला मानते हैं । 


रसायनिक तत्त्व 


- आधुनिक वेज्ञानिकों के अचुसंघानाजुसार करेल! | 
अपने व के फलःशाकों में महत्वपूर स्थान रखी | 
है। बिटामिन 'ए' अधिक र बिटामित | 
है। इस में विटामिन 'ए रि | 
ये जाते है! | 
बड़े करेले की अपेक्षा छोटी करेली में लोई का LF 
जिस प्रकार लोह आधश्यक है उसी पर्क के || 

रीरिक शव , . 
लिए फास्फोरस भी बहुत दी आवश 


से अनेक रोगों में पथ्य 

र्य रुद के रोगी आहार-विधान की दृष्टि से 
| करेले को परम पथ्य शाक कहा जाय तो 
। क्ति न होगी; क्योंकि रोगों की संख्या पर 
त देने से यही ज्ञात होता है कि जितने रोगों 


(करेला पथ्य रूप में वर्णित है. दूसरे शाक को 


४९५ दही यह खान प्राप्त होगा। किन-किन रोगों 

वह और | (करेला पथ्य रूप में व्यवहार किया जाता दै-- 
उपयुक्त | एके नामों का उल्लेख नीचे किया जाता है। 

उद्दोन | रोगों के नाम 

यै करेले || प्रध्यज्वर, अञ्िमान्य, अजीणे, वातरोग, वात- 


|, उसस्तम्भ, आमवात, शूल, प्रमेह, उद्रशोथ, 
एड, श्छीपद, विद्रधि, त्रण, ब्रणशोथ, सद्यो- 
|, नाडीब्रण्‌, उपदंश, शूलरोग, शीतपित्त, अम्ल- 


द्ध करने |च, विसपे, विस्फोट, मसूरीरोग, सुखरोग, कणे 
बहुमूत्न, | नेत्ररोग, शिरोरोग, पित्तजरोग तथा शलेष्मिक 
ए पेट के इन रोगों में दोष, अवस्था आदि का विचार 
म, बहुत हुए करेले का,शाक पथ्य रूप में दिया जाता है। 
बुखा) | ` रोगों पर प्रयोग 
59 अम्लपित्त 
| अम्लपित्त रोग के कारण भोजन करते ही 
_ तिवमन हो जाता हो तो उसकी शान्ति के लिए 
रकल के फूल या पत्तों को घी 
ता फल या पत्त को घ में भून कर खाना 
बिद्यमान उप के लिए सेंधा नमक मिलाया जा 
विटामिन | | SR ५३ 
तरिक | | अभिदग्ध त्रण ` 
ते है) ट से जले हुए घाव पर, जिसमें पानी 
` | तहो, करेले के फल को पीसकर उसके 


> का लेप करना चाहिए । _ 


क नित्य शीत ज्वर ( मलेरिया ) _ 
se ।' से शीत ज्वर की शान्ति के लिए रविवार 


चाहिए । 


|) 


क, 2०, 
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Digitized by Arya Samaj EO on Chennai and eGangoti. | ge 
SL कट फेक. [१ 


में करेली की जड़ बांध कर कमर में 


Rp. _ (2-0. ॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ° 


खुजली और महीन फुन्सियां 
खुजली और महीन फुन्सियों के ऊपर करेले. 


की जड़ का उटन लगाना चाहिए। इससे खुजली 
र फुँसियाँ शीघ्र मिट जाती हैं । ह 


7००. श्र अ 


नेत्र-रोग न 

आँख के फूले, जाले ओर रतौंधी आदि.की ८ 

शान्ति के लिए जंग लगे हुए लोहे के बरतन पर ; 

करेले के पत्ते के रस और एक काली मिर्च का. 
थोड़ा सा हिस्सा धिस कर आँजन। चाहिए । 


बच्चों के वमन 


बच्चों के अधिक क़े करने पर करेले के तीन 
बीज ओर तीन काली मिचेको जल के साथ 
पत्थर पर धिस कर देने से तुरन्त लाभ होता है। 


पशुओं के झुख-रोग 

पशुओं की जीभ में यदि कांटे निकल आबेंतो | 
उसकी शान्ति के लिए दिन में कई बार करेले के _ 

पत्ते पीस कर जीभ में लेप करना चाहिए। ट 


करेले की मिठाई 


करेला १ सेर, चीनी २ सेर, जल १ सेर, घी. 
१ छुटाँक, खोआ १ पाव, चीनी का कन्द २ छुटॉक, | 
काली मिर्च ८ आने भर, बड़ी इलायची के दाने 
१ तोला केसर २ आने भर, गुलाब का झक 
१ तोला, चिरौजी १॥ तोले, बदाम की गिरी १ 
तोले, किशमिश २॥ तोले ।. हक 


: बनाने की विधि ` 


मोले कद के करेले को हलके हाथों से ऊपर 
से खुरच लें और डेढ़ सेर पानी में ४ आने ३ 
फिटकरी डालकर करेलों को उबालें। उबल ज 
पर भीतर से,बीजों को निकाल कर फेंक दें ३ 
करेलों को निचोड कर रख लें । इसके बा 
में, केसर की छोंक देकर खोप को भूनें | 


०७७: 


खोझा सिक जाय तब उतार कर ठंडा कर लें । बर) 
फिर उसमें चीनी के कन्द, काली मिचे और रै नेत्रश्रभाकर अञ्जन मुक्तायुक्त 
इलायची दानों के चूणे, चिरोंजी आर बादाम की शर इसका डपयोग करने से हज 
>» छिली, महीन कतरी हुई गिरी तथा किशमिश | गिरना, कमज़ोरी इषटिदो्य ह 
. डालकर सभी को भली भांति मिला लें | इसी 5) का नाश होकर नेतरो की हो 
से थोड़ा-थोड़ा सभी करेलों में भर लें और करेल 9) पद काला खुर्मा और मोलिक है बढ़ती है | 
को तागे से लपेट लें । फिर एक सेर पानी में दो | बनाया हुआ अत्यन्त लाभदायक मिश्रण ) 
सेर चीनी की चाशनी तैयार करें | जब एक तार र कपूर के सम्मिश्रण से नेत्रं के 2 है। 
की चाशनी आ जाय, उस में करेलों को डाल कर क्रि उपयोगी बन जाता है. । प्रतिदिन त | 
द-मंद्‌ आंच पर पकने दें । चाशनी सूख कर जब झै जसदु की शलाका से करना चाहिये। TN 
सफेद होने लगे, गुलाब का अके डाल कर तीखे 
उतार लें । यदि चतुर पाक बनाने वालों के हाथ से र 
करेले की मिठाई बनवाई जाय तो बहुत ही स्वादिष्ट 
बनती है और जल्दी पता भी नहीँ लगता कि 4 
गी 


सुल्य--२ माशे का ॥॥) ६ माशे का | |. 


. सचमुच यह तिक्त करेले से ही बनी है । 


: बल दे ॥ 
हस पतित करत का का बच्चों को स्वास्थ्य ओर बल देने वाला ४ 


धा भुजिया आदि बनाई जाती है। ये दोनों चीजें थ्रि णः 
प्राय; घर-घरमे प्रचलित सी हैं । नै कल्याण नाला 
HT VE VR VP VI VT 9) पह बालासत सुखादु होने से बच्चे प्र १ डव 

। ) र करै से लेते रहते हैं, इसके सेवन से शरीर मोटा 
पो. बरार के स्टाकिस्टो से निवेदन >) दोता दै, बल बढ़ता है. और बालक प्रस 


॥॥ 
रहता है, दांत आना, ऋत प्रकोप, ठरडी 
खानदेश, आकोला, बुलडाना, अमरा- श्र गर्मी लग जाना आदि आपत्तियों के हमे से कक 
बती, वर्धा, चांदा आदि जिला के स्टॉकिस्ट | हो बच जाता है और स्वस्थ रहताहै। . 
१ और ग्राहकों की सुविधा के लिये आकोला में | 5) माल्य भोस की पक शीशी का १) ९" | बहात 
है धमार्थ औषधालय की शाखा खोली गई है । झै पोस्टेज पैकिंग अलग (शी प्रद 
१ से सम्हालने का भार निष्काम भाव से श्री » द शीशी का मूल्य ७) ₹० पैकिंग र J 
शिवनारायणजी पनपालिया ने उठाया दै । k 9) अलग । तीन दान रे मंगांते में खच | गत 
क मै बहुत बचत द्वोती दे । . 
कु -मन्त्री-- ®> 
_ कृष्णगोपाल आ० घ० झौषधालय । कृष्ण गोपाल आय किक व्य क्य 
_ ` कोलेडा इष्णगोपाल > कालेहा 
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मेर आहि || मिलने वाले औषधरल से-- 
ढ्ती है। ह UC 


| मुनक्का 


] अरन्त y 


का प्रयोग १ 


। 
) एका सब फलों में उत्तम एबं बलदायक है। 


| का (॥) ततक, युवा, वृद्ध सभी के लिए उपयोगी 
त र्ग | ७-६ श्रौषधरूप में भी विशेषतया प्रयोग में 
Nl 
५ एएप्म-- शीतवी ये, रस ओर विपाक में 
वाला | ग्रनुरस, कषाय, हृद्य, रुचिकर, वृष्य, 
कर, ल्िग्ध, चक्तुष्प ओर श्रमहर है तथा 
दह, ज्वर, श्वास, रक्त पित्त, चत क्षय, चात 
च्चे प्रेम |" पित्त प्रकोप, उदावते, खर भेद, मदात्यय, 
रीर मोटा 4. कडवा पन, सुख शोष, कास, वमन, श्रम, 


दही ॥भराचाय ने फलोत्तमा कहा है) 

। कि के मत के अनुसार द्राक्षा दूसरे दर्ज 
तर है। यद कफ को शिथिल करती है, 

_ ४" धसे साफ 


५ ह को शमन करती है । किशमिश 
ग पोरे (र + ' पाचन है, फुफ्फुस यकृत्‌ ओर 
; में लचे ॥ र ओर जीणेज्वर में लाभदायक है । 

005 कामोत्तेजक और ग्राही हॅ. । पान 


भर य हे ने में सहायक दे संधि 
FT | दूर करती है तथा अशे के 
कील, . फ इ का उपयोग भारतवर्ष में पथ्य 


> 


गर मूजावरोध को नाश करती है । द्वाक्षा . 


गर फ जाती है, कब्ज को दूर करती 
१) २° छ ' पहाती है, मांस को पुष्ट करती है और : 


पि "चङ्ग की राख का जल मूत्राशय में |. 


| साम ज्वर में द्राक्षा, 


भति प्राचीन काल से ढो रदा. 
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है । यह वालक, युवा, वृद्ध, कुमारी, सगर्भा, 
प्रसूता तथा रोगी और निरोगी सब के लिए 
पौष्टिक है। 

नव्य अनुसंधान अनुसार इसमें जीवन सत्व 
त्र, ब, क, खट, लोइ आदि शरीर बल पोषक द्रब्य 
अवस्थित हैं । ज्वर, राजयदमा आदि रोगों में 
शारीरिक बल का क्षय हो जाने पर उसके संरक्षण 
आर संबद्धेनार्थ अंगूर, किशमिश, सुनक्का और उत्त 
में से बने हुए शबेत आदि असत के समान उपकारक | 
होते हैं । 


“चरक संहिता के भीतर कंख्यानि, स्तेहोपग, 
विरेचनोपग, कासहर, ज्वरहर और भ्रमहर दशे | 
मानियो में तथा आसब योनि औषध-समूद में _ 
उल्लेख किया है, एवं इसका गुण धर्म भी लिखा 
है। इसका मदात्ययज्ञ दाह, तुषा, कास आदि 
अनेक रोगों पर उपयोग भी किया है। सुश्रुत 
संहिता में परुषकादि गण में उल्लेख किया है तथा 
गुण धर्म भी लिखा है। | 


ल्वर--मुनक्ा और अंगूर ज्वरादि रोगोंपर . 
प, मल्ा- | 
हितावद है । दाइ, दषा अरुचि, व्याकुलता, मल... 
बरोध, शिरददे, कॉल आदि लक्षणों को दूर करती 
है. और शारीरिक उत्ताप का हास कराती है। 
पित्त पापड़ भ्रोर धनियाँ, डून 
तीनों को जल मै भियो छान कर पिलाने से 
जल्दी पक कर ज्वर शमन हो जाता दवै। 


~ 
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यदि मुह सूखता हो, अरुचि रहती हो तो 
थोड़ी सुनका को सेंधा नमक, काली मिच लगा, 
थोड़ी सेक कर खिलाया जाता है । पित्त ज्वर 
` पै अति दाह, स्वेद, शिर ददे और घबराहट 
होने पर अंगूर का रख या शबेत जल मिला 
कर पिलाया जाता है । जीणे ज्वर ओर दीघ 
काल स्थायी ज्वर में शक्ति के संरक्षणार्थ एवं 
मन को प्रफुल्लित रखने ओर शान्त निद्रा लाने 
के लिए द्राक्षासब दिन में बार जल के साथ 
दिया जाता है । 
सन्निपात में जिह्वा शुष्क बन जाने पर किश- 
 म्िश को पीस शहद मिला कर जीभ पर मलते 
रहने से आद्रता आती है, कंठ शोष दूर होता 
है और जिह्वा मुलायम बन जाती है । 


२. मलावरोध-द्राक्षादि चाटण देने से शोच 
शुद्धि हो जाती है.और दाह, शिर ददे, दूर हो ज्ञाते 


__ हे. । इस तरह २॥ खे ५ तोले तक सेधा नमक 


है अ्रौर काली मिचे लगा कर रात्रि को १-१ करके 
_ खा लेने से खुबद शोच शुद्धि हो जाती है । इस 

तरह से सेवन करने पर अम्ल पित्त और ऊर्ध्वं 
रक्त पित्त में भी लाभ पहुँचाती है। 


शिर दंदै होने पर अंगूर .का रस या. शबैत जल 
मिला कर पिलाया जाता है । अधिक मानसिक 
` परिश्रम से शिर ददे होता दी, तो द्वाक्तासव विशेष 
` हितावह है । मलावरोध से शिरे ददे हो तो 
द्राच्तादि चाटण रात्रि को ले लेना चाहिए । आधा 


` सुबह मसल, छान १ तोला शक्करु मिला कर पिला 
: दैने,से आमाशय के पित्त प्रकोप खे उत्पन्न: दाह 
` शमन हो जाता है । 


| खर यन्त्र, श्वासनलिका आदि की उत्त 


क्षीण होती जाती है। 


“हितावइ है । द्राक्तासव 


२. अम्लपित्त--इस रोग मे खो. 
आना, मुंह में छाले दोना, आमाशय मे रा 
होना, खाने के बाद उदर मै भारीपन _ 
अन्न का पचन न होना, उबाक और 
आदि लक्षण उपस्थित होते हें । यह विभ | 
होने पर “द्राक्षावलेह” का सेवन कराया ग्‌ । 
अथवा २ तोले सुनका और २ तोले सॉफ क्षे 
कुचल कर २० तोले जल मे राजि को भिगो छ| र 
खुबह मसल छान १ तोला मिश्री मिला कर फि 
देवें। इस तरह कुछ दिनों तक देते रहने पर का श 
रोग निवृत्त हो ज्ञाता है । | 

६, तृषा-- मदात्ययजनित ( शारात्र के अधिक 
व्यसन से होने वाले विकार) मै दाह सह तप 
रहती है, उस अवस्था में तृषा ओर दाह अधिक 
बढ़ जाने पर अंगूर का रस या किशमिश की 
ठण्डाई पिल्लाने से दोनों शमन होते हें तथा पपु , 
का अनुलोमन होता | 

` ७, शुष्क कांस--यह खाँसी श्वसन यतर. रे 
शुष्कता आने पर होती है | इस में वेग पक 
खाँसी चलती रहती दै, फिर बड़ी कवर. 
थोड़ा भाग आता हे! इस काल में मुँह के मीत 
सुनक्का ओर भिश्री रख कर रस चूते ग 
जना | 
शैः कम हो कर कास निवृत्त दो जाती 
राक्ता, ऑवले, खजूर, पीपल अर 
को सम भाग में मिला पीस कर रेट में 
घी और शक्कर (या शहद ) मि 
वार चटाते रहने से शुष्क कास शमन ई 
इस रोग में शक्ति ४ रे 


इस च्तीणतां को दू 


४ प्र 
ओर शक्ति का रक्षण करने के लि दरा 


द्वितीयावस्था और तुतीयावस्था 
से क्षय री 


किन्तु शक्ति का संर होत 


कालीमिव| भाष : 


८, राज यदमा-- 
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तरह रात्रि को २ से ४ तोले मुनक्का खिला कर 
| उत पिलाते रहने खे रात्रि को स्वेद कम आता है, 
| छुबह उद्र न होती है, खासी डा आती है, 
| कफ सरलता से बाहर मिकलता हे । खर भंग | साथ प्रधाल हं वि अजय 
| हुआ हो तो उस में लाभ पहुँचता है, तृषा और | जाय, तो का अदला सरव नि कः 
| दाह रहते हों, तो दूर होते है तथा शक्ति का ९ के 
| श्रच्छी तरह संरक्षण होता हे । क्षय रोग में १०. निर्वेलता--ज्बर के पञ्चात्‌ निबेलता आई 
|| प्र्लावरोध हो जाय, तो ज्वर बढ़ जाता है, विरेचन हो तो, द्राक्षासब का सेवन दिन में २ बार कुछ 
| द्य दिया जायगा तो निर्वलता बढ़ जायेगी और | दिनों तक करते रहें । अथवा रोज़ सुवह बीज | 
ना कर फि| अग निर्बल हो जायगा, ऐसी अवस्था में द्राक्षासव निकाली इई २२ तोले सुनका खिला कर ऊपर 
हने पर| शरीर सुनका हितकारक माने गये हें । . १०-२० तोले दूध पिलाते रहने पर जुवा बढ़ती | 
लय नक है, शोच शुद्धि होती है, तथा ज्वर बिष नष्ट 
यदि 'उरःच्तत होकर रक्त बमन होती हो, या | हो कर शक्ति आ जाती है। >> 
के साथ रक्त गिरता हो, तो मुनक्का, अनार न 
| दाने, खजूर और चावल का सत्तू १-१ तोले को ११. नेत्र दाह--अधिक जागरण, अधिक च 
दाह अधि | २० तोले जल में. घोल मिश्री मिल्लाकर पिला | पठन-पाठन, ज्वर जन्य उष्णता, विष-प्रकोप, मला | 
के | दैने खे बमन, डबाक, रक्त स्राव, दाह, सूच्छा और | वरोध, अम्लपित्त, धूप में घूमना, अभि का अधिक _ 
क क. 


: | 
के अधिक | कफ 
ह. सह तप 


| 'धवराहट दूर होते हें । यदि बार बार रक्त वमन | सेवन ओर धूम्र पान आदि कारणों से उत्पन्न नेचे 
होती ' हो, तो सुनक्का आदि का जल में घोल न | दाह में २ तोले सुनका को रात्रि को जल में भिगो, . क. 
सन य| करे) घी शहद मिला कर चाटण बनावें । फिर | खुबह मसल, छान, शकर मिला कर पिलाते रहने, | 
मै वेग पक | बर बार थोड़ा चाटते. रहने से उसी दिन लाभ | तथा रोगोत्पत्ति का कारण हो उसे छोड़ देने पर 
| कक ऐै| पंच जाता दे । ँ थोड़े दी दिनों में नेत्र दाह शमन हो जाता है। - 
पह के भात! : ee ला 
र रहने | ९, रक्त पित्त--अ: ऊध्वे रक्त पित्त अर्थात्‌ १२. चक्कर आना -सुनका २-२ तोले को _ 
रना हीं | गक, मुँह, नेत्र या कान से रक्त खाव ' होने या घी वाला हाथ लगा तवे पर सेंक,- थोड़ा सें 

मी है। | शो रक्त पित्त अर्थात्‌ शुदा, मूत्रेन्द्रिय से रक्त | नमक ओर कालीं मिर्च लगा कर रोज़ें सुबह सेवन 
८ कातीरं | पौष अथवा अधोध्व दोनों मार्ग से रक्त स्राव | करने से वात प्रकोप और निबेलता से आने । 
माशे ते एबं पर सुनका शहद मिला कर चटाई जाती दै । | चक्कर दूर हो जाते हैं। | 
र दिन पप. > ५ र ` 
र द || क सुलदटी ओर ताजी गिलोय, ११ | १३, गाजे का नशा गोजरा सेवत अधिक 


जाती है| पले को ४ तोले जल i 
पो | पिलावें । इस कक, न दते हो ज्ञाने पर किशमिश १ छुटांक को पीस ३ 
पिताते रहने पर थोड़े हो दिनों में तुषा और | मिला कर छान लेवे । फिर उस में ज़ीरा, का 
\ निवृत्त होकर रक्त स्राव रमन माता है मिचै और सेंधा नमक खाद आवे उतना मिला 
र ह न्य - . | कर पिला देवें । आवश्यकता होने पर १ 
६ आ.--मुनक्का आर गूलर के भूल १-१ तोले | बाद फिर दूसरी बार पिलाने से गाँ 
त्या माशा और सुनक्का का काथ भी दिया | भाँग और धकत्तरे का नशा उतर जाता 


- _ CC-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridw: 
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१४. मूत्रावरोध--काली सुनक्का १ तोला, गन्द रस 

मे यागन्द्र्‌ रस 
पाषाण भेद, घमासा, लाल पुमनेवा की जड़ ओर i र ॥ 
_ अमलतास की फली का गुदा ३६ माशे मिला यह रस सुक्त[भस्म, सुवणेभस्म, बंगभसा ॥ | 
` कुचल, कूट ४८ तोले जल में मिला कर चतुर्थांश ||| आदि मिलाकर तेयार किया ज्ञाता है।यह | | 
_ काथ करें। फिर छान कर पिला देने से १-२ घरटे ॥ आयुर्वेदिक औषधियों में एक उत्कृष्ट बीयेबान | 
का हुआ पेशाब साफ आं जाता हवै । खुज्ञाक में [१ वातपित्तशामरक औषधि है । यह 


त्राबरोध और जलन पर भी यह दिया जाता है । | मस्तिष्क, वातबहानाडियो और रक्तपर अपना | | 


प्रभाव तुरन्त दिखाता है । वातरोग,' पि 
१४. मूत्रकृच्छ - धुप में घूमने, अधिक मिच ॥ कोप, दाह, व्याकुलता, निद्रानाश, मुखर ॥ । 
गने आदि कारणों से सूत्ररुच्छ हुआ तो २ तोले |(॥ अपचन, जीणे, समस्त घातप्रंकोपजनित || | 
किशमिश आर दो माशे छोटी इलायची के दाने | विकार, उन्माद, अपस्मार, सन्धिवात आमन | 
को चरनी की तरह पीस, ४० तोले जल मिला | वात आदि को दूर करता है। पित्तप्रकोप १ 
छान, शक्कर मिला कर पिलाने से प्रदाइ शमन हो i वाले अनेक जीणे उन्माद पीड़ित रोगियों को 
कर सूत्र साफ आ जाता है । इसके सेबन से आशातीत लाभ हुआ ट्वै। 
सिख सिसि सिया i मात्रा:--१ खे २ गोली दूध, च्यवनप्राशाबलेह 
“दु दन्तप्रभाकर सजन हन या रोगाजुरूप अज्ञुपांन के साथ दें। 
न  ज्ञीम और दांत के मेल, कण्ठ ओर 5 _ 
नलिका में चिपका हुआ कफ या मल ओर £| मंदाभि और उदखात पीड़ितों के लिए 
र करके दांतों को उज्ज्वल ६3. . जझ्बीर लवण वटी 
जि शीशी काः) । _ यह अति सौम्य और तत्काल लाभ दशति 


4 बाली दवा है। उदर में भारीपन रहता हो! 
_ १० तोले की शीशी का १2) छि दजा 2 
` पोस्टेज पेकिंग अलग) ह भूख न लगती हो, पेट में बायु भरा रहता हो, 


०. य. र उ उन. छि 
== न वि आ ज 
b - i : 


| द्र में कभी २ शूल चलता हो, इन सब विकार 
गोपाल आयुर्वेदिक धमार्थ औषधालय (त को दूर कर अशि को प्रदी्त करती 


कालेड़ा-कृष्णगोपाल ( अजमेर ) - ९३ पचन क्रिया को सबल बनाता है । 


ESE AEARIEAEA हरन मात्रा-_२-२ गोली दिन मै ३-७ वार पुंड मॅ 
3 रखकर चसे! 
| जो पाठक £ ग्राहकों का वाषिक मूल्य मूल्य--१ तोला शीशी का मूल्य ! 
॥ १२) रु० हमें भिजवा देवेंगे--उनको ( १) एक i __ - पोस्टेज पृथक | 
' धर्षके लिये पत्रिका मुफ्त भेजी जायगी । ; कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धम औषधा, ॑ 
प व्यवस्थापक ग य 004 कालेड़ा कृष्णगोपाल ( ) 
38-38 कोल ३8 98 ३६४ 38 3६) 385 38 क क चल चर 
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) र० पेकिई ॥ 


हृदय, i कि ६६ "> 9१ 
अन ॥ | श्वास विज्ञान 
पित्तप् | 

पाक 

जनित 0 जिस वायुमण्डल में हम रहते हैं उसमें एक 

पनः ॥ | ही प्रकार की वायु नहीं हे । इस वायु के भीतर 

प्रकोप ॥ | भाफ्र का बहुत बड़ा अंश है, भाफ के सिवा मुख्यतः 

यों को ॥ | दो वायव्यो का मिश्रण है; चार भाग नत्रजन और 

है। | |. एक भाग ओषज्ञन । हमारा शरीर उन्नीस मूल 

ते | | पदार्थों का बना है उन उन्नीसों मै यह दोनों वायव्य 

ह | बड़े महत्व के मूल पदाथे हैं । यह सांस से इमारे | - 


शरीर के भीतर निरन्तर प्रवेश करते रहते हैं । 
| केबल हमं नहीं समस्त प्राणी जो चलते फिरते हैं 
| इहें शरीर के भीतर ले जाते हैं । इन दोनों के 
| सिवा काषेनद्वयोषद्‌ वायु भी दस सहस्त्र में चार 
| शश तक वायुमण्डल में मौजूद है । अत्यन्त थोड़ी 
| पषाओं में कहीं कहाँ रासायनिक क्रिया से उपजे 


So CS I SS I म 


| हो।॥ | भौर वायव्य भी मिलते हें. । शुद्ध बायु में कमती 
ता हो, ॥ | इती भाफ चार भाग नत्रजन, एक भाग ओषजन, 
कारों ॥ | पेस सहस्र में चार भाग मात्र कार्बेनह्वयोषद्‌ होना 
` तथा | | पाहिये। ओषोण वायु भी कहीं अत्यल्प मात्रा में 


| है तो स्वास्थ्य के लिये बहुत हितकारी है । हरे भरे 
दान में जहां सूय्यै की किरणें खूब 
सही गली गंदी चीज़ें न हों स्वच्छ जलाशय हो 


fe Ne 
= A 


कुल अकम्मंणय हे । भीतर जेसा जाता है 
(ही लोर भी आता दै । ओषजन लोटकर 
आता । ओषजन जाते ही फुफ्फुस में रक्त से 
गता हे । नीले रक्त को शोध कर लाल कर देता 
लाल रक्त शिरामाग से. हृदय में लोटता है 
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शरीर का राजा “बायु” 


`| | १७ “र प प पान प पाण प्न पड? नड नाडर च पए डर उन कब 


-रहते हैं । 


- हैं। शेष तो जो कुछ चोषण करते हैं वह नहीं 


फैली हों, - 


अवश्य ही शुद्ध वायु मिलती है। जिस वायु को. 
सास से भीतर लले जाते हैं उसमें से नत्रजन | 


(७-0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection जा रे 
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ओर वहां से धमनियों में होकर फिर शरीर में 
चक्कर लगाता है । नीले रक्त से कबेनद्वयोषद्‌ 
निकलता है । वही प्रायः बाहर निकलने बाली छ 
सांस का मुख्य अंश है । उसके साथ ही नत्रजन, ' 
बहुतसा वाष्प और आंगारिक मल भी निकलते ॥ 


नचजन को हम अकम्मेण्य बता चुके हैं । जेसी 
परिस्थिति में इस वतेमान संसार में नत्रजन है 
अबश्य ही अक्म्मणय हे | खर प्राणी तो इसका 
चोषण करता ही नहीँ । दाल की जाति वाले 
पौधे इसे अपने लिये अच्छे परिमाण में खोच लेते 
बराबर है । धरती कुछ अधिक चोषण करती है। 
नत्रजन का साधारणतया किसी मूल पदाथ 
संयोग नहीँ होता । 
ओषजन की उल्टी दशा है। यह इतना 
है. कि संसार मै नचजन सरीखे पाँच सात 
पदार्थ हैं जिनसे साधारणतया इसका सीधे 
यनिक संयोग नहीं होता । शेष सबसे ही यह 


में असंभव होता दै । मनुष्य की सांस, 
का सड़ना, आग का जलना सभी में ओषजन र 
संयोजन-क्रिया - है । सेब -काठिये, इवा लगी उ 
ऊपरी तलका रंग बदला | दुध याय के 
निकला और उस पर आषजन की £ 


SRS STR 
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` नञ्रजन तो जलने जलाने से मतलब नहीं रखता। 
_ बल्कि शुद्ध नश्रजन तो जलते इंधन को, ओषजन- 


. आब में, बुझा देता है। आखिर जलना है क्या? केवल 
किसी पदार्थे का ओषजन से मेल | शुद्ध ओषजन. 
मतो लोहा आतशबाज्ी की तरह छूटता ही जलता 
है यदि कहो शुद्ध तो क्या बल्कि वायु मंडल में 

| आधो आध भी ओषज्ञन होता तो तषे पर की रोटी 
मय तवे के कागज़ की तरह भक जल जाती । 
सिगरेट या-तस्बाकू पीना असस्भव था | घुवां तो 
होता ही नहीं । जिन बर्तनों को आँच पर चढ़ाते 
वह जल जाते | हिन्दुओं को रसोई बनाना फ ठित 
` हो जाता । हम सांस लेते तो इतनी जल्दी भोजन 
भस्म हो जाता कि हम दिन रात भोजन की ही 
/ चिन्ता में रहते और हमारा बहुत जल्दी शरीर क्षय 
हो जाता । स्पष्ट है कि ओषजन बड़ा उग्नदाहक हैः । 
 इसीलिये चोशुने अकस्मेएय नचजन में एक ही अंश 
_ ओषजन मिलकर अत्यन्त हलका घोल सा बन गया 
है जिसमें ओषजन की उग्रता अत्यन्त घट गई है; 
ओर जितनी उग्रता विद्यमान्‌ है, संसार की बत्त- 
त्यो स्थिति की रक्षा के लिये उतनी उग्रता पर्याप्त 
 है। यह ओषजन की दृहन-क्रिया ही है जिसकी 
' षदोलत नीला रक्त शुद्ध होकर लाल हो जाता है । 


चुष्य के फुफ्फुस का | 


नीलाभ है। एक बात और भी यहां समझ 

त्ती चाहिये । ओषजन की उग्रता कितनी ही हो, 

यदि जल-वाष्प या जल का किसी प्रकार का संबंध 
उपस्थिति न दो, तो दहन-क्रिया असम्भव है, 
उग्रता. का सवेथा -श्रभाव है, नघजन की सी 
अकम्गण्यता है। अनेक रासायनिक क्रियाओं में 
का ऐसा ही रहस्यमय प्रभाव है कि नितान्त 

_ अनाद्र ता में रासायनिक क्रिया होती ही नहीं। हमारे 


0 लिये इसकी कोई न्यूनता नहीं है क्योंकि शरीरके भी 


ओ- और बाहर वायु मण्डल में समस्त जलही जल तो है। 


FIR AA Ens rors i य... 


अक प ० 
_ चर प्राणी केवल फेफड़ों ले सांस नही. श्र 
त्वचा के रोम-कूष भी सांस के साधन है लेता! | 0 
भी वही शोधन क्रिया बराबर होती र का 
परन्तु अचर प्राणी भी सांस लेते हू. ल दै | 
पत्तियां भी सांस लेती हैं । रात मै कार्बन कि 
अच्छे परिमाण में निकलता है अश वि 
का काबेनद्वयोषदु बराबर खिचकर पत्तियों मै रे 
करता रहता है ओर उनसे ओषज्ञन बाहर लि ह 
लता रहता है । स्पष्ट हे कि उद्धिजो ओर के । 
प्राणियों में एक दूसरे खे उल्टी क्रिया होती रहती | 
है । दोनों का अन्योन्याश्रय है ऐसा न होता तो इप् 
जो कार्वनद्योषटूं बाहर निकालते रहते हैं, उस 
मल से वायु मण्डल भर जाता और एक भी घर 
पाणी जीता न रहता । साथ ही, यदि चर प्राणी. 


इस मलको, जो कि उद्धिज्जों का प्राण है, निकालते ।पचमां 


न रहते तो उद्धिज कां जीना असंभव -था। वह 
भी जो मल, ओषजन, निकालते रहते हैं। घर | 
प्राणियों का जीवन प्राण है । इस तरह परस्पर 
विनियम से वायुमण्डल का मिश्रण स्थिर रहता 
है । सभी वायव्य उचित माजा और स्थिर निष्पत्ति | 
में बने रहते हैं। इस प्रकार यह प्रबत्तित विष्णु का 
चक्र सारे संसार की लिरन्तर रक्षा करता रहता 
है और चराचर इस चक्र की रक्षा-क्रिया में बंधा 
हुआ है । 
इस तरह सचराचर जगत्‌ को बायु की आवश | 
यकता है । जल जीवन है. वायु प्राण है जीवन 
प्राण से ही संसार चल रहा हे । अब हमेंय | 
समभना चाहिये कि मच्नुष्य के शरीर में वायु 
क्रिया किस प्रकार होती है। | 
रक्त को शुद्ध करने के लिए wa | 
स, वृक्क और त्वचा हैं। इन | 
रा स अनेक प्रंथियाँ हैं। श्‍वास मा छ ॥ 
द्वार नाक के दोनों छेद हैं । यहां की दोनों | 
के द्वारा वायु भीतर 'घुसवी हे, नाक € टा ज्ञाती 
कण्ठ में जाती है। इस क्रिया में बाय * ५8 | 
है, गरम हो आती है, आदर दो जाती दै! प 
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` | मे, खरयंत्र से टेडुए में, टेंडुण से श्वास 
| शालियों में होकर अनन्त शाखाओं और रंधों 
| रा दोनों फुफ्फुसों में वायु व्याप जाती है । यहा 
` | जकुस-धमनी के द्वारा हृदय से श्यामल गंदा रक्त 
' | ता है और फुफ्फुस के भीतर फैली हुई केशि- 


मं वायु | हओं में यह श्यामल रक्त व्याप जाता है। फुफ्फुस 
में प्रवेश | हो बायु मंदिरों ओर केशिकाओं से ही अरा है । 
र निकः |ेशिका और वायुमंद्र के बीच का परदा पेसा 
और चर |समय है कि इधर की बायु उधर और उधर की 
ती रहती | (घर सहज ही जा सकती है। श्यामल रक्त तो कार्ब- 
[तो हम । द्वयोषद्‌ वायु से भरा आता द्वै । बस, यहां ओष- 
है, उस | और कार्घनद्वयोषद्‌ की अदला .बदली होती 
भी चर (दै और वायु मंद्रों का शुद्ध वायु कार्बनद्वयोषद्‌ 
रर प्राणी | आधिक्य से अशुद्ध 'होकर. और प्राय; अपने 
निकालते |पचमाश ओषजन को खो कर प्रश्वास रूप में फिर 
था। वह |तोदता है। रक्तारुओं का संग कणरंजक के कारण 
हैं। चर (पता है, जो एक प्रोटीन है जिसमें लोहाभी संयुक्त 
परस्पर |ै। जिस रक्त में केवल कणरंजक हैं और कार्व- 
र रहता | योषदु अधिक है वह रक्त श्यामल होता है। 
नित्ति | सम कणरंजकौषद्‌ है और काबैनद्वयोषद्‌ कमु 
वेष्णुका |४ लाल होता है'। फुफ्फुस में रक्त जितना ओष- 
ता रहता | चूस लेता है उसमें खे अधिकांश कणरंजक से 
में बंध | पक होता है और शेषांश रक्काम्बु में मिल ज्ञाता 
'|१। धमनी द्वारा केषिकाओ में पहुँच कर फिर 

गे आवर |'दीरक्त सारे शरीर में व्यापता है और कणरंजक 
' जीबन | श्रलग होकर ओषजन के शरीर और करों में समा 


हमें यह ऐता है और क्षीयमाण कणों से काबेनद्वयोषद्‌ 


वायु कलि कर रक्त में मिलजाता है और केशिकाओं 
> ही द्वारा श्यामल रक्त के रूप में शिरामाने से. 
प्रधान | है मल्ाक्त रक्त फिर फुफ्फुस में पहुँचता है । 
| न | हि उष रक्ताम्बु में घुलता है। यहाँ उसे सोडा 
KT | नेट मिलता है.। इससे संयुक्त होने से सोडियम 
bs | नेट भी बनता है। फुफ्फुस में द्विकाबनेट से 


भी 
चल कर काबेनद्वयोषद्‌ प्रश्वास में चला जाता 
णो उेछुबास प्रश्वास दोनों में नत्रजन ज्यों का 


कि 


आता जाता हे । उसकी मात्रा में अन्तर नहीं 
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पड़ता । सांस लेने में लगभग २१ भाग अओषजन त जु 
ओर अत्यढ्प कार्बनद्वयोषद्‌ और जलवाष्प हम भीतर 
ले जाते हैं, पर सांस निकालने में १६ भाग ओष- 
जन ४॥ भाग कार्बनद्धयोषद्‌ और ६ भाग जलवाष्प 
निकालते हैं । साधारण मन्नुष्य १०० मिनिट में 
आसत एक बर्गफुट कार्वनद्व्योषद् बायु निकालता | 
है। स्वच्छ वायु मै विषेले वायव्य नहों होते; पर | 
उछुच्यास वायु में थोड़ी मात्रा में कुछ विषेले वायव्य 
भी निकलते हैं । ः 
रीढ़ के ठीक शिरोभाग पर मस्तिष्क के ठीक | 
नीचे झुषुस्णा शीषेक हे । इसी स्थान -का नाड़ी- 
केन्द्र शवासकम्मे का शासन करता है । जिस विशेष 
नाड़ी के अधिकार में श्‍वास संयम है वह भ्रामक 
कहलाती है । यदि इस नाड़ी केन्द्र को चोट पहुँ- 
चती है तो सांस रुक जाती है। मस्तिष्क के अधिक 
-ससीपवर्ती भ्रामक का सिरा उत्तेजित हो तो सांस 
तेज़ हो जाती हे । चोट लगने से सांस रुके तो इसी 
स्थान पर गदेन के नीचे मालिश करने से श्वासः 
कम्मै का पुनः स्थापन हो सकता है।ञ्रामक नाडी 
कट जाय तो सांस सुस्त हो जाती हे । नाड़ियों के 
उत्तेजित होने से भी श्वासकर्म्स की उत्तेजना हो 
सकती है और वच्षःस्यल अर उदर की पेशियों 
पर परावतेन क्रिया होने का सांस पर प्रभाव पड़ना 
अनिवाय्ये हे । एकाएकी सिर के पिछले भाग पर 
ठँडा पानी डाल दें तो सांस गहरी लेकर रोक लेना | 
पड़ता है, ओर डूबे हुवे मनुष्य को जब कृत्रिम 
रीति से सांस लिवाया जाता है तब ऐसी रीतियों 
से हिलाया जाता है कि वक्षःस्थल की पेशियां 
अनायास फैलने और सुकइने लगती हें । ऐसी 
निधि से श्‍वासकस्म फिर से स्थापित हो जाता है 
रक्त में घुले हुए काबेनद्धयोबद की मात्रा जब अधिक 
होती है तब पिंगला और खुझुस्णा नाड़ी-चक्र में 
उत्तेजना होती है, जंभाई आती है, सांस खींचने व 
` पेशियां खुकइती हैं और फेफड़ों में ओषजन ' 
चाने को गहरी सांस ली जाने लगती हैं ।स 
आर निकालने की क्रिया त्वचा भी रोम 


उ 


क 
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` करती है; परन्तु यदि श्‍वासोच्छु वास संस्थान द्वारा 
. एक हज़ार अंश कार्बनद्वयोषद्‌ का निकलता है तो 
ओ- त्वचा द्वारा सात अंश से अधिक नहीं। पाचन 
क्रिया से जो रस यकृत्‌ में होकर रक्त में परिणत 
होता श्रौर हृदय फे भंडार से घमनियों में पहुँचाया 
` जाता है, घद्द क्षीण अंश का स्थान लेता है। यह 
अंश झोपजन से मिलता अथवा जलता हे । जितने 
आंगारिक पदार्थ पूणेतया जलते हैं प्रायः कार्वनद्व- 
_ घोषद्‌ और जल बनाते हें । भोजन के सभी पदार्थ 
` आमाशय आर पक्वाशय में विधिधि रसों से मिलकर 
बिविध रासायनिक विकारों के अनन्तर जो कुछ 
रूप ग्रहण करते हैं, उनका अन्तिम परिणाम यष्टी 
दो पदार्थ हें । कोयले का संयोग. श्रोषज्ञन से हो 

ज्ञाने का फल कार्वनद्वयोषद्‌ है । और जो कुछ इम 
भोजन करते हैं, स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन प्रधा- 


पानी । शरीर से बाहर की दुनियां में जिस तरह 
हम वायु के सहारे कोयला पानी से ही इंजन चलाते 

हैं उसी तरद्द यह शरीर का इंजन भी इसी इवा 
कोयला ओर पानी के सहारे चलता है। शक्कर, 


कोयला पानी ही हैं । ओषजन ( ओष-आंच ) 
आंच पैदा करने वाली चीज़ है । बायु के ही 
'सददारे शरीर में गरमी बनी रहती है । 

_ ` प्राणायाम ॥ ` 
` .पेट और बक्षःस्थल के बीच में एक बड़ी सी 
'चिपटी सी उलटी तश्तरी की तरह मांसपेशी कां 
: पर हे जो दोनों को अलगाये हुए है और ढके 
 रहताद्वै। सांस भीतर जाती हे तो यह पट नीचे 

को उतरता है और पसलियां ऊपर को उठती हें । 
[स जब बाहर निकलती है तब पसलियां नीचे 
_ को बेठती हैं और पट ऊपर को चढ़ता हे। सांस 
लेमे में इस तरह क्रम से पसलियों का और पट का 

ढाष उतार होता रहता है । यह चढाव उतार, 
. रक्त का प्रवाह, विकारों का निकलता रहना और 


_ नतः दोही चीज़ों के बने होते हैं-कोयला आर 


मंड, अरारोट, साघूंदाना, आरा,” चांघल, प्राय; 


से अपने को अच्छा कर लिया । सरकारी नौकरी 


है। बह जबदेस्त प्राणायामी हैं । 


मिलतो है, तो हृदय का परिश्रम कम 
उसका बल बचता है आर यह बचत उ 


का बराबर निकलते रहना आवश्यक बनि 
मलों और बिषों का बहुत बड़ा अंग 
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जारी रहता, | ह 


का संयम होत 


रक्त का संशोधन सांस लेने से 
प्राणायाम से इन सभी क्रियाओं ४ 
वत्तःस्यल की भित्ति साधारण व. 
कड़ी होने लगती है । परन्तु बार आते? | 
उसका लचीलापन बना रहता है। बुढ़ापे त | 
स्थल की भित्ति की कढ़ाई से सूखी सारी | 
करती है, कफ बाहर: नहीं निकल सकता। तू | 
याम करते रहने से यह कछ नहीँ होता । जह । 
खाँसी कम होती है। फेफड़ों के समस्त जीणो |॥ 
में प्राणायाम से लाभ होता है। फेफड़े जितो ही 
अच्छे अर मज़बूत होंगे, ये सित्तियां उत 
लचीली होंगी, खांसी, फुफ्फुस-प्रदाह और क्षय 
रोग का भय उतना ही कम रहेगा । छोटे न 
फेफड़े बहुत जल्दी क्षयरोग के शिकार हो जातेहै। 
क्षयरोग की ओर सहज प्रवृत्ति के लक्षणों से. 
यह एक विशेष महत्व का लक्षण है । फेफड़े की 
मंज़बूती से न केवल क्षयरोग से मनुष्य बचता है. 
बल्कि हो जाने पर भी उसका अच्छा सुकाविता 
कर सकता है, और च्यरोग से सहज ही मुर | 
दो जत्ता है । दमे के लिए प्राणायाम अत्यन्त गुण 
कारी छै । मेरे एक मित्र को युवाषस्था में ही द 
का रोग था। नौकरी में [बाधा थी। डाक्टर गे 


पास नहीं किया। उन्होंने प्राणायाम के साधन मा | 
क करी | पणाया! 


की । अब पेंशन पाते हैं । दम उन्हें बिलकुल. ज्य 
फेरती ' 


` प्राणायाम से जब रक्त के प्रवाद को सहाय | 
हो ज्ञात ४७ | 
उसे अधि | 
सहार | ऐप 


दै। प्राणशक्ति की रा के लिए वि. वा |) पे 
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यां उती 
और क्षय 


टे कमजोर, 


हो ज्ञाते हैं। 
'्षणों में से 


फेफड़े की 
बचता है, | 


मुकाबिता 
जञ ही मुक्त 
त्यन्त गुण 


में ही द. 


डाक्टर ने 


साधन मात्र 
री नौकरी 
कुल ; नही } 


बंता | केणपाम से 


वा है | प्राणायाम से रक्त का संशोधन अधिक 


१२३ हहत 
| तता है, स्वास्थ्य की रक्षा होती है ओर घाणशक्ति 


[का हास नहीं होता, ओषजन यायु का शोषण भी 


| त क्रिया से बढ्जाता है । हृदय खे मस्तिष्क तक 
ः | द्रोर सुषुम्णा मंडल में रक्त का प्रबाइ संयम से 
, | ते लगता है । हृद्य के और दिमाग के रोगों का 


| प्रव होता दे । वात-विकारों का अच्छा संशोधन 
| देता है। शरीर के अंग अंग के व्यायाम में एक 


| परी दोष यह होता है कि जिन जिन अंगों का 


थायाम किया जाता है उनकी ओर रक्त का संचार 
पता है ओर पेट की ओर कम हो जाता है, 
[सलिए बिना प्राणायाम के व्यायाम की क्रिया से 
पाचन दुर्वेल हो जाता. है, कोठा बंध जाता है, 
त्याग अच्छा नहीं होता । व्यायाम के साथ २ 
प्राणायाम की क्रियां ठीक रखने से एवं अलग भी 
प्रणायाम करने से रक्त का प्रबाह पेट की ओर 
वेष्ट होता है और पाचन की ओर मलविसर्जन 
क्रिया में पूरी सहायता मिलती है । प्रो० राममूत्ति 
|श व्यायाम के साथ ही प्राणायाम पर ज़ोर देना 
अन्त उचित एवं स्वाभाविक था, इस तरह प्राणा- 
पम का लाभ रक्त संचार, वात-संस्थान और पाचन 
सस्थान तीनों पर पड़ता है । तीनों की क्रियाएँ 
गणायाम से उचित रीति पर होती रहती हैं। _ 
_शरीर-विद्या के विशेषज्ञों का कहना है कि अत्यन्त 
| पापे की ओर कुछ लोगों की जो प्रवृत्ति हुआ 
ती है, उसका कारण ओषज्ञन का अपूण 
| पण है। प्राणायाम इस चोषण को प्रमितावस्था 


' षाकर मोटापा नहीं आने देता, साथ ही ओष- 


0 भ 


भेकी मात्रा बढ़ाकर चरबी के जलाने में रक्त को 
रेम बना देता है। कुछ लोगों का हकलाना 
मिट गया है। कहते हैं कि श्वास 
रीति से न लेने के कारण ही मनुष्य हकलाता 
का श्वास-पट ठीक समय पर उठता बेठता 
ऐसी कारण उच्चारण करते करते स्वरभंग 


RS 


ती रहने वाली सांस के द्वारा शरीर खे बाइर निकलता| विक दवा है । हिक्का के लिप तो बहा लई | 


! है। प्राणायाम इस इकलटाट की स्वाभा | है । सांस सभी प्राणी लेते हैं, 
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ओषधि है । पहले जल्दी जल्दी सांस लेकर फिर 
कुछ देर के लिये कुंभक कीजिये । यही विधि कई | 
वार करने से हिचकी वन्द हो जायगी। रात को. 
नाद्‌ न आती हो तो लेटे लेटे गहरी सांस लेते 
रहिये, नोद झा जायगी । 

जीवनरचक्षा और चिकित्सा के लिए ठीक विधि 
से सांस लेना कितना आवश्यक है अब पाठक इस 
बात को समक सकेंगे । ठीक ठीक रीति से सां 
लेने से फेफड़ों के भीतर बायु मन्दिरो की समाई बढ़ 
जाती है जिससे अधिकाधिक विष्णुपदासृत का 
संचय हो सकता है | इसलिए बाल्यावस्था से ही... 
प्राणायाम की शिक्षा बालकों को दी जाती थी। 
पांच बरख की अवस्था से ही ब्रह्मचारी प्राणायाम 
की आदत डालता था और चौबीस बरस की अबः 
स्था तक जव कि शरीर के अनेक अंग एवं मस्तिष्क 
और नाड़ी-मंडल पूणे बिकास की अबस्था को पहुं- 
चते हैं, प्राणायाम की क्रिया विकास और संयम 
नियमादि का अभ्यास करता जाता था। यही जीबन 
का बीमा था, दीर्घायु और बलवान्‌, मेघावी और 
तेजस्वी होने के लिए प्राणायाम भारी वरदान था। | 
यद्यपि आज गुरुकुल की उस प्रथा का प्रचार नह. 
है, तथापि यह असंभव महाँ है कि शिक्षाविधि में | 
प्रत्येक बालक के लिए कायद और कसरत 
साथ ही साथ हम प्राणायाम भी आवश्यक बल्कि | 
अनिवाय्यै करदें । ठीक विधि से अधिक नहीँ आउ | 
दिन भी कोई प्राणायाम करें, तो उसे उसके 
लसे अवश्य परिचय हो जायगा | 

भोजन न करके महीनों तक आदमी जीता 
सकता द्वै। पानी बिना कई दिन जीता रह सः 
है । पर बिना सांस लिए कुछ ढी मिनिट जीता 
सकता है। भोजन और पान के विषय में ठीः 
विधि जानना यदि महत्व की बात है, तो ठीक 


प्राणशक्ति के बढ़ने या छीजने का सः 


रखी हैं, इसी से सभ्य मनुष्य ठीक सांस लेना 
भूल गया है । गंदी हवा से भरे स्थानों में रह कर, 
अत्यन्त कसे और तंग कपड़े पहनकर, स्नानादि 
द्वारा ख़ास-रंधोंको साफ न करके, नाक के वदले 
सुँ से सांस लेकर, मनुष्य ने अपनी खास क्रिया 
इतनी अखाभाविक बना रखी है कि उसके अल्पायु 
 होतेपर आश्चय्ये करने का कोई कारण नहीं रह 
 ज्ञाता। इसी प्रकार कोई वस्तुतः फेफड़ों के निचले 
भाग को आर कोई ऊपरी भाग को पूरी तोर ले 
काम में नहीं लाता । सांस लेने में बक्षःस्थल से पेट 
- तक दिलता दै, परन्तु कसे कपड़े इस गति में 
` बाधक होते हैं। फेफड़ों के जिन ग्रंशों से काम 
नहीं लिया जाता उनमें अक्सर कीचड़ और कफ 
सरीखे शरीर के स्राव इकट्ट होते हैं और उस 
स्थान के मांस कण निष्प्राण हो जाते हैं । इस इले- 
ष्मिक मलके सूखने से और पथावरोध से दमा हो 
. ज्ञाता है । गीले रहने पर यही क्षयरोग के कौड़ों 
___ के पड़ने के लिए बड़ा ही सुगम और सुलभ क्षेत्र 
बन जाता है, क्योंकि प्रकृति इस जमे हुए कूड़े 
ओर मल की सफाई के लिए अवश्य ही भंगी रूपी 
कीड़े भेजती है, कि उसे साफ करें प्राणी ने 
यदि फेफड़े में इस प्रकार का कीचड़ बटोरना 
बन्द नहीं किया, तो भंगियों की संख्या. प्रकृति 
माता की ओर से बढ़ाई जाती है और अन्त में 
क्षय रोग का भीषण रूपं प्रकट होता है। ओछी 


समा नहीं सकता और पूरी सफाई नहीं हो सकती। 
ही बात है कि एक तिद्दाई मृत्यु फेफड़ों के ही 
रोगों से होती है | हमारा विश्वास है कि हमारे 
में जहाँ भोजन के अभाव से सो में दस मृत्युएँ 
होती होंगी, वहाँ सो में नब्बे मौतें ओषजन की 
से होती होगी । शिक्षा के सभी अंगों को एक 
 रखिये और प्राणायाम को दूसरी आर तो 


पै 6223 
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पूवेक सांस लेने में सभ्यता ने अनेक बाधाएँ डाल | और अनिवाय्ये शिक्षा में सम 


“उनकी किरणें ही “कर”बा“पद्‌” हैं । उससे संपूत्त 


_ श्‍वासक्रिया से फेफड़ों के प्रत्येक अंश में ओषजन 


विचार करने पर प्राणायाम का महत्त्व और सब : 
_ शित्ताश्रों से अधिक ठहरेरा और इस आवश्यक : 
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य और अ 

ल रे | के 
प्रायः कुछ नहीं है । अर्थका थ 
जो सांस हम भीतर ले जाते हैं उसके सार. | 
की किरणों से सँपृक्त ओषजन भीतर डी 
भगवान्‌ भास्कर इस सोर त्रह्मारड के पालक पोष | 
आर रक्षक विष्णु है । उनकी किरणों ले निर 
त्त र्‌ | 


जीवन की अपरिमित धारा का प्रवाह वहता रहता | तब 
है। इसी धारा से चराचर की रक्ता और र | मुइ 
होती है । यह धारा न केवल प्रकाश और ताप | गीः 
सब प्रणियों में प्रवेश करती है, बल्कि सक | करते 
साथ उसकी प्रचुर मात्रा खास द्वारा भीतर ज्ञती | एम 


है । इसी लिये हमने आरभ में ही ओषजन को. 
विष्णु-पदास्ृत बतलाया है । सूर्य ही बिष्णु है। 


ओषजन सचसुच विष्णुपदासुत है। वैज्ञानिक. 
भाषा में हम इस तरह प्राप्त प्राण-शक्ति को उचित : 
परिभाषा के अभाव में वैद्य त्‌-चुम्बक. शक्ति का 
सकते हैं; क्योंकि विज्ञान ने अभी जीवन शक्ति वै | 
सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं की है | हमारा. | 
इढ़ मत है कि प्राणायाम के साथ जो मंत्र संयुत | 
ध्यान करते हैं उसमें सृष्टि का सारा रहस्य निहित 
है और प्राण-शक्ति का अपने जीवात्मा के साथ 
आत्मीकरण अभीष्ट है । सच्चिदानन्द प्रमी | ने 
की उपासना के समय प्राणायाम इसलिये एक 
आवश्यक कृत्य है, कि यद्यपि उस प्राणं के प्रए 
आर जीबनों के जीबन विसु से कभी हम 87 
नहीं हो सकते तथापि उपासना के समय ध्यान | 
बात पर इढ रहे कि उसी परमात्मा : - | 
वेयक्तिक हर आर उसी में, उसी के आधार रर 
हमारा अस्तित्व है । इसीलिये प्राणायामकी छ ह | र 
साधारण व्यायाम की अपेक्षा अत्यन्त ॐ । ` 
_ प्रासायाम परायण को अधिकांश खुले 
चाहिये और जिस कमरे में सोवे उसकी 
तो अवश्य ही खुली रहें । अगर क 
बेठे का है, तो मोका निकालना चाहिय 


कस 
ah em 
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. | खुले मैदान टहलने को मिले । टहलले में भी नाक | फेफड़ों की नालिकाएँ और क्रियायें शुद्ध रहेंगी। | 
$ साथ ङ | ते बाहरी सांस लेता रहे, जिसमे फेफड़े पूरी तौर सति नद न हू. 
ह | से भर जाया. करें, ओर फिर निकालते समय कर होगा (यही बीळ डि खुख व र स्वास्थ्य _ 

| | जितनी हवा निकल सके उतनी भरपूर निकल | कै रात की ताज परा 


ककः) 


लक पोप |. ह पतले तवि 

पे ou | करे। हाँ, इस प्रयल में शरीर को अत्यधिक श्रम में | कारी हे र मीस यालाच न 

बहता त त लगावें । “अति” से दानि की संभावना है। | और रक्त शोधन के ठीक रीति पर होने मे बढ़ी के 
आरपी मद से सास क आ न ले। नाक की झिल्ली में | सहायता मिलती है । मांशपेशियों और रक्त करों 

गैर तापक्/ | बरीक रोएँ ई, जो वायु को छानते ओर शुद्ध | के बिकास में रुकावट नहों पड़ती । विशेष इन्द्रियों 
ओपन | करते जया क न रज्ष:कण, और अन्य हानिकर | का व्यापार ठीक रीति पर चलता रहता है शरीर । 

तर ज्ञाती | एम बस्तु रोओ में अटक जाती हैं, कभी-कभी | का समस्त भार पड़ियों पर पड़ने से और शरीर | 


पोपजन को | श्रवश्यक होने पर छींक से निकाल-दी जाती हैं । 
विष्णु है। | पद रोएँ और किल्ली फेफड़ों के सूदम और कोमल 
सले संपृ प्रदेश मै घुस जायें, तो कष्ट पहुँचावें । नाक से 
वातिकः | धोकर जाने वाली वायु फेफड़ों में पहुँचने के पहले 
; को उचित | गरम ओर आदर भी हो जाती है । स्वभाव ने सांस 
रि ने के सारे सुभीते नाक के माग में रखे हैं । सुं ह 
आ के मागे में इन बातों का बन्दोवस्त नहीं है । इस 
है। हमार | शिये सोते जागते कभी मुँह से सांस नहीं लेना 
मंत्र संयुत हिये। ` 
स्य निहित | सांस लेने में जिस तरह गहरी सांस लेने की 
| के साथ | “दत डालनी चाहिये उसी तरह भरसक यह भी 
; परमा | "दत डालें, कि जितनी देर में सांस खोंचे उसके 
जिये एक | ने समय में धीरे धीरे सांस निकाले । कुंभक की 
शां के पराए ्रुरत नहीं है 


का गुरुत्व केन्द्र मध्य में रहने से पेट के अवयव | 
यथास्थान रहेंगे और उनके बन्धनों पर अबुचित | 
खिंचाव ने पडेगा | इस सीधी दशा में भरसक | 
अधिक से अधिक समय तक रहना चाहिये । ऐसी 
दशा में सांस लेना सार्थक होता है, पायन ठीक 
होता है और अप्रत्यक्ष रीत्या सारे शरीर को लाभ | 
पहुँचता है । इसके निरन्तर अभ्याल से बढ़ा हुआ ; 
पेट और शरीर की अन्य कुरूपताएँ दूर हो जाती हैँ। 


सीधे खड़े होने के अभ्यास के साथ ही सीधे | 


अनिवाय्य है । परन्तु जो लोग इसे आध्यात्मिक 
|. खडे होने में बिल्कुल सीधा रहना भी आव- | दृष्टि से नहीं देखना चाहते हमारी सलाह है कि 
| 2 | एक है । बहुत कम लोग हैं जो ठीक सीधे खड़े [ 
री] ॥ १ या चलते हैं| गरद्न का झुकना और बात , 
श्रा | ० परन्तु घडू को ठीक लम्ब में रखना चाहिये । | खींचना चाहिये और कुछ रुककर दूसरे रंध 
छ| षार से बिल्कुल सटकर खड़े हों, कि पड़ी, | धीरे-धीरे उससे दूने समय में निकालना चाहिये। _ 
शेड, कंधे भीत से लग जाये, और फिर गरदन | फिर दूसरे रंध से इसी प्रकार खाचे और पहले 
पर उधर झुकाकर जांच लो । अब उसी तरह | हुप 
१ ` चेलने फिरने की आदत (डालो । मेरू दंड, 
सीधी रखो | भीत से नापते रहो । 


याम अवश्य करें । नाक के एक पूरे से सांस 


बराबर ध्यान रखें, कि पेट तक की मांस पे 
पर इस क्रिया का प्रभाव पड़े ओर 
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प्राणायाम को श्वास का व्यायाम मात्र समझ कर 
भी इस प्रकार अभ्यास करें, तो अवशय लाभ होता 
है। डाक्टर लिंडलार ने इस विधि को श्रिकाल 
 करनेकी सिफारिश की हे आस्तिक के लिये तो 
__ त्रिकाल संध्याबाली बात नयी या अंनोखी नहीं है । 
. प्राणायाम करते समय प्रणव व्याहृति, गायत्री और 
शिरस का मनन भाव पूवेक करना आत्मा के लिये 
. विशेष रूप से उन्नायक है ओर जीवन की उन्नति 
आर प्राणशक्ति के ठीक उपयोग के लिये आवश्यक 
| है। प्राणायाम के अभ्यास की आरंभिक अवस्था में 
- नथुनो को दबाने की आवश्यकता नहीं है । सीधे 
` -तने हुए धड़ और आलती-पालती आसन की आव- 
श्यकता है | हाथों को ज्ञान मुद्रा में जंघाओं पर रखे 
ओर गहरी सांस जितनी देर में खोंचे उतने से दूनी 
देर में छोड़ें । तीन मिनिटों से आरंभ करके धीरे 
| धीरे अभ्यास बढ़ावें और आधे घण्टे तक तो 
अवश्य ही ले जाय। फिर पहले बतायी हुई रीति 
«से एक-एक नथुने को बन्द करके यही अभ्यास 
करे! दक्षिण रंध्र सु्ग्यं का खर कद्दलाता है और 
इसके द्वारा प्राणधारा पिंगला नाड़ी जाल में प्रवेश 
करती और मेरुदंड की दहनी ओर से बहती है. 
वाम रंध्र चन्द्रमा का खर कहलाता है और 

` इसके द्वारा प्राणधारा ईडा नाड़ी जाल में प्रवेश 
` करती है ओर मेरुदंड की बायों ओर बहती छै । 
सूय्ये का काय्य दिन का, चन्द्रमा का रात्रि का है । 
एक में ताप है दूसरे में सापेक्त शीतलता है । ज्र 
दोनों रंधों से सांस बराबर चलती है तब प्राण- 
शक्ति खुषुम्णा नाड़ी जाल में प्रवेश करती हे) 
प्रायः. घण्टे-घण्टे पर दोनों रंध्रों की क्रिया में 
अद्ला-यदली होती रहती है'। इस अदूला-बदली 
के समय दोनों रंघों से साथ ही श्वासोच्छवास 
होता है और कुछ देर में फिर दूसरे रंभ्र से निशि- 
चत रूप से होने लगता है ओर पहले से बिल्कुल 


॥7 बन 
कह सकते हैं कि दनी सांस से घन विद्य च्चुम्बक 
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न्द्‌ हो जाता है। वेक्षानिक परिभाषा में यह यों 


। कौ धारा बनती है और काग. से छ आरा बरती कवि 


ह. 
Mos RR ५ | 
है। दोनों धाराओं में सामंभस्य-सम्पादनके ९ | | 
खास के संयम की आवश्यकता है. और गि 
संयम में सांस लेने की अपेक्षा छोड्ने मे देर है. । 


की खाभाविकता समाविष्ट है। इसके लिये 


| 
एक | ्रादृत 


और कारण भी है, ओषजन वायु और कान, | रीति र 
ढयोषद्‌ वायव्य दोनों फेफड़ों के वायु रंघो म जाकर | शकि 


गोंजती हैं । गोंजने के लिये ग्रेहम का सूत्र रैकि | की जप 
जितनी ही घनी वायु होगी उतनी ही धारेवर | रग हैं 
गोंजेगी । गोंजनेकी निष्पत्ति वायब्यों के घनल ने | 
वर्ग मूल से सापेक्ष उलटी होती है।इस हिसाब | 
से ओषजन के गोंजने में जहाँ एक काल मात्रा 
लगेगी, वहाँ काबेनद्वयोषद्‌ के गोजने में सबाया 
समय लगेगा । चोषण और शोषण में भी समय 
लगता दै । लाखों वर्ष के अनुभव से साधकों ने 
पूरण की अपेक्ता रेचन में प्रायः दूना समय लगागे 
का नियम रखा है। कुंभक में चोगुना समय लगता 
चाहिये | कुंभक से न केवल ओषजन का अच्छा . 
शोषण हो पाता है, बल्कि खुषुम्णा नाड़ी मंडल मं 
प्राण की धारा ऋण और घनमिलकर विशेष वेग 
ओर बल से चलने लगती है इस शक्ति के सुप | 
योग के लिये गुरु की अच्छी शिक्षा मिलती. 
चाहिये इस शक्ति से ही सिद्धियाँ प्राप्त होती है ! 
इसके लिये साधक निरामिष, निरझि और गर 
हित आहार करता है । अखंड उपवास, कि | 
बास आदि इसके विधान हें । अत; योग साथ | 
का यह प्रणायाम सवे साधारण के लिये न 
इसमें अत्यन्त जोखिम है, थोड़ी भूल चूक ले व | 
अंग भंग, जीबनावसाद तक दो जाता दे नहा | 
का इसमें पूरा भय है। इस लिये हर ।पूछ 
इतनी देर तक करने की सलाद नहीं देते ब 
के चौथाई समय तक कुंभक साधारणतया श्रीः | 
करना चाहिये । लिंडलार की राय में चित है! ॥.॥ झा: 
रेचन के बीच में उतना ही ठदरना 5 क्रिया हे. ता 
जितना कि एक क्रिया के बाद दूसरी जा ७ 
आरंभ करने मै नितान्त आवश्यक हे प 

व्वपेस्ताधाराण,के लिये नहीं दै 


श्रः 
प्रायाम 
रादि र 
प्राणाय 
बहा गो 


०३ हा ट्ट 


| CO 
` | द्वी बिना पूरी व्यवहारिक शिक्षा के उसमें लग 
नरे कि | अगे मे भयंकर हानि है । इम जिस प्राणायाम की 
और | श्रपने पाठकों को सलाद देते हैं बह गहरी ओर 
देर शो | तियमित सांस लेने की शिक्षा दै । और ऐसी 


| ब्रादत डालने के लिये है कि मनुष्य निरन्तर ठीक 
| सतति से सांस लिया करे। यह कोई अलौकिक 
[शक्ति पाने का उपाय नहीं है। इसके साथ प्रणव 
| का जप ईश्वर का ध्यान आदि शुद्ध पारमार्थिक 
| ब्रंग हैं और हर प्राणायामी की इच्छा पर निभेर हैं। 


' “आयामप्र-ब्यायाम 
स हिसाब | छु 
रल मात्रा गब हम प्राणायाप्ष के साथ ही साथ विशेष 
मै साया राम देते हैं । साधारणतया सुलर, सेंडो, राममूत्ति 
भी समय | प्रादि सभी वेज्ञानिक व्यायामी कसरत के साथ ही 
भधिको ने | प्राणायाम की भी शिक्षा देते हैं । परन्तु प्राणायाम 
य लगाने | वहा गौण है, व्यायाम मुख्य है. । यहाँ जो आयाम 
मय लगता | हम देते हैं उसमें प्राणायाम ही मुख्य दै । अतः इन 
॥ अच्छा | विशेष आयामों को वैज्ञानिक प्राणायाम के ही 
गी मंडल मै | ग्रस्तभूत समझना चाहिये । 

विशेष वेग | : 
के सद र 
हि | | बींचते हुये आगे ले जाओ, फिर सांस छोड़ते हुये 


र्‌ गब्पर | नी देर में यथास्थान कर दो । फिर सांस खींचते 
¡एकां । पीछे ले जाबो और फिर सांस छोड़ते हुए यथा- 
7 साधने | सोन दूनी देर में लाओ । फिर सांस खांचते हुये 
नहीं है! | अपर उठाओ आर फिर सांस छोड़ते हुए घीरे- 

| रे नीचे ले जावो । यह एक आयाम हुआ । इसी 
। प्रद्यवा । कार यथारुचि और यथावश्यकता अनेक बार 
| ® सकते हो । और अंगों को इस क्रिया में यथा- 
| गान रहना चाहिये । 


(२) दोनों हाथ पसारे हुए बगल में सीधे लट- 
ह. सीधे खड़े हो । अब सांस धीरे-धीरे खोंचते 

। दर आगे न तरंफ हाथ को बढ़ाये ऊंचा उठाते 
 'यह्वोतक कि सिर के ऊपर पसारे हथेलियाँ 


(१) सीधे खड़े होकर या आलती-पालती 


व्य 


वक्षःस्थल छिप जाय। 


आसन में वेठ कर दोनों कंधो को धीरे-धीरे सांस | बायुम॑दिरों की समाई बंढ़ेगी, फेफड़े अधिक साफं 


: साथ ही साथ, या. उनके बिना भी इन प्राणायामों 


-क्षेम है। 


ह 


मिल जायें । हाथ बराबर तने और सीधे रहें। | 
अब सांस छोड़ते हुप दोनों हाथों को बड़े ले बड़े | 
चक्र के रूप में घुमाते हुए फिर ज्यों के त्यों अपनी | 
अपनी जगह पर ले जावो । यह एक आयाम हुआ। | 
इस प्रकर कई बार करो । 


(३) पहले आयाम को भटके के सांथ करो) 
एक ही सांस में कई-कई बार झटके की गतियाँ | 
होगी, परन्तु सांस धीरे-धीरे ही लेनी होगी । 


(४) कुददनियों को बगल में और आगे की ओर 
प्राणायाम करते हुए भटके के साथ उठाओ और २ 
भटके फे साथ डालो। बगल में कुइनियाँ और 
भुजाएँ जोर से लगें तो अच्छा है। | 


(४) गहरी सांस लेकर घौरेघीरे छोड़ो। । 
छोड़ते समय दोनों हाथ आगे की ओर फेलाकर ' 
सीने को सिकोड़ते हुए हाथों को यों मिला दोकि 


यह पांचों आयाम प्राणायाम के साथ आवश | 
यक हैं । प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिये | इनसे . 
वच्च;स्थल की लचक बनी रहेगी, विशात्तता आयेगी, _ 


रहेंगे और उनकी क्रिया पूरी होगी । बच्चों को 
आरंभ से ही इन श्राणायामों की शिक्षा देनी 
चाहिये । प्रत्येक पाठशाला में कवायद कसरत के 


के अनिवॉय्ये,कर देने में ही भावी संतान का योग 


प्राणायाम के साथ ही इनके अतिरिक्त अनेक 
आयाम हैं, जिन्हें पाश्चात्य प्राणायामी प्राणायाम के ही 
अन्तेभूत समकते हैं,परस्तु इमारे मत में उन्हे व्यायाम 
इसलिये कहना चाहिये कि उनमें विशेष अंगों का 
आयाम मुख्य दै और प्राणायाम गौण । रक्त विद 
हृद्य रोग, फुफ्फुसरोग, श्वास यंत्र के 
पाचन-दोष, और समस्त डद्रामयों में प्राणायाम खे 
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लाभ होता है । अतः इन सभी रोगों में प्राणायाम 
एक आवश्यक उपचार है। यदि रोगी इतना बल- 
हीन अथवा बेहोश न हो कि प्राणायाम करना ही 
असंभव हो, तो चिकित्सक को चाहिये कि प्राणा- 
याम की उपयुक्त विधि बतावे और रोगनिवारक 
आयाम भी करावे । आयाम का प्रकार और माचा 
रोग की दशा और आवश्यकता के अनुसार रखनी 
` होगी। और उपचारों से इस चिकित्सा का प्रायः 
असमंजस्य नहों होता । 2 
प्रायः ज्वर, शीत आदि रोगों में लोग वायु से 


। बचाते हैं | अति-चायु से, झोके से अत्यन्त शीत 
| _ और अत्यन्त उष्ण वायु से बचाना उचित है। 


परन्तु वायु प्राण है, इसे बचाने का कोई अर्थ 
नहीं | रोगी के लिये तो शुद्ध वायु. में निरन्तर रहना 
ओर प्राणायाम करना उसकी चिकित्सा है। निव।- 
तस्थान तो विशेष योगिक क्रियाओं के लिये चाहिये। 
रोगी के लिये तो वायु, जल, ताप, मृत्तिका आदि 
नैसर्गिक ओषधियाँ हैं । इनसे बंचित रखना तो 
रोगी को मारने का उपाय करना है। 


- उचित तो यह है कि रोगी दिन को बाग में 


| | ` या पेड़-तले रहे सूय्ये की किरणों से पत्तियों पर 


ऐसी क्रिया होती हे कि अधिक ओषजन. निकलता 
` रहता है । दिन म॑ पत्तियाँ ओषजन उगलती रहती 


j ह हैं । रात में यह क्रिया नहीं होती वरन्‌ कुछ काबेत- 
| द्रयोषद्‌, निकलता है । इसलिये यदि अधिक |. 


. ोषजन वाली वायु मिले तो क्यों न मनुष्य निसगे 
' की शरण ले! जंगल, वाग और पेड़ों से यह बड़ा 


॥ . लाभं है । ज्वर से पीडित मनुष्य के लिये नीम की 
| जाया की वायु बहुत लाभकर होती है। ऑवला, 
____ पीपल या बटवुक्ष के नीचे खास के रोगी को 


` अधिक लास पहुँचता है । वायु के साथ-साथ बृत्तों 


के गुण भी अलग-अलग मिलकर अलग-अलग 


प्रभाव डालते हैं । खी रोगों के लिये अशोक की 
आ साता ह गुणकारी है | हृदय रोगों के लिये अजुन 
बृत्त की छाया अच्छी दै! ` | 
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घर बनवाने में विचार शील शु 
आगम और अशुद्ध वायु के निगम 
बस्त-रखता हे । भारत जेसे देश मे 
कपड़े सहज ही पहनने की रीति है: 
कांश मनुष्यों को तो कपड़े मित्रते ही नहीं। श्री 
को शुद्ध वायु में रखना और रोम कूपों को र 
वायु चूसने देना स्वास्थ्य रक्षा के लिये ज़रुसी है। 
प्राणायामियों को देखा है कि बह बाहरी वायुको 
त्वचा से ऐसी आसानी से खाँचते हैं मानो सांत 


ढीले हवादार 


ले रहे हों। यह अभ्यास की बात है । चयी रो |. 


वाले को पसीना होता है ।ज्ञो मल फेफड़ों से 
निकलता, रोम कूपों की राह से सभाव त्वचा से 
निकाल बाहर करता है और उसी रास्ते से वायु 
भी पहुँचाता हे, क्योंकि फेफड़ा काम नहीं कर रहा 
है। क्षय रोगियों को डाक्टर जो खुली हवा] 
रखते हैं उसका पूरा लाभ तभी हे जब बहनो 
बदन रहें । परन्तु प्राणायाम और ओषजन का 
प्रयोग उनके लिये ऐसे खुले मैदान में रहते हुए भी 
आरंभ की सबसे अच्छी चिकित्सा हे। वस्तुत 
डाक्टर और असंयम अस्वाभाविक जीवन तीगो 
मिलकर उसे यम द्वार तक पहुँचाते हैं। . 


यों तो वायु सेवन त रो लिये. हितकर है, 
परन्तु अक्षरशः वायु सेवन डलके जीवन का ए 
मात्र आधार हे | - 
७ ८ 5 कत्रिम श्वसन . 
_, छृत्रिम खास लिवाने की विधि यह ४ 
विना इस प्रकरण को समाप्त नहीं कर रे 
इसकी अक्सर ज़रूरत पड़ जाती क र 
गया, किसी ने फांसी लगाली. या किसी 


भीतर 
दबाया गया, कहा जलते मकान र कळ) 
या गंदी जगह में ज़दरीली हवा से । 


र en Fi 
के 0 
का पू | 


› बल्कि अधि. | 


॥रस्परि: 
प्रापत्तिजञ 
पादास 
॥१पगा । 


यहाँ दिर (या 


है धा 


रक भिन 
चुट गया, या कोई बेहोश हो गया ओर “तो 


` गई ऐसी दशाओं में कृत्रिम रीति से नट री डि) 


से फिर से फेफड़ों की क्रिया स्थापित धी र 


स्वास्थ्य के नियम 


ह्वास्थ्य” प्रत्येक ऑपेज़ी मासकी पहली 
` [रीखको प्रकाशित होगा । लेख भागके ४८ 
| रहेंगे | 

| डाक व्यय सह वाषिक मूल्य ३) र० रहेगा 
इ । | पी० मंगाने वालोंकों रजिस्ट्रीका खचे ८ 


वायुको (ता अधिक देना पड़ेगा । एक प्रतिका सूल्य 
रं सांत |, श्रना रहेगा । 

तयी रोग |रविक मूल्य ३) २० मिलने पर किसी भी 
फड़ों से (पसे ग्राहक बनाया जायगा । 

त्वचा से |. खास्थ्य रक्षाके लिये पथ-प्रदर्शेक लेखों 
से वायु | को मुख्य स्थान दिया जायगा । वेद्योपयोगी 


| ऐग-निदान-चिकित्सा आदिको स्थानकी 
| सुविधा अनुसार गोण स्थान दिया जायगा! 
प्रयुवंद, यूनानी या नव्य-चिकित्सा शाख्नके 
का |प्राधार के लेख ही, जो साप्ताजिक स्वास्थ्य 
जक लिये उपयोगी हों उसे स्थान देनेका 
प्ल किया जायगा । 

॥रस्परिक वेमनस्य या निन्दा-टीका प्रधान 
_ प्रापत्तिजनक और “स्वास्थ्य” बे डद्देश्यकी 


के 
है, | कोते याहरके लेखोंको स्थान नहीं दिया 
मी लेख स्वीकार करना या नहीं, यह 
थ संपादकके ऊपर रहेगा । 

प्रकाशित लेख ६ मासके भीतर वापस मंगाने 
९ ओर पोस्टेज भेजने पर लेख बापस भेज 
य -जायगा । 

ग लेख भेजे जायें. कागज़ पर एक ओर 
ra छोड़कर लिखे होने चाहियें। 

नै थर मूल्य सम्बन्धी पत्रव्यवहार व्यव- 
प “स्वास्थ्य” के नामसे करना चाहिये । 
सेम्यन्धी पश्च-व्यवहार संपादकके नामसे 


ऐना चाहिये । 


॥ 


। 'शिचिनार्थ पुस्तककी २ प्रति भेजनी चाहियें । 
॥ ५ मिलने पर, बाद पहुँच प्रकाशित की 
| 


व्यवस्थापंक-“खास्थ्य 
CC-0. In Public Domain. 
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स्वास्थ्य’ प्रकाशन के उद्देश्य 


(१) “खास्थ्य” मासिकका मुख्य उद्देश्य जनता 
को स्वास्थ्य रक्षाका झान देना दे । अज्ञानवश क्या 
क्या भूलें इम कर रहे हैं ? लापरवाही या अश्ञानसे 
अल-वायु, प्रकाश, भोजन, पेय, औषध, बस्तु, पुस्तकें 
अर अन्य उपयोगी वस्तुओके सम्बन्धमें हमारी 
क्या-क्या भूलें हो रही हैं ? यदि यह तथ्य सुबोध 
मनुष्योंके आननेमें आज्ञाय तो वे बहुत अंशमें स्वास्थ्य 
रत्ताके नियमोंका पालन करेंगे ओर दूसरोंसे भी 
करायेंगे । 


(२) शराब, अफीम, भांग, गाँजा, चरस, 
सिगरेट, बीड़ी, हुक्का, तमाकू आदि मादक व्यसनोंसे 
देशको कितनी हानि पहुँची है और पहुँच रही है 
यह जनताके सामने लाने का प्रयत्न किया जायगा । 


(३) नगरनिवासी लोग धन कमाकर विलासी 
जीवन व्यतीत करते हैं और स्वेच्छाचारको महत्व 
देते हें। जिससे वे खास्थ्य रक्षाके नियमोंका ठीक 
से पालन नहीं कर सकते । इससे होनेवाली हानि 
का परिचय देकर उनके जीवनको स्वस्थ तथा 
संयमी बनाना । 


(४) ग्रामवासी जनता अज्ञान, आलस्य 
( प्रारब्धवाद ), निर्धनता, साधनोंकी न्यूनता, 
परम्परागत सदोष रिवाजोंका बन्धन आदि कारणों 
से रोगोंसे पीड़ित हैं। डनको भी सत्य समभाकर 
सचेत करनेकी आवश्यकता है। जिससे घे स्वास्थ्य 
की रक्षापर विशेष ध्यान दे सके । 


(५) अनुपयोगी विदेशी औषधियोंकी आयातसे 
आशिक एवं स्वास्थ्य इष्ट्या देशकी कितनी हानि 
हो रही है, इसका परिचय देशवासियोंको देना । 

(६) परोपकारी धनिक लोग अपनी आयके 
अनुरूप एवं विशेष प्रसंगोंमे दान देते रहते हैं । 
उनको इस संस्थाकी सेवाका परिचय देनेसे इस 
सबा कार्य में वे सहायता पहुँचा सकेंगे या इस प्रकार 

| की सेवा का आरम्भ अन्य प्रान्तों में कशा सकेंगे । 
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विज्ञापन चार्जेस और नियम 


१. लेख भागमें विज्ञापन नहीं छापा जायगा । | १९ समय छूपवाने पर १२॥ ५ 
. विज्ञापत चाज पहले मिलने पर विज्ञापन छापा | छपवाने पर १० % आर ३ समय छुपा 
# जायया। | ॥ ४ कमीशन दिया जायगा । ॥ 

३. अश्लील या सभ्यता विरुद्ध ओर आपत्तिजनक | =, कवर पेज ४ था पूरा पृष्ठ ४०) २० 
“विज्ञापन नहीं छापा जायगा । | आधा पृष्ठ ३०) र० 

४, कोई भी विज्ञापन जनताको श्रम डालने बाला कवर पेज २ रा झूरा पृष्ठ ४४) २० 
या धोखा देनेवाला प्रतीत होने पर विज्ञापन 9.७ - » आधा पृष्ठ २) रुः | 
नहों छापा जायगा । कवर पेज ३ रा पूरा पृष्ठ ४०)र० ` | 

५. विज्ञापन छापना या न छापना, यह निणशय ११ ” आधा पृष्ठ३२॥ रू० | 


व्यवस्थापंक पर रहेगा । सामान्य पेज पूरा पृष्ठ ३५) र० 

विज्ञापन दोताओंको विज्ञापन बाल! माखिक- 9 » आधा पृष्ठ २०) रू० 

पत्र फ्री भेजा जायगा। ' | 9) ११ चौथाई पेज१२) ३० «८ 
७. विज्ञापन १२ समय, द समंय या ३ समय का व्यवस्थापक- खास्थ bo 


चाज पहले उभिजवा देने पर. निम्नाञसारः 
कमीशन दिया जायंगा.। 


स्वास्थ्य पत्र के एजेंसी नियम | वा 


पो 5 ब. जा 

१. एक प्रति का मूल्य ९ आने रखा गया है । | ७. एजेन्ट को जितनी प्रतियाँ लेनी हो क कि 
२. एक समयं में १० खर कम प्रति नहीँ भेजी मूख्य डिपोजिट रूप से जम! 2 बा ` रु 

'झांवंगी ।' छ? ६ जो रकम एजेन्सी समाप्त हान गर 
३. २४ प्रति तक बेचने वालों को २५ % कमीशन अलवा डी जयी) ने २५ तारीख 

दिया जायेगा, इससे अधिक प्रति बेचने बालों | 5: हिसाब. प्रत्येक माह क होगा । “9 

का ३० % दिया जायगा । कमीशन काटकर भेज देना च - लोक 
४. सोल एजेन्सी रखकर ५०० या इससे अधिक | ६ प्रतियाँ रेंल्वे स्टेशन या पोस्ट « जम्‌ 

प्रति बेचने बालों को एक प्रति के ९ आने पर व्यय कार्यालय देगा । 9 

४ र्ट १ भै हि i स्‌ः 

०% कमीशन दिया जायया । “| १०. आगे प्रियां म्यूनाधिक भेजने की 


५. एजेन्सी द्वारा आये हुये विज्ञापनों पर पज़ेन्टों' २५ तक हमें मिल जानी चाहि 
- को नेट चाजे का २५% कमीशन दि ही आर्य 

ही »कमीशन दिया जायंगा । ११. भेजी हुई प्रतियां वापस नरी ले | 
६. वार्षिक ग्राहक बनाने पर आठ आने प्रतिं पक स 
` ग्राहक दिया जायगा इया 
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| 
र्ग 


ऱ्या स्वास्थ्य का सस्ता सचित्र सर्वोत्तम मासिक पत्र 


(! “खमथि संस्थाओं को दान देने की प्रणाली जारी रखें-- 
क- खास्थ द्र IN राष्ट्रपति की धनिक वग से अपील 
देहली १२ नवम्बर । राष्ट्रपति डा. राजेन्द्रप्रसाद ने कळ करोळ 
वाग म जेसाराम धमांथ अस्पताल का उदघाटन करते हुए समाज सेवा 
ओर लोक कल्याण के क्षेत्र में धर्मार्थ कामों की आवश्यकता पर 
विशेष जोर दिया और दान-दाताओं से जनता की भलाई के कार्यो 
में मदद देने की अपनी परमपरा जारी रखने की अीर की । 
राष्ट्रपति ने कहा कि आजादी के बाद लोग सम तरह की च |: 
जिक सुविधाओं के लिए सरकार की तरफ देखने लगे हे, जब कि सम्पन्न व्यक्तियों द्वारा 
लोक-कल्याण के कामों में पैसा खर्च करने की आवश्यकता और भी बढती जा रही हे । पुर 


० 


नेम लोगों में धर्मार्थ संस्थाएं चळाने का जो खिज था वह छुटना नहीं चाहिए | 


oN MAT ही 


“मुल्य वार्षिक ३), विदेश से ६ शिलिंग, एक प्रतिका ६ आना | 
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१. “स्वास्थ्य प्रत्यक अंमेजी मास की फी 
तारीख को प्रकाशित होता हे | लेख भाग के » 
प्र्ठ रहेगा | । 

डाक व्यय सह वार्षिक मूर तोन 

| वाश पा? मंगान वालॉको रजिस्ट्री का ई 
८ आना चक दना पड़गा। एक प्रति का मृत्य | ऐैथिक स्क 
६ आना है | मूल्य विदेशों स ६ शिलिंग है | सकते | ३ 


३. वार्षिक मूल्य ३ रु० मिलने पर किसी भीमा | त्था शह 
से प्राहक बनाया जायगा। नव | इ 
४. पत्र में स्त्र,स्थ्य रक्षा के लिये पथ-प्रदर्शक तेस | र 
को मुख्य स्थान दिया जायगा | बैद्योपयोगी रोगनिदग |... 
चिकित्सा आदि को स्थान की सुविधा अनुसा। हे 

खर ० | पिले से 
गौण स्थान दिया जायगा कक मा 
५. आयुर्वेद, यूनानी या नव्य-चिकित्सा शास ह| पन 
आधार के लेख ही, जो समाजिक स्वास्थ्य रक्षा केला| < 
उपयोगी हों उन्हें स्थान देने का प्रयत्न किया जायगा|| 40०2 


सरः 
ताते के । 


गा: र) 


३. कलर 
६. पारस्परिक वैमनस्य या निन्दा-टीका प्रथार| | रः 
आपत्तिजनक और “स्वास्थ्य” के उद्देश्यका मर्या॥ £ शहर 


५, 


से बाहर के लेखों को स्थान नही दिया जायगा। पुस्त 
७. कोई भी लेख स्वीकार करना या नहा! यह || महाविद्याः 


निणेय सम्पादक के ऊपर रहंगा | जिन का 
८. अप्रकाशित लेख ६ महीने के भीतर वापस मंगर [श आयु 
पर और पोस्टेज भेजने पर लेखः वापस भेजे दया > 
या लेख भेजे जायँ कागज पर एक गे ह 
हाशिया छोड़कर लिखे होने चाहिये | | पा 
१०. पत्र और मूल्य सम्बन्धी पत्र व्यवह | सर 
म्थापक “ स्वास्थ्य ” के नाम करना चाहिए। | 
११. लेख सम्बन्धी पत्र व्यवढार संवादक के नी र 
करना चाहिए । कप र | भौर विश 
१२. समालोचनार्थं पुस्तक की | भमा ३ 

बाद पहुँच ih य 


चाहिये | ९ प्रति मिलन पर, ब 


जायगा 
- वावरा 
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x ह्ण शाप ii [द ry औँ यवीर Chennai and eGan वि झर हे हु > 

है कष्ण- देके महा विद्यालय {६ 
वि 0000 0 00 

क्या आर कसे ? 

तीन ₹ः | सर रामनाथ चोपड़ा कमेटी की रिपोटे के अनुसार भारत को अर 
का सई | ताने के लिए ८०,००० चिकित्सकों की आवश्यकता है | यदि मौजूदा 
का मूल्य | पैथिक स्कूल व कालिज इस समस्या को १० अरब रुपया खचे करके १५० साल में में भी हूल नहीं कर 
| सकते | इसलिये कमेटी ने सिफारिश की है कि तुरन्त भारत के प्रामो के लिय प्रजा वैद्य ५ कड... 
भी माप | था शहरों के लिये पूण चिकित्सक जो आयुं दिक तथा एलोपैथिक दोनों के ज्ञाता हों तय्यार किये 
जाय | इसक लिय भारत म सकडा आयुर्वेदिक स्कूल व कालिज खोलने ब आवश्यकता है| अजमेर प्रांत 
पंयह पहिला आयुर्वेद महाविद्य [लय होगा तथा इसका लाभ भारत के दूसरे प्रांत विशपतया राजस्थान, मध्यप्रदेश 
तथा मध्यभारत भी उठा सकेंगे | 


Sooo - 
Ta 


बे 


गी पहत 
| के ४; 


य देशों के समान स्वास्थ्य के स्तर पर्‌ 
। चाल से चलें तो भारत के कुल एलो- 


शंक लेख 


ग 3 दै CT ज > “> ७. ~ १. ~ ७. न 
हा ॥ सक लय जनता स फिलहाल हमने ४०-५० हजार रुपये को अपील को हे | हमारे पास निम्न सुविधाये 
अनुसार | र 


पहिले से ही मौजूद है-- 
आ {, शान शाला ( Pharmacy जिस में हाथ तथा मशीनों द्वारा कुटाई पिसाई आदि होती है | 
॥ के लिए | * धमोथे औषधालय व आतुरालय--जो कि ८०,०००) की लागत से बना है जिस में 00-१०० तथा 
ब्लला || "0००7 रोगियों का प्रबन्ध हे और साल में ५० हजार के लगभग रोगियों की औषधि व्यवस्था होती है | 
का प्रधान] कल्याण औषधि वाटिका--जिस में जड़ी बूटी औषधियों का विशाल संग्रह है । 
गै मर्यात | ४. शल्यक्रिया ( 9७४४९५ )--के उपकरण तथा यंत्र व शल्य क्रिया (079०:५॥००) के लिये बड़ा हाल है | 
गा। ` |+ पुस्तकालय--जिस में संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी, गुजराती, बंगला के १०,०००) से अधिक मूल्य के प्रंथ है| | 
नही, % | महाविद्यालय में २ साल, ४ साल तथा ५ साल का कोर्स होगा | २ साल में प्रजा-वैद्य तय्यार किये जायेंगे | 
| जिन का निर्देश “ सर रामनाथ चोपड़ा कमेटी ” नें अपनी रिपोर्ट में किया है | ४ साल के कोर्स बाले विद्याथियों 
पस मंगरे|[शि आयुर्वेद प्रंथों के अतिरिक्त थोड़ा आधुनिक चिकित्सा तथा शल्य क्रिया का ज्ञान भी कराया जायगा | 
अज दिय॥|" साल के कोर्स वालों को आयुर्वेदिक प्रंथों के अतिरिक्त आधुनिक चिकित्सा व शल्यक्रिया विज्ञान आदि का 
| पर ज्ञान तथा अभ्यास कराया जायगा | विद्याथियों को शरीर-रचना ( 472००१ ), शरीर क्रिया-विज्ञान . 
एक ओ!| ( Physiology ) और शरीर विकृति-विज्ञान ( P2t॥०।०६५ ) आदि पढाए जायेंगे | र. . 
| अयुवेद महा विद्यालय, छात्रावास तथा उद्यान आदि के लिए ६० बीघा जमीन देने का ठाकुर नाथूसिंह जी. 
हार व्यव | सतेमरारदार कालेड़ा-बोगला ने अभिवचन दिया है | न नुर 
(| | इसके अतिरिक्त इस के लिए केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों से भी इससे दुगनी सहायता के लिए पत्र ' 
के नाप | अवहार कर रहे हैं तथा जनता से भी समय २ पर अर्थ के लिए अपील करते रहेंगे | और सब से: बड़ी बात. 
| भारी प्रभु कल्याण राय में पूरी आस्था है | गत २४ वर्षों से उन्होंने हमे उन्नति के पथ पर अप्रसर किया हे 
ते मे| भर विश्‍वास है आगे भी करेंगे क्योंकि हमारा ध्येय महर्षि चरक के वचनों में निम्न है--नात्माथ न | 
हिरव | माथ अथ भूत दयां प्रति | द Fe 
मत्री--कृष्ण-गोपाल आयुर्वै दिक धमोथे ओपधालय 
वाली | कालेड़ा-कृष्ण गोपाल ( अजमेर) | 
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, क्रष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धमीर्थं औषधालय की स्थापना २४ वर्ष पूर्व शहर से दूर साधन || | भार 

| | | विहीन अपठितं और असहाय मानव समाज की सेवा के निमित्त राष्ट्रपिता के सिद्धांत अनुसार हुई हदी 
थ्री | प्रारंभ में एक छोटे से कमरे के भीतर चिकित्सालय का कार्य प्रारंभ हुआ | फिर [ 
अंतयीमी की प्रेरणा से आप सब का सहयोग और आवश्यक साघयो दरी प्राप्ति. होने. पर लक्ष्य पने यह 
के अनुरूप रसायन शाला, पुस्तकों का प्रकाशन, आतुरालय भवन निमोण, -चल-चिकित्सालय, ` ता है | 
“स्वास्थ्य” प्रकाशन और कृष्ण-गोपाल मुद्रणालय का आरंभ समय समय पर कराया गया है | 


अब लक्ष्य के भीतर एक हीं मुख्य कार्य रहा है “आयुर्वेद महाविद्यालय” तथा इस के साथ 
F औँ ८०. ४७ ५५ ७. hy 
साथ “धन्वन्तरि स्वास्थ्य सदन” और नूतन “कल्याण औषधि वाटिका” को स्थापना | इस काय का 
» ~ ~ ७. ट्र ~ ~ St 
आरंभ इस वषे में हो जाय तो अगले वर्ष सिलवर जुबली ( रजत जयन्ती ) सानन्द मना सकग | 


प्र सूचन 
. | संभव 
वैय और 
ताम 
एम ओ 
पाते हैं 
पेष्ट से 


महाविद्यालय के लिए ठाकुर नाथूसिंह जी इम्तमरारदार कालेझ बोगला ने आवश्यक जमात 
देने का अभिवचन दिया हे | इसके अतिरिक्त समीप के प्रामों के निधन किन्तु सवा परायण किसानों |' 
ने अपनी बेलगांडियों द्वारा पत्त्यर, कंकर, रेती, ईट, लकड़ी आदि बाहर से .ला देने में यथाशाक 


सहायता पहुँचाने का. भी हृदय पूर्वक स्वीकार किया है| | (oT 


इस सेवा यज्ञ के लिए अभीतक १७,०० ०) का चन्दा लिखवाया गया है | सब र 
४०,०००) से ५०,०००) तक प्राप्त करना होगा और सरकार से सहायता के लिये पत्र व्यबहार हो रदा | 


अतः आप सब से निवेदन है कि श्री हरि की प्रेरणा और अपनी शक्ति अनुसार इस सेवा प 
हुति देकर भगवान धन्वन्तरि और गरीबों का आशीर्वाद प्राप्त करें। 


पा. कालड़ा-झप्णागापाल 2202 2 000 > विनीत!-+- 
= ( अजमेर) कृष्णानन्द 
| रि -ष्णानंन 
` जन्माष्टमी २०११ कृष्णा 


हा ( लग 
दिनांक २१-८-५२ संस्थापक कष्ण-गीपाल आयुर्वेदिक धरमो्थ षध 
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वचनाम्त अंक पर शुभ सम्मतियां 


— LT, =) शिप 


र्न पं? शिवशमी जी आयुर्वेदाचार्य 
अध्यक्ष निखिल भारतवर्षीय - आयुर्वेद 
महा मण्डल) बम्बई 

भारत के प्रमुख 
हदी स्वास्थ्य संबंधी : 
प्रसिक “स्वास्थ्य” का : 
पचतासृृत अंक सुझेमिला।' ' | 
[मे यह कहते हुए हप. व 
देता है कि इतने प्रष्ठों में |. 
पनी अधिक सरले और | | 
अयोगी स्वास्थ्य ज्ञानः । Mo 
| सूचना देला कदाचित्‌ ` 
ही संभव हो सकता होगा। | 2. 
गय और विद्यार्थी तो इस ली णा 
पलाभ उठाएंगे ही परन्तु जन साधारण भी इस अति 
झम और उपादेय ज्ञान को सहल ही अवगत कर 
एते हैं | वास्तव में “स्वास्थ्य” देश और विज्ञान की 
(१४ सेवा कर रहा है | 


भवदीय 


CE र 
02 शिवशसम्मो 


श्री दुगोदत्त शास्री अध्यक्ष . 


दुगो रसायन शाला, डाचर ( करनाल ) 
बचेनामृत अंक? ने “स्वास्थ्य” को आदशे मासिक 


धो की पंक्ति में सम्मान के साथ खड़ा होने. योग्य 
या है । 


कविराज स्वामी चेतनानन्द जी 
मंत्री निखिल भारतीय आयुर्वेद महासम्मेलन, दिल्ली 
आदरणीय स्वामी जी, 
सादर ओस्मू तस: | “स्वास्थ्य” सासिक पत्र इससे 


` पूर्वे भी दो-बार मिल चुका हे और अबके वचनामत ' 
। विशेषांक को प्राप्त कर तो बड़ी ही प्रसन्नता हुई | 

। आपकी संस्था जिस रूप में स्वास्थ्य का संग्रह, सम्पा- 

¦ दन तथा प्रसार वैद्य समाज तथा जनता में कर रही . 

. ...हे वह वास्तव में श्लाघनीय है | यह ठोस सेवा यदि 

* इसी प्रकार निरन्तर प्रवाहित रही तो साधारण जनता 

| को इससे बहुत-लाभ होगा और आयुर्वेद का मान भी... 

।- बढ़ेगा | बहुत सी वस्तुओं का स्वयं चैद्य समाज को 


ज्ञान होने पर भी आचरण में उनकी उपेक्षा ही को 


. जाती. है | जिससे स्त्रयं भी वह खरा-खरा स्वास्थ्य 


प्राप्त नही कर पाता | निश्चय ही उनके लिए भौ 
“स्वास्थ्य? एक मागे दशक सिद्ध होगा] आप जिस रूप 
में निजी महान तप और त्याग द्वारा सुयोग्य विद्वानों 
से यह सामग्री संकलित कर जनता के सामने ला रहे 
हैं वह भी एक महान आदशेरूप तथा महापुरुषों के 


महान त्याग के अनुरूप ही है । सेरी भगवान धन्वः 


न्तरि के चरणो में यही प्रार्थना है कि आपका यह 
“स्वास्थ्य” निरन्तर प्रगति पथगामी हो तथा मह्षियो के 


अनुभवों को जनता के समक्त लाकर रोगी और 


निरोगी दोनों की हित साधना करता रहे। इति शुभम्‌। 
मेरे योग्य सेवाओं से सूचित करते रहें तथा सब 
कार्य कतीओं को मेरा सस्नेह आशीवोद कहें | 


भवदीय-- 


स्वामी चेतनानंद | 


हि बि रामेश बेदी आधुर्वेदालंकार 
गुरुकुल कांगडी-हरद्वार 


विशेषाङ्क में आपकी 


लेखनी के चमत्कार देखे। 
लेखों का चयन अच्छा हू 
है| देश के स्त्रास्थ्य को 


उन्नत करने में यह महत्त्व 


पूर्ण प्रयत्न है | वधाई 
स्वीफार करें) _ 


आपका-- ; 
रामेश बेदी 


ज 


श्री हनुमान प्रसादजी पोद्दार 
सम्पादक कल्याण-गोरखपुर 
स्त्रास्थ्य का.वचनांम्रत-अंक,प्राप्त हुआ |--धन्यंवाद | 
स्वास्थ्य के विषय के अनुरूप ही यह अंक सुन्दर 
“ बना है | जन स्वास्थ्य के प्रति “स्वास्थ्य” की सेवा 
अभिनन्दनीय है | शेष प्रेम 
भवदीय 
"व हनुमान प्रसाद पोदार 
श्री हुकमचंद व द्य 
' पो० छापर ( बीकानेर ) 
स्वास्थ्य का वचनामृत अंक मिला | वास्तव मॅ 
अंक बहुत ही उपयोगी निकला हे | भाषा बहुत हो 


यह खटकती है कि पूज्य स्वामी जी का निजी लेख 


कमी को पूरी कर देंगे | 

“स्वास्थ्य” के उद्देश्य से मैं अति प्रसन्न हूँ | आयु- 
` केंद में आज जनता को ऐसे सुलभ और उपयोगी पत्र 
की आवश्यकता को आप ने पूरा किया है | इस के 
लिए धन्यवाद दै | आपका-- 


वैद्य हुकमचंद 


सरल है | छपाई बहुत साफ़ है | परन्तु विशेष कमी.. 


देखने को नहीं आया | आशा है आगामी अंक में इस 
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कविराज श्री गया प्रसाद जी शाद्धी आयु 


घुरशीधर वाग-इैदरावाद दक्तिश 


स्वास्थ्य का विशेषांक ४ 


मिल गया | सामग्री 


सुरुचि पूर्ण तथा झुपाञ्च 
है | सुंदर अंक के सफल | 
प्रकाशन तथा सम्पादन के 


लिए बधाइयां | धन्यवाद ४४-५५ ० 


आपका 
गया प्रसाद शास्री 


-----*७*-ए7 


श्री वेदव्रत भिषगाचाय रसायन शास्त्र 
व्यवस्थापक 'वढ्ड बुक डिपो,' चौडा रारता) 
जयपुर 
श्री मैनेजर जी, नमस्ते | 
आपका स्वास्थ्य मासिक नमूने का (वचना 
अंक ) मिला |:आप का पेपर हम अपनी दुकान से 
शहर में प्राहकों में चलाने को तय्यार हैं। | 


oS 
यदि आप जयपुर में केवल हमारी मात च 

की एजन्सी दे देंगे तो हम यह पेपर अच्छा 0. 

चला देंगे | आयुर्वेद के लिए हमें काफा बा 

है और योगादि के लिए प्रबल रुचि है | दे 

प्रचार कर सकते हैं | शुरू २ पांच प्रतिय 

बहुत जल्दी बढ़ायेंगे | 


शुभचिन्तक 


३:६६ 


दापाय | 


|. लाख से अधिक वेद्य-- 
हमारी पुस्तकों को पढ़कर अपनी स्वतन्त्र आजी- 
रका चला रहे हैं | हमारी पुस्तकों को हिन्दु यूनिव- 
सिटी बनारस) इण्डियन मेडिसन बोड, झांसी आयुर्वेद 
वेश्रत्रिययालय, निखिल भारतीय आयुर्वेद विद्यापीठ 
देहली आदि ने मान्यता दी है | विद्वान लेखक ने 
आयुर्वेदिक प्रन्थों के अतिरिक्त डाक्टरी की सवेमान्य 
पुप्तकों का निचोड तथा हजारों वैद्यो साधु महात्माओं 
के शतशः अनुभूत सिद्ध प्रयोग दिल खोलंकर इन में 
लिख दिये हैं | मामूली हिन्दी जानने वाला पुरुष भी 


तेता है-- 
१. रसतंत्रसार व सिद्ध प्रयोग संग्रह प्रथम ख्ण्ड 
( सप्तम संस्करण ) मूल्य अजिल्द ९||) 
२. रसतंत्रसार व सिद्ध प्रयोग संग्रह द्वितीय खण्ड 
(द्वितीय संस्करण) अजिल्द ६) सजिल्द ७॥) 
३. रसतंत्रसार व सिद्ध प्रयोग संग्रह (गुजराती) १०) 
४. चिकित्सा तत्वप्रदीप प्रथम खण्ड (समाप्त-प्रेस में) 
५.चिकित्सा तत्त्वप्रदीप द्वितीय खण्ड (द्वितीय संस्करण) 
अजिल्द ८) सजिल्द ९॥) 


शास्री 


रास्ता 


CEE. क्या 

Ue ६. नेत्ररोग विज्ञान त ९५) 

५ | ७ सिद्ध परीक्षा पद्धति ` अजिल्द ८) 
८. ज्वरविज्ञान अजिल्द ३) सजिल्द ४॥) 


९, औषधगुणघर्म विवेचन ,, ३) » 

(>. गांवों में औषधरज्न १ खण्ड, ,, २) „ 

गांवों में औषधर्न २ खण्ड, ,, ३), „ ५) 

(२. संक्षिप्त औषध परिचय अजिल्द |=) 
बडा सूचीपत्र मुफ्त भंगावें । 


त चलाने 
संख्या 

काफि 
| हमं खव | 
जते जावे 


४॥) 
३॥) 


इतन को पढ़कर आयुर्वेद में अच्छी योग्यता प्राप्त कर 


कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धमाथ औषधालय 
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“गाँवों में औषधरल-ढितीय खण्ड 


इस खण्ड में लगभग १३५ ओषधियों का 
विवेचन किया है | विवेचन की शैली प्रथम खण्ड 
के समान है। पहले अनेक भाषाओं में ओषधि- 
यों का नाम और बनस्पति शास्रका पारिभाषिक 
नाम दिया है | तथा बाद में वनस्पति के अंग, 
उपांगों, मूल, काण्ड, पान, पुष्प, फल आदि 
का परिचय, आगे आयुर्वेदिक गुण धर्म और उपः 
योग | आवश्यकता अनुसार यूनानी और नब्य 
चिकित्सकों के मत अनुसार गुणधर्म और उपः | 
योग भी दशोये हैं | आगे अनेक भाषाओं में नामों 
की सूची और अन्त में रोगानुसार सूची दी गई है 
पारिभाषिक शब्द के स्पष्टीकरणार्थ वनस्पति शास्त्र 
का पर्चिय प्रारम्भ के २० प्रष्ठो में दशोया है। १ 
मूल, काण्ड, पान, पुष्प आदि के परिचय 
की परिभाषा का बोध सरलता से हो.सके इसलिए 
लगभग १५ चित्र दिये हैं| एवं लेख भाग में अप. | 
रिचित और सन्देहास्पद ओषधियों के १० से 
अधिक चित्र दिये हैं |. | 

पुस्तक प्रामवासी औरं विद्यार्थियों को अधिक 


उपयोगी हो इस बात का लक्ष्य. रख कर लिखी 
गई है। ९८२३, अठ पेजी साइज को | प्रष्ठ 
संख्या लगभग ४५० से अधिक और चित्र संख्या | 
४० से अधिक | 

मूल्य--सजिल्द पुस्तक सफेद कागज ५) मात्र 
मेकनिकल पेपर अजिल्द २॥) डाक खच १॥) अलग | 

नोटः--गांवों में औषधरल ३ रा भाग थोडे ससय 
में प्रेस में दे दिया जायगा। 


पो० कालेडा-कृष्णगोपाल ( अजमेर ) 


श्रीयुत वैद्यर् पं. शिवशमी जी आयुर्वेदाचाय, 
आयुर्वेद बृहस्पति, अध्यक्ष-निखिल भारतवर्षीय 
 ' आयुर्वेद महामएडल, बम्बई 


मैंने “गांवों में औषधरन्न” द्वितीय-भाग का 
न किया | यह पुस्तक अपने विषय पर पूर्णतया 


य है| जो सूचना इसमें एकत्र की गई है वह 


द्ृदयङ्गम करनी चाहिये | इस विषय पर इससे 
धिक सरल और पाख्यक्रमोपयोगी अन्य कोइ 
मक इस समय मेरे ध्यान में नहीं हे और आयुर्वेद 
क्षण संस्थाओं का यह कतेव्य है कि विद्यार्थी और 
विज्ञान तथा जनता के लाभ को ही मुख्य रखते हुए 
पुस्तक .को पाठ्यक्रम में रखें | इससे सरल 
वेदिक औषधों के प्रचार और उपयोगिता क॑ 


~ 


रन्न द्वितीय-भाग मिल गई थी | मैंने, पुस्तक 
है| पुस्तक बहुत श्रेष्ठ और उपयोगी है | 
ढंग से प्रामो में प्राप्न होने वाली औषधियों 
य एवं, उनका उपयोग समाया गया है | 
के प्रान्तीय भांषाओं | र 


टु गांवों मे औषर्धरल”डितीये”सेष्ड"पर'अबुभवी “चिकित्सको की. न | 
. ५ सम्मतियां ओर समालोचना 


“75० RIG RX 


प्रा शिक्त हे और चिकित्सा के क्रिया क्षेत्र में अत्त्यन्त _ 


प्रत्येक वैद्य तथा आयुर्वेद के अध्यापक और विद्यार्थी : 


समालोचना 
राजव द्य कावराज प० गया प्रसाद जी शास्री 
हदराबाद-दांच्ण _ 

“गांवों में औषधरन्न” द्रितीय-खरड, प्रकाशक 
“क्रष्णु-गोपाल आयुर्वेदिक घमीथे औषधालय” पो. आ 
कालेड़ा-कृुष्ण गोपाल, जिला. अजमेर | प्रष्ठ संख्य 
४१४ डिमाइ साइज, कागज-छप।ई आदि उत्तम 


मूल्य:--अजिल्द ३॥|) सजिल्द ५) है | पुस्तक प्रकाशक | ` 


से प्राप्य | 


द 


' समालोच्य पुस्तक “गांवों में औषधरन्न” का यह | ६ 


द्वितीय भाग है | इससे पूर्व “गांवों में औषधरब्न का 
प्रथम भाग प्रकाशित हो चुका है | सम्भवतः इस म्रन्थ 
रन्न को एक सर्वोज्ज्वल सुन्दर रन्न समझना कहीं 


अधिक उचित होगा | “गांवों में औषधरन्न” क दोनों | 
ही भाग यद्यपि अपनी २ उपयोगिता और विशेषताओं | 


के कारण एक दूसरे से आगे बढ़ जाना चाई 
. किन्तु शैशव और यौवन में जो अन्तर हो सकता 

वही इन दोनों भागों में भी है | द्वितीय 
अधिक सुन्दर, उपयोगी और आकषक बन गयां 
में समभंता हूँ इस रन्नमाला का यह 
तथा उत्कर्ष उत्तरोत्तर अपनी पुण्य परम्परा क 
करेगा | 


है। 


१: 
रः 
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क्रमिक विकास 
[तिरी 


गया प्रसाद शी | 


| प्रकाशि 


0) वप ४५ 


| जनिन स 
॥ न वाल 
प्रास्ट्ल 


गील 
प्रकाशक 
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पो. आ.. 
संख्या १ 
उत्तम | २ 
प्रकाशक १. 
कायह | ६ 
न्न' ?, का ७, 
इस ग्रन्य | ˆ 
९ 
ना कह |, 
ना (9 
के दोनों |, 
शेषताओं UE 
इते है, ||! 
ह|! 
मकता है । ४ 
हं | ५ 
गा केट | 
।/६ 
गया है। | ॥६ 
: विकास | !८ 
|| निंबा १ 


प्रकाशित की जायंगी | पुस्तकों का साइज २०% ३० सोलह पेजी प्रप्ट २ 
वप ४ पुस्तक छापा जायगा तथा अगल वप से ९० पुम्तक छापन का प्राम्राय 
जिन से आपको उनको गित का पता लग जायगा | ४ पुस्तकां की कीमत २) रू० अग्रिम भेज- 
नेवाला का 
पोस्टल सर्टिफिकेट भेज दी जायंगी | इस तरह से उनको ४ पुस्तको पर ||) की बचत हो जायगी | 
« भारताय जनता का स्वास्थ्य तथा आयुबंद ( “स्वास्थ्य प्रथम वषे प्रत्यक अंक स लेखों का संग्रह 
« भूलाक का अम्ृत-गयि का दूध ( गादुग्च स समस्त. रांगा को चिकित्सा ) 


. देहाती जड़ी बूटी _ भाग 


देहाती. जड़ी बूटी माग ३ ( गावो. में औपधरब भाग ३ के आधार पर ) 
- वेदिक जड़ी बूटी ( अथब्वेदोक्त सोम, कुष्ठ, अपामागे, कुशा, रासा, कृष्णा आदि का वर्णन ) 


- घरेळू सरले चिकित्सा ( मामूली टोटकों से भयंकर रोगों का इलाज ) 
- छृयरीग तथा उसकी सरल चिकित्सा (- “चिकित्सा तत्त्व प्रदीप के आधार पर) 
* नत्र राँग तथा उनकी ' सरल” चिकित्सा *( “त्र विज्ञान क आधार पर ) 


(२, शाक सब्जियां और स्वास्थ्य ( पालक-टमाटर-चना आदि सब्जियों का वणेन ) 

` फल-मेवा और स्वास्थ्य ( आम-सेव-अंगूर-अमरूद-केला आदि फलों का वणेन ) 

` सरल व्यायाम पद्धति ( १% मिनिट में करने योग्य सरल आसन तथा व्यायाम ) 
` सरल योग साधना ( बिना गुरु क याग आसन तथा प्राणायाम हारा सब रोगों की चिकित्सा ) 

` माधव निदान ( संस्कृत मूल तथा हिन्दी पाद टिप्पणी ) ई 
` शाङ्गेघर संहिता-२ भागों में ( संस्कृत मूल तथा हिन्दी पाद टिप्पणी ) 

` रसतंत्र प्रवेशिका ( रसतंत्रसार, रसरब्न समुच्चय, रसेन्द्रसार संग्रह आदि से संकलित ) 
° चरकप्रवेशिका ( चरक संहिता से संकलित-सरल शछोक हिन्दी अनुवाद सहित ) 

` सुश्रुत प्रवेशिका ( सुश्रुत संहिता' से संकलित-सरल 'छोक हिन्दी अनुवाद सहित ) 


जु आल के ॥ SEAN Co Pm 339 + द La 
२७ ७। तहका रू राज 
त्र | ५ | है ९७६ | र्‌ ॥ र जु 
क hs ° DE) 


प्रधानं सर पादक १ ग्वा [र ज्‌ (रः गर A ना छ ऱ्य गन ता ना 


इस अन्थमाला में सवसाधारण जनता के लिए उपयोगी आयुर्व 


पऱ्या मात्त 


ग उत्तमात्तम पुस्तक : 
। लगभग ८० तक हांगा | इस 
£ | पुस्तकों के शीक निम्न है “ऊ 


पोस्टेज नहीं लगाया जायगा | पुस्तक छपने पर उनको वक पोस्ट से अशइर £ 


Tae 


देहाती जड़ी बूटी भाग १-( गावो. में ऑपघरक्ष भाग १ के आधार पर ) 
, ( भावों में औषधरन्न भाग २ के आधार पर ) 


ष} 


घर का वेद्य ( रोगों का निदान तथा चिकित्सा “चिकित्सा तत्त्व प्रदीप” के आधार पर) _ 


ह t 


दंतरोग तथा उनकी सरल चिकित्सा ( पायर्या आदि दंतरोगां का सफल इलाज ) 


प्रकाशकः--क्रष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धमोर्थ औषधालय 
पो० कालेडा-कृष्णगोपाल ( अजमेर ) 
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कु by Arya Sarkaj Foiidatiod Chennai and eGangotri 


ह जज CO ९2. ७०७ 
“पुस्तको के प्रकाशन में 
क हु 
हमारी सहायता आप केसे कर सकते हैं 
रसतन्त्रसार प्रथम खण्ड, अष्टम संस्करण, चिकि- 
त्सातच्व प्रदीप प्रथम खणड, तृतीय संस्करण और 
गांवों में औषधघरज तृतीय खणड ये तीन पुस्तकं छपाने 
की आवश्यकता है | इसके लिए ८०००), ७०००), 
५००८), मिलकर २००००) रु० की आवश्यकता हे | 
इस प्रकाशन कार्य में आव सिम्न प्रकार स सहायता 
पहुँचा सकते है-- 
, संस्था के सदस्य बनकर | 
२. प्रकाशनाथ दान देकर | 
३. १०००) या ५००-५००) रु० एक वर्ष के लिए 
उधार देकर | 
४. प्रकाशित होने वाले प्रन्थ की १०० प्रति या न्यूना- 
धिक प्रतियों का मूल्य पहले से देकर | 
५. स्वास्थ्य के ५ या १० या अधिक ग्राहक ब्रनाकर | 


~ 


गुजराती अनुवाद 


रसतन्त्रसार द्वितीय खणड का गुजराती अनुवाद 
प्रकाशनार्थ श्री वेचरभाई गोविन्दभाई पटेल मोम्बासा 
( पूव अफ्रिका ) के रु० ५०००) सदायता देने का 
अभिवंचन की सूचना पाठकों को वचनामृत अंक में 
दी जा चुकी है | श्री हरमानभाई भवेरभाई पटेल 
मोम्बासा की प्रेरणा से श्री वेचर भाई गोविन्द भाई 
पटेल ने उपरोक्त राशि बढ़ा कर अब ६५००) देने का 
अभिवचन दिया है | दोनों सञ्जनों का हार्दिक 
धन्यवाद | 


सन्च्री-- 
कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धर्मों औषधालय 
कालेडा-कृष्णगोपाल ( अजमेर ) 


रसतम्त्रसार ब सिद्ध प्रयोग संग्रह द्वितीय खण्ड का. 


CC:0. In Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


क द 
ध बज ज न 
महाराजा सवाई जयासिंह का 
कीतिस्तस्भ 
भारतीय कला तथा ज्योतिष विज्ञान का उत नमूना 
सञ्राट्‌ यंत्र ( धूपघडी ) 

जयपुर, दिल्ली, मथुरा, काशी, उज्जैन में महा. | 

राजा सत्राई जयसिंद के बनाये यंत्र मंदिर ( त 


कहे माप | ~ ट्र अतर 
मंतर ) आज भी संसार को चकित कर रहे हैं| 


हमारी धूप घडी जो सप्राट यंत्र के आधार प 
नवीनतम वैज्ञानिक शोधों के साथ बनाया गर्थी 
लोकल तथा स्टैएडड दोनों टाइम ठीक २ देती है| कूल 
कालिजों में भूगोल के विद्यार्थियों के लिए अतः 
उपयोगी हैं | कोठी, मंदिर, स्कूल, कालिज) ठिकान! 
सरकारी तथा सावेजनिक स्थानों में लगाने त हि 
की शोभा को दुगनी कर देती हैं तथा जनता 
ज्ञान वृद्धि भी कराती है । क 


~ > ०-0 | 
मूल्य--टीक बुड फोटिंडग ( मय बक्स के) २” | 


लोहे | २०० 
हेकी . त 
सीमेणट की 


२५०-०९ । 
संगमरमर की 
सचित्र सूचिपत्र मुफ्त मंगावें 


ज्योतिष विज्ञान कार्यालय | 


न धुन्ज र |: 
हि by Arya 50 वनले ला and eGangotri 


धर्मार्थकाममोक्षाणा शरीरं साधनं यतः । 


| में महा र ¢ 
जं [यृष्वड रङ्ग 
( (कह सवकार्यध्वन्तरज़ शरीरस्य हि रक्षणय॥ 
९ | संपादक:-- 
त. शमी थे ४ र प्रबन्ध संपादक: 
श्री डा० शर्मा आयुष दाचाय, शातन कविराज देवेन्द्र नाथ चक्रवर्ती वी. ए. | 
8, AD. So; MN. M. 8. CBenlin).; RS i 
णा. ग. P.A. ( Vienna) कालेड़ा-क ष्णागोपा 
प्रेश वाइस चॉसलर, झांसी आयु? विश्वविद्यालय, झांसी | अजमेर ) ण 
ष्‌ अङ्क ५ > 2 ण न गापा र जमेर हे 
र २. अङ्क ४ ] कालेडा-ऋष्णगोपाल ( अजमेर ) [ दिसम्बर १९५४ 
य्‌ € >> 
नायमात्मा बल हाने 
धार पर नय्यर ८ be 
परी गयी ह 
हैं। कूलो [ ह 
| रात “मधुमय”! श्र ति कहती यही, जो तन-बल से हीन । 
न उसे आत्म-सुख लाभ क्या, वह तो केवल दीन ॥ 
से मकान य | 
न न 
. आ.प सर्वे भवन्तु. सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः । 
0 NN Lo (mS 
बक | सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुःख भाग्‌ भवेत्‌ || 
0-7“ ४ 
७५० | ८) सुखी रहे भव के सब प्राणी करें स्वास्थ्य का “मधुमय” भोग । 
१५०-०7 


सबका हो कल्याण सर्वदा दुखी न हों जन हों सुख-योग । 
। " --श्री सरयू प्रसाद भट्ट मघुगय” 
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> कह नभा. आहक ह।सब दंश, 
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“लेखक--राज वैद्य डा. घनश्याम शमी शास्त्री, साहित्य रन्न, आदर्श नग (य ) 


 [वचगामृत अंक में छपी राजवैद्य जी की कविता “स्वास्थ्य-संगीत” को प्राहकों ने 
' पसंद किया है | राजवैद्य जी की “स्वास्थ्य” पर विशेष कृपा है | आपके पत्र स्वास्थ्य कार्यालय में संस्कृत 
या हिन्दी कविता में ही आते हैं | पाठकों के मनोरंजन के लिए राज वैद्य जी के पत्र एक हिन्दी तथा 


दूसरा संस्कृत में दिये जाते हें | | ¬ सम्पादक] 


TD OTTO TTT 


_ 


श्रीमन्‌ प्रबन्ध-संपादक महोदयाः | प्रणमामि श्रीमन्‌ व्यवस्थापक देवेन्द्र चक्रवर्तिन्‌ नमस्ते-- 
स्वास्थ्य पत्र के वास्ते नवीन ग्राहक एक | कालेड़ा छण” गोपालाभिधे ग्रामे रुवासिन: | 
` बला दिया वी. पी. कर लिखित पते को देख || अज्ञाता कर्षिणः प्रेम्णा व्यवस्था कारिणो मुदा | 
अनुगृहीत हू आपका पढ़हि “सास्थ्य-संगीत”| पत्रे सम्प्राप्य हृष्टो$इ देवेन्द्र चक्रवतिनः. | 
धन्यवाद मो देत हें. जानकार अरु मीत | कृपया लेल्य मग्रेऽपि प्रेम पत्रं यदा कदा॥ 


ETT 


IIHT 


लिखितं संस्कृतं यद्वि-तत्तुभेऽतीव रोचकम्‌ || ` 
_ हिन्दी की कविता लिखू' या (लिखू) उदू के शेर|| लेखनीया समाचाराः | छोकबद्धा ह्यपि स्त्वया | 
*होक लिख गायन लिखू. लिख फारसी शेर | . जन्मभू भवतः कुत्र झत्रत्य कति हायनात्‌ ! 
` कमी यहां कुछ भी नहीं सिर्फ हुकम की देर || बेतनं किं समःप्लोति कति कायोवधिस्तथा ! 
श्रीमन्तं नाथुसिंहाख्यं ममाशीवचनं वद । टो 
नमामि कृष्ण चेतन्यं स्वाभितं सादरं तथा|| प 
ये ये गत समाचाराः ये च वृत्ताश्न नूतना || 


{UT 


६ ' .  कालेड़ा यहिने त्वां हि. तुच्छोयं घनश्याम 
चन्द्र शामा 20 पं तक्द्तजी टएवाशप्ति लभेत्‌ सस्तु कदा सूर्योदयो भे 
200 Oa Pr TABOR i, Nn मत्ययम्‌ |. 

धय 2 2 7 ` सवौन्साँ निधय सम्प्राप्तान्‌ ज्ञाता ज्ञाता न्नमत्य यसू 
इदगाह रोड-अजमर DSN 03 गोग्यं सुभाषयां 


|, NEES 


 भवदीयः-घनश्याम शमा | पक क 


पिछले अंक में हमने यह बताया था कि स्वास्थ्य 


जा त OT OTD) OTTO ५7 


य के लिये सब से आवश्यक स्थिति मानसिक शांति की 
पा है | मन में. लोभ, ष्या, दम्भ, भय, चिन्ता, दीनता, 
आत्मग्लानि इत्यादि किसी भी क्षोंभ के कारण के होते 
मस्ते कु) हुए मनुष्य रोगों से नहीं बच सकता | इसलिये पूर्ण 
सिनः | | खास्थ्य की प्राप्ति के लिये व्यक्ति का जीवन) जीविका 
ह, का साधन और विचार ऐस होने चाहियें, जो शुभ 
हो हों, पाप रहित हों और लोक मर्यादा के अनुकूल हों | 
तनः. | परन्तु शारीरिक बल भी सराहनीय वस्तु है | 
कदा|| | प्रत्येक नर-नारी बलवान होंना पसन्द करता है | 
[कम्‌ | | बलवान कठिन परिस्थियों का सामना कर सकता है | 
त्वया || | शवान अपनी रक्षा और दूसरों की रक्षा कर सकता 
नत! बलवान सुन्दर लगता है। बलवान्‌ खियों को 
न. | त] है | बलवान में कार्यशक्ति अधिक होती हे | 
„ ` ह| रफ सामर्थ्य, उत्साह, वीरता, Me प्रसन्नता 
बद | 50 पे सब बलवान के अधिक होते हैं | आइये आज बल 
तथा | | गी उत्पत्ति और उस के सञ्चय की चर्चा करें | 
ूतनाः | 2 “ बलवृद्धि करा स्विमे भावाः भवन्ति; तद्यथा 
वतः ॥ तत्पुरुषे देशे जन्म, बलबत्पुरुषे च काले, सुखश्च 
गमकः | £| गो, ह क्षेत्र _ गुण संपच्च) शरीर संपन्न, 
| | र तल संपक, स्वभावसंसिद्धिश्व, योव- 
रम्‌ । ` च,सहषश्च 
ह. । त शरीर पुष्टिकरा स्त्विमे भावाः | काल- 
| व संसिद्धि, आहारं सौष्ठवमविघातश्व | ”” 
| Sa, i जो सार है, वह 
वाह द ह्‌ दिया गया है| इनका 
~ | ` कहने की अपेक्षा इतका भावार्थ पाठकों ही के 
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लिये अधिक उपयुक्त होगा | इसलिये केवल भावाथे ही 
यहा दृत ह | र 


So 


ce] 


उत्पत्ति | 
२ 
( १ ) पेतृक:--अर्थात्‌ माता पिता से प्राप्त जन्म 


जात बल की पूंजी | 


fs) 


(२ ) क्षेत्र अर्थात्‌ पूर्वजन्म के कर्म तथा उनके 
अनुसार प्राप्त किया हुआ शारीरिक संघटन | 


(३ ) सच्च:--अथौत जन्मजात संस्कारों के अनुकूल 
बना हुआ अन्तः करण दीनता, हीनता, भीरुता 
इत्यादि संस्कार बल की उत्पत्ति के विरोधी हैं | 


'( ४ ) काल:---अथोत्‌ समय का और व्यक्ति की 


अवस्था का स्वयं सिद्ध प्रभाव | भिन्न २ ऋतुओं में 
तथा यौवनादि अवस्थाओं के कारण बल 


वृद्धि स्वयमेव 
होती है | ' 

( ५ ) देशः--वातावरण, संगति तथा जल चाय | 
इत्यादि का प्रभाव | ल 


( ६ ) स्वभावसंसिद्धि:---अथोत्‌ निजी पत्रत्तियो के 


अनुकूल कमे | जैसे च्षत्रियोचित प्रकृति वाले को ज्ञात्र 
कर्मों में बल का उदय होजाना स्वतः सिद्ध है | । 


सञ्चय 


( १ ) आहारः-सब से प्रधान साधन आहार हो 
है, जिस से बल का सश्चय किया जाता है | यह : 
प्रत्यक्ष ही है | परन्तु आहार सात्म्य होना चाहिये 


Eः | 


( 


अथौत्‌ निजी प्रकृति शक्ति, और आवश्यकता क अनु- 
कूल | अन्यथा यही शरीर को नष्ट कर देता है | 


[oS 


( २) कमः-ज्ञैसे आलस्य, तिकर्मेश्य जीबन, 

रे द्‌ 2 
शारीरिक बल का नाशे कर देते है; वैसे ही अ 
प्रत्यज्ञों के, आन्तरिक और ब.ह्य शरीरावयवा क) 
कर्म शारीर में बल का सञ्चय कःते हँ | व्यायाम, 


प्राणायाम आदि भी कर्म हैं | यह स्वाभाविक हैं । 


जित २ अङ्का अथवा अवयवा क कभ हा, उन्हा का 


बल मिलता हे | साथ ही जिस प्रकार का पुरुषाथ 


| कया जाए उसी प्रकार का बल मिलता है । लोहार 


ह,थो का बल बढ्ता है । मल्लाह के कन्थों का बल 
बढ़ता है | पहलवान का कुश्ती: के योग अंगों का 
बल बढ़ता हे; और सैनिक का युद्ध के योग्य | 
झन और बुद्धि का विकास भी कर्म के अनुसार 
होता है; इसलिये शारीराङ्ों को प्रेरणा देने वाले तथा 
ल देने वाले ज्ञानतम्तुओं की शक्ति भी कमे के 
अजुसार ही सञ्चित होती रहती है | 
कर्म में भी सात्म्यता आवश्यक हे | प्रकृति के 
निजी शक्ति के और आवश्यकता के अनुकूल ही कम 
होना चाहिए | 


५ ३ ) खभावसंसिद्धिः--यह उत्पत्ति और सञ्चय 


2284 ws ` >~ ~ (९, में 
` ढाचा में सहायक हे | स्वभाव के प्रतिकूल कम में, 
बाध्य होकर प्रवृत्त हो जाने पर भी बल का विकास 


` त होता | कहावत प्रसिद्ध है कि, 


“पय: पानं सुजङ्गानां केत्रलं विष वर्धनम्‌ ” ` 


' ` ब्राह्मणवृत्ति वालों सैनिक को शिज्ञा देने से कोई लाभ 


न होगा | उन्हें वैज्ञानिक अथवा यन्त्रादि की अथीत्‌. 
(Technical) शिक्षा दी जाए तो अबश्य फल होगा 


इसी प्रकार चात्र वृत्ति बालों को केवल भार ढोने पर 


लगा दिया जाए, तो डन के बल में कोई उन्नति न. 


हांगा | 
व्यायाम क खुनाव म भा स्वभाव ससाद के 


' सिद्धान्त को “यान में रखना अत्यावश्यक है | कई 
' व्यक्तियों को डएड, वैठक, मुद्रर, इत्यादि भारी किस्म 


१ 
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0256) 
नु व्यायामों स लास तो स्या, उलटा हाल होत 
| कड्यों को प्रतिद्वन्द्रिता, प्रतियोगिता को 


क 
= 
bo 


९८० ० 


होते हैं | 

(४) यविन:--कालयोग से बल सञ्चय के जितने 
साधन हैं, उन में यौवन विशेष महत्व रखता है | 
यौजन काल में, त केवल सत्त्व एव बल की उत्पत्ति 
होती है, प्रत्युत इसकी अवस्था में व्यक्ति बल का | 
सञ्चय भी अधिक कर सकता हे | जिसने यौवन हे 


आ 
बल का सञ्चय नहीं किया, उसे फिए बलस्य | तो 
करना कठिन हो जाता हे | इसी प्रकार शीतत्रतु | __ 

वसन्तक्रत, प्रातःकाल का समय ये भी बल सञ्चय | ११" 
काल हैं | दवत 
त्रातावर ७ ०७ A क्स 
(५) ातावरणः-सुरम्य, जल के निकटवर्ती स्थान) प त- त 
प्रदेश, बलवान्‌ उत्साडी पुरुषों की संगति प्रतियोगिता | फन” 
जीतने की भाबना, खेल कूद का उल्लस, इत्यादि बल | म॑ बल 
सश्चय के उत्तम सहायक हैं मस्तिष्क 
| ते शी 
- (६) संहप:---आन्तरिक उल्लास, चित्त की प्रसन्नता, | |" 
तरे | र 
तेश्चिन्तता, जीवन का आनन्द लेने का चाह, आत्मा | जस 
रेक, पूर्णप्वास्थ्य से उत्पन्न हुई मस्ती, जीवन में उन्नति | विधु 
करने की उमंगें, जीवत की सफलताओं स उत्प | की प्रज 
उत्साह, इन सबं स शारीर का बल बढ्ता है। इनके | और शा 
होते इए ही वास्तव मे, अन्य सब स*वय के साधना 2 

से पूर्ण लाभ उठाया जा सकता है | । 
[ण ल प्रकार व 
बनावटी साधन | 

आर्वग | 
औषधियां, मादक द्रव्य, किसी २ रोगू की प्र का 

जो बल प्रे ब्राई 

अथवा मानसिक आवेगं, इत से जो की प्रभाव | नैर अ 
होती है, वह स्थायी नहीं होती । प्रत्युत के अविदित 

समाप्त होने पर, अपली प्राक्त i निल द । 
>काम करने के कारण, शरीर श्रान्त श | | 
जाता है | नमी जगी के का 
औषधियां केवल वही बल वर्धक और आह | ® होत 


चाहिये, जो स्वास्थ्य के सुधारने वाला हैं 


ड़ ल प्राचान आयु - 
तीह | र ही 
र प्र र्‌ प्रक 54 च्‌ च ट्र 
प्‌ होता f ट्र्कि सिद्ठ न्ता पर धा प र्पाष्रिक |] र । ह 
की ही 0). हस प्रकार का प्रभा ब रखता है | पाथ्चात्त्य चिकित्सा 


प्रणाली के अनुसार जा बलवर्धक आंषांधर्या का 


क जितने | व्याहार होता हैं, वह बढुवा बनावटी प्रभाव कर 
वता है। | बाला होता दै । 


बल का व पश्चात मतानुसार 

यौवन मै आधुनिक शरीर विज्ञान के अनुसार उपर्युक्त 
लस | सिद्रांतो के अतिरिक्त शारीरिक बल की उत्पत्ति और 
wt | सश्वय के सम्बन्ध में 


मति ( Hormones ) का 
द्वात वशनीय है | 

व इस सिद्धान्त के अनुसार शरीर में कुछ ऐसे स्राव 

तेयौगिता | ऽपतन करन वाल अवयव ( ७।००१५ ) हैं जो शरीर 

गदि बल | मेंवल का सञ्चार करते हैं और शरीर के और 
प्रश्तिक के विविध केन्द्रों को उत्तेजित करते हैं, जिन 


| से शरीर की प्रधान २ शक्तियों का. सञ्चालन होता 


प्रसन्नता, | ` ` `` 
, आत्मा: | ६। जस पोषश-शक्ति, पाचनशक्ति, शरीर प्रमाण की 


में उन्नति 
न उत्पन्न 
| ` इनक 
` साधना 


वाधःु शक्ति, साहस, पौरुष, वीरतादि तथा स्त्री पुरुष 
को प्रजनन शक्तियां, स्त्री पुरुषोचित यौन मनोत्रत्तियां 
|| और शारीरिक बिकास | 
इत खावजनक अवयवों के नाम और काये इस 
प्रकार कहे जाते हैं | 


( १ ) पीनियलः---मस्तिस्क में स्थित इस अव- 


का आवेग | Mo 
के बृद्धि | को खाव वासनाओं पर काबू पाने की शक्ति को 
। प्रभाव भैर अङ्ग प्रत्यङ्ग के पोषण को समुचित सीमा में 
अधिक | थिर रखता है। 
ब्रेल न 
- | (२) थाईमसः--गले के निचले हिस्से में 
१. जाती | से का स्थान है| यह शैशव काल में ही बड़े प्रमाण 
क. क 
गैर आहार | ® होता हे | फिर छोटा होता जाता है। शरीर की 


~ OL Ditzedbynryasamea}fuoundeteonchennatandecangod ____________ ९ ivjizedby Arya SamaffoundatenehennarandeGangol nh 


दढ करनेमें यह मुख्य सहायक है ऐसा प्रतीत होता है | | 
शशव काल में ही शरीर जल्दी २ बढ़ता है; इसीलिये 
शरीर के बढ़ जाने पर इस का कार्य भी ससाप-प्राय | 
हो जाता है | 


( > 
कई प्रकार वे 


और निर्वेलताएं उत्पन्न हो जाती हैं | इसका 
गले में है | 


विकार 
स्थान भा 


(४ ) थायरायड :---यह भो एक तीसरा 
अवयव है जो गले में स्थित हे | इस के स्राव से 
शरीर को प्रत्येक शक्ति में स्फृति, उत्तेजना और तीव्र. 
गति का स्वार होता हे | इस खाव के हास से मनुष्य 
यों कहिये कि बिलकुल गोबर बन जाता है। शेशव 
काल में इसकी न्यूनता से बच्चे न बोलना सीखते हैं, 
न चलना और ना ही उन की बुद्धि का आयु के अलु- 
सार विकास होता है | 

(५) एड्रेनल :-शुरदों के 


०७ 


पास इन का 


स्थान है | इन का स्राव शरीर में बड़ी महत्त्व पूरे 


कई प्रकार कि शक्तियों को स्थिर रखता है। प्राणशक्ति, 


चेतनाशक्ति, रक्त की गति, श्वास की गति इत्यादि | 


कार्यों को उत्तेजना प्रदान करता है| इसकी न्यूनता 


से सर्वीगशोथ का रोग हो जाता है | 


(६) पिट्यूटरी:-यदि यह कहा जाए कि इस का 
स्राव शरीर के सम्पूर्ण मुख्य २ अवयवों को बल देता. 
है, तो अनुपयुक्त न होगा | मस्तिष्क में स्थित इस अब 
यव का प्रधान कार्य शरीरास्थियों की वधिष्णु शक्ति 
है | इस की न्यूनता से मनुष्य बौना हस्वाकार हो 
रह जाता है । र 
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मस्तिष्क के उन केन्द्रों को यह उत्तेजना देता हैं, 
जिस से यौन शक्ति का बिकास होता हे । 

| उपयु क्त थायरायड ग्लैण्ड का भी यह पोषण 

` करता है | हृदय की शक्ति;यकत्‌ का कार्य, गर्भोशय 

इन सब 


नत 
लं 
ग्ल | 


की आकुंचन शक्ति, और एडरेलल ग्लेएड, 

का सञ्चालक है । आंतों की शक्ति, गुरदों की शक्ति, 

` शरीर की उप्सा के कार्य, ये भी इसी से वल प्राप्त 

करते है । 

( ७ ) सेक्स होमोनः--पुरुषों के अणडकोश 

. और खियों की डिम्बग्रन्थियों से यह स्राव उत्पन्न होते 

हे | उपयुक्त सम्पूर्ण ख्रावावयवों का इन पर प्रभाव 

होता है| इत से न केवल यौन शक्ति, तथा प्रजननशक्ति 

सञ्चालित होती हैं, प्रत्युत पुरुष में पुरुषत्व, साहस, 

वीरता इत्यादि गुण उत्पन्न होते हैं, और खियों में स्त्री 

सुलभ गुण, सौन्दर्य, वक्ष: स्थल नितम्ब इत्यादि की 
उचित बनावट इसी फे प्रभाव से होते हैं | 


१ 
वेज्ञानिक प्रयोग 
उपक्त्यु स्रावों की बन्दर आदि जीवों से प्राप्त 
` कर अथवा रासायनिक विधि से तैयार कर मनुष्य 
` ` शरीर पर सुचीवेध द्वारा अथवा भुख द्वारा इन का 
` प्रयोगा किया जाता है | इन के प्रयोग से ऊपर लिखे 
हुए वर्णन के अनुसार शरीर पर मन पर और मस्ति- 
एक पर प्रभाव होते हैं | छोटे से बड़ा, मूख से बुद्धि- 
' मान्‌, भीरू से वीर, स्त्री स पुरुष, पुरुष से स्त्री बना 
' देना; ऐसे चमत्कारी प्रभाव भी इन प्रयोगों से होते 
. हुए सुने जा रहे हैं| विज्ञान उन्नति पथ पर है | 
` इन'सब बातों की जानकारी रखना, प्रत्येक शिक्षित 
' व्यक्ति के लिये आवश्यक है | 
>६ xX 
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अन्रकृभस्प (१००० पुटी) 
जिस को बनाने में हमारे १२ साल से 
अधिक लग गये प्रभु कल्याण राय की अनन्त 
कृपा से अब बलकर तय्यार हो गयी है | 
शारीस्स्थ रस, रक्त आदि सप्त धातुओं 
की शुद्धि, वृद्धि और पोषण, वीर्य की शुद्धि / 
व पुष्टि इस महोषधि का विशिष्ट कार्य 
है तथा जीर्ण ज्वर नपुंसकत्व, वीर्य-ख्राब, खप्न 
दोष आदि को निर्मूलकर यौवन प्रदान करता है| 
मूल्य :- ९॥ माशा १०) १ तोला ७५ ) 
च्यवन ग्राश (संशोधितविधि) 
खाने में अति स्वादिष्ट यह मंद अग्नि बालो 
को भी सुपाच्य है और समस्त व्याधियों को दूर 
कर शरीर को सुन्दर बलवान तेजस्वी बनाता | 


< 


oe 


00) 


bs छ 


८६ हः 
वैज्ञानिकों 
के जीवा 
वैज्ञानिकों 

| विल 
त्ते २ 
हृदयाद्‌ 
है| इस प्र 
{जन को 
गदि हम र 
शत्र और 

| लन य 
ग्रीन बात 


गर 


है | बालक, युवा, वृद्ध, सगमो, प्रसूता सबके लिये 
NC 


निर्भय, सब ऋतुओं में सेवन किया जाता है | 
. मूल्य :- १पाव डिब्बा २।) शीशी २॥) 


नवरल कल्पाम्रत 


(५, 


वैक्रान्त, माशिक्य, नीलम, पुखराज, माता. 


[os 


| ॥ 
) आदि नवरत्न, स्वर्ण, रजत, पूर्णचंद्रोदय रस आ 


बहुमूल्य पदर्थों के योग से शाखोक्त विधि स हा 
यार किया है | यहवही योग है जिससे वैद्य ल. 
राजा, महाराजा, सेठ, साहूकारो से हजारी र. 
कमाते हैं। वृद्धावस्था की कमजोरी, आना 
दिल दिमाग की कमजोरी, सिर में चक्कर | 


५ 

र ताया 
~ सजोः ~ र्‌ | क ट 

) नजर की कसजोरी, रक्त चाप कात 


त ५०) । । 


४627 << 


A 


Te 


८ हमें आश्चर्य होता है, जव हम वैदिक काल के 
जानिकों को इस बात का ज्ञान पाते हैं कि शीतज्वर 
) क जीवाणुओं का वादक मच्छर हाता ह | पाश्चात्य 
। ||्रातिकोने इस तथ्य की खोज १८९७ ई. में इन्डियन 
॥ [शिल सवस) के डाक्टर रानेल्डरॉस द्वारा 


बतकत्ते में किये गये प्रयोगों के आधार पर की” | 
॥ हृदयादगार प्रो. अमर एम. एल. सी. ने व्यक्त किये 
| | है| इस प्रकार की उक्तियों में अतिः 
[नकी जरा भी मात्रा नहीं हे | 
पदि हम वैदिक कालीन “चिकित्सा: 
। शत्र और उसके विकास का अनु- 
॥शैलत करें तो हमें कितनी ही : 
) ग्रीन बातों की जानकारी के साथ 
द्र श्रृंखला का भी ज्ञान होता है| 
| ' यह अत्यन्त आश्चर्य की वात है 
) ॥४ अपने प्राचीन काल में जीवा- 
[औं द्वारा रोग प्रसार का ज्ञान 
। पप सम्भवः हो सका | वेदों में 


मदि. ॥खो से देखे जाने और न देखे 

तर | | सकने वाले सभी प्रकार के | 

लोग ( |िहाणुओं का उल्लेख मिलता हे | 

2 | | आ कुरुरुमतहम्‌ | 

गना जि जगएडन्त्सवरीन्छलुनान्‌ क्रिमीन्‌ वचसा जम्भः 
[या यामसि ॥ अथर्व वेद २। ३१। २ 


१७ रस प्रकार के कीटाणुओ को विशेष वगो में 
॥ फे भी कर दिया गया था | ः 


| ः (ms वि [oS ~ ~ गों 
करण किये हुए विभिन्न प्रकार के कीटाणुअ 

ष्ट अंगों पर होने वाली प्रतिक्रिया भी उस 
' शात थी | ` oR 
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वोढेक कालीन जीवाणु विज्ञान | 
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हकार भारती--पिलानी] 
यो अक्ष्यौ परिसर्पति यो नासे परिसर्पति | 
अथवेवेद ५ | २३ | ३ 
अन्वान्त्र्यं शीषेए्य मथो पोष्टेय॑ क्रिसीन्‌ | 
अवस्कवं व्यःवरं क्रिमीन्‌ वचसा जम्भयामसि | 
अथवेवेद्‌ २ । ३१।४ 
कीटाणुओं के अनेक स्वरूपो 
के परिज्ञोन के प्रमाण भी उस 
समय के उपलब्ध हैं। इन विभिन्न 
कोटाणुओं में कुछ शितिकक्ष और 
कुछ शितिबाहुथे | “नामभिरेवाकृतयः 
प्रायेण व्याख्याताः” के अनुसार 
सम्भवतः इनके नाम करण का 
आधार भी उनकी विशिष्ट आकृति. 
ही थी | 
सर्पौ हो विरूपौ ढौ, ४१ 
कृष्णी हो रोहितौ ्वै।। . 
बभ्रुश्च बचुकरणेश्, | 
गृध्रश्चः कोकश्च ते हता; |. . 
अथवे ५। २३| ४ ` | 
येवाषासः कष्कषास एजत्‌काः शिपिविस्बुकाः | 
हतो येवाषः क्रिमीणां हतो नदनिमोत || 
अथवेवेद ५ | २३ | ७, ८ 
न 2! 8 मि 5 ९ 
विश्‍वरूपं चतुरक्षं क्रिमिं सारंगमजुनम्‌ | | 
Ce 
अथववेद ५। ९२। ९ | 
जीवाणुओं के प्रसार से जो रोग फेलते थे, उनको 
रोकने और पूरी तरह स नष्ट करन का वाघ्या 
उस समय प्रचलित थी । ये स्थूल और Be 


IN २ 
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लिखा है कि सन्‌ १९१४ में एक इकर ड 
थौरिय 


कीटाणुओ के ति 


२१६ 


व्यवट्टत होत थे | इन तरीकों 


में कुछ उम्रवीय औं 
उस समय उन तर 


~ 


से कुछ आग्नेय और साम्य 
दोनों ही प्रकार की औषधियों का उपयोग होता था | 
अथर्ववेद ५ | २३। १३। सभी कोटाएुओं का बल 
समान नहीं होता था । कुछ कीटाणु तो शीघधकारीं 
और कुछ चिरकारी होते थ | 

हतासो अस्य वेशसो हतास: पारवशस: | 

अथो ये क्षुल्लका इव सव त क्रिमयो हताः ॥ 
अथवेवेद ५ | २३ | (२९ 

हन्यतां क्रिमिरुतादृश्च हन्यताम्‌ || 
अथवेवेद्‌ ५ | २३ | ७ | 
कि हमें वेदिक काल 


दश्च. 


उपयुक्त प्रमाशों से स्पष्ट 
में जीवाणु विषयक उच्च ज्ञान था। तत्कालान वैद्य 
दृश्य और अदृश्य क्रिमियों को चिकित्सा म निपुण 
| तभी तो अथर्ववेद में विभिन्न क्रिमिरोगों और उनको 
चिकित्सा का उल्लेख है | प्रतीत ऐसा होता है कि 
जीवाणुविषयक ज्ञान की उपलब्धि के बाद भी उन 
की सहायता से रोगप्रतिषेध सत्र के लिये सहज व , 
सुविधा जनक नहीं था | आज भी तो जीवाणुविज्ञान 
के साधन सब को प्राप्य नहीं हैं | जीवाणुओं का उच्च 
ज्ञान होने पर भी प्रत्येक आधुनिक चिकित्सक के 
लिये उनका परीक्षण सम्भव नहीं है| प्रयः सभी 
चिकित्सक लक्षणात्मिका चिकित्सा का ही आश्रय 
लेते हैं | रोग ठीक न होने या रोग की उप्र दशा में 
ही विशेषज्ञ से कीटाणुओं का परोक्षण कराते हे । 

रोग पैदा हान के बाद ही कीटाणु शरीर में उप- 
लब्ध होते हैं| सही तो यह हे कि कीटाणुओं की 
उत्पत्ति रोग के कारण होती है | रोग कीटाणुओं के 
कारण नहीं पैदा होता | श्री जान क्रासर एम. डी. ने 


स 


'विज्ञान लग गया था। व 
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के पचास हजार कीटाणु पानी में इ 


ल कर पी | 
€ २०५ तन) त इन्तजारी के बाद भो 
उस डिप्थीरिया नहीं हुआ | निमोनिया के भी 


0. 
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4 
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लिये गये | कि न्लु कि 
१५० प्रयोग किये गये | इस प्रकार कीटाणु रोग के 
जनक नहीं हैं | 


सम्भवतः प्राचीन काल के वेद्यो के सामने जीवाणु 
विज्ञान का अनुसरण करन के प्रश्‍न पर ये दो सम 
स्याएँ उपस्थित हुई | फलस्वरूप वे नई खोज में तग 
गये और त्रिदोष के अमोघ सिद्धान्त का आविषार || | 


“किया | हमारे इल अनुमान का भी पुष्ट प्रमाण है| || [A 


वैदिक वाङमय में क्रिसिरोग विषयक विपुल सा! 
हे । परन्तु वदोत्तए्कालान चिकित्सा शाख्या १| 


इसका उपयोग नहीं किया | वे क्रिमिया का चलता 


२५ ० ष fe 
वर्णन कर आगे बढ़ गये क्योंकि उनक हाथ त्रि 


जीवाणुओं कॉ प्रमुख पप पूर 


कारण मानने को तैयार न थे । 


यदि हम त्रिदोष की सिद्धान्त की उपयो 


और उसका रहस्य पाश्चात्य चि 


करा सकें तो वे भी कीटणुओं को छ 


बढ़ 
बंधे रह कर वास्तक मांग पर आगे सा 
के मत में भो 


वर्षों बाद उनकी अगली पीढ़ी र 
[os [oS थ 
उठेगा कि क्या हुम भो जीवाणुवादा 


0000977? 
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| नी जु ठुला [ म्न 
आयुवद का स 
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ठह का प्रयोजन तथा लक्षण र 
जव हम स्वास्थ्य का लक्षण करते ६ तत्र दोनां 
शीर और मन बलि नय आर एक सात्म्य अभि- 
होते हैं | आयुर्वेद के स्वास्थ्य का लक्षण बहुत 
| ` प्रगति शील है, क्योकि 
सतरास्थ्य कोई जड़ बस्तु 
नहीं है | जीवन की तरह 
या तो यह ऊपर को 
उठेगी या नीचे को 
गिरेगी | इसलिए आव- 
श्यकता है कि 'इसकी 
अनत्ररत खबरदारी की 
जायें जिस से यह उन्नति 
फरे, नवचेतना प्राप्त करे 
गाथ त्रिदीप हि 3032. जिस से दीबोयुध्य तथा 
को पर श क आमोद प्रामोद प्राप्त हों | जीवन कों या तो 
॥४ फक व्यतीत करे नहीं तो रोग और मत्यु 
॥प्मबोहे। कोई ऐसा शून्य देश ( Nomn's 
॥॥१) नही हे जहां कि, यह विरक्त जड़वत्‌ खडा 


२ 
सरे 
“> 


हुए। करीब 
|] रोग के 


ने जीवाणु 
। दो सम 
[ज में लग 
आविष्कार 
प्रमाण है| || 
त साहिल 
शाह्ियों । | 
का चलता 


उपयोगि |. | 
व सास्थ्य के इस पहळू पर आयुर्वेद अन्य सब 
को हद पिफित्सा De oa है 
- पुवे | परणालियो से बाजी ले गया: । स्वस्थ 
त व| गै भा अपने स्वास्थ्य के विषय में ऐसा चौकन्ना 
| और $ IN गर्मी होला चाहिए जितना क्रि रोगी को | 
भी यह” भसा शास्र का यह हुमुखी पहलू हुँ | 
| * 
त तथा सदवृत्त--- 
Eh अगु से टा भय के 2 ग 2 लि 
x ५५. १ भे स्थ।स्थ्य के नियमों को खस्थवृत्त कहते 


कि सास है ८ 

क र सामाजिक या वैयक्तिक हैं, तथा दूसरे सद्‌" 
४ >» Oo गो NE मे 
$ ह उद्देश्य इंद्रियों तथा मत को वश में 
| ऐप्यो को विश्व के श्रेष्ठ नागरिक बनाना दै 
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५२ विश्व क लिये है 


> र राज नीः युत्र दि क ३ {घ [त 
डाइरक्टर राजकाय आयुतदिक अनुसंधान शाला जामनगर ( सौराष्ट्र )] 


( गतांक से आगे ) 


स्थान की बीमारियां उत्तरोत्तर बढ़ रहीं हे । यह 
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तथा उसको विकास की सीढ़ी में एक पग और ऊपर 
को उठाना है | चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से यह बहुत 
उपयोगी है और मनुष्य को मानसिक तथा वातसंस्थान 
रोगों (Nervous Dis0d८7ऽ) से बचाता है| आधु- 
निक सभ्यता की वित्न व्याकुलता, छदमवाक्य, प्रपंच, 
तीव्र लालसा व उभंगें तथा नैराश्य से मनुष्य के 
वातसंस्थान पर भारी बोझ पड़ रहा हे और वातसं- 


मानसिक पथ्य के तियम मनुष्य के मल को पोषण 
देते हैं जैसे के पथ्य आहार शरीर को पोषण देते हैं 
चरक का पूणे स्वस्थ मनुष्य का आदश निम्न है-= 
तत्र शारीर माजसाभ्यां रोगाथ्यामनभिद्रतस्य 
विशेमेण यौबनवत: समरथीतुगतव्ञीयैयशः पौरुष- 
पराक्रमस्य ज्ञानविज्ञानेन्द्रियेन्त्रयार्थनलसमुदथे वतमान 
स्य॒ परसद्विरुचिरविविधोपभोगस्य यथेष्टविचारिशः 
सुखमायुरुच्यते; असुखमतो विपर्यपेण | 
च. सू. २०, २४ | 
संसार में सुखी जीवन वह है जिसको शारीरिक | 
या मानसिक रोग नहीं सताते, जो पूर्ण यौवन में है, 
जिसका बल, वीर्य, यश, पौरुष, पराक्रम उसको 
योग्यता के अनुरूप है, जिस के काये ज्ञान, विज्ञान | 
इंद्रिय तथा इन्द्रियों के विषय. के अनुरूप है, धत पाव्य 
स परिपूर्ण, आमोद प्रमोद सहित है, अपनी चेष्टाओ 
में स्वतंत्र है तथा उन्नति शील है; तथा इस क विपरीत 
दुःखी जीवत ९९ ह जै त 
सम्पूर विश्व में अब यह माग जार पकडता गार 
हे कि चिकित्सा शाख का रूपरेखा विद्यार्थियों के 
पाठ्यक्रम में रखी जावे | इस का लाभ यह होगा कि 


स्वास्थ्य के बिगाड़ की प्रथम अवस्था में ही प्रत्येक 
मनुष्य स्वास्थ्य को आवश्यकताओं को ससम 


॥ पहलओं-वि-शेषण तथा संव्हेषण-का खाई का 
सतु बंघ कर सकती है और दोनों पद्धतिओं को आपे” 
न्क उपयोगिता तथा उनकी - विजयताओं का उक्त 
सूत्र करके एक पूर सर्वाज्नीण चिकित्सा पद्धति का 
अरुणोदय कर सकती हे) 

(ग) प्रकृति तथा पुरुष का मिलाप 

पुरुष, रोग तथा औषधि का संव डोर तथा 


| सुट्वमाति सूक्ष्म भागों का ज्ञान प्राप्त कशता होगा आ. 
फिर उत तथ्यों का वर्गकरण करना हाँगा जिसस 
| कि दोनों घड़तियों का लाभ जाए किया जा सके | 

मुझे विश्वास हे कि यह प्राप्त किया जा सकता है । 


आयुर्वेद पुरुष, रोग तथा औषधि को संव ज्ञाण पहल 
- से समझना चाहता है तथा अवाचीन चिकित्सा पद्धात 
टत द्रति का अचुसरण कस्ती हे; 


जिस ने कोश ( 0८] ) तथा रोगकारी सुक्ष्मा- 
तिसक्ष्म कृमियो के रहस्य का उद्घाटन किया है, यह 
दोनों की विचार धारा की संपूरक पद्धतियां हैं। 


उनका अन्तिम पद तथा चरस लक्ष्य दाता का सम्सश्रण 


तथा मन की तरह उनकी सार्थकता तथा उप।देयता 

उनके मिलाप में ही है, और जुदा २ बे अपूण 

निप्रयोजन हैं तथा मागेक्रष्ट करने वाले है | उनका 

सम्मिश्रण अवश्यम्भावी हूँ, तथा हम म॑ स प्रत्येक 
। का जो कि विज्ञान की खोज तथा मङुष्य सात्र क 
कल्याण में अनुराग रखता है, कत्तेञ्य है कि इल दोलों 
का सफल तथा क्रमबद्ध सम्मिश्रण करावे | 


भे 
एड 


हम एक नये तथा परिवर्तित युग में रहते हें । 
` दर देश की बाधायें अब अन्तजीतीय संचरण को नहीं 


रोक सकती | हम सारे विश्व के लिये एक वेष भूषा 


हें| थोडे काल में हमारे रहन-सहन भी एक हो जायेंगे | 

कया हम आशा कर सकते हैं कि ऐसा समय आयगा 
जब कि मनुष्य अपने शारीरिक वणे, जल वायु तथा 
.. देश के भेद के बावजूद एक समान सावेभौम रहन 


Digitized by Arya न ठळक Chennai and eGangotri 
® NON) 


सहन ह का सदन को स्वीकार कर लेग १ ऐसी हाल 0 आ स्वीकार कर लेगें ? ऐसी ह 


हुँ । सांख्य क प्रक्रात तथा पुरुष का तरह या द्रव्ये “ 


(ब) वेब, भाषा तथा विज्ञान में एकता की आवश्यक्रता-- 


तथा एक भाषा का उद्विकास (८४०।५८) करना चाहत . 
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(३ 
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डा र Fi से एक विश्व 
विंकित्सा प्त जो कि जवत जा 
तथा रांगा हा आधारित हों य मासवी यस्त का 
चरम लक्ष्य ६ | सच देश क लोगों को हह नित्य 
करके आदान प्रदान के लिये एक हो जामा चाहिए | 
परसात्मा नहमका वामन बनाया 
की सब आवश्यक्ताए नहीं प्राप्त कर सकते। इसतिर 
आवश्यकता है सासाजक साम्सश्रण की | चेरियों 
प्रीर मधसक्तिकाओं दी तरह सठुःय के जीवन का पस 
लक्ष्य सामूहिक तथां सहकारी जीय से प्राप्त होत है। 
उसका अपना साग दशक तथा सहा संत्र बनाकर 
हम आगे बढ़ेंगे तथा उस सम्मिश्रण को बतारँगे जो 
कि रोग पीड़ित मानव की आशा तथा जिवोश होगा 
तथा. सुख शांति का प्रकाशस्तम्भ होगा | 
चिकित्सा शास्त्र के इतिहास में यह विनछेषण तथा 
सश्लेषण के काल परिवर्तित होते रहते हैं, परन्तु भवि 
ष्य में यह परिवतेन का इतिहास फिर नही ठहेराया 
जाना चाहिए. बल्कि उनके सम्मिश्रण तथा एकजावता 
युग का अरुणोदय स्थिर हो जाला चाहि | 
आयुर्वेद का संदेश विश्व के लिये ह मीव २८ 
रे विचार में समस्त विश्व की तथा विशत | सदा 

भारत की आधुनिकः तथा आन वाल पाढा हा 
चिकित्सा शास्त्रियों का यह परस कत्तव्य हे | 

आशा है कि आयुर्वेद एक विश्व चिकि त्सा विश 
के रूप में प्रगट होगा जिसका लाभ न 


को परन्तु समस्त विश्व को दगा 
त्सा के "रूप में हा हुता 


(0). 


झ्याक हस सनुप्य 


भीषण ₹ 
होने वालं 
प्रकट किः 
प्रतिवर्ष 3 
शिकार ह 


क प्रार्थना है कि यह 


स्वप्न प्रतीक्षा के दिल से पहिल हा पूण 
एक ऐसा नया मांग निकल आ 
से न केवल जल्दी मुक्त ही जावे १% वेतना 
नराकरण हो जावे | आयुजेद का 2 कि सव दशी 
विश्व चिकित्सा.पट्डात का जन्म हित 
में एक समान ही लागू ही । 
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तेयं | = भारत के एक करोड़ बच्चों की जान खतरे में - | 


न का 


निधय | लेखक--श्री विनायक राव बापट एल. ए दलः मा त 

A र) लेखक द द - ए. एम. एस. आ बंद दि >) ~ 

दि. 7 PS RP शान विद्वान्‌ , पो० दसनकोप्पा (नो कनारा)] 

मु | TOC त त CO pe 

इसलिए | [दि जरनल आफ आयुर्वेद! एडीटर श्री क०आशुतोष मजूयदार नयी दिही के र क 
र्‌. | रार नया ।दल्ला के जुलाइ १९५० के अंक 


यों | र उपरोक्त लेख B. 0. 6. Vaccination and Prevention of T 
काप । | शीर्षक सै प्रकाशित र rE जिसका अनुवाद “सचित्र आयुर्वेद! ने अपने “राजयक्ष्मा अंक जुलाई-अगस्त 
ता है | | (९५४ में बा. सो, जी. और आञुनदाय सत स॑ ना की रोक थाम' शीर्षक से दिया हे । पुराना होने पर भी 
वनाका | हेखकी महता कम नहीं हुई. जब कि हम देखते है कि सरकार करोड़ों रुपया बी. सी. जी. पर अंधा-चुन्द 
गे जो | लच कर रहा है और इसके लिए १ नवम्बर को “बी. सी. जी. दिवस? भी मनाया गया हे । हम इस लेख के 
ए होगा | लिए दोनों पत्रों के आभारी हैं | जा? सम्पादक निळ 
| यह से जन विदित है कि भारत में यक्ष्मारोग नहीं है | भारत के विभिन्न भागों में बी. सी. जी 

पण तथा भीषण रूप में फैला हुआ है और इस रोग के कारण टीका देने की व्यवस्था चाळू हो गई है | दा ज्को 
उ भवः |हनेवाली पृत्यु संख्या में क्रमश: वृद्धि से काफी उद्वेग सम्पुर्ण हानि-लाभों पर विचार और अन्तिम निर्णय 
दुहराया | फ़ट किया जा रहा है | सरकारी आँकडों के अनुसार के पूर्व व्यापक पैमाने पर टीका देने का प्रबन्ध समी- 
कजोबता (प्रति औसत पांच लाख व्यक्तिइस रोग से मृत्यु के चीन नहीं होगा | इस व्यवस्था को सामूहिक पेमाने 
क. शिकार होते हैं | भारत में यक्ष्मा रोगियों की संख्या पर आरम्भ करने के पूवे हमें भारतीय जनता की 

| ग २५ लाख है। इस रोग का विस्तार क्रमशः शारीरिक गठन, शरीरिक शक्ति, जीवन-धारण के निस्त- 
विशेषतया |अभे ति ह पैमाने पर होता जा रहा है, अतएव इस स्तर, अल्प आय, आव-हवा और सरकार के आर्थिक 
ढ़ियों % [ऐके प्रसार को रोक्ने की दिशा में कार्यवाही करने साधनों पर भली भाँति विचार कर लेना होगा । 


|" भविज्ञम्ब आवश्यकता उत्पन्न हो गई है | कुछ लोगों को ऐसी आशंका हो रही है कि हसारी 


tuberculosis According to Avyurved 


दि 
| 


| विज्ञान ॥ ॥ Ie ~ A ~ त्र ES र. ग ~ 
रः आ छ हमारी कन्ट्रीय साकार ने विश्व-स्वास्थ्य-संगठत के सरकार विश्व-स्वास्थ्य संघ के अधिकारियों की सलाहों 
ल. माविशेजज्ञो की सलाह पर यक्ष्मा के प्रसार को का अन्धानुकरण कर इस प्रणाली को खीकार कर 
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युद र ॥ऐ४ने की एक व्ययस्था की है, जो सर्वोत्तम निरोधक लेगी | किन्तु हम यदि किसी नई प्रणाली का प्रव 
ग जा | था: मझी जाती है | इसका नाम बी. सी. जी. करते हैं और उस प्रणाली का सम्बन्ध लाखों बर्या 
का ६ | इस टीका के उत्पादन के लिए गिएडी नामक के जीवन से होता है, तो हमें उस प्रणाली की हानियो 
पर विश्वस्वास्थ्य-संगठन के अधिकारियों के पर भी भली भांति विचार कर लेना चाहिए | किसी 
/(ववान में एक आधुनिक कारखाना भी स्थापित रोधक उपाय को जारी करना काफी आसान है, लेकिन 
पा जाजुका है । इस टीका की गुणकारिता की संयोगवश उसका परिणाम दुःखद हुआ, तो हृ 
रवी भरांसा हुई हे | लेकिन अनेक चिकित्सकों ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य पर पड्नेवाले उसके बुरे प्रभावों 
„ "णाली की सम्भावितः खतरनाक प्रतिक्रियाओं के दूर करना अत्यन्त कठिन साबित होगा | इस लेख 
वे में घोर आशंका भी प्रकट की है | बी. सी. दिखाने का प्रयास किया गया है कि इस नये 
' एक नई निरोधक प्रणाली है, और इसके परिणाम के सम्भावित परिणामों पर हस क्यों नहीं 


फैलता के सम्बन्ध में किसी को दद विश्वास सकते हैं| इसके साथ ही आयुर्वेद 


2 
नमर 


“00-0. fi Collection, H 
SN ह. 


जे सुरक्षित और फलदायक निरोधक व्यवस्था 
के अपनाने की भी इसमें सलाह दी गइ ह्‌ | 


बी. सी. जी. का इतिहास- इस टीका का 
पूरा नाम “बेसिलस कालमेट गुएरिन हैं । इसका 
नामकरण इसके आविष्कारक यूरोपियन डाक्टर काल 
सेट के नाम पर हुआ है| यह टीका सव प्रथम १९९१ 
में फ्रांस में प्रचलित हुई और इसके बाद अन्य 
यूरोपियन देशों तथा खासकर नार्वे और स्थॉंडन म॑ 
इसका प्रचलन आरम्भ हुआ | पाँच वर्षे के कम उत्र 
के बच्चों में यक्ष्मा के कीटाणुओं का प्रवेश आसानी 
। सकता है और यक्ष्मारोग से आक्रान्त अपने 
अभिभावकों, निकट सम्बन्धियों के सम्पक में रहने के 
कारशा बच्चों को यह रोग होने का भय अधिक रहता 
हे | कालमेट के कथनानुसार बी. सी. जी. का उपः 
योग पाँच बर्ष से कम उम्र के बच्चों पर निरोधक 
व्यवस्था के रूप में आसानी से किया जा सकता हे | 
इस टीका का प्रभाव दो से चार वर्षा तक रहता है। 
हाल में ऐसा पता चला हैं. कि ४-६ वर्षों तक इस 
टीका का प्रभाव बना रहता है | किन्तु सभी लोग इस 
से सहमत नहीं हैं । 

' वी. सी. जी. द्वारा मानव देह में 
का प्रबेश -- 

बी. सी. जी. से सानव-रक्त में जब यक्ष्सा-निरो- 
धक तत्व प्रविष्ट होते हैं, तो उसकी कुछ प्रति क्रियाएँ 
होती हैं और उसके परिणाम स्वरूप मानव-शारीर यक्ष्मा 
कें आक्रमण को रोकने में समर्थ हो जाता है | बी. सी. 
' जी. का निर्माण विशेष पद्धति द्वारा होता हे और इसकी 
मात्रा अत्यन्त नियन्त्रित होती है, अतः इसके परिणाम 
` स्वरूप यक्ष्मा रोग नही हो सकता |इस टीका के प्रभावों 
समानव-रकत के अभ्यस्त हो जाने के कारण नया संक्र- 
मण होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं होती । पाश्चात्य 
देशों में बी. सी. जी. का उपयोग व्यापक पेमाने पर 
हो रहा है और यह लाभदायक सिद्ध हो चुका है। 
“ बरो. सी. जी. के समर्थकों का ऐसा कथन है। * 
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कुछ विशेषज्ञों का सत है कि बी. सी. जी. हे 
समर्थकों द्वारा प्रस्तुत आंकडे त्रटिहीन अन्ग $ 
उनपर भरोसा नहीं किया जा स भे ॥ क. 
> रा डॉक्टरों 
ने यूरोपियन डाकटरों के इन औकडों को विश्‍वस्त नह 
माना हे | इस पर काफी थेर्य के साथ विचार करे 
तथा प्रमाशों को संग्रह करने की आवश्यकता है। 
अतएव; हुम सा इन आकडा पर विश्वास नहीं कर 
सकते | ऐसी स्थिति में इस पद्धति को ग्रहण करना 
असामयिक होगा | अपने देश में व्यापक पैमाने पर 
इस का प्रचलन करने के पूर्वे हमें धैयंपूर्वेक प्रतीक्षा 
करनी चाहिए और इसके परिणाम से पूणतया अव 
गत होना चाहिए | 

विश्व-स्वास्थ्य-संगठन के यक्ष्मा-विशेषज्ञ डा. जे 
बी. मेकड्रगल का कथन है कि बी. सी. जी. टीका 
पश्चिमी यूरोप के देशों में जितना सफल हुआ है 
भारत में उसी रूप में उसकी सफलता सम्भव नही है| 
इसका कारण यह है कि यूरोपीय देशों में यक्ष्मा निरोध 
के लिए अन्यसम।न महत्त्व के उपयोगों का भी अवत 
म्बत किया जाता है। इस अधिकारी वक्तव्य का 
ध्यान में रख कर कोई व्यक्ति दृढता पूर्वक एसा नह 
कह सकता कि बी. सी. जी. ही यक्ष्मा-निरोध का 
एकमात्र उपाय है ? 


बी. सी. जी. का खतरा: - 


(इस बात को प्यान में रखना चाहिए के बी. सी 
जी. एक सजीव सेन्द्रिय विष है | इस के निसीण % 
सात दिनों के अन्दर इसका उपयोग होना जरूरी है| 
इसके निर्माण में बड़ी कठिनाई होती है | इसकी यु 
प्रद बनाने के लिए विशेष ज्ञान और विशेष ह र. 
आवश्यकता है | साधारण टीका लगान वाला * । 
यह टीका कदापि नहीं लगाया जा सकता | 
प्रतिक्रियाएं ज्वर, ग्र।न्थदा' गिल्टियों 
घाव के रूप में होती है. । इसके स्तर * 
करना भी बड़ा ही कठिन है | यदि जनता 


" > 
| क्रियाओं 
तो वह १ 
के स। 
था अंश 

¢ ध्ट्र 

एक टा 
[यक है 
वाद्‌ घाव 
प्रणाली 
निश्चित 
टीका क 


य “थु? 


आ । क्र्याओं और इस के | आर इसके सजीवतत्यो से अवगत हो जाएगी, शासिता क 7. कप 7 ०७ हे तत्वों से अबगत हो जाएगी 
र हे वह भयभीत होकर टीका लेने से इन्कार कर देगी | 
जा. के दके साथ ही यह, सा एक समस्या ह ।क सारा जनता 
'अतएब | द अंश यह टीका ले | “इण्डियन मेडिकल रेकडे 
इष्टं | इसमें अनेक असुविधाएँ हैं | सर्वे प्रथम इसके 
र एक टीका के वाद होने वाला घाव काफी दुख 
त दायक ही स ऱ्या है | टी हा लन क पांच छः सप्ताह 
ठ न वाद घाव होता दै और कई सास रह सकता है | इस 
ढला कली की यह सब से बड़ी छुटि दै | कोई व्यक्ति 
र निश्‍चित खूप स यह नह। बता सकता क बा. सा. जा. 
गन पर | का का प्रभाव कच तक रहता है कुछ व्याक्तियो का 
' शहारा |. मी कथन है कि बी. सी. जी. टीका से यक्ष्मा 
या अब टो हे औं न 
निरोध होने का कोई वैध प्रमाण नही हे और यह भी 
नहीं कहा जा सकता कि . मानव-शरीर पर यक्ष्मारोग 
डा. ज | इसके कारण नहीं होगा | --हेनरी स्ढुअटे 
त हे “इस टीका की प्रतिक्रिया के परिणामस्वरूप 
७.0 ।होनेवाली किसी दुर्घटना के उत्तरदायित्व से अधिका- 
ही. रियो को मुक्त करने की लिखित स्वीकृति अभिभावकों 
| अब |" को जो शत है, उस पर बिचार करने की जरुरत 
न सुपारंणामा म विचारको का स्वतः 
र म्द्ह होता है | --जनेल आफ आयुवद 
रोध क. | कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के हृदय-रोग विशेषज्ञ 
श. पी. के. सेन ने कहा है, कि “वस्तुतः बी. सी. जी 
| पराग का निरोधक न तो रहा हे और न रहेगा” । 
सिर किन्तु हमारी केन्द्रीय सरकार ने उपर्युक्त तथ्यों 
बी. सा | $ बावजूद ऐसा कहा है कि “बी. सी. जी. की निरापदता 
माण १ » उपयोग से सिद्ध हो चुकी हे” | --आई. एम. धर 
सा डी सी. जी. के गुणों के सम्बन्ध में जब कि क्षय 
प वशेषज्ञो का एक मत नहीं हे और देश मे इस 
गे पा वत को प्रचलित करने के पूर्व काफी सोच विचार 
| इसकी र परीक्षण की आवश्यकता बतायी जा रही है, . 
जी. हा में केन्द्रीय सरकार की उपर्युक्त विज्ञप्ति 
| । यह साबित नहीं होता कि वह विश्व-स्वास्थ्य- 
की | के अधिकारियों का अन्धानुसरण कर रहीं 


सरकार ने यक्ष्मा के कारणों तथा जनता की 
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रा।कहानता को दूर करने में हमेशा उदासीनता दिखाई 
३, लाकल उसने ऐसी एक सन्दिश प्रणाली के प्रचः 
लन म॑ कोई आनाकानी नहीं की, जिसके परिणामों 
का बुरा प्रभाव होने की पूरी आशंका है | 

भारत के १ करोड़ बच्चों की जान खतरे में :-- 

_ वी. सी. जी. अब तक प्रयोगात्मक अध्याय में 
है | निश्चित रूप में एसा नही कहा जा सकता कि यह 
सभौ प्रकार के खतरे से मुक्त है और हमारे देश सें 
इसका आशाङुरुप परिणाम होगा | पाश्चात्य देशों की 
जनता के समान इशारे देशात्रासी स्वस्थ नहीं होते और 
हमारा खाद्य भी उलके समान पुष्टिकर नहीं होता | 
भारत की आब हवा भी यूरोपियन देशों से भिन्न हवै 
तथा हमारे देश में क्षय रोग के निरोध तथा जनता की 
वास्थ्योन्नति के लिए पाश्चात्य देशों के समान श्रेष्ठतर 
कार्येवाहियाँ भी नही की जाती हैं, अतएव यह नहीं 
बताया जा सकता है कि बी. सी. जी टीकाका 
दुष्प्रभाव कैसा होगा | प्रकृति सदा अदने ढंग से कार्य 
करती है | ओषधि मात्र प्रकृति के काये में सहायता 
पहुँचाती है | निरोधक औषध भी यथा सम्भव ऐसी 
ही होनी चाहिए कि प्रकृति के काये में उससे सहाः 
यता मिले | लेकिन प्रकृति के नियमों का यदि हम 
उल्लंघन करने लगें और अपना रास्ता अपनाएं, तो 
हम कदापि संघर्ष में विजयी नहीं हो सकेंगे | प्रकृति 
के स्वास्थ्य सस्बधी नियमों की हम पिछले अनेक वर्षा 
से उपेक्षा कर रहे हें-और पाश्चात्य चिकित्तसा-प्रणाली 
का अवलम्बन करते हुए रोग निरोधक के बाहरी उपायों 
पर ही निर्भर हैं। निरोधक टीका और सुई लेकर 
हम अपने को पूर्ण तथा रोग-भय सुक्त मान लेते हैं 
और स्वास्थ्य के नियमों का उल्लंघन करने लगते हैं 
इसी कारण हमारे देशवासियों का स्वास्थ्य दिनों दिनं 
अत्रनति की ओर जा रहा है | यदि बी. सी. जी 
टीका की योजना को पूर्णरूप में कायोन्वित किया गया | 
तो हमारे राष्ट्र के कम से कम एक करोड़ स्वस्थ बच्चों 
पर यह अनिश्चित सन्दिग्ध और खतरनाक प्रयोग 
कियो जायगा | इसका अर्थे यह होगा किः विज्ञान के 
नाम पर हम १ करोड़ स्वस्थ बच्चों के रक्त में ् 
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ज उस कोटाणओं का संचार कर देगें|यह कितना इसके लिये सर्वोत्तम और निरापद य सजीव कीटाणुओं का संचार कर देगें। यह कितना 
भीषण अपराध है | यदि इसकी कोइ खतरनाक 
प्रतिक्रिया हुई, तो इसकी जिम्मेदारी किस पर होगी ? 
भारत सरकार के क्षय रोग विशेषज्ञ और परामश 
दाता डा. बर्गीज बंजामिन का कथन है कि बी. सी.जी. 
टीका में भारत को प्रथम तीन वर्षों में ६ करोड़ रुपए 
` तथा परवर्ती वर्षों में ३ करोड़ रुपए खर्च करने होंगें | 
बी. सी. जी. का परिणाम;-डा. बेंजामिन का 
। कर्थत हू कि बी. सी. जी. टीका के परिणाम स्वरुप 
| २० बर्षो के बाद क्षयरोग जनित मोंतों की संख्या ५ 
लाख से घट कर ९ लाख हो जायगी | किन्तु यह 
स्मरण रखना चाहिए कि अन्य देशों में, जहाँ इस 
॥ टीका का प्रयोग हुआ है, जनता के रहन सहन का 
|| मापदण्ड भारतीय जनता की अपेक्षा काफी उन्नत है | 
|` इसके अलावा उन देशों में क्षयरोग के निरोध के 
|| लिए अन्य कार्यवाहियाँ भी व्यापक पैमाने पर हो रही 


` प्रसार को नियन्त्रित रखा जा रहा है | 
डा. बेंजामिनका यह वक्तव्य विचारणीय है | 
उन्होंने स्पष्ट रूप में स्वीकार किया हे किअन्य देशों 
का रहन-सहन और आब हवा हमारे देश से उन्नत 
है और अन्य उपायों से ( बी. सी. जी. के बिना) 
_ इस रोग की रोक थाम काफी अंशों में की गई है। 
अतर यदि हम अपने देश में बी. सी. जी. का 
प्रचार करें और अन्य देशों के समान इसका फल 
प्राप्त करना चाहें, तो यह आवश्यक है कि जनता के 
| रहुन सहन के स्तर को समुन्नत किया जाय तथा 
| अन्य क्षय निरोधक उपायों को भी सुष्ठु भाव से प्रहण 
क्रिया जाय | सिर्फ बी. सी. जी. के प्रयोग से आशानु- 


क 
Lt, 
>> 
(>> 
% 


ति को अपनाकर विराट अर्थ राशि और राष्ट्र 
करोड बच्चों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दिया 


क थाम का में विरोधी हूँ | इस रोग के प्रसार 
सम्भव उपायों से अवश्य रोकना चाहिए | 
लेकिन हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम 


र, 


cc i 


|| हैँ और बी. सी. जी. टीका के बिना भी इस रोग के 


इसके लिये सर्वोत्तम और निरापद्‌ उपाय का 
लम्बन करें | र 
ब्रिटिश पड्यंत्र:-- | 

भे साप्त न 0022 था तब प्रति || 
शासकों ने देशी चिकित्सा पद्धति पर प्रतिबन्ध |. 
लगा रखा था | उन्होंने भारतीय चिकित्सा बिज्ञान |. 
को सरकारी संरक्षण एवं प्रोत्साहन से बंचित कर | 
द्या तथा पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति को देश में: ज- | 
स्ती प्रचलित किया एवं अधिकाधिक सुविधाएँ तथा | 
संरक्षण प्रदान किया | वे नहीं चाहते थे कि भारत | 
में देशी चिकित्सा पद्धति कायम रहे, क्योंकि ऐसा 
होने पर उनके व्यापार को धक्का पहुँचने का भय था| 
उन्होंने भारतीय चिकित्सा विज्ञान का बिनाश करने | 
की यथासाप्य चेष्टाएं की | इस उद्देश्य से उन्होंने .. 
सिर्फ ऐसे व्यक्तियों को सरकारी सलाहकार नियुक्त 
किया, जो देशी चिकित्सा प्रणाली को घृणा को 
दृष्टि से देखते तथा उसको अवैज्ञानिक बताते थे| | 
इस प्रकार धीरे २ सिफ एलोपैथिक औषधयो को 
बैज्ञानिक औषधि कहा जाने लगा | सरकारी परामशः । 
दाता भी सरकार को सिफ पाश्चात्य चिकित्सा पड़त 
के अवलम्बन की सलाह देने लगे | किन अव यत. 
पूर्णतया बदल गयी है। हमारा राष्ट्र स्वाधीन है हम 
रोग की रोक थाम और चिकित्सा के लिए सधा 
नुसार सर्वोत्तम तथा स्बाधिक उपयोगी चिकित्स 
पद्धति का किसी भेदभाव के विना चुनाव करने * 
लिए स्वतन्त्र है | प्राच्य और पाश्चात्य । 2. 2 
पद्धतियों ण बीच किसी प्रकार का प नई | 
चाहिए क्योंकि वास्तविक ज्ञान के मागे में > 
वाधा नहीं है | हमें सर्वोत्तम चिकित्सा र आवः | 
चुनाव करना चाहिए | जो हमारी रीतियों निर | 2 
श्यकताओं के अनुकूल हो तथा अधिकाधिक ह 
भी हो | किन्तुखेद है कि खाधरीनता पराति गर 
स्थिति में परिवर्तेत नही हुआ शासते 
शासकों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए 
यंत्र अब तक कायम है | 
| --( शेष लेख अगले > 


स्थापित 


नयुक्त 
[णा को 
ताते थे | 
भयौं को 
परामशः 
सा पद्धति 
पव ग्थिति 
न है हम 
राख" 
चिकित्सा 
करने के 
चकित्सा 
ही होता 
कोई 
। काहीं 
गर आव” 
निरा 
बाद भी 
ए अंगर 
[ शास 
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खंथवृत्त तथा संदु ¬ 
इद्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते | 
तदस्य हरति प्रज्ञां वापुनौव मिवाम्भसि | 

जिस मनुः 
ष्य की इद्रियां 
वश सें नहीं हैं 
उसकी बुद्धि नष्ट 
हो जातीःहै और 
बहः ऐसे नष्ट हो 
जाता है. जैसे 
समुद्र में नांवः। 
अतएव स्पष्ट है 
| कि केवल शरीर 
साधत से ही 
मनुष्य पूणो शांति 
नहीं प्राप्त कर 
सकता जब तक 
उसकी इद्रियां वश में नहीं हैं | क्योंकि यदि वह 
थाड सी भी वेपरवाही करे और इंद्रियों को स्वतंत्रता 
पता वह उसे मार्गश्रष्ट कर देती हैं | अतएव भारतवषे 
॥ स्तम्‌ ( आचारशा खर ) की शिक्षाः बचेपत से ही 
र जाती है तथा इस पर आचरण कराया जाता है | 

आयुर्वेद केवल चिकित्सा शास्र ही नहीं हे 
अपितु परन्तु यह आत्म ज्ञान तथा मोक्ष का रास्ता 
॥ पतता है | हम मनुष्य को शारीरिक, सानसिक, 
भ्यात्मिक भागों में अलग ,२ विभक्त नहीं कर 
फत | वह एक अविभाज्य इकाई है | हिन्दु सभ्यता 
पर आधारित हे कि इस में शारीरिक की अपेक्षा 
|" यात्मिक को प्रधानता दी गई है | विकास वाद 
यह सिद्धान्त हे | शरार-एचना विज्ञान (^nato: 
0 | 
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7). तथा शरीर-क्रिया विज्ञान ( ?॥४५:०।७९४ ) 
वः अध्ययन करने का हमारा उद्देश्य दूसश है] इस 
का प्रयोजन है केवल शरीर के स्वामी ( आत्मा ) को 
समझना हूँ जिस ( शरीर ) के अंग व जीवकोशं 
(९.७ ) एक भाग हैं । उ 
सदवृत्त के कुछ नियम ;--- 
न वेगांन्‌ प्राम. नगरे देत्रायतने शमशाने चलु- 
प्पद- सलिलस्य' पथि सनिकृष्ट मुत्खजेत्‌ ” | 
ग्राम, नगर, मंदिर, चौरस्ता तथा जल के रास्ते 
( नदी आदि ) में मलमूत्र का त्याग न करे | 
“ न: प्रकाश भवमूत्रयेत्‌ ” जन समुदाय को 
दृष्टि से दूर मूत्र करे | 
जन समूह और मंगल कार्या में छींके नही । 
जीणे वस्न, हड्डी, कांटे, मलिन पदार्थ, अनाज के 
छिलके, राख, कपाल तथा खियो की स्तात भूमि से 
दूर रहने वाला होना चाहिये । 
दूसरों के पहिने हुए वस्नो को नहीं पहिने | 
शिष्ट जनों से सम्मत वस्रों को ही धारण करे | 
अपने बालों को साफ रखे | दिन में बार स्वान. करे | 
सिर, कान, नाक तथा पैरों पर तेल की मालिश करे | 
मलमूत्र के स्थान, हाथ तथा पैर को साफ रखे | 
पक्ष में ३ वार केश, दाढ़ी; लोम तथा नखों को काटे। | 
चलते समय अपनी दृष्टि २ गज दूर रख कर चले | 
मधुर स्वभाव का होता चाहिये तथा सुगन्धित पुष्पों 
का प्रयोग करता चाहिये | a 
जुआ, वेश्या तथा शराब का व्यसन त करे । 


आत्मा शरीर का राजी है -- 
. आत्मा तथा शरीर की इद्रियो का संबन्ध 
कठोपनिषद्‌ में बहुत सपष्टतया समझाया गया है 


दै 


` अत्मानं रथिनं विद्धि शारीरं रथमव तु | 

बुद्धिं सारथिं विद्धि मनो प्रग्रहमेव च || 
जीवात्मा शरीर रूपी रथ में बैठा हुआ जीवन 
रूपी यात्रा करता है | बुद्धि उसका सारथी है जिस ने 
सन रूपी लगाम पकड़ी हुई है | घोड़े इद्रियां हैँ जो 
कि इंद्रियो के विषय शब्द,स्पशे, रूप, रस, तथा गन्ध 
रूपी मार्ग पर दौड़ते हैं | उपनिषद्‌ का कथन है कि 
. मनुष्य को बुद्धि क द्वारा अपना इंद्रियों पर पूरा नियं- 
रणा होना चाहिये जिससे कि वह विषयों में आसक्त 
नहो और राग द्वेष पै न पढ़े इसका यह्‌ अथे नहीं 
कि मनुष्य इंद्रियों को नष्ट कर दे परन्तु नियंत्रण करे 


प्रकार हो और आत्मा को कुकर्मों में न फंसावे | 

- जीवन के विकास में प्राणियों में अधम तथा उत्तम :-- 

भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा: प्राणिनां बुद्धि जीविनः 

बुद्धिमत्सु नराः श्रेष्ठा: नरेषु ब्राह्मणाः स्मृताः 

ब्राह्मणेषु च विद्वांसः विद्वत्सु कृत बुद्धय 

` कृतबुद्धिषु कतोरः कठेषु ब्रह्म वादिनः || 
उपरोक्त झोक में जीवन के विकास के भिन्न २ 

' दिये हैं, तमस की सबसे निचली श्रेणी पत्त्थर 

लेकर सात्त्विक की सब से ऊंची श्रेणी मोक्ष तक | 

भूतों से प्राणी (स्थावर-ृक्ष ) श्रेष्ठ हें । वृत्तो से 


` बुद्धि जीवी प्राणियों में मनुष्य श्रेष्ठ है । मनुष्यों में 
ब्राह्मण तथा ब्राह्मणों में विद्वान ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। 
विद्वान ब्राह्मणों में जो कर्म को बुद्धि रखते हैं श्रेष्ठ हैं 

ता उनके जो कर्म से बचना चाहते हैं | कर्म की 
रखने वालों से कर्म करने वाले श्रेष्ठ हैं| कर्म 


सूत्रों से १०० सुक्तियां दी जाती हैं जो 


ठ 


दा र ८ Digitized by Arya Sanh Folrdfion!chennai and. eGangotri 


` जिसस बुद्ध ठाक ववक कर सक और काय सम्यक , 


` चमेली, मोगरा, अपामार्ग, गुलाब, अशोक, पारिजात 


च जन्तु श्रेष्ठ हैं | जीवजन्तु से बुद्धिजीवी श्रेष्ठ हैं |. 


लों से ब्रह्मवादी श्रेष्ठ हे. क्योंकि वे कार्य को काली त्रकरी रखी जायंगा जिन का 


सम्मिश्रण है | सुश्रुत चिकित्सा 


( १ ) बोगला गांव के पास जो अज 
पर स्थित है थी चर भर देवली मोर | 
ड तथा चारा आर जंगल व खेतों रव 
हरियाली है और समीप में ही सुन्दर बाग जला 
जिन में कुमुद पैदा होते हैं Te 
i न्‌ र पदा उनक बोच में ऊंचे स्थान पर | 
रोगियों की कुटियाएं फूस व कुशा की थोडी २ दूरीप | 
बनायी जायंगी जो बीमार के खाली करने पर जला | 
दी जायंगी | नये रोगी को नयी कुटिया दी जायगी| | 
( २ ) रोगियों के सम्बन्धी व परिचारकों के ठहरने के | विरचिद 
[लए पक्का धमंशाला ।जस म रसोई आदि का प्रबंध होगा] | म. अध 
( ३ ) रोगियों के लिए पथ्य-आटा, दाल, चावल, फल 
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शाक आदि के लिएं दुकान का प्रबन्ध होगा | १ 
(४) गांव से गाय बकरी आदि का दूध तथा देसी | और दूर 
शुद्ध घी का मूल्य से प्रबन्ध | हित 


५) जलविहार के लिएतालाब में नौका का प्रब्ध| |” 


(६ ) सुन्दर उद्यान वाटिका जिस में फलदार वृत्त | ; 
आम अमरूद केला आदि तथा दिव्य ओषधि व फूल | 


चम्पा, कदम्ब आदि लगाए जायंगे | 
( ७ ) स्वास्थ्य सदन के मध्य में छोटी उपत्यका पर | 
बालाजी का मंदिर है । वहीं उसके समीप एक छ 
यज्ञशाला बनायी जायगी जहां वेदपाठी ब्राह्मण श 
दिन वेद पाठ तथा यज्ञ हवन करेंगे। 
(८ ) रेडियो का. प्रवन्ध जहाँ प्रतिदिन स 
लिए गानें ब खबरें सुनाइ जायंगा | 
(५ ) धनराशि उपलब्ध होने पर अपनी गोशा 


तथा अजशाला खोली जायगी जहा कपिला गा 
दूध राग 


गियों 


दिया जायगा | 
( ९० ) आयुर्वेदिक उत्तमोत्तम औषधि नि 
बिना मूल्य तथा धनिकों को उचित मूल्य पर 
( १९ ) योग आसन-प्राण्याम, जल चि ८ 
प, हवा, जड़ी, बूटी आदि का प्राकृतिक ह 
दिक पंचकमे. वमन विरेचन आ दि 
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गांवों में औषध रत्न से-- 
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| ॥ मोर 
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| 
| 
बैतों की | 
ताशय हू | 
स्थान पर | दद 
र दूरापर | | (छ ८०००००००००००००००००० नंको ००००००००००२०००००००० ५५५०. 
र जला || 
यंगी| | | नामः-सं. अपामार्ग | हि. लटजीरा, आंधीमाड़ा 
हहा | विरचिटा, ओंगा | बं. अपाङ | मार. आंधीमाड़ो | 
घ होगा ॥ अघाडा | गु. अधेडौं | ल॑०Achyrathes Aspura. 
बल फः | त्र में च NN ~ 
| ! शि | परिचय़ः-अपामार्ग में दो जाति हैं| एक सफेद 
देसी | गौर दूसरी लाल | दोनों प्रकार के क्षुप भारत में 
. | सत्र वषी ऋतु आने पर निकल आते हैं | किसी २ 
जाते हैं 
प्रबन्ध | थान पर ये बारहों मास रह जाते हैं। 
दार | 
| क त जै त्राः-मूल ६ माशे से १ तोला | राख ५ से 
पारिजात (५ रत्ती | क्षार २ स ४ रत्ता घृत के साथ। बाज ६ 
' |माश से ? तोला | 
त्य गुण धम;-अपामाग रस में कड़वा, उष्ण वीय 
छि 2 | चापरा, सारक और कफन्न है, तथा अशे करडू, उदर 
गण श्रः 


| रोग) आम और रक्त विकार का नाशक ग्राही और 
) $ ॥ गस्त कराने वाला है | 


अपामाग क्षारः-अपामागे में क्षार ३० प्रतिशत 
होता है | अपामार्ग पंचाग से अर्क क्षार की विधि से 
॥ै्यार करले | अपामार्ग क्षार आयुर्वेदीय चारो में 


गोशाला 
गाय 


उपयोगः-_अपामार्ग का उपयोग अति प्राचीन 
शाल ( बैदिक काल ) से आयुर्वेद में हो रहा है | यह 
कड़ों रोगों को दूर करता है | अतः इसे दिव्य 
गधि कही हे | इस अपामार्ग की प्रार्थना का मंत्र 
वेश संहिता में भी लिखा है, उसका भावार्थ 
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' हो जाता है | हिस्टीरिया में इसके मूल 
है कि “हे अपामाग ! तू हमारे क्षुथा तृषा 


; ५:००००००००००००१००१५८८७०००२२००- 
शू शर 
१ ० 
००२० 


¢ i. 


+ ०००७० ()००००००००() ७००० छ) ) 


८८००००००००००८०७०००० (ळे ००००००००००:००८००००००००००० 


जनित रोग, इन्द्रियों की निबेलता आदि विकारों 
को दूर कर |” 

चरक संहिता दूसरे अध्याय का नाम ही अपामाग | 
तएडुलीय रखा है | और शिरो विरेचन में अपामा 
बीज का उपयोग किया है| उन्मादादि में अंजन प्रयोग | 
में अपामार्ग मिलाया है | कर्ण रोग में अपामार्ग के 
क्षार का उपयोग किया है | बालकों की बुद्धि और | 
स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिये वाम्भट्टाचाय ने वचादि 
घृत में अपामार्ग को मिलाया है | 


दन्त शूलं:-पानों का रस मसूड़े पर मसले 
अथवा क्षार दन्त कोटर में भरें | अपामागे के डन्डे से 
प्रतिदिन दतौन करने से दांतों मे कोटर नहीं होते | 

कर्ण शूल,कर्णनांद:--अपामाग क्षार को तैल में 
मिला छान कान में डालें | 

रोथः-पत्तों को पीस गरम कर आम वात २ 
सन्धिवात के शोथ में पीड़ित सन्धि स्थानों 
बांधे | है । 

श्वेत कुष्ठ;-अपामाग की राख को 

गनी या सरसों के तेल में मिला लेप करें | या 

पंचांग क्वाथ से स्तान करने से करडू दूर होती हे. । 

चूहे तथा कुत्ते के विष पर -अपामांग का 


या मूल १-१ तोला शहद के साथ दिन में २ 
चटावें | तथा दंश स्थान पर सेधा नमक डाला हुआ 
घी कुँवार का गमे पट्टा बांधने से ३ दिन में विष निवृत 


में रख रोगिणी फे हाथ में बांधे | 


£; ट 
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गाण्ड मालः-इसके मूल के छोटे.२ मियाँ का 
— 8 ` [es ~ 
माला बना कर रोगी को पहिजाव | 


मेदो वृद्धि :-अपामार्ग के तण्डुतं की खोर 
खिलावे | यह चीर ठुजेर है। अतः अग्नि आते मन्द्‌ 
हो. तो नही देनी चाहिये) विशेषतः संदी वृधि आर 
कफ प्रधान प्रकृति वालों को हितकर है। अपामागे 
तएडलों की रोटी खिला । 

विषम ज्वर :-अपासागे के मूल को प्रातःकाल 
उठने पर तुरन्त बार्ये हाथ पर बांध दे | अपामाग क 
पानों के चूरी को शहद में मिलाकर ज्वर बढ्ने क 
पहले खिला द॑ । 


शिरदद-हिस्टीरियाः-अपामागं बीजों के चूरों का 
. सम्य करावें | 
प्डीहा वृद्धिः-अपामार्ग क्षार और गुड़ मिलाकर 
LoS > De ७ ~ 
' जूल का चूरो तथा त्रिकुटा नागर वेल के रस में दें | 
` अझ्मरी कणः--( मूत्र में रेता जाना ) आंधी 
भाड़ा के चार को गोखरु या पाठा के क्वाथ में दे | 


| अश:-अपामाग के मूल का चूण या बीजों का 
कल्क शहद के साथ देकर ऊपर चावल का धोवंन 
प्रिलावे-॥ 


. कृमिरोग;-अपासार्ग और शिरीष के पानों के 
सरस में शहद मिलाकर पिलावें । 


` ` प्रसत काल मे कष्ट :-अंपांसॉगे कः मल को 

जल में घिस नाभि वस्ति और योनि पर लेप करें 
या योतिमें अपामाग के ताजे मूल को धारण 
- करें | या कमर में कच्चे सूत से बांधे | अथवा 


` अपामार्ग की जड़ ९ तोला और २ तोले गढ़ का 
क्या कर पिलावे | 


८ गर्भधारण योग:-अपामार्ग के मूल को दूध में 
घिस ऋतु स्नाता स्री को पिलावें । 


अपामांग के रस की गभोशय में पिच कारी लगावें| ˆ 
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योनिशूळ मासिक धर्म में वेदना:- अपामा ; 
श्‌ 
दो पान या ताजा मूल योनि में रखें | अथवा अप ग 

और पुननेवा के मूल को जल सें घिसकर लेप | 
बिच्छ का विषः-जहां तक- विष चढा हो वहां 

तक अपासाग के पानों का स्वरस या अपामा म 
को जल में घिसकर लेप करें | और अपामा मत 
का जल जब तक कड़वा न लगे तब तक थोड़ा + 
१०-१० [मिनट पर पिलावे | 
पानों का रस हाथ में लगा बिंच्छू को पकड़ा जाय 
तो चाहे जैसा डंक मारे बिच्छू का विष नहीं चढता 
(राज वैद्य संतशरण जी) 


मधुमक्षिका:-ततैया आदि का विष पर पानो । ९९. दह 
की पुल्टिस बांधने से वेदमा सहित शोथ दूर हो ह 
जाता है । ः वेस 
नेत्रव्यथा:-अपामागे मूल और सेधा तमक रि 
को तांबा प्रात्र पर दही की मलाई या घी में बिस | भव 
कर अंजन करें] ह 
शुक्र (नेत्र मे फूला)ः-अपामागे के मूल को र! | बुद्ध 
में चिस अंजन करें | १-२. मास तक | ५ गु; 
रक्तान्ध्य (रतँ।धा):-रात्रि को अपामाग मूल की | प्रमे 
चूण ९ तोला शहद में मिला ३ दिन चटाव | साः 
॥ म 
रक्त ख्राव-कांटा लाना. आदि आ क 
' पानो का स्वरस घाव में भर दें यापात "| व 
` पुल्टिस बांधे | | 
| 
निद्रानाश;-अपामाग और कार्कर्जचा का की |%. स्‌। 
दिन में ३ बार पिलावें | |. रच 
उन्माद :-अपामाग २. तोला) बह हर अप 
खरेंटी (बरियारा) की जड़ की छाल वी के बीजों |. 
वशेष क्वाथ करें पिलावें तथा अपा ला 
नस्वार दें | (बंगसंन) जायगा) | न 
- | फा 
(अथवैवेद में अपामागे सूक्त अगले अक गा । 


प्त पा 


प पी 5 ॥ 


मागे के. Nmap PEPE DGPS 
अपासागै 
हो बहा 
गे मूल 
गै मत्‌ 
थोड़ा २ 
ग्डु। जाय 
[ चढता 
रण जी) |! परक्ष्याहित मश्नीयात्‌। जांच कर हित भोजन करें| 
थि 
रं पानो (8९. "हो आहार सम्भवः | 
दूर है | यह शरीर आहार से बनता हैं ( जैसा आहार 
वैसा शरीर ) 
गा नमक | ~ ९ ~ ~ 
मं रस |” परिहायौएय पथ्यानि सदा परिहरन्नरः | 
भवत्यनृणतां प्राप्तः साधूनामिह पणिडतः || 
त्याग योग्य कुपथ्यों का सदा त्याग करने वाला 
श हृद [os न *. ०, ७ ~ है 
कार | वुद्धिमान्‌ मलुभ्य सज्जनों के ऋण से उऋण होता है | 
क... ९१. शूधुमभ्यव हार्येयु स्नान चंक्रमण द्विषम्‌ | 
गर्ल | प्रमेहः ्षिप्र मभ्येति नीडद्रम मिवाएडज: || 
खाने में लोभी, स्नान और सैर करने में द्वेषी 
~ > > ~ है 
माग कें | सतुप्यको मधुमेह रोग इस प्रकार प्राप्त होता है 
पानों की | जैसे अपने निवास के वृक्ष को पक्षी ( चारों ओर 
: धूम करभी ) प्राप्त होता है । 
थः ७० Se ९८ ०. 2 
कार्की |”. साहस वर्जयेत्‌ कमे | शक्ति से अधिक कामं नकरे। 


“4 ४२, रेचन्‌ जीवित मात्मन: | 
अपने जीवन की रक्षा करता रहे | 
\ oN ~ ७ 
| ४, जीवन हि पुरुष स्त्विष्टं कमे शुः फल मश्नुते | 


जीवित रहता हुवा पुरुष अपने लिए अभीष्ट कमे 
का फल प्राप्तकर लेता है | 
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कि पुन पैस 
छी श्री पुनवसु भगवान्‌ आत्रेय का सूक्ति शतक फा 
चरकोक्त सूत्ररूप--स्वास्थ्य के रहस्य 

संकल नकता-बैदय हरिदत्त शास्री आयुर्वेदाचार्य ( बम्बई ) 
Doane TD DE क प्रथाले रामे र OST DTT ETD च्चचच्च्ट्‌ 
। [विद्वान्‌ लेखक ने श्री पुनवेसु भगवान्‌ आत्रेय के सूक्ति शतक में चरकोक्त स्वास्थ्य के रहस्य सूत्र 
ह्म में बहुत सुन्दर रूप से दिए हैं | बचनासृत अंक में ३० दिए गए थे | ३७ सूत्र परिशिष्टांक में दिएगये व | शेष 
मूत्र इस अंकमें दिये गये हैं| विद्यार्थी तथा वैद्य लोगों के लिए कंठ तथा मनन करने योग्य हैं | ¬प्र> सम्पादक] 


५५. आत्मान मेव मन्येत कतौरं सुख दुःखयोः | 
सुख और दुःख का उत्पादक स्वयं आत्मा ही हे | 


DOS Te %<2. 


५६. तस्माच्‌ छेयस्करं कर्म प्रतिपद्येत नो त्रसेत्‌ | 
आत्म कल्याण कर्म को ( अवश्य ) करे ( उसे 
करने में ) डरे नहीं | 

७७. अथ खलु त्रीणि द्रेव्याशि नात्युपयुंजीत अधिक 

मन्येभ्यो द्रठ्येभ्यः | पिपपलीः क्षार लवण मिति । 

पिप्पली अथवा मिरच, क्षार पदार्थ जैसे सोडावाटर 
तथा नमक इन पदार्थो का अधिक उपयोग दूसरे 
द्रव्यों की अपेक्षा से न करे | 


७८. सेबी मन्यत्‌ परित्यज्य शरीर मनु पालयेत्‌ | 


तदभावेहे भावानां सवोभावः शरीरिणाम्‌ || 

सभी ( शरीर नाशक पदाथाँ ) को त्याग करके 
शरीर की भली प्रकार रक्षा करे क्योंकि शरीर 
के न रहते से शरीर धारी का कुछ भी नही रहता | 


७९, आहारस्य परं धाम शुक्रं तदूरक्ष्य सात्मनः । 
क्षयो हास्य बहून्‌ रोगान्‌ मरणं वा प्रयच्छति || 
शुक्र (बीर्य) भोजन का अत्यन्त उत्कृष्ट सार भाग है। 
उसकी रक्षा करती चाहिये | इस का क्षय बहुत 
रोगों को पैदा करता है तथा मृत्युतक कर देता है| | 


बडा २३० 
2:72 त कह ॥260 0५ / samaj Foun De |) Chennai and eGangotri 
न का का  .. - 


समता कारक पदार्थो के सेवन से विषम 


ताशी स्यात्‌ मिताशी स्यात्‌ काल भोजी जितेन्द्रिय 
ह हि कान पर नह रहते तया सम घाउ नव | 


पश्यन्‌ रोगान्‌ वहून्‌ कष्टान्‌ बुद्धिमान्‌ विषमाशनात्‌ जि 
हितकारक भोजन करे, परिमित भोजन करे, ८६. (७(तेन्द्रिय नानुतपन्ति रोगा स्तत्‌ काल युक्त यदि 


समय पर भोजन करे, जितेन्द्रिय रहे, बुद्धिमान नास्त दवस | गरने 
परुष विषम भोजन से होने वाले बहुत रोगों का यदि तत्काल रोग का कारण प्रबल भाग्य ही न | न 
ध्यान रखकर विषम ( अकाल ) भोजन से बचे | हो तो जितेन्द्रिय पुरुष को रोग नहीं होते | । 4 
८ र रर |, उपधा 
ः : नेहि सः मडुष्याणां सन्ति सर्वे परिच्छदाः | ८७. हैमन्तिक रागचय वसन्त प्रवाह्यन्‌ ग्रस्मिक त्यागः 
न च रोगा न बाधन्ते दरिद्रानपि दारुणाः || मश्रकाल | नः 
सभी मनुष्यों के पास सब प्रकार को (रक्षात्मक) घनात्यये वाषिक माशु सम्यक प्राप्नोति रोगान्‌ | दुःख 
सामग्री नहीं होती | तथा दरिद्र लोगों को दारुण ऋलुजान्न जातु ॥ | EF. 
रोग न होते हों ऐसी बात भी नहीं हैँ ( अतएव शीतकाल में संचित रोग कारणों को बसन्त में, (कोष 
कुपथ्य त्याग रूप आत्म रक्षा में लगा रहे ) ग्री्मकाल में संचित रोग कारणों को वषी काल | उपाद' 
में तथा वषी काल में संचित दोषों को शंरद | जैसे रे 
२. थेठूयच्छक्यं मलुप्येण कठुं मौषधमापदि । काल में शोधन द्वारा दूर कर देने पर ऋतुदोष | रेशम 
तत्तत्‌ सेव्यं यथाशक्ति वसना न्यशनानि च | जन्य रोग नहीं होते | | प्रत्येक 
रोग रूप आपत्ति के समय मनुष्य द्वारा जो २ ८८. नुरो हिता हार विहार सेवी समीक्ष्यकारी विषये ॥ 
भी औषध हो सके उसे करना चाहिए तथा शक्ति ष्वसक्तः | | उ 
अनुसार निवास तथा भोजन व्यवस्था भौ MMe तह: 
आण: त्यरोग: | या 
मलापहं रोगहरं बल वर्ण प्रसादनम्‌ | हितकारक आहार तथा विहार का सेवक, विचार | दाहक 
` पीत्वा संशोधनं सम्यग्‌ आयुषा युज्यते चिरम्‌ || पूर्वक काम करने वाला, विषयों में आसक्ति रदित, | और उ 


दान में तत्पर, संब में सम भावना वाला, सत्य म | नहीं ह 
तत्पर, क्षमा की भावना युक्त तथा आप्त पुर | विः 
का सेवक मनुष्य नीरोग रहता है । ३ 


८९. मतिवेचः कर्म सुखानुबन्धि सत्वं वय WER 
वड च बुद्धिः | ची 

नष्ट न किया जाए नो पुनरपि रोग तथा वृक्ष का ज्ञानं तपः तत्परता च योगे; यस्यास्ति त॑ वावु | 
अंकुर अवश्य पैदा हो जाता है | अतः रोगका मूल तन्ति रोगाः |) 


जिस मलुष्य की बुद्धि वचन और कमे सुखकार 

हो, मन बश में हो, निर्मल बुद्धि हो, (आए 
ज्ञान हो, तप करने में प्रवृत्ति हो तथा 

में जो निरन्तर लगा रहे उसे रोग नहा 
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लोक वितत मात्मानं लोक चात्मनि पश्यतः | 
परावर दृशः शान्ति ज्ञान मूला न नश्यति || 
लोक में आत्म भावनातथा आत्मा में लोक भावना 
करने पर परमार्थे द्रष्टा की ज्ञान द्वारा प्राप्त शांति 


९६. तृष्णा च सुख दुःखानां कारण पुन रुच्यते | 
सुख दु:ख का कारण इच्छा द्वेषा तिका (विषयाः 
सक्तिरूप) तृष्णा ही हे | म 


[त्‌ तष्ट नहा हाता | ९७. स्सुत्या स्वभावं भावानां स्मरन्‌ दुःखात प्रमुच्यतते। 
0, उपधा हि परो हेतु दुःख दुःखा श्रय प्रदः | “दाया का तत्व ज्ञान सावधानता पूर्वक स्मरण 
लमक | त्यागः सर्वोपधानां च स तर दुःख व्यपोहक: || रखन स ।वषयासक्ति रूप दुःख दूर होता हे | 
| x 
| भोग दृष्णाही दुःख दायक है उसका त्याग I का 
| | भोग तृष्णाही ह. उसका त्याग सव ९८. शान्ति रामाशयो त्त्यानां व्याधीनां लङ्घन क्रिया| | 
गान्‌ | दुःख नाशक है | MR वर 
| आमाशय म॑ हान वाले रोगों की शांति लंघन | 
त मे, || कीपकारों यथा झांश नुपादत्ते वध प्रदान्‌ | रखने (उपवास रखगे) से शीघ्र होती है। दे. 
| उपादत्ते तथार्थेभ्य स्तृष्णा मज्ञ: सदा 55तुर ७ क हि 
काल ड पा लल ती दुर: ॥ ९९. हित मेवा नुरुथ्यन्ते प्रपरीक्ष्य परीक्षकाः | 
शरद्‌ | जैसे रेशम का पनी मृत्यु के लिए ही यर जिद मात यी 
दी रजो मोहा वृतात्मानः प्रिय मेव 
तुदोष | रेशम के तन्तु बनाता है इसी प्रकार मूर्ख मनुष्य aS A ॥ क 
| प्रत्येक विषय में तृष्णा बनाकर सदा बीमार भली प्रकार जांचकर, अपना हित क्या है अहित _ 
अन | पहा है | क्या है इसकी परीक्षा करके बुद्धिमान्‌ पुरुष 


किसी भी कर्म में प्रवृत्त होते हैं किन्तु मूख लोग | 
राग द्वेष वश केवल ऊपर से प्रिय लगने वाले | 
कर्म में जाते हैं भले ही वह कमे उनका हित 
कारक न हो | अतएव ध्यान से हित कारक ही 


¢ त ~ 

|, यस्त्वम्ि कल्पानथौन्‌ ज्ञो ज्ञात्वा तेभ्यो निवतेते | 
ब भव | अनारंम्भाद संयोगात्तं ठुःखं नोपतिष्ठते ॥ 
| जो बुद्विमान्‌ पुरुष विषयों को अग्नि के समान 
वचाः | दाहक जान कर उनमें आसक्ति. त्याग देता है 


~ | ८. 
रहित, | और उनके लिये वृथा यत्न नहीं करता उसे दुःख कमे करे | 
त्य मैं छै | । नही होता | ८ हस्त ~ 
पुरुषों | १००. सैमप्रं दुःख मायत्त मविज्ञाने द्या श्रयम्‌ | 
|) विषय प्रवण चित्तं भृति श्रंशान्न शक्यते | सुख समप्रं विज्ञाने विमले च प्रतिष्ठितम्‌ ॥ 
रत ` पियन्तु महिता दर्थौत्‌ धृतिहि नियमात्मिका || शरीर और मन दोनों में होने वाला सब प्र 
म | पैये ही मनका नियामक है | धैय नाश हो जाय का दुःख अज्ञान से ही पैदा होता है तथा निमेल द 
सा तो सन को कुपथ्य रूप विषयों से हटाया नहीं जा ज्ञान द्वारा ही सब प्रकार का सुख प्राप्त किया. 
{ ता» | सकता | ३ 


जा सकता है | ६ 
RSC RNR रस 


| $ स्वास्थ्य मे 
रयां भी हैं, उनके विषय भी हैं, किन्तु उनका टी देकर लाभ उठावें। 


संयोग न हो तो रोग नही होते | ३९१९ 0004000000 पकन 


पुन्तीद्रियाण सन्त्यथा: योगो न च नचास्ति ह 


45 


मे कक ८८०००००० ००००. 
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। क कक % कृति की आनन्दोहास मयी क्रोड में मानव 
हर 3. शरीर का स्वस्थ रूप में ही प्रादुभोब होता 
£ & 8 & हे। इसी लिये आयुर्वेदशाख मूल भूत उद्देश्य 


महर्षि आत्रेय ने “ स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षरां ” स्वस्थ 
पुरुष की स्वास्थ्य सुरक्षा करना लिखा है औह वस्तुतः 
इस उक्त धग्रेय के अनुसार ही आयुर्वेद शास्त्र एक 
स्वास्थ्य विज्ञान तथा आयुर्विज्ञान है, न कि आ 
विज्ञान, जैसे आजकल के चिकित्सा विज्ञान हैँ | 
. स्वास्थ्य सुरक्षा के लिये ही आयुर्वेद के प्राणाचार्यो ने 
` पूर्ण प्रयत्न किया है । और इसके लिये उन्होंने सूक्ष्म- 
तम परिभाषाएं लिखकर सवे साधारण क कण्ठाभरसा 
के €प में गुंफित कर दिया है) 
आचार्य सुश्रुत ने स्वस्थ पुरुष की परिभाषा जिस 
` सुन्दर खं संक्षिप्त रूप में को है वैसी आजतक किसी 
अन्य चिकित्सा शास्त्र में उपलब्ध नहीं होती | जैसे-- 
समदोषः समाम्रिश्च समधातुमलक्रियः | 
प्रसन्नात्मेन्द्रियमनाः स्वस्थ इत्यमिधियते || 
जिसके सब दोष समान हों, जाठरासि, मल, धातु 
| और सव क्रियायें समानावस्था में हों साथ ही आत्मा 
` इंद्रिय और मन पूरी प्रसन्न हों उसको स्वस्थ कहते हैं । 
| कितना सुन्दर विवेचन है | "शोक पूवाध में शारी" 
रिक समता के लिए उल्लेख किया है उत्तराध में मान- 
सिक समता मानी है | इस प्रकार जो मानसिक और 
शारीरिक दोनों दृष्टि से स्वस्थ हे वही पूण स्वस्थ कहा 
जा सकता है | आज मन की स्वस्थावस्था पर बिलकुल 
ध्यान नहीं दिया जाता | अतः लोग शारीरिक दृष्टि 
` से सस्थ होते हुये भी निष्प्रम दिखाई देते हैं और 
 उनन्‍्मनरक प्रतीत होते हैं | पूर्ण स्वस्थावस्था के लिये 
मन और शरीर दोनों का चंगा होता परमावश्यक है। 
इस उक्त स्वस्थावस्था को पूर्ण स्थायी बनाने के 
लिये जो सुलभ उपाय आचायो ने बताये हैं वे प्रत्येक्र 


के लिये प्राद्य हैं-- 
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क, चाणोद शुरां साहब भवन-जोधपुर ] 
शीतोड्भवं दोऽचयं वसन्ते 


र विशोषयन्‌ प्रीष्मजमश्र काते | [लिः 
घनात्यये वाषिक साशु सम्यक्‌ = 
ल प्राप्रोति रोगान्‌ ऋुजान्न जातु| | शीः 
शीतकाल में संचित दोषों को बसंन्तकाल मे आ 
और ग्रीष्मकाल में संचित दोषों को वर्षाकाल में तथा | म से ऊँ 
वर्षाकाल में संचित दोषों को शरद ऋतु में शोधन | औषधि ' 
कर देने से मनुष्य कभी किसी प्रकार की ऋतु जन्य | ताम प्रव 
व्याधि से पीड़ित नहीं होता और पूणे स्वस्थ रहता है। वैरि 
नित्यं हिताहार बिहार सेवी, कद 
समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः। । है ज्ञात 

दाता समः सत्यपरः क्षमावानां- बनाकर 
प्रोपसेवी च भवत्य रोगः। |ाती है 

नित्य उचित आहार विहार का संवन करने । जाती है 


वाला, गंभीरता से प्रत्येक मामले को सोचने वाला, 
विषयों ( इन्द्रिय धर्स ) में अनासक्त रहने वाला) सुख 
दुःख की सभी परिस्थितियों में नहीं डिंगने वात? | १. 


सत्य बोलने वाला, क्षमा रखने वाला और -आप्रौं | "डयल 
( गुरुजनों ) की उक्तियों और आज्ञाओं का पालन | सम्बन् 
करने वाला मनुष्य सदा स्वस्थ रहता है। . ES 

इस चार पंक्तियों के सूत्र में रहस्य स्वस्थ रह" का || बि 
आचायों ने भरा है उसकी यदि शतांश मा आ ठ 
मानव समाज द्वारा अनुपालन किया जाय ती प bos 
ही नहीं सुदृढ विश्वस किया जा सकता हेऽ छा, 


CT ~ ॥>. > 
कोई प्राणी अस्वस्थ नहीं रहेगा । ड 
का इ प्राणी र स्व 7 नहीं ह र को नाहिये | 
राष्ट्र के ही नहीं विश्व क कण घा म सुर्तिय i 
ड 


| व प्रकृति के रहस्य लु | 


ओषधियों में पारद तथा गंधक की नयी खोज 


[लेखक--श्री. रायसाहिब माधोप्रसादजी ए. एम. आई. स्ट्रक ( लन्दन ) 
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एफ. आर. एस ए. (लन्दन )] 


श्री खामी कृष्णानन्द जी:-- जयहिन्द 

आप की सेवा में निम्न लिखित अपने अनुसंधानों 
में से कुछ खोजें प्रेषित कर रहा हूँ जिनका संबन्ध 
औषधि वर्ग से है संभव है कि यह. हितकारी और 
ताभ प्रद प्रमाणित होखे | 

पैन्िलिन (एजोनैथिक की जिख्याति प्राप्त औषधि) 
से साधारण को विदित है कि काइ से बनाई जाती 
है| ज्ञात हुआ है कि पहिले खांड इत्यादि से शेत 
बताकर उनके ऊपर एक प्रकार की काई उत्पन्न की 
जाती है फिर उससे यह पैन्सिलिन औषधि बनाई 
जाती है | 

मेरी खोजें निम्न हैं: 

१. श्री. के. एम. नदक़रनी की लिखित पुस्तक 
इन्डियन मैटीरिया मैडिका के प्रष्ठ ५२३ पर एक काई 
के सम्बन्ध में उल्लेख आया हे. | पेज ५६५ में इस 
लु का नाम Lycopodium Claatum है| इसका 
पुरम विवरण उस पृष्ट पर इस प्रकार है 
Lycopodium Clavatum belonging to 
| senus Lycopodiacene:——— The Club 

Moss त Clubmoss VEGE 
ABLE SULPHUR Woltclaw. Konkon 
endarli. Is Found In Cold Temperaate 


ind Warm Climate. It contains A Bland 
४८१ Oil 48 Pc. Cane sugar x. Pc. A 


fiolaitle base Methylamin Andash4.p-c. 


\actionitis Diuretic, Demulcent, Anti 
ic and Emmenagogue, It is used 
न Form of Tincture (lin0), Lycor 
boy {um Spores being first treated with 
f, 0; It is generally given in _Rheuma- 


pn Epilepsy and Pulmonary Disorders. 
। ॥ 2 
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र इसी उपरोक्त काई (हरी काई अथवा सड़नेवाले 
द्रावक पदाथ के उपर जम जाने वाली वस्तु या किसी 
अन्य प्रकार की काई ) में यह स्पष्ट है कि उसके भीतर 
रासायनिक गंधक जिसको (५०४८५१७ $५।॥४४) 
के नाम से पुकारा गया है होती है| यह बात इस 
सवे मान्य सिद्धान्त से भी पुष हो जाती है कि गलन 
और सड़न (थोडे से थोडे अंशों में भी) जब किसी 
जातीय पदार्थ में होती है तो प्रभोजन (?7०९।०8) में 
के चार पदार्थ में स (C2७००, Nitrogen, Oxy: 
एक And $००7) पहिले तीन पदार्थों मै से सच 
की सब तो नए हो जाती है परन्तु लेशमात्र गंधक जो 
प्रभोजन में होती है उसकी नष्टता नहीं होती और बह्‌ 
काई में जो जल का मेल है उस में रसायनिक संगठन 
करके मौजूद रहती है। 

३. मैंने प्रायः आयुर्वेदिक प्रंथों में पढ़ा है कि 
गंधक और पारद यह दो वस्तुएं ऐसी हैं कि मनुष्य 
शारीर में इन के अलग प्रयोगों से भी किसी भी प्रकार 
की सूजन इत्यादि रोगों को नहीं छोड़ती | गंधक और 
पारद को मिलाकर तो रामबाण बनाया गया ह| | 

४. शरीर में गंधक और पारद को शोषण करने | 
के हेतु ऋषियों ने इनके विभिन्न प्रकार से रस बताये | 
है परन्तु मेरे विचार से वह वानस्पतिक बूटिये जिन 
में गंधक और पारद पयोप्त मात्रा में रासायनिक 
रूपमें मौजूद हों वह जड़ी बूटियें शरोर पर वही प्रभाव 
करेंगी जो गंधक और पारद के रस करते हैं सदि मेरा 

तो 
न का दै काये मंदार, आख, अकव्वा बूटी को 
करना चाहिए जिसको ४९६०॥७।९\५€7०७7५ कह 
कर कुछ स्थानों पर संबोधन किया गया है > और 
भांति गंधक रस का काये इस काई को करना चा 
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sends तट क पुकारा तिक nnn Vegetable -Su]Phnr. कह कर पुकारा 
गया है । 

५. आक का प्रकोग देखने में आता है आयुर्वेद 
और हकीमों ने सिफलिस इत्यादि रोगों पर और 
अनेक रोगों पर उसी प्रकार या कुछ अंशों में इसी 
प्रकार कया हे जसा पारद का रण याद यह 
कल्पना सत्य है तो कोई कारण नहीं कि काई भी 
वही कार्य त करती हो जिस को गंधक करती. हे | 

६. गंधक के लिए पढ़ा है कि शरीर में यदि बहुत 
` सुक्ष्म मात्रा में इस का शरीर में प्रयोग किया जावेगा 
तो विभिन्न प्रकार के रोगों को आश्चर्यं जनक प्रकार 
से लाभ करती है |------यह सत्य ही प्रतीत होता 

है | पेन्सिलिन भी तो यही करती है | 
. ७. योरोप के वैज्ञानिकों ने संभवतः हमारे ही 
आयुर्वेदिक ग्रंथों में से गंधक का ज्ञान प्राप्त करके सल्फा 
सेडीसिन्स ( सस्फोडाइन सल्फोडाइजिन इत्यादि ) 

जाई हैं| जिनका प्रयोग आज तक हो रहा है | 
८. क्याही कहना है जब कि इनको कोई ऐसी 
वस्तु मिल गई है जैसी काई जिसमें रसायनिक ( घुले 
हुए रूप में) गंधक मौजूद हो | 

" ०, मेरे एक मित्र विख्यात वैद्यराज ने यह बताया 
है कि काई-टीट-काली मिर्च इन तीनों का चूर्ण वे मलेरिया 
ज्वर, और अनेक शरीर की सूजनों में प्रयोग करते हैं | 

` १०. पेन्सिलिन शरबतों के ऊपर फफटी जमा कर 
उस से आज कल (मेंने पढ़ा है) बताई जातौ है | 
११. पैन्सिलिन में भी कई अंशों में बही प्रभाव 
` शरीर पर पड़ते हैं जो गंधक से पड़ते हैं 
` „ १२. यदि काई में गंवक की कोई गंध नहीं आती 
. तो आक में भी तो पारद की अस्तित्व का को 
प्रतीत नहीं होता | 
कष्ट चमा करना। नेरी अनुसंधान प्रयोगशाला में 
इसके ऊपर बहुत से नोट्स मेंने लिखकर छोड़ रखे हैं। 
` यदि आप स्वयं देखना चाहें तो देखना या किसी और 
वैद्य महोदय को नियुक्त करें |पत्रोत्तर देने की कृपा करें | 
११-११-५४ भवदीय--प्राधो प्रसाद 
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१ क उत्कृ रसायन हे | इस रसम मुक्ता 
। पिष्टा, सुवशभस्म, रोप्यभस्म, बङ्गभस्म आरि 

मूल्यवान आधषिधियाँ मिलाई जाती हैं।इस काम 
चूडामणि को विशेषता यह है कि यह शीतवीर्य 
शुक्रवद्धक तथा कामोत्तेजक है | अनेक कामो 
त्तजक ओषधभियोंके समान 
वीय आषधि नहीं हैं, अतः पित्त प्रकोपमें और 
पित्त प्रक्रतिवालो को यह अधिक हितावह 
खं यह दीघेकाल स्थायी अत्यन्त प्रभावशालं 
औषधि सिद्ध हुई हे | 


Ro] 


— 


प्रकाश ड 
कारण है 
रंतः पा 
सकता | 
व्यक्ति नि 
प्राप्त कर । 
वात के ऊ 
शक्तियों ` 
॥प्राश डाः 
हिता 
मन 
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जिन मनुष्योंने अधिक सी समागम या अन्य 
रीति से अपना शुक्र नष्ट कर लिया हो उनके 
लिये यह अम्नतरू५ है | शुक्रहीन, गतप्वज और 
८०वर्षके वृद्ध को घेयेपूवक संवत करने तथा ब्रह्म 
चर्यका पालन करनेसे युवा के समान बल प्रदान 
करता हें) असाध्य, नपुंसकताम भो लाभ मिलता 
है ।इनके अतिरिक्त प्रमेह, मूत्ररोग,' अग्निमाँय 
शोथ, रक्तदोष और खियोके समस्त रोगोंमें भौ यह 
लाभ करता है | 

मात्राः-१ से.२ गोली प्रात-सायं दितमे 
२बार धारोश्ण दूध या रोगानुसार अडान है 
साथ देवें.। मूल्य ३ माशेका |) ०.६ मारेका 

240 ५)२० | पेकिंग पोस्टेज प्रथक्‌ | 


कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धमाथ औषधा 
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| । ,,000:0720008)0०१५०८००(९९०००:०००००००००००००००एभ्ण्ठक 
क्ताः? | आयुवद तथा संस्कृत साहित्य के विभिन्न ग्रंथ 
आरि | रह्मचयं की महिमा से ओत॒ प्रोत हें । हमारे आचायों 
९ | |? भागो में विभाजित किया हे | उक्त आश्रमों में ब्रह्म- 
५ | , | बयं को प्रथम स्थान देना उसकी उपादेयता पर पूर्ण 
गमा- | | प्रकाश डालता है | ब्रह्मचर्यं को प्रथम स्थान देने का 
ए. | | कारण है-आरोग्य | अर्थात्‌ जो व्यक्ति ब्रह्मचर्यं का 
और || | पूर्णतः पालन करता है वह कभी रोगी नहीं हो 
र कता | न केवल तरह्मचर्य, का पालन करने बाला 
[ली जा जाओ तंक पर विजय 
शकर लता हैं | महाभारत में वशित भीष्म इस 
बात के ज्वलन्त प्रमाण हैं | महावीर हनुमान आदि 
हा | |क्तियों के जीन चरित्र ब्रह्मचये की सहिमा पर पूर्ण 
| राशा डालते हैं 
उनके हिता  दःखं हिताहि 
हा | हेता हितम्‌ सुखं दुःख आयत्या हिताहतम्‌| 
मनच तञ्च यत्रोक्तं. आयुअंद सं उच्यते || 
ह | | सी प्रकार आयुवेद के. परिभाषा विषयक शलोक 
दान | मठ है कि आयुर्वेद चाहता | है. मानव जीवन का 
लता ॥ कल्याण | और उसका आधार एक मात्र ब्रह्मचये 
मा | || जहाँ आयुर्वेद में पथ्यापथ्य आदि पर पूणे प्यान 
यह | | गया है वहाँ ब्रह्मचर्य पर भी | इसीलिए एक 


4 माशी. व्यायामी स्त्रीपु जितात्मा नरो 

[त्‌ है लिख कर पथ्य, व्यायाम और ब्रह्मचर्य 

शलिन करने का. उपदेश दिया है और यह है भी 

|^ “ मरणं बिन्दु पातेन जीवनं बिन्दु ` धारणात्‌ ? 
"१ अतिरिक्त -- 


NN 
3 “342 


ET परं घाम. शुक्र तद्रक्ष्य मात्मनः | 
दश त्‌ अभ्य बहून्‌ रोगान्‌ मरणं वा नियच्छति || 

हः र श्लोक में वीर्य की र्‌ा. को मुख्य 
न i दै और बताया है कि शुक्र का 
३, हुत रोगों को ही नहीं मृत्यु तक को ला 
| दसक अतिरिक्त अन्य कई स्थानों पर 


~ 
4 


Sv 
ri 
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सूलं च जीवितम ” लोक 
में बल शुक्र के कारण है 


“ शुक्रायत्तं बलं पुंसां रेतो 
में बताया गया है कि मनुष्य 
आर उसका जीवन भी | ! 
यदि कोई व्यक्ति शुक्र का रक्षण नहीं करता है तो 
शुक्र कृ हो करता है तो - 
ह 3४ सापत्यं सदारं वाधते नरम्‌ 2? 
दूषित हुआ वीय संतति और खी सहित स्वयं पुरुष 
का भा कष्ट पहुँचाता हे | 
चरक सूत्र स्थान ८ में भी 
"नानतं नयात्‌ , नान्य खियं अभिलपेत्‌ नान्य 
श्रियमू ” आदि में तथा “ ब्रह्मचर्यं ज्ञान दान मैत्री 
कारुण्य हर्षोत्मेक्षा प्रशमपरश्च स्थादिति ” आदि में 
ऩह्मचये को महत्ता पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया हे | 
आज अधिकांश व्यक्ति ब्रह्मचर्य के नाम पर नाक 
भो चढ़ाते हैं या उसका उपहास उड़ाने मात्र में अपने 
जीबन की सार्थकता अनुभव करते हैं | ब्रह्मचर्य का 
पालन करने के कारण ही देव अमर हैं क्योंकि 
“ ब्रह्मचर्येण तपसा देवाः मृत्यु मुपाप्तत ” 
स्वास्थ्य निमाण राष्ट्र निमौण है इसी लिए महा 
कवि कालीदास ने कुमार सम्भव ५ सर्ग में “शरीर 
माद्यं खलु धर्म साधनम्‌ ” कहकर स्वास्थ्य रक्षा पर | 
विशेष बल दिया है | और चरक में भी - 
“ सर्वे मन्यत्‌ परित्यज्य शरीर सनुपालयत | 
तदभावे हि भावानां सबाभावं शरीरिणाम्‌ | . 
उपरोक्त श्लोक में स्वास्थ्य रक्षा पर बल दिया 
गया हे, क्योंकि विना स्वस्थ शरीर के प्राणियों मेंस 
प्रकार के पुरुषार्थो का अभाव ही रहता हे | वि 
ब्रह्मचयये और स्वास्थ्य अन्योन्याश्रित हे अतत __ 
जहाँ राष्ट्रोत्यान के लिए “ स्वास्थ्य निमोण “की. | 
आवश्यकता है वहाँ ब्रह्मचये की भी-क्योंकि इसके बिना 
बल नहीं आता और निबेल व्यक्ति किसी भी प्रकार 
उन्नति नहीं कर सकता | अतः स्वास्थ्य के कामना. 
करने वाले को ब्रह्मचर्यं का पालन करना चाहिए और 
यद्व स्वास्थ्य की सच्ची कुजी हे) # | 
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¦ अजाघोषी लता :- 

[ लेखक-श्री ऋष्णबिहारी लाल चतुर्वेदी वैद्यविशारद 
संचालक-श्री आयुवद सवाश्रम चिक्कड़ पल्ला, 
हैदराबाद दक्षिण ] 

यह लता दक्षिण भारत विशेषतः आन्त्र प्रान्त में 
` बहुतायत से पाई जाती है | तिलगू में म्येक मेन 
(अथात बकरी नहीं खावे जिसे ) कहते हैं| 
विवेचल--यह लता वर्ग की औषधि है | प्रथ्त्ी 
पर भी फैलती है किन्तु दूसरे वृक्षों के सहारे बहुत 
लम्बी चढ़ जाती है | पत्ते २-३|| इच्च लम्बे तथा ९॥ 
इञ्च चौड़ जामुन के पत्तों केसदृश होते हैं। फूल 
/ सफेद रङ्ग का जूही के समान और फल मेड़॑संगी 
के.सद्दश होते हैं| उनके पक जाने पर आक की 
डोडी की रुई के समान रुई और बीज निकलते हे | 
प्रभाव--घोर वामक है| बकरी सम्पूण और 
पत्तों को खा कर पचा लेती दै किन्तु इसके पत्ते भूल 
से खा ज.ने पर बमन हो जाता है | यह्‌ आमाशय के 
विष को निकाल देती है | इस देश में कृत्यादोष, 
और दूषी विष के लिए वमन कराने में व्यवहार में 
लायी जाती है | । 
गुण--सम्पूर्ण विषजन्य व्याधियों. तथा अज- 
घोष सन्निपात में इसका प्रयोग नागरवेल के पान के 
साथ किया जाता है | विसूचिका में तो जादू की 
तरह प्रभाव दशीती है | तुरन्त ही. वमन को रोक 
देती है | तक्मनज्वर ( मलेरिया ) चाहे किसी प्रकार 
का हो इसकी पत्ती १.रुपये बराबर पान के पत्ते में 
रख कर ज्वर आने के ३ घण्टा पवे लेने से बारी का 
बुखार रुक जाता है | विसूचिका जब महामारी का 
रूप धारण कर ले तो इसके ताजा व सूखे पत्त नीम 
के पत्तों के साथ मिलाकर धूती देने से १०-२० 
. रोगियो को एक साथ लाभ हो जाता हे । बालप्रहों में 


विलक्षण लाभ होता है । 
नोट--यह औषधि हमारे पास हमेशा कच्ची व 
सूखी रहती है | पाठक गण जब कभी चाहें हमारे 
` पास से मंगा सक्तेदैँ। दे ज के 


मेषक प्रह प्रहीत बालकों को सवन कराने से. 
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ट्र न्तकुसुमाक SG (89 
बसन्तकुसुमाकर रस | |. 

न ५! ॥ 
प यह्‌ वसन्तकुसुमाकर रस सुवण भस्म, ॥ | । 


रौप्यभस्म, मुक्तापिष्टी, अश्चकभस्म आदि मूल्यवान 
औषधियोको मिलाकर विधिपूर्वक तैयार कराया 
जाता है | इस रसके तैयार होने में लगभग २ 
मास लगते हैं | इसमें शाखकथित सब गुण पूर्ण... 
रूपमें प्रतीत होते हैं | यह अण्डकोष, हृदय, 
मस्तिष्क)पचनेन्द्रिय और फुफ्फुसोंके लिये पौष्टिक, 
वीयवद्धेंक, कामोत्तेजक, म.युमेहघ्न और मानसिक 
निबेलता का नाश करने वाला है।मधुमेहमें आई 
हुई निबेलताको दूर करनेमें इसका उपयोग विशे. 
षरूपसे होता है | यह शुक्रक्षय, नपुंसकता, मूत्र- 
पिणडकी विकृति, स्मरण शक्तिका हास, भ्रम, 
निद्रानाश, हृदय दोबेल्य और शुल्क कासमें भी ; |. नु 
& अत्यन्त लाभदायक है | वृद्धावस्था में श्वासकास | ऐसा सौ 
& हृदय या यकृत विकृति और दौर्बल्यके लिये तो | गे य 
श १ 
ह यह अमृतरुप है ला या: ५ विकार, | 
॥ मात्रा. से २ रत्ती मिश्री मिलेदूध, शहद ॥ |ता तो २ 
या मक्खन मिश्रीके साथ। मझुमेहके रोगीको | पा 
। बिना शक्कर मिलाये हुये दूधके साथ दें | मूल्य २ & 
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र 2 ॥ | ठुष्य जावत का मुख्य उदृर्य जहा परमात्म पद्‌ 

दुय, १ प्रपिदवारा पूर्णीनन्द को प्राप्त करना है वहां इ 

क, § तोक में भी अपने जीवन को पूणो सुखमय शान्त तथा 

सक | | शक्ति सम्पन्न बनाना है | उन उद्देश्यों की पूत का मुख्य 

आई | तया सत्र से पहिला साधन अपने शरीर को स्वस्थ, 


[तिरोगतथा बलवान्‌ बनाना है | बिना शरीर को स्वस्थ, 
बलत्रान्‌ तत्रा निरोग बनाए उपयुक्त उद्देश्यों की पूति 
नितान्त असम्भव है | आज सभ्य जगत्‌ नाना विध आधि- 
यों और ब्याधियों में प्रस्त हो रहा है । शायद ही कोई 
ऐसा सौभाग्य शाली पुरुष होगा कि जिस को किसी 
न किसी प्रकार की आघि या व्याधि ने घेर न रक्खा 
ही जठराभि की निर्बेलता, बद्ध कोष्ठता (कब्जी), रक्त 
विकार, सिरददे, जुकाम, खांसी, स्वप्नदोष, प्रमेह आदि 

|| ऐ तो आज सवे साधारण बनते जा रहे है । 

य ३ १ | अपने जीवन को शान्त तथा सुखमय बनाने के 

| तिए शारीरिक आरोग्यता ही एक मात्र मुख्य साधन 
१| इसी लिए आयुर्वेद के आचार्यों ने कहा है-- 


| “धर्मार्थ काम मोक्षाणा मारोग्यं मूल मुत्तमम्‌ ” 
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| । (सिने के लिए सदेव उद्यत रहना चाहिए | शरीर को 
/ |पस्य तथा बलवान्‌ बजाने के अनेक साधंने हैं । 
अमे एक योग भी मुख्य है | अपने आहार व्यवहार 
| ठाक रख कर नित्य प्रति यौगिक व्यायाम तथा 
क्रियाएं करने वाला मनुष्य कभी भी निबेल तथा रोग 
फि नहीं रह सकता | उसका शरीर हमेशा स्वस्थ 
लवान्‌ बजा रहता है। आलस्य तथा सुस्ती 
कर शरीर हलका, फुरतीला और चुस्त बन जाता 
और मन में भी सदा उत्साह तथा प्रसन्नता बनी 
| श्वेताश्वतर उपनिषद्‌ में कहा है--“ल तस्य 
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| शरीर को स्वस्थ बनाने के 


र ॥ [ लेखक--आचाये भद्रसेन संचालक यौगिक व्यायाम संघ, केसरगंज- 
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. और फिर स्नानादि से निवृत्त होकर योग के 
भत: हमें अपने शरीर को स्वस्थ, बलवान्‌ तथा निरोग देस सिद 
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अजमेर ] 
लळा छळाला रेड) 
रागा न जरा न मृत्यु: | प्राप्तस्य योगाभिमयं शर गरम! 
अर्थोत्‌ जो मनुष्य अपने शरीर को योग के आसन, 
प्राणायाम आदि साधनों द्वारा-योगाभ्रिमय बना लेता 
हे उसे न तो रोग सतते हैं, और नहीं शीत्र बुढापा | 
और मृत्यु पास फटकने पाती है | ध्द 

अतः अपने शरीर को सदा निरोग तथा बलवान्‌ 
बनाने के अभिलाषी को प्रतिदिन नियम पूर्वक योग के 


आसन प्राणायाम आदि क्रियाओं का अवश्य अभ्यास 
करना चाहिये | 


उषः जल पान:-प्रातः काल ब्राह्म मुहूत्त में उठिये 
और हाथ मुख धोकर उष: जल पान करिये | नासिका | 
द्वाराजल पानका नाम है उषः जल पान | प्रातः काल उषः | 
जल पान करने से शौच खुलकर आता है | सुस्ती नहीं 
रहती, मस्तिष्क तथा नेत्रों की उष्णता और निर्बेलता 
दूर होती है | सिरदई जुकाम आदि रोग नहीं सताते। 


, उषः जल पान के पश्चात्‌ पांच दस मिनट तक 
घृमिये और शौच की हालत होने पर शौच जाइये 


आसन तथा क्रियाएं करिये . . + 
१. उत्तान पादासन--विधि-पीठ के भार 


सीधा लेट जाइये, हाथ कमर के दोनों ओर सटा कर 
रखिए | फिर नासिका से श्वास भर कर दोनों पैरों 
को मिलाकर धीरे २ ऊपर उठाइये, और लगभग 
फुट ऊपर ले जाकर पांच सेकेंड तक ऊपर ठहरा कर 
फिर वापस शात: २ नीचे लाइये और पैरों को नीचे 


Ne RS > ० 
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कि सें घड़ को न उठा कर पे 


आसन के. समान है । परन्तु i 2 


बन क र गाए 555 RR 
छाम:-- पर निरोग तथा बलवान बनते हैं। ४. हलासन 0 सु 
आखें मी स्वस्थ तथा बलवान होती हैं और पेट ह 
` के समस्त रोग दूर होकर क्रुधा बढ़ती है । 
२. पवन मुक्तासन ॥ 
हथे लिए 
पाथा 
भर क 
कर ले 
में ठहर 
भूमि प 
से कम 
२, “पवन .मुक्तासन! विधिः-- उत्तान पादासन बिधि:-- चित्त लेट जाइये | हाथों को पीब्रे | होते हैं 
के समान लेट कर दोनों पैरों को ऊपर ले जाइये और ले जाकर भूमि पर रख दीजिये और फिर श्रास को पाचन 
फिर घुटनों से मोड़कर दोनों हाथों की अगुलियां एक नासिका से भर कर हाथों , सिर, गदेन और छाती 
दूसरे से सटा कर मुडे हुए पैरों को हाथों के बीच में को क्रमशः ऊपर उठाये हुए हाथों को पेरों की ओर | जाइये, 
- डाल कर उन से पेट को दबाएं और सिर को ऊपर उठा ले जाकर उससे पैरों के अंगूठे पकड़ लीजिये और | रख दी 
| करपैरों केघुटनों की ओर ले जाएं | और फिर हाथ हाथों की कोहनियां भूमि पर रख कर सिर को घुटनों! |. रख क 
छोड़ कर शनेः पैरों को उत्तानपादासन के समान भूमि के ऊपर ले जाकर रख दीजिये | और श्वास को निकाल | भर कर 
पर लाकर रख दें। इस प्रकार कम से कम तीन दीजिये | पहिले २ एक दम सिर घुटनों पर नहीं स्था | ॥॥ फु 
“ चार कर | उत्तानपादासन के समान इसे प्रारम्भ में जायेगा, अतः जबरदस्ती न करते हुए इस अभ्यास क ठग क 
` एक पैर से भी कर सकते ह| शनैः २बढ़ाइये | और लगभग एक मिनट तक सिर की | जाकर 
 ठाभ-_इस से पेट में बढी हुई अपान वायु का... घुटनों के ऊपर टिकाने के पश्चात्‌ फिर हाथों को आओ 
वन कम क ले जाकर लेट जाइये | और यह अभ्यास कम सं 
विसर्जन होता है | तथा कोष्ठ बढता दूर होती दे पान कस्य । च 
। ३. पश्चिमोत्तान आसन ' लाभः--यह आसन पाचन क्रिया की बृद्धि तथा करता 
बद्ध कोष्ठता दूर करता है | पेट तथा कम ४ रोगों 
के सब अवयवबों को शुद्ध निरोग तशी * = | जा 
बनाता है | पेट की चर्बी तथा सुटी | | 
कम करता है | एष्ट बंश को य द्‌ | रि 
कमर दर्द और घरण टलने को रो | पैरों क 
9. हलासन--की विधि भी पश्चिमोचा | धनुष 
भे उठा कः 


| छन 
मि 


. पीछे 
सको 
छाती 
| ओर 
| और 
| घुटनों' 
निकाल 
ही रखा 
पासको 
सिर को 
i 


से कम 


RR MOTT STS न कक 00. लक ~ NN ` 
भोड़ कर सिर को और लाना होता है | इस के लाभ 
भी वही हैं जो पश्चिमोत्तान आसन के हैं| 
; ५. भुजंगासन 

विधिः--छाती के भार लेट जाइपे, हाथों की 
हभ्रेलियों को कन्थों के पास लेजाकर रख दीजिये। 
पाथा जमीन पर लगा रहे | फिर नासिका द्वारा श्वास 
भर कर क्रमशः सिर गईन तथा छाती को ऊपर उठा 
कर लेजाइप्रे-और आठ दस सैकेएड तक इसी अवस्था 
में ठहर कर फिर सिर माथा छाती को नीचे लाकर 
भूमि पर रख दीजिए । और इस अभ्यास को भी कम 
से कम प्रारम्भ में तीन बार करिये | 


लाभ---गदैन, छाती, हृदय तथा फेफड़े बलवान ' 
होते हैं | मुख सुन्दर तथा सुडौल बनता है| और 


पाचन यन्त्र ठीक होकर पेट के समस्त रोग दूर होते हैं। 

६. नाभ्यासन विधी--छाती के भार लेट 
जाइये, और हाथों को आगे फैला कर भूमि पर 
रख दीजिये। हाथों और पैरो में दो फुट का अन्तर 


, रख कर फेलाइग्रे | और फिर श्वास को नासिका से 


भर कर हाथों पेरों सिर तथा छाती को पेट के बल पर 
१॥ फुट तक ऊपर उठाइये | और पांच सेकेंड तक 
ठग कर हाथ, पैर तथा सिर और छाती भूमि पर ले 
जाकर रख दीजिए | और इसी प्रकार कम से कम तीन 
बार करिये। 

लाभ---नाभि शक्ति का बिकास, मन्दाम्नि, 
अजीणेता, वायुगोला और अन्य पेट के रोगों को दूर 
करता है | वीयोशय को बलवान बना कर तत्सम्बन्धी 
रोगों की नित्रृत्ति करता है । और कुण्डलिनी शक्ति 
को जागृति में भी सहायता करता है | 

७. धनुरासन ` 

५. विधि--छाती के भार लेट जाइये, ,और 
परा को मौड़ कर उन्हें हाथों से. पकड़ लीजिए, तथा 


प्घुष के: समानं सिए, छाती तथा पैरों को ऊपर 


उठाकर तान .दीजिये | इंसे भी कम से कम तीन 
वार करिये | 
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लाभ--छाती, हृदय, फेफड़े तथा पेट के समस्त 
अवयव निरोग तथा बलवान बसते हैं | जठराज्नि प्रदीप 
होती है । , 
८. पादाङ्गुष्ठासन 
विधि--सीधे खड़े हो जाइये, दोनों हाथों को 
श्वास अन्दर भरते हुए ऊपर उठाइये, और हाथों सहित 
पीछे जितने झुक सकें झुकिये; फिर शनेः २ श्वास 
निकालते हुए हाथों सिर और छाती को आगे लाइये 
और नीचे झुक कर हाथों से पेरों के अंगूठे पकड़ 
लीजिये और सिर को घुटनों के साथ लगा दीजिये | 
इसी प्रकार फिर अंगूठे छोड़कर हाथों को शनेः ऊपर 
उठाते हुए करिये | इस तरह यह आसन भी कस स | 
कम तीन बार करिये | रवि 
लाभ:---इस आसन .से पेट, जिगर, तिल्ली फे 
समस्त रोग दूर होते हैं । बद्ध कोष्ठता दूर होकर कषुधा 
बढ़ती है | पेट की चर्बी छटकर बह अपनी असली . 
हालत में आजाता है, कमर तथा मेरुदण्ड निर्दोष. 
बनते हैं | जिसकी धरण नीचे को टल जाती हे, इस 
क्रिया के करने से बह अपनी असली हालत पर आ | 
जाती है । ओक... 
` @.सबीङ्गास 
~ “विधि:-जित्त लेट कर दोनों पावों को उत्तानः | 
पादासत के सपान शनै: ऊपर उठाएं और जि | 
को हाथों का सहारा देकर इतना उंचा उठाएं कि पैर |. 
पेट और छाती एक सीध में आजाएं । प्रारम्भ में एक || 
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वव क कस 
भिण्ट तक इसी अवस्था में ठहर कर फिर शनेः पैर 
नीचे को लाकर भूमि-पर रख दें | एक मिण्ट ठहरने 
के समय को शतैः बढ़ाते हुए पांच मिण्ट तक लेजाएं | 
लाभः-वीर्य विकार स्वप्नदोष, प्रमेह आदि रोग 
रक्तदोष तथा सब प्रकार के उदररोगों को दूर करता 
है , भूख को बढ़ाता है | 
१०, शीर्षासन 

विधि:-हाथों की अंगुलियों को एक दूसरे में 
सटा कर कम्वल वस्न के ऊपर रख दीजिए और उस 
के ऊपर सिर का पिछला भाग टिका दीजिए पैरों 
को पोळे लेजा कर पंजों पर टिका दीजिये, फिर पैरों 
को शने: २ आगे लाकर जंघाओं को छाती के साथ 
तथा पिशडलियों को जंघाओं के साथ सटा दें | यह 
शीषासन की प्रथमावस्था है | इसी अवस्था में पेट को 
शने: २ इतना उंचा उठाइये कि त्रिकोशावस्था बनजाए 
` कुछ दिन तक इसी अवस्था पर रहने का अभ्यास 
करें | यह शीषीसन की दूरी स्टेज है । अब इस दूसरी 
स्टेज पर बिना हिले कुछ दिन ठहर सकें तब इसी 
` अवस्था में जंघाओं से जुटे हुए पैरों को ऊपर लेजाकर 
सीधा ठहराएं | यह शीषीसन की तृतीयावस्था है। 
फिर कुछ देर तक इस अवस्था में ठहरने का अम्यास 
` करके पुनः पैरों को जंघाओ से प्रथक कर बिल्कुल 
ऊपर सीधा करदें | इष्टि सामने की ओर रखें | शुरु में 
एक मिण्ट से लेकर शनेः २ बढ़ाते २ अधिक से अ- 

धिक दस मिनिट तक लेजाएं.| 
_ लाभः--यह आसन सब आसलो को शिरो मणि 
` है | विधि पूर्वक यदि इस आसन को प्रति दिन किया 
जाए तो यह शारीर के प्रायः सभी रोगों को नष्ट कर 
` देता है। मन्दाप्नि बद्धकोष्ठता, प्रमेह, स्वप्नदोष रक्त विकार 
विकार, जुकाम, सिदद, बालों का सफेद होना, 
वासीर बहुमूत्र आदि रोग सत्रेथा दूर हो जाते हैं|. 
हृदय तथा फेफड़े बलवान्‌ बनते हैं | जिस की नाभि' 
है ॥ टल जाती हो, उसे भी यह आसन लाभ 


ह्‌ हा ७ शीवोसन नहीं करना 0 । ये 
लाभ सर्वाङ्गासन से उठा सकते हैं | 
२. _ शीषसौन अधिक से अधिक १२ मिनट तक करना 
चाहिए इससे अधिक नहीं । 


उपयुक्त १० आसन करने के पश्चात्‌ दो लेन 


। व शं पोसत का 


मिनट तक “योग मुद्रा” कर लीजिये जिस की बिधि 


निम्न प्रकार है | 

|”. हक ~ ES 
विधि--पद्मासन से बैठ जाइये और दोनों हाथों 
> मो ON ॥। (२ [oS गो ~ 

से दोनों पेरों की एड़ियों को पकड़कर नाभि के पास 
रखिये और फिर सिर को भूमि पर ले जाकर रख 
दीजिए | और दो तीन मिनट तक ठहर कर सिर को 
ऊपर उठा लीजिए | 

लाभः-प्रष्ठ वंश निर्दोष बनता है । क्षुधा की बृद्धि 


होती है । पेट सम्बन्धी रोग दूर होते हैं | अधिक देर 


तक करने और करने समय चित्त को को नाभि प्रदेश 
में एकाप्र करते से कुण्डलिनी जागति में विशेष 


सहायता मिलती है | योग मुद्रा के पश्चात्‌ उज्जायी . 


प्राणायाम करें | 

उज्जायी प्राणायाम-- 
विधिः सिद्धासन से बैठ जाएँ | पीठ गन तथा 
सिर को सीधा रखें | फिर पहिले एक बार श्वास को 
नासिका द्वारा जोर से बाहर निकाल दें। और फिर 
शनै: श्वास को लम्बा करके अंदर भरें अथौत्‌ पूरक 


करें | भरते समय कएठ से एक सूक्ष्म आवाज कर. 


हुऐ जैसे कि सोते समय श्रासोंकी आवाज निकलती 
है छाती को श्वास से पूर्ण भरलें | जिससे के छाता 
अली प्रकार फूल जाये और फेफड़ों के सभा भागों 
श्वास भली प्रकार भर जाये । फि 
रोके ही कण्ठ से सूक्ष्म ध्वनि करते हुये शनेः २ लम्बा 
करके नासिका हारा श्वास को बाहर 
इस प्रकार प्रारम्भ में सात प्राणायाम करें | अ 

'जो पाठक यौगिक क्रियाओं तथा योगिता लिक 
सेविशेष जानकारी प्राप्त करना चाहें तो वे मेरी आ 
“योग और स्वास्थ्य” नामक पुम्तक से लाभ 
सकते हें। >» x 
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उन्हें शीषीसन नहीं करना चा गी ग 


र श्वास को बिना : 


निकाल ६। 


एनक 7 
ब्रा 
प्राप्त र 

| छुड़ाई उ 
१ 2८९ आ 

। आदमी 

| शुरु कर 
ऐनक ₹ 

ऐसे अं 
गोद में : 
हाक्टरों 
जाल फेः 
मिला हुः 
बच्चो २ 

। को और 

| कमजोरी 

। सलाह दे 

॥ साल औ 


सभा ऐस 


य 
"ळक या 
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एनक तोड़ महामंत्र--- 

त्राटक के अभ्यास से न केवल सम्मोहिनी शक्ति 
प्राप्त होती है अपितु इस के अभ्यास से ऐनक- भी 
छुड़ाई जा सकती है | 
| आज कल पढ़े लिखे आदसियो में आपको ३३% 

आदमी ऐसे सिलेगें जो जवानी में ही ऐनक लगाना 
| गुरु कर देते हैं | स्कूल के बच्चे भी आजकल आपको 
| एनक लगाये हुए. मिलेंगे और एक दफा मैंने एक 
ऐसे अंग्रेज बच्चे को देखा जो कि. अभी माता की 
गोद में ही था जिसने ऐनक लगा रखी थी | यह सब 
हाक्टरों की कृपा है | आजकल डाक्टरों का ऐसा 
जाल फैला हुआ है और इनको सरकार ने भी प्रश्नय 
मिला हुआ है कि अब हर एक स्कूल में जाकर 
वचो के स्घास्थ्य को देखते १ हें ओर ड्न 
को और कोई बीमारी नजर न आवे तो आंख में 
कमजोरी अवश्य बतला देंगे और ऐनक लगाने की 
। लाह दे देंगे | यदि डाक्टरों का यह राज्य १०-२० 


गरक E (०-२ 
करते | जल और रह गया. तो आशा है बच्चे माता के पेट 
नती ५ भा एतक्क पहिल कर ही निकलेंगे ! 

हरत | "गफ लगाने की आवश्यकता क्यों होती हैं ? 

|| मै जैसे गे aN ° में 

बला से पाठको को पिछले अंक में बताया जा चुका 
बिता ` | है कि 


सवा. शरीर में आंख सूर्य स्थानी है | आंखों में कम- 
त 0000 सं 
[RS कमी कई कारणों से हो. संकती है) खाने 

का खराबी, पौष्टिक भोजतं. दूध, घी, 'मक्‍खंन 


32९ 


हे | रद्द अन्न शाक ` फल .आदि;की कभी, खट मीठे चर 
व नेमक तेल खटाई मिर्च आदि का' अति योग, 


चे लो आह त 
रफ सोडा लेमन आदि पेयों का प्रचार, बहुत 
|" रोशनी में या बहुत अधिक रोशनी में पढ़ना, 


ऱ्ह ०००८7), क) कि 
x8) ॥००००००९००८ ४76.)०0०००५२००००८7७६-)००००५२००. टर ल्क ज़ 
ध्यि (७४9४०००८०० CT Co) 
है >/८//०००५०००००(४//०००८०८ ® ST 
> ०००० ५४/)०००००००८ 


'*जितनी.लाली या पीला रंग है वह सूये का अंश हे | 
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गजा का व्याथाम क: 
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RA) Root A 
RF PRET कर पढ़ता, बहुत देर तक पढ़ता 
i आ सरावा जाती हैं | आंखों की कम- 
आ यह पदक भी होती हे | प्रमेह, अर्श, बवासीर, 
सय) तपदिक, लासूर, भगंदर आदि जिस बालक के 
माता पिता को होगे उस की भी आंखें बचपन से ही 
कमजोर हो जाती हैं | प्रमेह, मधुमेह आदि रोगों से 
पीड़ित लोगों की भी दृष्टि कमजोर हो जाती है | 
इस का इछाज-- 

. पानी की प्यास पानी से बुमेगी और दुनियाँ में 
कोइ चीज इस को पूरा नहीं कर सकती । हवा की 
कमी हवा ही पूरा करेगी दुनिया में और कोई चीज 
उसे पूरा नहीं कर सकती | इसी तरह से सूर्य तथा 
चन्द्रमा के तत्त्व की कमी को सूर्य चन्द्रमा हो पूरा 
कर सकते - हैं | संसार में प्रकाश और रूप नाम की 
जो चीज है वह सूर्य का ही प्रकाशहे | अग्नि, बिजली, 
गेस की रोशनी सब में ही सूर्य का ही प्रकाश है| 
सोना, चांदी, तांबा; कांसा आदि तथा सणिओं में जो । 
चमक है वह सूर्य का ही अंश है | अन्न जो पकते हें 
वह सूर्यं के ताप से ही पकते हैं । ओंषधियों में जो 
रस आता है वह चन्द्रमा के अंश से आता है। | 
जड़ी, बूटी, शाक-सब्जी, फल, अन्न आदि को वेद | 
की परिभाषा में ओषधि ही कहा गया है | संसार में 

हरियाली जितनी है वह चन्द्रमा का अंश है तथा 


सूये चन्द्रमा ने ही इस चराचर जगत्‌ को धारण, | 
किया हुवा है | तो जब आप भोजन करते हैं या दू 
पीते हैं या फल फूल अन्न आप कुछ भी खाते हैं बहू 
आप सूर्य तथा चन्द्रमा के तत्वों को ही प्रहण करते | 
हैं और इन्हीं को डाक्टरी में विटामिन ४६४07 

बोलते हैं | यह विटामिन मशीन के आठे, नलके के | 


न 


डा 
डू 


| i 00000 Chenve | 
Digitized by Arya ama oundation hennai.and eGangotri 


पानी, बर्फ, सोडावाटर, चाय, डास्डा वनस्प त) डब्बों 
का दूध, वासी पुरानी सब्जी जो दुकानदारों की 


० 9 


दुकानों पर मिलती है इस में नहीं होते या बहुत कम 
होते हैं| खेत से ताजी तोड़ी हुई मूली या गाजर 
में जो गुण है वह दुकानदारों से खरीदी हुई मूला में 
नहीं दै । यही कारण है कि गांव के लोगों का स्वा- 
सथ्य शहरी लोगों से अच्छा होता है । 

१. इसलिए आंखों की ज्योति ठीक करने के 
लिए पहिली चीज आवश्यक है शुद्ध दूध, घी, फल 
अन्न, शाक सब्जी आदि का प्रबन्ध । यदि गाय का 
दघ ची मक्खन मिल सके तो सब से उत्तम है। 
` 2. आंखों की ज्योति बढ़ाने के लिए कई ओषः 
घियाँ भी बहुत उपयोगी होती हैं | उन में सब से 
पहिली है मधु या शहद । डाक्टरी यूनानी तथा 
आयुर्वेद की दृष्टि से मधु बहुत उपयोगी है | बाइ? 
बिल कुरान. आदि धार्मिक ग्रन्थों में इसका बहुत 


` वर्णेन आता है | स्वगे में दूध दही मधु को नहरों का. 


` र्शन बाइबल, कुरान तथा वेद तीनों में है । अथवे 
` दमे मंत्र आता है “धृत हृदा मधु कूला सुरोदका 
` पुष्करिश्य:” अर्थात्‌ तालाब जो उनको प्राप्य हैं जो स्वगे 
में जाते हैं | इसी लिए मधु का पंचामत में गणना को 
गई है | गाय का दूध, दही, घी, मक्खन तथा मधु 
| यह पंचामृत हैं तथा हिन्दुओं के धार्मिक संस्कारों. में 
प्रयुक्त होतेहे | | | 
वेद में अश्विनी कुमार देवताओं का वर्णन आता 


ह है जो देवताओं के वैद्य हैं तथा इनकी जोडी है, यह. 


अकेले कभी नहीं आते | यास्क ने अश्विनी कुमारों से 
सूर्य चन्द्रमा, या प्रातः सूर्योदय से पूर्व तथा सायंकाल 
सूर्योदय के पश्चात्‌ की वेला का प्रहण किया है | 
` हृद अश्विनी कुमार देवताओं का भोजन है.। वेद्‌ में 


` आधि देवता का घृत भोजन, इन्द्र तथा वायु का सोम, 
` विश्वेदेवाः का दूध, अश्विनी कुमारों का मधु तथा रुद्रों . 


 काजौ चावल, तिल, उड़द बताया गया गया है। 
“जो ब्रह्माण्डे सो पिण्डे” जितने देवता ब्रह्माणड में हैं 

टर ~ १ | 
वह अंश रूप में हमारे शरीर में भी हैं। उपरोक्त 


भजन पान करने से हमारे शारीर में स्थित उपरोक्त , 


` की अहुत प्रसंशा है। मशिधारण पर | 
में दिया जावेगा |. i 
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देवताओं की पुष्टि होती हत मया) देवताओं की पष्टि होती हे। 9 

२. आंखों के लिये दूसरी आवश्यक चीज है ह 
जल | रात को घड़े में रखा हुवा जल और ER 
खुली हवा में छत पर और चांदनी में पड़ा रहा हो तो 
सर्वोत्तम है, उस जलके छीटे सवेरे प्रति दिन देने 
चाहिएं | कम से कम ५-१० सेर जल होना चाहिए 
इस से कम नहीं | एक आध लोटे से मुंह धोने का 


यदि 


जो रिवाज है वह बहुत खराब है | और आज कल के ' 


बाबू तो इस की भी आवश्यकता नहीं समझते और 
बिस्तर पर पडे २ ही बिना दातन कुला किये चाय पीते 
हैं बह तो सरासर बीमारी मोल लेते हैं | कारण कि 
रात को सोते समय पेट के दूषित द्रव्य मुख में आ 
जाते हैं | इस के लिए आवश्यक है कि सबेरै शौच 
जाने के बाद दातन को जाय | 

३. त्रिफला अथोत्‌ हरड़ बहेड़ा आंवला तीतों 
को समभाग लेकर तथा इन के बीज निकाल 
जौकुट कर रख छोड़े | इसको एक छटॉक के लग भग 
लेकर पानी में किसी मिट्टी के बरतन में मिगो रखें 
और गरमियों में इसे खुली हवा में चांदनी में रख 
छोड़ें | सबेरे इस के पानी से आंखें घोने से आंखों की 
ज्योति बहुत बढ़ती है । त्रिफला या हरड का मुख्या 


प्रतिदिन नहीं अपितु कभी २ रात को दूध के साथ | 


७ [oN ७ खों ~ ~ 6४ _* *, 
लेते रहने से भी आंखों के कोई दोष नहीं होते । 


४. मणि धारण करने से भी आखों की ज्योति | 
बहुत बढ़ती है | योग दर्शन में महंषि पतंजलि न लिखा | 


हे “जन्मौषधि मंत्र मशि समाधिजा सिद्धयः स 
५ प्रकार की होती है जन्म जात, ओषधि, मंत्र, 
तथा समाधि योगाभ्यास द्वारा | वेद में मशिधा 
र स्वतंत्रं लैथ 
स्वास्थ्य” के अगले अंक 

७. मंत्र जाप से भी आंखों में बहुत सा 
है | मंत्रों में वह मंत्र होने चाहिएं जिन का सय 


“०. हँ गायत्री ; 
है, या चन्द्रमा देवता है या अश्विनी देवता & | 2 


मंत्र इसके लिए सबसे उत्तम है और प्राय ॥ 


प्रत्येक हिन्दु जानता है। _ 


(त्राटक की क्रिया अगले अंक में दी आँप) हु 


१" 


मणि | 


इसलिए 
मूली के 
' परम ह्‌ 
मूली ९ 
| रोपे! 


। १ जि. आकोला निम्न प्रश्‍न पूछते हैं-- 
कि प्रश्‍न--श्री डा. घनश्याम शर्मा ने «८ स्वास्थ्य 
ङा संगीत ” ( बचनामृत अंक ) में ठीक ही कहा है कि 
री दूध मूली एक साथ न खावे | यह उचित ही है 
जिसकी सराहना करता हूँ | किन्तु इधर कुछ दंत 
गना | 'कथा ऐसी चलती है--सुला मुलन खाइये जो खावे 
तं प्रभात | क्रपया इस पर हो सके तो प्रकाश डालिये | 
भग | सुते की सही सेवन विधि क्या है? 
रखे उत्तर--मुला मुलन खाइये जो खावे प्रभात के 
रख | हमारी समक में २ अर्थ हो सकते हैं | मुला अथात्‌ 
की मूली मूल अथोौत्‌ केवल “जड़” प्रभात में न खावे 
रव्बा | अर्थात्‌ पत्ते भी साथ में खावे | मूलं का दूसरा अर्थ 
साथ | बिलकुल” भी हो सकता अथात्‌ प्रभात में खाली पेट 
. | मूली को न खावे | - ; 
योति | आयुर्वेद ने कषाय रस को शीतल, रेचक तथा . 
लिखा | दीपन पाचन बताया है और मूली में कषाय रस .की . 
सिद्धि | प्रधानता है| इसीलिए इसंको प्रभात अर्थात ठंडे समय 
& में और रात को भी खाने का निषेध है | 
के मूली के पत्तों में विशेष गुण है । मूली तो पृथ्वी 
` | ^ अपना भोजन प्रथ्वी के क्षार गुण सोडियम पोटा- 
आती | “गम आदि ग्रहण करती हे और पत्ते वायु मण्डल 
देवता |. अपना भोजन नत्रजन वायु म्ह करते है | 
बी इसलिए उन दोनों के खाने से पूरा लाभ होता है। 
lf > ~ डो दद फें ~ ०. 
क गूला के पत्त जो पीले हों वह फेंक देने चाहिएँ और 


| एतो तथा पत्तों के 


१-_श्री श्रीराम भट्ट मु. पो. सोंदला'ता. आकोट 


बाजार गेट स्ट्रीट बंबई नं० १ से लिखते हैँ 
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म यार यह दे के साथ पकाया जाय | 
ता यह त्रिदोष को दूर करता हे | अधिक मात्रा में. 
केच्या खाने से कफ और पित्त को बढ़ाता है | भिन्न २ 
रोगों में इस के निम्न उपयोग है ह. 
(a तिठ्ठी--मूली का शाक खावें | मूली का बीज | 
पास कर सिरके में मिला पीवें | दु 

` २. कामला--मूली को नीचे से चाकू से ४ 
डुकड़ों में विभक्त करके इस पर नमक लगा कर ऊपर 
से धागे से बांध कर रात को खुली हवा चांदनी में 
लटका दें | सवेरे इसे खावे | 

२. जलन्धर--मूली के पत्तों का रस पीबें। . 

४. मूत्र-कृच्छ ( पेशाव रुकता )-मूली के फ्तों 
का रस १-२ सेर, ३ माशा. कलमी शोरा सिला कर 
पीने से रुका हुवा पेशाब खुल जाता है | 

ut सिः्म कुष्ठ ( सिंहुवा कोढ़ )-मूली के बीज, 

सफेद सरसों, घर का धुवां, और नीम के पत्ते पीस 
कर लेप करें | उस पर नौनी घी मले' और गरम पानी | 
सं धोवें | ऐसे १ मास तक करें | 4 

६. बवासीर--घी में तली हुई मूली सिस्री के 
साथ खावें | शन 

७. बिच्छू दंश--मूली तथा नमक एक साथ पीस. 
कर दंश पर.लेप करे]  - ` | 

टॅ. यकृत-प्लीहा-मूलीं को खार, सजी खार, री 
बैंगन का खार, और जवा खोर बराबर २ लेकर कूट | 
पीस कर कपड़ छान करें | इस में से ५ रत्ती मूली के | 
रस में मिला प्रातः सायं चाट जाब. | 


२---पं. सौभाग्य मल जी यौगिक कला केन्द्र ४७ 


३९०६. 


प्रश्‍न हमारे केन्द्र में कोढ़ के ( सफेद दाग 
के विशेष ददी ( रोगी ) आते हैं और हम यह्‌ ६ 
मुफ्त करते हैं परन्तु किसी का नहीं जाता 
यदि सब ही शीघ्रता से नष्ट हो सके ऐसा 


लिखें | > 


[ | या जिसको फुलबहरी या सफेद 
कोढ़ भी कहते हैं १८ प्रकार के कुष्ठो में ही ऋषियों 
इस की गणना की है | भेद केवल इतना ही है कि 
कुष्ठ में रोग मांस, मेदा, मज्ञा, अस्थि तथा वीर्यं तक 
पहुँच जाता है परन्तु श्रित्र (श्रेत कुष्ट) में रोग त्वचा 
तक ही रहता है अन्दर प्रवेश नहीं करता | परन्तु यह 
कृच्छर साध्य ही है | और इसकी भी ऋषियों ने पातक 
रोगों में गणना की है। इसके लिए ओषधियों के 
साथ में जप, होम, दान, व्रत, तर्पण अवश्य करना 
चाहिए | निम्न बातों का ध्यान रखें-- 

१. इस रोग में रक्तविकार तथा चर्मविकार होता 
है | इसलिए रक्त शोधक औषधियें यथा शारिवादि 
'काथ, मंजिष्ठादि काथ, शारिवाद्यासव, खदिरा रिष्ट 
आदि विशेष गुण करते हैं | 

२. गोमूत्र का सेवन १ मास तक करने से विशेष 
लाभ होता है| जब गोमूत्र सेवन करें तब और सब 
दवाई छोड़ दें | गोमूत्र ताजा १ या २ छटांक छान 


द्‌ 
१००३ 
न्न 


गाय का हो तो बहुत अच्छा है| गोमूत्र बछिया या 
~ त 5 

जवान गाय का लें, बूढ़ी गाय का नहीं | १ घन्टा 

बाद थोड़ा दूध पी लें | खाने को मूंग की दाल की 


ही दागों को धोवें | re 
३. इस रोग में नमक बिलकुल न खावें तो सब 


' थोड़ा खा.सकते हैं, सांभर नहीं | 


` होता है ) रोटी में मिलाकर तथा खूब घी लगाकर 
खाना चाहिए ।३.भाग गेहूँ, १ भाग जो, १ भाग चना 
मिज्ञाकर पिसवालें उसकी रोटी बहुत अच्छी रहती है | 
_ - ५. घी इस रोग में जितना खावेंगे उतना गुण 
करेगा | दही लस्सी बिलकुल न खावे | दूध बहुत 

. थोड़ा ले, लगभग १ पाव वह भी गाय या बकरी का 
ले सक्रते हैं, भैंस का नहीं | 


? 
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कर प्रातः एक-समय ही पीवें। गोमूत्र यदि काली 


खिचड़ी या मूंग की दाल रोटी खावे | गोमूत्र से: 


- से अच्छा हे) खांड भी ब्रहुत कम खावें | नमक सेंधा : 
४..चना' इस रोग में विशेष गुण करता हे। 


` चने का आटा ( बेसन नहीं-बेसन भें चने का छिलका ` 
उतार दिया जाता हे और चने के छिलके में ही गुण . 
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६. लाल मिरच, तेल, खटाई, गु 
बरफ, सोडा, लेमन, चाय बिलकुल न इ 
७. औषधियां खाने तथा लगाने की नि 
रसमाशिक्य या गंधक रसायन ( रसता 5 
दी हुई विधि से बनी हुई ) १ रीर 77 
मिला चाट लें ऊपर से दूध पीपे | सायंकाल शारि 
वादि काथ या मंजिष्ठादि काथ १ तोला ‡ सेर पानी 
में पका कर जब १ छटांक रह जाय तो सल छान? 
तोला शहद मिला कर पीवें | शारिवादि काथ का योग 


निम्न है--उशबा असली, मुनक्का, मुलेठी, सनाय, शाह- कृष्ण 
तरा ( पितपापड़ा ), गोखरू, गोरखमुएडी, चोपचीनी, न 
गुलाब के फूल प्रत्येक १ तोला, सफेद चंदन £ तोला श्री शर 
लालचंदन : तोला कुल १० तोला चीज़ों को लेकर 
मुनक्का के बीज निकाल सब को अलग २ जौकुट कर कुष 
मिला दें | १० तोला दवाई १० दिन के लिए काफी 
है | काथ को मिट्टी या कलईदार पीतल के बरतन में | पमा 
पकावें | अलुमीनियम या विना केलई के बरतन में न | डू कु 
पकावे | ` क 
(क) आकः का दूध बहुत अच्छा है | इस को ज्वर के 
पतला पतला लेम करें गाढ़ा न लगावें | १ घण्टा बा | के ३१, 
गरम पानी से धोकर सक्न गाय का लगादें | ८५८ 
( ख ) बावची कूट कर गोमूत्र में पीस, कर लेप | शकर 
करें | बावची सन के बीजों को कहते है संस्कृत म॑ पुग 
सोमराजी कहते हैं | राजस्थान में बबरी ( बनतुलसी | दुकान: 
के बीजों ) को बावची कहते हैं सो ठीक नहीं ब्द | ओषधि 
इस रोग में कोई लाम नहीं करती | बावची लगाई, चन 
थोड़ी देर धूप में बैठें और थोड़ी देर बाद मक्खन लई 
(ग) महामरिच्यादि तेल १ अ 3+ दा 
तेल १ औंस मिला कर लगावें। र FN 
- (च) उपकुंचिका मलहम (गावों सें औषध क] प्र कारर 
कलौंजी ५ तोले, बावची ५ तोले, गूगल * बल तेत i 
दारु हल्दी ५ तोले, गंधक ९॥ तोले और ल Bt 
का तेल १ सेर लेवें | इन सब को मिला तेल सि डाफ्र 
- लें | या देसी मोम मिला कर मरहम बनालें। डाव 
` `. कविराज देवेन्द्रनाथ चक्रवर्ती ^ ' | सेवा मंत्र 
ल्क! | 
? 0 | हुए: 


(6 १ 
चार, 


हैं... 
रर मै 
दमे 
गारि- 
पानी 
[त १ 
| योग 


शाह- | फुष्णगोपाल 


आयुर्वेद महाविद्यालय का चन्दा 


पीली, नवम्बर १९५४ क अंक में प्रकाशित योग १७२३४ ) 
तोला श्रा श्रारामजा भट्टड़ सांदला (आकोला) ५१) 
तकी योगः १७२८५ ) 
क्‌ कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धमार्थ औषधालय 

स - नवम्बर मास में ( २५ नवम्बर तक ) आयुर्वेदिक 
च धमो्थे औषधालय कालेड़ा क्रण-गोपाल के रोगियों 


का झुल संख्या २१०० जिन में से १७२३ नूतन रोगी 
|. व तथा २७५ पुराने रोगी | नूतन रोगियों में से ५२० 


सको 
| बाद वयर क, ३१० श्वास कास के, ३७५ रोगीब्रण विद्रधि 

| * २६० वातरोग तथा शेष अन्य रोगों के | 
लेप | पुषकर मेस में कृऽण-गोपाज्ञ धर्मार्थ औषधालय 
क्त म 3'कर सल म क्रष्णगोपाल धर्मार्थ औषधालय की 
तसा । दुकान गयी थी तथा साथमै ही १५० रोगियों को 
वह | ओषधि घमोथे वितरित की गयी | 
गाकर 

भ्र hf त is > : 
लग | पेसे 'चाकेत्सालय फिर से चालू हो गया . 
मोगरा ` गत एक. वर्ष से जो जीव दारा चल चिकित्सालय .. 

। र काये हो रहा था:वह बरसात में सड़कों की खराबी 
रत्न )- ; कारण बंद हो गया था | पुष्कर के मेले के बाद वह 
'तो, | ते चाळू हो गया है| चलचिकित्सालय ने -ग्रामो में 
रियल | शरा किया तथा ४५० रोगियों को दवाई बांदी | 
टर जे. एस. मेज़कोरे का अनर्गल प्रलाप. 
| रे डाक्टर ज. एस. मेल कोटे ने जो हैदराबाद के लोक 
। मंत्री हैं गत २४ अक्टूबर को त्रिपूर' में भाषण 


| से हए बताया कि चूंकि'डाक्टरों! में अब आत्मविश्वास 


हुईं | यह प्रन्थ निखिल भारतीय वै्यवृन्द को 


. 06-0.॥ Public Domain. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ७ i 


Digitizeg-oy Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 2 क. “१ 


नह। रहा इसलिए इस दश मं देसरी पद्ध 
उठा ठा र्‌ः हे | 


त. उन्हान कहा कि आयुवद वैज्ञानिक सिद्धान्ता पर 
गरतः नह। है इसालए जनस्वास्थ्य का सुधारने 


लिए चिकित्सा दृष्टि इस 
इस को कोइ उपयोगिता प्रसा 
नदी गोता. शित 


तियां भी सिर. 


डाक्टर ज. एस. मेलकोटे एल. एम. पी. पहिले 
जाजुनद मडोसिन योड के सरकारी मेंबर थे और 
इन्हांन आयुवेद बिभागमें बहत सा गोटाला किया 
“सा सुनन में आया है | इन्होंने भारत के सोने 
(आयुर्वेद) को विलायती ( सायंस ) कसोटी पर, उस 
कसाटा पर तो स्वयं अवैधानिक है कस कर आयुवेद 
को अवैज्ञानिक बोला है| यह महाशय आयुवेद का एक 
अक्षर (साठ मिरच-पापल) भी नही जानते आयुवेद की 
निंदा करके अपली बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। इन का 
भाषण अवेधातिक हे | --राजबैय 
आयुर्वेदीय औषधीपाठ चिंतामणि विज्ञप्ति 
स्वतंत्रता प्राप्त करने पर विभिन्न राज्य सरकारों 
द्वारा आयुर्वेदको साथ मिल रहा हे | 
आयुवद को प्रतिष्ठा प्राप्त हो सके इसलिये जनता 
एंबं सरेकार उद्युक्त हुई हैं । इस सुअवसर परे यदि | 
सत्र संमत ज्ञान' से युक्त, आयुर्वेदीय औषधविषयक | 
कोई ग्रंथ उपलब्ध हो सके तो उसको राजमान्यता 
भी मिल सकेगी यह सोचकर तथा आयुर्वेद व्यवहार 
में सुलभ एवं जनता'में अधिक सुलभ एवं आदरणीय 
होने की दृष्टि से भी ऐसा ग्रन्थ आवश्यक लगते पर 
धूतपापेश्वर इंडस्ट्रीज लि." पनवेले इस संस्थान तमूचे . 
के लिये एक आयुर्वेदीय,औंषधी पाठचितामणि (4४७ . 
rvedic Pharmacopoeia) तयार किया | उसका. 
आयुर्वेद महामंडल को कार्यकारिणी क प्रति अभि 
प्रायार्थ भेजा था | इस मंडल की स्थायी समिति को 
संभा एप्रेल १९५४ में बंगलोर में हुई थी | उस समय 
इस ग्रंथ के परीक्षणाथे एक स्थायी समिति नियुक्त को 
गई | इस समिति को ' पहली सभा धूतपापश्चर प्रसाद, | 
गिरगांव बम्बई ४ में दिनांक २४ जून १९५४ को हुई |. 
इस सभा में प्रन्थ का स्वरूप आदि बातें £ 
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ग्वन्द से अपेक्षा करते हैं कि उन २ प्रांतों के प्रचलित 
पाठ वे हमें बतावेंगे तथा औषधनिमोणशालाओं से 
उनके सूचीपत्र, आधारग्रन्थो के उल्लेख के साथ हमें 
प्राप्त होवंगे यह भी आशा रखते है | 

हमको ज्ञात तथा परिचित व्यक्ति एवं संस्थाओं 
को हम अलग से पत्र भेज ही रहे हैं। तो भी इस 
विषय से संबंधित व्यक्ति एवं संस्थाएं इस .विषयको 
शास्त्रीय तथा प्रासंगिक महत्व समझकर अपना २ 
ज्ञानसंप्रह्‌ तथा पाठ व प्रक्रिया व्यक्तिगत विनंतिपत्रक 
न पहुँचने पर भी निम्नलिखित पते पर हमें शीघ्राति- 
शीघ्र भेजने की कण करें-- 

विनीत भवदीय 
वे. यादवजी त्रिकमजी आचाय, वे. हरिदत्त शास्त्री 
सभापति वे. गं. दि. पुराणिक 
वैद्यान्न कविराज प्रतापसिंह, वै. भि. वि. डेग्वेकर 
डी. एस: सी. रंसायनाचार्य 
' ` पृत्ा-्रूतपापेश्रर इंडस्ट्रीज लि. पनवेल-कुलावा. 
स्व. प्रो. माशिकरावजी का स्मारक 

पूज्य गुरुदेव प्रो. माणिकराव जी के अचानक 

स्त्रगेवास होने के कारण उनका अमृतजन्म महोत्सव 
मंनाने के लिये जो समिति बड़ौदा के नागरिकों ने 
बनाइ था उसन ता. २१-६-५४. को सरदार भवन 
बड़ौदा में एकत्रित होकर यह निश्चित किया है कि 
यह समिति अपना नाम बदल. कर “प्रो. माणिकः 
रावजी स्मारक समिति” रखे. और कै. गुरुदेव के 
व्यायाम मंदिरको, जो श्रीजुम्मादादा व्यायाम मंदिर 


नाम से प्रसिद्ध है, उसको. चिरस्थायी रूप देकर प्रति- 


दिन उसकी प्रतिष्ठा बढावे | 


इस कायं के लिये समिति कम-से-कम रुपये दो 


लाख एकत्रित करना जरूरी 'समभती है | 
गुरुदेव के स्मारक में जो मदद करने की हादिक 
इच्छा रखते हों उनसे प्राथना है कि वह स्वर्गीय गुरुजी 


की पवित्र इच्छा की पूर्ति करने का और देशकी . 


सवा करने का यश प्राप्त करें | 
चतुरभुजद।स चि. कव्हेरलक्ष्मीचंद, 


व्यक्त. 
स. ज. दिघे, मंत्री. ' 
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ऋषिकेष में राष्ट्रपति का भाषण 


ऋषिकरा १३ अक्टूबर | विद्यापीठ के आउ 
बिद्यालय क उद्घाटन समारोह के अवसर पर 
पति श्री राजेन्द्रप्रसाद. जी ने वैद्यो “के साध भोजन 
किया | भोजन के समय श्री शिवशमी प्रधान निखिल 
भारतवर्षीक आयुवद महासम्मेलन भी उपस्थित थे | 
श्री शिव शमा द्वारा दिये गये धन्यवाद के ऊपर मे 
बोलते हुए राष्ट्रपति. ने कहाः-- 


विश्व 
राप्र- 


में यह मानता हूँ कि आयुर्वेद में बड़ी शक्ति है। 


उसके पास ऐसी औषधियां हैं जिनका और लोग 
अभी मुकाबला नहीं कर सकते ! मेरा विश्वास है 
शीघ्र हा समय आयेगा जब सब लोग आयुर्वेद को 


अपनायंग | म आशा करूंगा जिस तरह से आज तक 


आप लोग खड़े रहे हैं उसी तरह से इस कठिन काल 
में भी आप लोग सजग रहेंगे | इंस समय जिस 
चकाचोंध में लोग पड़े हैं वह अधिक दिन न रह 
सकेगा | 

'जब आप उनकी ' और अपनी चीजों का ठीक 
अध्ययन आजकल की भाषा में, अपने तथ्य सामने 
रक्खंगे तो देखेंगे आप सब से आगे हे | 2 

में चाहता हूँ इस समय वैद्य मण्डल में सच्ची लगन 
वाले विद्वानों की आवश्यकता है, जो खोज कर मग 
लोगों को बताये | 


हमारे यहां नाडी, देखकर चेहरा व पेशाब देख: 


कर रोग का निदान होता था |. उसे भुलायें नहीं उस 
का प्रचार करे | 


सकते हैं । 


यह दृष्टि कोण ही उलटा है कि जन संख्या पर 
चिकित्सालय हों | में समता हूँ रोगी दोना अच्छी 


बात नहीं है और फिर अधिक अस्पताल होना 


और भी खराब बात है | क्योंकि ,जितने हॉस्पिटल 


बढ़ेंरो उतने ही रोगी बढ़ेंगे | सचा आयुवद i 
चिकित्सालयों की आवश्यकता ही न होगी 
फ ` ॐ. जागरण सार 


+ 


अब समय है .जब.आप अपने गुण प्रमाणित कर . 


“स्वास्थ्य का परिवार बहुत लम्बा चौड़ा है | 


येल | गौ री री दिन बढ़ 3 ० < 
| | और दिनों दिन बढ़ रहा है| भारत के सब प्रान्तों के 
में | अतिरिक्त गहु सुदूर अफ्रीका आदि देशों में भी 
| ना हुवा है | कृण गोपाल आयुर्वेदिक घर्माथ औष- 
ह| | धालय जिस को भारत की एक महान विभूति-एक 
ग | हु दीनन अपन जीवन की आहुति से. पाला * ' 
है | पोसाहे उसी की यह एक शाखा है 
को प्रचारको की आवश्यकता है. 
ता बचनामृत अंक पर अनेक विद्वानों ने अपनी शुभ. 
अस | सम्मति भेजने की कृपा की है | जितको हस इसी 
यी अंग में अन्यत्र प्रकाशित कर रहे हैं | इसके अतिरिक्त 
| झेड पत्र हमें ऐसे सजनों के भी आये हैं जिन्होने 
गक | "नामत अंक के लिए हमें धन्यवाद. दिया हे तथा 
| लिखा है कि वह “स्वास्थ्य” के एजण्ट बनना चाहते 
| हैया निशशुक्ष एजंसी चाहते हैं, अर्थात निस्वार्थ भाव 
ती ह सदर गांव २ में पहुँचाना चाहतेहै। 
हक दया जाता हो: ली 
री ता. १२-११-१९५४. 
है । | _ कोटड़ी (राजस्थान) । 


सेवा मे, न | 
। मंत्री जी कृ्ण-गोपाल आ. घ. औषधालय, - 
न जब मैंने आप के प्रेस से प्रकाशित 'वचनामृतअंक' 
हु ९ क > 
| रखा तब असीम हषे हुवा | भगवान आप को. सदैव 
` उभति पथ पर ले जावें यही आशांहे। २२ 
५ विशेष समाचार यह है कि यदि आप निःशुक्क 
जिसी देना चाहें तो उस सेवा के लिए में और मेरे 
SP छात्र गांव २ में प्रचार करके अपने को 
तय समफेंगे | आप का कार्य सराहनीयहै|इस बात | 
| गो सूचना दें कि यादि कोई लेख भेजा 


कि यादि व र 
अपने पत्र में उसे स्थान देंगे? . 


(८ < 


रू 


A 
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धन्यवाद = . 


. क्रास आदि) द्वारा करोड़ों रुपया खर्च हो रहा 


जी. दिवस मनाया गया | बम्बई में नसों 


` का परवाना अपने हाथों खरीदतं 
` अपनी जोरदार आवाज इसके 


जाय तो घर २ 


\ 


|] 


संचालक संपादक व्यवस्थापक आदि सज्ज 
कार य य 
नमस्कार | पत्रोत्तराभिलाषी, 
T चंद्रश शर्मा. 
2 अर्‍यक्ष---राजस्थान नवयुवक मण्डल 


कोटड़ी ( बाया भीलवाड़ा ) राजस्थान । 
सास्थ्य का संदेश ऋषियों का संदेश है... 
ऋषियों की वाणी जो हमारे महानतम आयुर्वेदिक ` 
तथा धामिक मन्यों में छिपी पड़ी है उसकी आवश्यकता ' 
भारत को ही नहीं अपितु विश्व को हे | हमें आवश्य- 
कता है ऐसे सच्चरित्र नवयुवकों की, देश सेवक 
जो ऋषियों की अमरवाणी को घर २ पर पुँ 
और भारत की बढ़ती हुई बीमारी, . अविद्या त 
गरीवी को दूर करें | एलोपैथी को आज राज 
आश्रय मिला हुवा है जैसा कि बृटिश काल में था। | 
~ ९ % (९ ७. ON 
टी. बी. के लिए सरकारी तथा. अर्ध सरकारी ( 


क्षय की टिकटें बेच २ कर ४० लाख रुपया. 
हुवा सो सब विलायती कम्पनियों के एजण्टो-ड 
की जेब में गया | १ नवम्बर को भारत भर में 


के विद्यार्थियों ने सज धज ' कर लम्बे 


प्रभावित होकर बी. सी. जी 
को सहर्ष अपने अन्देर प्रवे 


गा | आवश्यकता है ऐसे निस्ार्थ 


0 8 रि ह 


CRO Os oN रा 


लेखों की बाढ. 

स्वास्थ्य का “वचनामृत अंक” पढ़कर अब हमारे 
नवयुवकों तथा वैद्य भाइयों की लेखनी भी चमक उठी 
है। और स्वास्थ्य के कायीलय में लेखों की बाढ़ आनी 
शुरु हो. गयी है | हम सव लेखों को उचित स्थान 
देगें क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल प्रसिद्ध विद्वान लेखकों 
के लेख देना ही नहीं है अपितु नवीन उत्साही लेखकों 
को उत्साह देना भी हे क्योंकि वं हा हमारी भविष्य 


` को आशा है । अलवत्ता याद उनक लख प्रकारान से 


एक आध मास की देर हो जाय तो उसकी चिन्ता 
न करें हम समय पर स्वयं ही प्रकाशित कर देंगे | 
ग्राहकों की एक शिकायत 
. श्री वैद्य हुकुमचन्द की “वचनामृत अंक” पर शुभ 
सम्मति अन्यत्र. प्रकाशित है | आपने उसमें यह शिका- 
' यतं भी की है कि 'बचनासूत अंक' में श्री पूज्य स्वामी 
[राज का अपना लेख देखने को नहीं मिला | 


उनकी शिकायत को हम स्वयं अनुभव करते हैं: 
` और हमने इसके लिए एक बार नहीं अनेक बार स्वामी 
- जी महाराज से लेखों के लिए प्राथना की है। परन्तु 
` उन्हान अभा तक इस स्वाकार नह [कया | प्रथम तो 
उनको इतना अवकाश हो नहा कि वह लख क लिए 


समय [नकाल सक | 


दो कम योगी 
भारत साधु-संत महात्माओं की खान है. और 
आंजभी हिमालय की कंदराओं में एस अनेकों ' सिद्ध 


पुरुष योगी महात्मा छिपे पड़े हें जो संसार से अलग 
रहकर अपंनी आध्यात्मिक उन्नति में लग्न है।इस समय. 
। आरत में यदि कोई कर्मयोगी हैं तो हैं एंक श्री १०८ 
` स्वामी करपात्री जी महाराजे दूसरे श्री १०८ -स्वामी- 
| कुलानन्द जी मंहाराज | श्री स्वामी कश्पात्री, जी ने तो. . 
` अपने जीवन की आहुति भारत में गोत्रव निषेध, यज्ञ 

_ हवन तथा रामराज्य प्रचार में दे रखी है। और श्री स्वामी . 
` कृष्णातन्द जी न अपने जीवन की आहुति आयुर्वेद के 

प्रचार तथा रोगसे पीड़ित मानव को रोगमुक्त कराने के _ 
लिण दे रखी हैं| श्री स्वामी जी करपात्री के पास २-३ 
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इ बड़ा अनुष्ठान या यज्ञ हवन हो तो स्वासां 
जा का उसका ।नमत्रण अवश्य आवगा । चिट्टी तार 
टलाफ़ोन स उन कभक्तलाग उन क प्रोग्राम पूछते रहते 
इसातरह स श्रा स्वासा कृष्णानन्द 


जा क मास भी चिदा 
तार, हवाइ जहाज का डाक का 


चाद आयो रहती है 


आर कणगोपाल आषधालय स अफ्रीका को हवाई | 


गज क द्वारा पासल जात ह | एक 
नाम भारत के कोने २ में नहीं अपितु 
पहुँचा देना एक योगी का ही काम हे | 


टस गांव का 
द्शां से भी 


सो हमारी बहुत प्राथना करने पर स्वामी जी ने 
बंबई से लिखा है कि आयुवेद सम्बन्धी लेख तो गे 
नहीं दे सकता क्योंकि उस पर टीका टिप्पणी तथा 
शंका समाधान होता हे जिस के लिए मेरे पास अव- 
काश नहीं तथापि “श्री हरि भगवान सुविधा देवेंगे तो 
वेदान्त का मनन करुंगा और भगवद्‌ गीता पर कुछ 


लिख्‌ गा” | --प्र० सम्पादक 
` जनवरी मास के लेखों की सूचि 

१. आयुर्वेद की सवीङ्गीण समस्याएं-श्री शिवशमा 

२. सन्तति निरोध और आयुर्वेदिक सिद्धान्त-- 

आचाय क्ृष्णुपद भट्टाचायं 

रोग क्रांति जन स्वास्थ्य और आयुर्वेद- 

श्री बिहारी लाल वशिष्ठ 


20४ 


बी. सी. जी. के धोके सें' | विनायक राव 


छ. 

५. बाइबल में शहद का महत्त्व-श्री रामेश बढ़ा 

६. अजमेर प्रांत और आयुर्वेद-श्री मोहनलाल आमा 

७. प्राचीन भारत में. दंत चिकित्सा -श्री.बालचन्र 

८- आरोग्य, सूक्ति शातकम्‌-डा. लक्ष्सापात 

९, जो खावे चना सो: रहे. बना-आ-नित्यानन्द 

१०. संकल्प शक्ति से रोगनाश-श्री विद्याधर विद्या 

११. सात्विक प्रकृति. और घृत-श्री परशुराम: शम 

१२. महिला जगत्‌-श्री मती. इन्दिरा देवी 

१३. चराटक--क्र: देवेन्द्रनाथ चक्रवती. | 

१४. मशिधारण से रोगनिवारण- क. देवेद्र | क 
१५. सुमन संचय Rd जर. 
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साल रहन का मुभअचुभव हैं | भारत क कसा कोने 


र्न्‌ 


| इस अं 
विभिन्न जा 
॥ धर्म, सब प्र 


`| त्सा शाख 


पा 

शला इस 
मी अच्छी 
| महारा 
| प्रक्षिका पा 


||| जहाँ ` 
॥पलतू म 
॥ ५१४७१) : 
|| व्योग अहि 


| ५० करोड़ 


| पदि भारत 
॥ शहद प्राप्त 


॥ ताभ भी ह 
मराठ 


॥ हैदराबाद 


अत्युत्तम 


॥भके कीः 
| च आयुः 


राव 


| द्य रा 
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आरोग्य मित्र 


मधु मच्चिका” विशेषांक (मासिक पत्र - मराठी) 
१ ५२७ शष्ठ ६४ । मूल्य आठ आने) 
क मूल्य ९||) रु | संपादक और प्रकाशक श्रा. 
स भाऊ भोगे | पताः- ग्राण्ट रोड बम्बइ ७ 


स अंक मे शहद प्राप्त करने की शुद्ध शास्त्रीय विधि 
| प्रमिन्न जाति के वृक्षों के रस से उत्पन्न शहद के गुण 
|, सब प्रकार के शहद के सामान्य गुण, नव्य चिकि- 


| नाशा के अनुसार प्रथकरण आदि सब सरल 


लखन 
व्यक्ति 


पा में विस्तार से समझाया गया है | 
| ली इस तरह की है कि सामान्य बोध वाले 
| भरी अच्छी तरह समझ सकते ह| 
। राष्ट्र ग्रामोद्योग संघ का एक विभाग मधुः 
न्निका पालन है | इस विभाग म॑ १९ कन्द्र चल रह 


| |; | जहाँ पर १९५९-५३ ३. म ६४७५७ पोणड शहद 
॥ गत्‌ मक्छियो से प्राप्त हुआ है जिसका मूल्य 
| ५१५७१) रु. होता है | यूनाइटेड स्टेट्स अमरीकामें यह 
| -न्रोग अति बिकसित हैं | वहां पर प्रति वर्षे लगभग 
| ५० करोड़ रुपये का शहद निर्माण होता 


। यह उद्योग 
यदि भारत में सवत्र विकसित [किया जाय, ता विशुद्ध 


| हद प्राप्ति की समस्या हल हो जाती है और आथिक 


ताभ भी होता है । 


मराठी भाषा जांनने वालों के लिए मासिक ज्ञान 
क है | में उसका हृदय से प्रचार चाहता हूँ | 


आयुर्वेद सुधा 


आयुर्वेद सुधा प्रथम वषे का प्रथम अंक अप्रल- 
सितम्बर का प्राप्त हुआ। पृष्ठ संख्या ७० छपाइ अत्युत्तम 


पथा अनेक चित्रं से सुशोभित है। आयुर्वेद महाविद्यालय 


दैदराबाद्‌ के छात्र संघ द्वारा प्रकाशित "आयुर्वेद सुधा 
अत्युत्तम आयुर्वेदिक शिक्षा पूर पत्र है | इसके प्रथम 


| | भेक की सामग्री से आशा की जारही है यह, पत्र अन्य 
| चि आयुर्वेदिक पत्रों की समकोटी में आएगा | 


--रामगोपाल पुरोहित 


तासरा संस्करण, लेखक श्री रामेश वेदी, प्रकाशक 
हिमालय हबल इंस्टट्यूट, गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार | 
मूत्य १) डाक व्यय ||-) अलग | 

राष्ट्र पता महात्मा गांधी देहातियों के लिए तथा 
देहातो में काम करने वाले लोगों के लिए. सरल 
आयुर्बेदिक दवाओं की एक पुस्तक चाहते थे यह उन्ही 
) प्रेषण का फल है | औसत भातीय मंहगी और 
पेचीदी दवाओं का प्रयोग नही कर सकता | इस पुस्तक 
से, बाजार तथा जंगल में सुगमता से मिलने वाली 
तथा सस्ती दवाओं की सहायता से अपना इलाज 
आप करने की संक्षिप्त विधियां बताई हैं | पुस्तक में 
प्रायः पेंतीस अध्याय हैं जिन में मलेरिया, खांसी, दमा 
इन्फ्लुएन्जा, तपेदिक, गठिया, मृगी, हिस्टीरिया, 
पागलपन, कब्ज, पेट के रोग, हैजा, दस्त, जिगर और 
तिल्ली के रोग, सुजाक, पेशाब के रोग, स्त्रियों के रोग, 
बच्चों के रोग, काली खांसी, आंख कान सिर के रोग, 
आदि के इलाज बताये हैं | देहाती पुस्तकालयों और प्राम 
सुधार के केन्द्रों में तथा दूसरे सावेजनिक पुस्तकालयों | 
में भी इसकी एक प्रति अवश्य रहनी चाहिए | 


गुरुकुल पत्रिका [8 


(गुरुकुल विश्वविद्यालय कांगडी की मासिक पत्रिका) 


= 


व्यवस्थापक सम्पादक | 
इन्द्र विद्यावचस्पति श्री सुखदेव श्री रामशबढा | | 
मुख्याधि.:गुरुकुल कांगडी विद्यावाचस्पति आयुर्वेदालंकार | 


ख्यांति- प्राप्त लेखकों और उच्चकोटि के विद्धातों . 
की सुरुचिपूणे, रोचक तथा ज्ञानवधेक रचनाओं आर. । 
गम्भीर तथा खोज पूर्ण लेखों को पढ़ने के लिए हिन्दी | 
की इस मासिक पत्रिका को पढ़िए यह साहित्य आप | | 
को मानसिक तथा आध्यात्मिक भोजन प्रदान करेगा । र 
स्वास्थ्य सम्बन्धी उपयोगी लेख आपका स्वस्थ और 
आनन्दित रहनेमें सहायकहोंगे | वाषिक मूल्य ८ 
देशमें ४), विदेश में ३), नमूने को आंत =) 


प्रबन्धक, गुरुकुल-सत्रिका, गुरुकुल कांगड़ी हरिद्वार... 
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2 (दीपावली की 


* 


$ 
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- ताम्र भस्म ७०) 


रौप्य भस्म १२५) 
. लोह भस्म १००पु८ १८०) 


स्फटिकमणि भस्म २०) 


-भस्मो की कीमतों में भारी कमी-- 


कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक औषधालय की कल्याण 
रसायन शाला में रसतन्त्रसार व सिद्ध प्रयोग संग्रह के 
पाठ अनुसार बनी हुई भस्में इस रियायती ,कीमत पर 
सिर्फ २ मास तक अथोत ३१ दिसम्बर १९५४ तक ही 
दी जायंगी | नीचे लिखी पेकिंग में खरीद करने पर 
ही उक्त मूल्य में दे सकेंगे | 
४० तोले की पेकिंग 
, अभ्रकभस्म ४० पु० १८०) 


८० तोल की पेकिंग 
अकीक भस्म ७०) 


अकीक पिष्टी ७५) उपपन्ना भस्म २०) 
गोदन्ती भस्म २०) कासीस भस्म ३५) 
प्रवाल भस्म ८०) कुकुटांडत्वक भस्म ६०) 


प्रवाल मूल पिष्टी १००) जसद प्र० वि० ६५) 
प्रवालशाघा पिष्टी ११५) जसद द्वि० वि० ७०) 

मंडूर ६ पुटी ८०) जहर मोहरा भस्म २८) 
वराटिका भस्म २५) त्रिबंग भस्म २८ पु० १५०) 
शंख भस्म २५) त्रिबंग भस्म ७ पु० ७५) 
शुक्ति भस्म ६५) मधु मंडूर ९०) 

शुक्ति पिष्टी ८५) लोह भस्म ३ री विधि १२०) 
शुभ्रा भस्म २५) मुण्ड लोह भस्म ९०) 

अंग भस्म ४०) बंग भस्म ९०) 

सुबणं माक्षिक भस्म १००) हरताल गोदन्ती ४०) 


२० तोले की पेकिंग १० तोले की पेकिंग 
अभ्रक भस्म १०० पु० १५०) अश्रकभस्म ३०० पु० २००) 


' अभ्रक भस्म ७०पु० ११०) गोमेद-मारिक्य-पन्ना पि: ४०) 


जहर मोहरा खताई पिष्टी ३८) नाग भस्म १० पु० २२) 
रौप्य भम्म १००पुटी ९ ००) 


५ तोले की पेकिंग 
अभ्रकसत्व ५०पु० २००) 
अभ्रक १००० पु० ३००) 
अभ्रक ६०० पुटी २००) 
मुक्त पिष्टी नं. १ ५५०) 
. न॑. २ २७५) 


राजावते पिष्टी ४५) 


लोहे भस्म प्रश बि० १०५) 
लोहभस्म द्वि० वि० ७५) 


99 99: - 99 
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TREE AAS पण्य 
विशसि तवमि द्य. "और काष्ठोपधि 


- पारा ९ सेर २०) रु०, फौलाद का चूरा १ सेर ५) 


हमारे पास उत्तम काला वजाश्रक, ३ 
पुराना मंडूर आदि खनिज द्रव्य तः 
बहुत बड़े परिमाण में तैयार हैं। 
वजञाश्रक १ मन १ ° ) रु०, सणडूर १ मन १८ 
कहरवा उत्तम ९ सर्‌ १०), प्रवाल मूल १ सेर ३ 
मोती की सीप १ सेर १०) रू. 
प्रवालशाखा १ सेर १५) रु० 


) 


सुगधिस्त हवन सामग्री ` 


यह हवन सामग्री हिमालय की दिव्य ओषधियो 
के योग “से तय्यार की गयी है । सुगत 
ओषधि चन्दन, अगर, तगर, इलायची, दालचाना 
आदि, रोगनाशक औषधि अपामागे, गिलोय , हर । 
गूगल , बच , कूठ आदि तथा पुष्टिकारक आ ' 


योग से शास्त्रात 


असगंध, सतावरी , मुलेठी आदि के 


विधि से तय्यार की जाती है | दैनिक ह I 
' शादी उत्सव तथा ब्रह्ममारायण यज्ञादि में १. 
लिए अत्युत्तम है | 


विश्वकल्याण धूप-१छटांक का पेकेट |£) 


Me EF 
कृष्ण-गोपालआयुर्वैदिक धमी औषधात 


` पो० कालेडा-कृष्ण गोपाल ( अजमेर ) 


पा 


०० वषको | 


a 


मूल्य । सर १) १ गन २) | 


DS 


|= | | कल्याण रसायनशाला में शक्त बिधि से निरत | | 


र Ae 
| प्र क्तं 
| कै वहुपरोक्षिभस्मे ऋ | | 
0000 न द | 
४ 0 उतः अं फो दि क > > ह ७ | ( 
| १, सुवणं भस्म ।-- ह्दय र मस्त क का वल देला हे | स्माणशक्ति और आयु दूर ' 
) | | चड ड । उन्माद , राजयक्ष्मा, नपुंसकता और हृदय रोग को ढ्र ॥ 
करता है | मूल्य १॥ माश का १७॥) डाक खर्च पैकिंग अलग | () ] 
) २, रोप्य भस्म ;-- मस्तिष्क) वातनाड़ियां, मांस पेशियां और वृक्त ( गुदे `) को लाभ पहुँचाती 
है | वात और वात-पित्त प्रकोप से उत्पन्न रोगों को नष्ट करती { है | ( 
) मूल्य ३ माशे का २) डाक खर्च पैकिंग अलग | क ( 
| ३. अभ्रक भस्मः-- वातलाड़ियाँ , मांसपेशियाँ , मस्तिष्क , हृदय इन सबको सुदृढ़ 
( १०० पुटी ) बनाती है | दमा , खांसी और क्षय पर लाभ पहुँचाती है | ( 
मूल्य ६. माशे का ५). डाक खर्चे पैकिंग अलग | १). 
४. लोह भस्म ;-- रक्त को बढ़ाती है और हृदय को बल देती है | पाण्ड , शोथ, मंदाम्नि , 
| ( १०० पुटी ) उदरक्षमि और अशक्ति को दूर करती है | मूल्य ६ माशे का ६) 
| डाक खर्च पैकिंग अलग | या ) 
॥ १. वंग भस्म ;-- शुक्र की रक्षा करती है | धातु को. बढ़ाती है और गाढ़ा बनाती 
। है | एवं कामोत्तेजना भी कराती है | मूल्य ६ माशा. का?) () 


षधियों 
गन्धित | 
लचीती 


घबराहट , सिरददे , रक्तस्राव आदि को दूर करती है | 
मूल्य ३ माशे का ३०) डाक -खचे पैकिंग अलग | 
| ७. शुद्ध भस्म ¦ क्षय कीटाणु और निमोनियां कीटाणु की नाशक है | बढ़ते हुए क्षय 


६. मोती पिष्टी ;-- शीतल और पौष्टिक है | दिल , दिमाग को बल देती है | उन्माद , | 


हण्ड; 

ओषधि || को रोकती है | निमोनिया में लाभ पहुँचाती है| दमा, खांसी को 

स्तरो ॥ - दूर करती हे | मूल्य १ तोला ||) डाक खर्च पैकिंग अलग | 

विवाह |) कुक्कुटाणडत्वक्‌ भस्म! हड्डियों की निबेलता, नपुंसकता, वीयं की कमजोरी , 
क | छ E प ~ \ बच्चों र खियों प्‌ CS 

योग आदि को दूर करती है | बच्चों और ख्रियों को भी 


ताकत देती है । मूल्य १ तोला २) डाक खचे पैकिंग अलग | 


५) दा 
$) कृष्ण-गोपाल आयुर्वेदिक धमार्थ औषधालय 
यः ` कालेड़ा कृष्ण गोपाल.(अजमेर) - 


. ७253 5 NR “> 
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जा 


३ आयुर्वैदिक फार्मेसियो और वेद्यवन्धुओं के लिये ५ 


4 आदर्श आयुर्वेदिक,यूनानी औषधियां 


(काष्टौषधि, खनिज ओर प्राणिज द्रव्य) 


र"प"<>९*०>-० 


अम्बर, शुद्ध पवित्र केशर, नेपाली कस्तूरी, 


गोलोचन , सुवणा वर्क, रौप्य बक, मुक्ता, माणि- ५९ 


क्य, पन्ना, नीलम + पारद , खेर , मुक्ताशुक्ति , 


प ce ww गन्धक () 
| प्रवाल, शंख., कपदिका , आँवलासार गन्धक , ८ 


कान्तलोह, सुवणेमाक्षिक, शुद्ध शिलाजीत, अष्ट 
) वर्ग , वांकेरी , सोमकल्प , सपेगन्धा , गुग्गुलु 

इत्यादि हर प्रकार की काष्टीषधियाँ खनिज और 

प्राणिज द्रव्य थोक भाव पर दिए जाते हैं । 


भारत के सब प्रान्तों में और विदेशों में रेल 
स्टीमर और पोस्ट द्वारा माल भेजा जाता है । 


3 २० वर्ष से पूर्ण सच्चाई से फार्मेसियों और वैद्य १ 
9 बन्धुओं की सेवा करते रहे हैं | बाहर के आडंरों 5 
पर पूरा पूरा लक्ष्य दिया जाता है | विस्तृत विवर. 6 
र - हे, करें 2४ वों के 0५०० ४९७४४ ५९८३५ 
राथ ' पत्रे व्यवहार करे | भावों के निणेयाथे ५ 


9 हमारा छपा हुआ साप्ताहिक रिपोर्ट मंगवाने की 
) कृपा करें | 
९2) 


X A जे 
६} जादवजी लरलूभाई एण्ड कम्पनी , 
२४५ कालबादेवीरोड, बम्बर--२. 


लार का पता :-- “आयुर्वेद” 
फोन नं० ३१७९६. - 


® ०४० ठाना एजन्सी नियम | 


१. एक समय में १० स कम प्रति नहीं भेजी ना Ee 
ग न्य प्रति तक बेचने वालों को २५ प्रतिशत कमा (१ 
रान दिया जायगा, इससे आधिक बेचने बाहो | नग 
३० प्रतिशत दिया जायगा | ह 
३. सोल एजन्सी स्लकर ५०० या इससे ह जत- 
प्रति बेचने वाले को एक प्रति के ६ आने पर ४० प्रात. | त 3 
शत कमीशन दिया जांयगा | ह य 
४. एजेंसी द्वारा आए हुए विज्ञापनों पर एजेण्टो बो | पनया । 
नेट चाज का २५ प्रतिशत कसीश दिया जायगा | घास्य 
५... वाषिक ग्राहक बनाने पर ||) आने प्रति ग्राहक मिलेगा] | से भी क 
६. एजेन्ट को जितनी प्रतियाँ लेनी हों उतनेका है 
मूल्य डिपोजिट रूप से जमा कराना पड़ेगा, जो रकम | _ ( 
एजेन्सी समाप्त होने पर वापस भिजवा दी जायगी| | १९7 
७. हिसाब प्रत्येक माह की २५ तारीख तक कमी | देरा को 
शन काट कर भेज देजा होगा। यह जनः 
८. प्रतियाँ रेल्वे या पोस्ट से भेजने का व्यय हम देंगे| | (2 
९. आगे प्रतियाँ न्यूनाधिक भेजने की सूचना ९५ | जाउन ८, 
$ तारीख तक हमें मिल जानी चाहिए। ।(तेट्टे।। 
१०. भेजी हुई प्रतियाँ वापिस नही ली जायंगी |, | पालन न 
कि: व्यवस्थापक“ स्वास्थ | परिचय ; 
---वि्ञापन दर व्‌ नियम | बनाना | 
. लेख भाग में विज्ञापन नहीं छापा जायगा। | (४ 
, चार्ज पहले मिलने पर विज्ञापन छापा जायगा। || [ प्रारत्यव 
३. अश्लील या सभ्यता विरुद्ध और आपत्ति! | परस्पराग 
भ्रम में डालने वाला विज्ञापन नहीं छापा जायगा |प रोगों र 


गो ~ 7? ०0 भेजा जा या ~ क्‌ 
४. विज्ञा-दाताओंको विज्ञा. वाला पत्र फ्रा जाय सचेत कर 


१९ चा | 

20 ५ विज्ञापन १२ समय, ६ समय या २ सम Te | की रक्षा ' 
पहले भिजवा देने पर निम्न कमीशन र Nl (५ 
१२ समय छपवाने पर १२॥ प्रतिशत, ९ स _ उ 

बाने पर १० प्रतिशत और ३ समय छवा ठा 

प्रतिशत कमीशन दिया जायगा | ~ 0 

पेज परष ५०) रु० आधा * / 

६. कवर पेज ४ था पूरा एप वा | (६ 
कवर पेज २ रा पूरा प्रष्ठ ४५) २१ न | २१) रूप! 
कवर पेज ३ रा पूरा ४ 4) NN इस 
सामान्य पेज पूरा पृष्ठ २१ भा कार्य 
का सवा : 


सामान्य पेज १/४ ए १२) रु- ९ 


॥ | परम्परागत सदोष रिवाजों का त्रन्धन अदि 


कक 


लास्य परर "हय" शत म सवन योग्य उतोत 


({ ) “ स्वास्थ्य ” मासिक का मुख्य उद्दश्य 
जनता को स्वास्थ्य रक्षा का ज्ञान देना हैं.। अज्ञानवश 
ब्या-क्या भूलें हम कर रहे है ? लापरवाही या अज्ञान 
त जलवायु; प्रकारा, भोजन, पय, ओषध, वस्तु 
पुस्तक और अन्य उपयोग बस्तुओक सम्बन्ध मं हमारी 
| क्या-क्या भूलें हो रहा है? यादि यह तथ्य सुबो 
को | प्रदध्यों के जानन मं आ जाय तो ब बहुत अंश मं 

| छारूय रक्षा के तियमों का पालन करेंगे और दृसरों 
स भी करायंग | 
अफीम, भांग, गाजा, 


शराब चरस, 


हुक्का, तमाकू आ। 
तला हान पहुचता हुँ 


मादक व्यसनोंस 
ओ पहुँच रही है 
| यह जनता के सासने लाने का प्रयत्न किया जायगा | 


( ३ ) नगर निवासी लोग चन कमा कर विलासी 


२५ | दे 
| जावन व्यतात करत न आ भ्वच्छाचार का महत्व 


`| देते हैं | जिससे वे स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का ठीक से 
| पालन नहीं कर सकते | इससे होने वाली हानि का 
| परिचय देकर उनके जीवन को स्वस्थ तथा संयमी 
| बनाना | 

आलस्य 
न्यूनता, 
कारणों 
पे रोगों से पीड़ित है | उनको भी सत्य समभा कर 
सचत करने की आवश्यकता हे | जिससे वे स्वास्थ्य 


(४ ) प्राममासी जनता अज्ञान, 
| ( प्राख्यवाद ), निधनता, साधनों की 


काव री प्ता पर विशेष भ्यान दे सकें | 


( ५ ) अनुपयोगी विदेशी औषधियों की आयात से 
| fori. ७ ~ (२ ~ A 
भाथक एं स्वास्थ्य ष्ट्या देश को कितनी हानि हो 
है, इसका परिचय देश बासियां को देला | 
( ६) परोपकारी धनिक लोग अपनी आय कें 
रुप एवं विशेष प्रसंगो में दान देते रहते हे | 
नेकी इस संस्था की सेत्रा का परिचय देने से इस 
ना काय में वे सडायता पहुँचा सकेंगे या इस प्रकार 
| सवा का आरम्भ अन्य प्रान्तों में करा सकेंगे | 


| १ 


= सपने योग्य उत्तमोत्तम 
“पाक अवलेह-माजन-- 


जाडे क दिना 
म आयवोदक पाक 
सवन करनस शरीर 
मं नवयौवन अ.ता 
हैं तथा सालभर 
तक आप की शक्त 
और स्वास्थ्य दना 
रहता है | /62. 8 
ब्राहमी-वादाम पाक 
मस्तिष्क एवं हृदय की दुर्बलता, प्रमेह, स्वप्रदोप 
शुक्र क्षय, पित्त विकार तथा नत्र और शिरोरोग में लाभ 
कारो हे | शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाता हे | 
मूल्य { पाव =||) 
काच पाक 
घातक्षीराता, नामदी एवं वीय क पतलेपन को 
दुर कर शरीर को मोटा ताज़ा बनाता है | रसायन 
और वाजी करण है | मूल्य:- ? पाव =|} . 


सुपारी पाक 
प्रदर और प्रसवोत्तर दुर्बलता में खरी मात्र को 
हितकर हे | इस के सेवन करने से अधिक आयु का 
खी भी तरुणी बन जाती हे | रज और ऋतुविकारों 
को दरकर स्त्री को गर्भ धारण करने योग्य बनाता 
हे | दै मूल्यः= पाव २||) 


परे 
खमीरा गाजवान (अम्बर 
दिल दिमाग को ताकत देता है | फफड़ां का 
कमजोरी क्षय, धातु दोबल्यता पर सुप्रसिद्ध औषध है | 
मृल्य:-- खमीरा गाजवान (केसरयुक्त) £ पाव =} 
खम्रीरा गाजवान ( अस्वर-केसरयुक्त) (पाव ५) 
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रजि. नं 
नयी योजना 


A 


शारीस्कि--मानसिक-आल्यात्सक चिकित्सा क [लए 


67273 ---धन्वन्तरि स्वास्थ्य-संदन--- 


अजभे।>शजस्थान- सध्यभारत--मध्यम्रदेश की जनता को शुभ सदश 


गनगीय पं. जवाहरळाळ नेहरू प्रधान मंत्रों भारत यूनियन क्या कहते 
भारत की दसरी पश्चवर्षय याजना भारत क गांवां का आधार 
बनाकर बनायी जायगी” 


कृष्ण गोपाल आयुर्वेदिक घमीर्थ औषधालय २४ वर्ष से गांवों 
को आवारे बताकर गरीब जनता की सवा कर रहा ह| 


देश कै दृश्मना से मोरची- 


पं. जवाहर लाल नेहरू ने अपने भाषणों में बत'या हैँ कि “भारत: 
कै तीन दश्सन हैं जिन से हम ने युद्ध करना हे-गरीबी, अविद्या आर बास 


ण गोपाल आयर्जैदिक धमौर्थ औषधालय २४ वषे से देश के तीनों शत्रुओं स मोरचा ल रहा द 


~ 


> क क्ट ता पर 
शास्रोक्त आयुर्वेदिक विधि से दवाइयां तय्यार कर के जनता को देता है. | अतः देश का 
रुपय; देश में रहता है | इस तरह से गरीबी दूर होती है | 


SS) 


~ ७३ देता है । 
२. आयुर्वेद तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी पुस्तकें तथा पत्रिका प्रकाशन कर के सस्ते दामों में जनता कार | 


इस ताह से अविद्या दर होती हे । 

मूल्य पर 
शासक आयपर्वदिक औषध निर्माण कर के गरीब जनता को घमीर्थ देता है या डाचत ६ 
बिक्री करता है | इसतरह से बीमारी दर होती है । 


शुद्ध आयुउँद ही देश की रक्षा कर सकता हे । 
“कूष्णगोपाल आयुवद महा विद्यालय” तथा “धन्वन्तरि स्वास्थ्य-सदम' इसी दिशा में हमारा 


A तै 


अगली कद ह | 


७ _ रि ७५ NT) २०९ ) त 
विशेष जानकारी के लिए “क्ृष्णंगोपाल आयुर्वेद महाविद्यालय क्यों और कैसे (909 
हि i on प) ` “धुन्बरन्तरि स्वाम्ध्य सदन में क्या होगा ?” ( प्रछ २२६ ) देखिए | 
प्रकाशक--ठा० नाथूसिह इम्तमरारदार मुढक तथा प्रकाशक द्वारा “ष्पगोपाल मुद्ररात्व 
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